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व्प्रानत्ररस्यक्क हे ४ किनलु 


० श्री बलरास 


प्राथमिक शिक्षा का साधारण अर्थ शिशु-शिक्ता है, 
अर्थात्‌ ६ से ११ वर्ष वाले बच्चों की शिक्षा । प्रथम योजना 
के पूर्व विद्यालयों में ऐसे बच्चों की संख्या ४२ प्रतिशत थी, 
जो योजना के अंत तक बढ़कर ५१ प्रतिशत हुई । सरकार 
ने इस विषय में कुछ ऐसी भी रूपरेखा तैयार की है कि यह 
संख्या, दूसरी चालू योजना के अंत तक, ६२-७ प्रतिशत और 
तीसरी योजना के अंत तक १०० प्रतिशत हो जाय । पहली 
योजना में केवल & र दूसरी योजना में केवल ११ की 
तरक्की को देखते हुए, यह विश्वास नहीं होता है कि तीसरी 
योजना में ३८ की तरक्की हो सकेगी । फिर भी, आश्वासन के 
आधार पर विश्वस्त ओर सरकार की योजना के प्रति साव- 
घान होने के सिवा, कोई चारा भी तो नहीं है । 

प्राथमिक शिक्षा का दूसरा असाधारण और अस्थायी अर्थ 
यह भी है कि निरक्षर वयस्कों को साक्षर किया जाय । इस 
विषय के कोई स्पष्ट ऑँकड़े नहीं प्राप्त हैं । अतः, अन्दाज और 
विचार के आधार पर ही इस विषय में कुछ बात की जा सकती 
है। निरक्षर वयस्कों को साक्षर करने का काम असाधारण 
इसलिए है कि वे विभिन्‍न कमाई में लगे हुए हैं या सत्यु और 
जर्जरता से ग्रस्त भी हैं । अतः, बहुत ही छोटे, कम समय के 
गर अनतिनियमित कोर्स के सहारे ही, उनके उत्साह के नाम 
पर, यह काम किया जा सकता है । इसके अलावा, उस पीढ़ी 
को शिक्षित या साक्षर करने की फिक्र का अर्थ जितना ही 
अस्थायी है, आती हुई पीढ़ी के लिए वह उतना ही स्थायी । 
गतः, हमें प्राथमिक शिक्षा का अर्थ, शिशु-शिक्षा ही लेना 
चाहिए । और, उसके उपयुक्त योजना वाले तरकी के आँकर्डो 
पर विचार करते हुए, बंबई शिक्षक संघ के अध्यचे श्री सजूस- 
दार के इस कथन का हमें समर्थन करना ही पड़ेगा कि “अगर 
हम यह कहें कि समस्या की ओर सरकार का रुख उत्साहहीन 
है, तो कोई अपराध नहीं होगा ।” र 

सभी बच्चों को शिक्षित करना, ताकि स्वभावतः, आनेवाली 
पीढ़ी से, सारा देश शिक्षितों का देश हो जाय, एक देशव्यापी 
उद्योग है; जिसे स्थानीय धार्मिक-सांस्क्ृतिक-सामाजिक संस्थाओं 


JY 
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` की प्राथमिक पुस्तकों में हजरत सोहम्म 


रुपण्ट्र)नबकरखसा 


शाल्नियों और शिक्ा-प्रेमियों का, विचार है। यह 
हाल में ही, केरल में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण वा बिवा 
लेकर, स्पष्टरूप में आ चुका है । 
वयस्क या बुनियादी शिक्षा की बात, बाद की | जी 
सर्वप्रथम अनिवार्यं और निःशुल्क प्राथमिक 
ओर, यदि उसकी इस अत्यावश्यकता पर विचार 
तो गत आठ अगस्त वाले राज्य-शिक्षामंत्रियों के 
केन्द्रीय शिक्षामंत्री का यह कहना--कि “यह १६६ 
ही पूरे तौर पर लागू की जा सकती है”, अर्थात्‌ 
के बाद के ३३७ लाख ओर उससे २४३ लाख-बढ़कर 
तक ५८० लाख हो जानेवाले बच्चों को तब 
निःशुल्क पढ़ाया जायगा--तीसरी योजना में 
तरक्की के आश्वासन के प्रति हमारी ऊपर की ग 
निमू ल नहीं सिद्ध करता । ८... 
सरकार की इसी 'उत्साहहीन”ः हालत पर, 
करण, समाजीकरण या गाँधीवादी मध्यम-माग 
हालत को सामने रखकर विचार करना ओर 
सोचना है । 
जहाँ तक सारी शिक्षा ओर तदनुसार साहि 
राष्ट्रीयकरण का सवाल है, उस मामले से अ 
ओर रीतिनीति का ही विवाद उचित होगा 
ओर साक्षरता से आगे की पढ़ाई का 
राष्ट्रीयररण किया जा रहा है, वह तो 
ही ; बल्कि, उसकी छाप शिशु-शिक्षा पर 


आदि की बातों के बजाय; संस्कृत, पा 


आदि के विवरण के बजाय; मौजूदा शासन के जीवित नेताओं 
का बखान--राष्ट्रीयकरण के नाम पर सरकार के कुसंस्कारी 
हठों के सिवा और कुछ नहीं है। और, इस हठ को जारी 
' करते हुए भी शिशु-शित्षा के प्रति 'उत्साहहीन' ही रह जाना 
दुहरा दुर्भाग्य है । 
यह प्रश्‍न लालःवाल-पाल से लेकर गाँधीजी तक आया 
| कि सारे राष्ट्र मै एक जातीयता और एक सहयोग लाने के लिये 
 कीनःसी'शिज्ञा जारी की .जीथ ? तिलक ने, और १८५७ की 
कान्ति के तपे हुए कुछ मुस्लिम-नेताओं ने, धर्मवाही राष्ट्रीय 
शिक्षा के जो विचार दिए थे, वे, यर्याप मिशन, आर्यसमाज, 
रिजदी मदरसे और में की शिक्षा से कुछ अधिक प्रगति- 
गल रौर निविभेद थे ; किन्तु उनका प्रभाव इन शिक्षणा- 
संस्थाओं पर इतना ही नहीं के बराबर हुआ कि इन्होंने 
अपना बाना तो अपने-अपने ` धर्मवचारों-जैसा रखा, पर 
आचार-व्यवहार और मन अंगरेजी शिक्षा को ही दे दिया । 
गो कि) तवतक शिक्षा का सामूहिक तथा व्यावहारिक अर्थ 
नौकरी के योग्य होना ही लग चुका था, इसी से इन 
शिज्ञालर्थों को भी माँग के मुताबिक हो जाना पडा, और जो 
हो सके, वे नितान्त साम्प्रदायिक जडता में सड़ने के कारण, 
गांधीजी क विचारों के आने तक, कुत्सित हो चुके थे । गाँधी- 
तक के शिक्तालयों ने दो ही व्यक्तित्व बनाए; एक तो 
ज और अंगरेजियत के गुलाम और दूसरे: कट्टर साम्प्र- 
। । स्वभावतः, ऊपर से दो दीखनेवाले ये दोनों ही 
» जब-जब गोंधीजी के राष्ट्रीय आन्दोलन ने जोर 
'तब-तब एक होकर उस आन्दोलन के विरुद्ध खड़े हो 
क्योंकि दोनों के निर्माण के पीछे प्रतिक्रिया तो एक 


~ 


गी समय गांधीजी ने, राष्ट्रीय शिक्षा के विषय में इस्‌ 
जना सोची : (१ ) राष्ट्रीय उद्योगों और कोरालों 
ए के साथ-साथ शिक्षा ( २ ) शुल्क लेने ओर 
देने के लिए छात्रों से, धनी और निर्धन 


र नहीं बरतने वाली या निःशुल्क शिक्षा ( ३ ) दूसरों 


~ 


था i उस्‌ समय सारे देश के बहुमत ने राष्ट्रीय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तक-जगत ` 


छि+& ३४ ४७5 82-57 ३६ 45 3२ कजा न ४६-३७ -+६ -+४ 


8.98 9७ ->$ ज 95 7० >> 
॥ 


सहानुभूतिपू्वक, अपने-अपने धमो की दार्शनिक ˆ 
को समझ कर, चलने की शिक्षा । गांधीजी का यही. 


ह 

१ राजस्थान खादो संघ का 

॥ मासिक मुखपत्न 

f 

“ रानस्थान खादी पतिका 

f खादी-ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय-विचार पर अधिकारी 

| लादी-रमो्योग तथा सो १ 

f विद्वानों के बिचारपूणं लेख, 
खादी-आन्दोलन की देशब्यापी जानकारी 

तथा अन्य सांख्यिकी परिशिष्ट आदि । 
प्रधान सम्पादक :~- र 
94 जै | 
2 श्री जवाहरलाल जेन | 
॥ वार्षिक मूल्य ३) { 
ड एक प्रति ।) आने 
f र्‌ शान्‌ खादीं प त्रि आ 
| राजस्थान खादी पत्रिका | 
$ पो० खादी बाग ( जयपुर ) ४ 
४४०७3 म जस उस स कयाय ज 
शिक्षा का पैमाना माना | गाँधीजी उदार थे, और उन्हे 


राजनीतिक लिप्तता के कारण; अंगरेजी शासन का विरोध भी 
करना था, इसीसे उनकी यह स्थापना सरकारी परीक्षाही की 
अनुवर्तिनी शिक्षा-संस्थाओं के विरुद्ध जाने तक ही सीमित रह 
गई, और वे धर्म के नाम पर चलनेत्राली मिशन-मठ-मद्रसो 
की शिक्षा के विरुद्ध अपनी इस स्थापना को लागू किये बिना, 
वहिक उन्हें आशीर्वाद. तक देकर, चुप रह गए । फल यह 
हुआ कि गाँवीजी के प्रभाव के कारण, गुलार्मो और सांप्रदा- . 
यिक्रों का जो पूर्वोक्त व्यक्तित्व दब-सा गया था, वह देश को 
आजादी मिलने के समय, देश के बँटवारे की स्वार्थ-भावना 
को लोगों के बीच एक जीवन-मरण का प्रश्न बनाकर, उभाड़ . 
ला बेठा, और तब, गाँधीजी तक ने अपने-आपको हतप्रभ | 
अनुभव किया | 2 

` स्वतंत्रता के बाद, इस बात की आशा तो थी ही, कि 
गाँधीजी के जिन विचारों की हानि उक्त सांप्रदायिक दंगों के 
कारण हो गई, जिससे कि अन्धी साम्प्रदायिकता ने उदार 
राष्ट्रीयता को हताश कर दिया और अंगरेजी सभ्यता के 
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मनोगत साम्राज्य से छुटकारे की लडाई के बजाय देश के लोग. 


आपस में ही लड़ मरे, उन विचारों के आधार पर पुनः शिक्षा 
जारी की जायंगी ओर अंगरेजी सभ्यता तथा साम्प्रदायिक 
कट्टरता के' इन दुर्भाम्यपूणं नतीजों का निराकरण सोचा 
जायया । सरकार भी इसके अनुकूल लोगों की ही बनी थी। 
किन्तु, वेसा कुछ नहीं हुआ । बल्कि, गाँधीजी के उक्क तीनों 
विचारसूत्रो के बिपरीत ही, आजतक वह-कुछ हुआ, जिसे कि 


` मौजूदा सरकार जारी किये हुए है। मौजूदा सरकार ने जो-कुछ 


किया, उसका वर्णन यो किया जा सकता है : ( १ ) आत्मनिर्भर 
ओद्योगिकता के आधार पर शिक्षा चलाने की गोंधीवादी 
योजना के बजाय, सरकारी प्रचार-आचार को सहयोग देने 
आर उसके एवज में सरकारी अनुदानों और छूटो पर जीने- 
वाले बुनियादी स्कूल चले, जोकि अबतक इतना खा-पी चुकने 
ओर इतने लम्बे-चोड़े दिनों को गुंजार देने पर भी, अपने उक्त 
राज-निभर और राज-सुखापेक्षी चरित्र के कारण, कोई लाभ 
नहीं दे सके ( २) एक ओर ग्राम ओर नगरों में सरकारी 
प्राथमिक स्कूल, निःशुल्क शिक्षा देने के लिये, खोले गये, तो 
दूसरी ओर, उनके वराबर ही, तेजी से, कान्वेन्ट आदि पेमाने 
के कड़े शुल्क वाले साहवी स्कूल सी, सरकारी संरक्षण तथा 
प्रोत्साहन के सहारे, खोले गए, और इसका सलूक तथा नतीजा 
यह हुआ कि जहाँ नेताओं और अफसरों के वच्चे-बच्चियाँ उन 
स्कूलों में पढ़कर अपने-आपको देश पर शासन करने वाले 
साहव-बीबी समझने लगे, वहीं शेष देहाती-शहरी स्कूलों 
में पढ़ने वाले देश के अतिबहेमत बच्चों को, अपने-गआपको 
गुलाम समझने पर मजबूर होना पड़ा। (३ ) इन स्कूलों 
में, दूमरों के प्रति सहानुभूति ओर अपने धर्मा को दाशनिक 
शिष्टता की सीख के बजाय, घकापेल, निरथक ओर प्रतिवर्ष 
बद्लनेवाले पाठ्य के कारण, एक स्वाभाविक उच्छु'खलता और 
छिछलापन, तथा पाठ्यों के, जीवित सरकारी नेताओं और उनके 
सिद्धान्तो का गुणाबुवादी होने के कारण, स्वतंत्रचिन्तन-बिरोधी 


वातावरण आया । ( ४ ) इन तीनों बातों का एक भीषण 


नतीजा यह भी हुआ कि काग्वेन्ट ढंग के स्कूलों के अतिरिक्त, 
शेष स्कूलों में जो छात्र पढ़ने लगे, उनका भविष्य, सरकारी 
सेवाओं के नाते, उनके माँ-बाप को अन्धकारपूणे लगने लगा, 
आर उन वेचारों ने, उन स्कूलों में अपने बच्चों की शिक्षा को 
“लाचारी के नाम शुक्रिया? के बतौर ही स्वीकार किया | 


_ (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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यह तो सत्य हे कि प्राथमिक शिक्षा इतना बड़ा 


वह भी देखी जा चुकी है । अतः, प्राथमिक 
के पहले जो सर्वसाधारण शिक्षा दी जाती है, 
होनी ही चाहिए ओर सभी के लिए एक-जै 


अर उक्षकी जगह दुनिया भर की 


IN 


नवीन और महत्वपूर्ण संदर्भ गरर 
हिन्दी में 
स्वीकृत शोध प्रबन्ध 


दिल्ली विश्वविद्यालय के ख्यातिप्राप्त डा० 


नाट्य-समीझा 


डा० दशरथ ओभा की नवीन क्रति 


हमारे यहाँ से प्रकाशित महत्त्वपूर्ण साहित 
पूरे परिचय के लिये लिखिये | 


नेशनल पष्लिशिंग हा 
€ द्रियागंज, दिल्ली | 


अब तो कुछ ईमानदार शिक्षा-शास्त्री मी-- 


कि स्थानीय धार्मिक या सामाजिक संस्थाओं के 
कोई देशञ्यापी उन्नति की आशा नहीं की ज 
०३ ७ ७: रो ४5 न दि 
वसी संस्थाओं की शिक्षा से जो कट्टरता या: 
दायित्व सरकार पर ही होना चाहिये । किन्तु 
श्रेणी तक की जो शिक्षा है, वहाँ तक तो 
चाहिएँ । इस १०-११वीं श्रे णी तक हिसाब 


नगरपालिका-पंचायत के चुनाव आदि की 


Sy 


Nh, 


आनक बळ 


जोड़ देना, बहुत ही उपहासास्पद हे । उक्त श्रेणी तक तो 
` अपनी क्षेत्रीय भाषा, साधारण इतिहास-भूगोल तथा 


दक कास ही, आवश्यक होने चाहिएँ । जबकि किसी-न- 
सी शारीरिक श्रम और उत्पादन में देश को लगाने का 


_ बीच ही, साधारण हिसाब को भी ऐच्छिक कर दिया जाय । 
` अच्छा व्यावहारिक हिसाव जाने-बगैर, जिन्दगी के किसी 
` दिन भी, कोई, दस्तकारी, उद्योग और उत्पादन की ओर कदम 

बढ़ा सकता है? यह कोई आवश्यक नहीं 
आदि, जिसकी ओर स्वभावतः साधारणों की शिक्षा-रुचि नहीं 
होती, और समाचार, सफाई, समाज की साधारणा बातें, जिन्हे 
कर-करा कर देखा-दिखाया ओर सिखाया जा सकता है, 
उसके पाठ प्राथमिक. शालाओं में दिये ही जायँ। यह-सब तो, 
ह | साब, भूगोल-इतिहास का साधारणा ज्ञान रखनेवाला 
पुस्तके पढ़कर पा जायगा । आखिर स्वाध्याय के लिए 


बजाय, .यदि अपने-अपने धमे की शिक्षा के लिये 


तीयता की बात भी हो और उसके सहारे, बच्चों ' मन से 
कता का, रूढ़ियों से अलग कर, एक स्पष्ट तात्पर्य भी 


कि संगीत. 


ता कोई जु जाइश और अपने पर भरोसा छोड़ना चाहिए १. 


प्राथमिक शालाओं में जोड़ दिये जाये, तो वह एक 
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पुस्तक-जगत 


(३ ) हिसाब ( ४ ) इतिहास ( ५ ) भूगोल ( ६ ) कोई श्रम 
अर उत्पादन ( ७ ) धर्म-शिक्षा ( ८ ) खेल,. परिद्शन और 
भ्रमण या व्यावहारिक अनुभव--ये-सब प्राथमिक पाठ ही 
किसी को विषयगत अध्ययन देने के पूव, पर्याप्त हें । अंतिम 
आठवें पाठ में ही कुछ हेर-फेर कर, लड़कियों या लड़कों के 
लिये यथायोग्य, संगीत, पाक या सीने-पिरोने की कुछ ऐसी 
बातें दी जा सकती हैं जो खास व्यावहारिक हों और माँ-बाप 


जिनकी पूर्ति न कर सकते हो । मसलन, लड़कियों की पढ़ाई ' 


में पाक का विषय इसलिये निरर्थक है कि हर लड़की की 
पारिवारिक स स्कति के अनुसार, किसी भी पाठशाला के लिये, 


पाक की शिक्षा देना असंभव है ओर यह, उस-उस लड़की की माँ 


के लिए ही, संभव ओर आवश्यक भी है। इसी प्रकार, संगीत 


एक लम्बे-चोंडे समय तथा अभ्यास की माँग ओर पात्रता की . 


चाह रखने वाला, एक नितान्त स्वतंल्त विषय हे । इसका कोई 
भी साधारण प्रारम्भिक ज्ञान, सिफ भुला देने के लिये ही दिया 


जायगा । चिल्ल-कला, हाथ को मॉजने के लिए ओर रेखांकन . 


में सफाई के लिये आवश्यक है, और क्योंकि यह उद्योगों में 
क्राम देगा, इसलिये इसका प्रारंभिक ज्ञान दिया जाना चाहिए । 

उपयु क्व तमाम विषय, निर्विवाद रूप से नितान्त आवश्यक 
प्रारंभिक माने जा सकते हैं और. इनके अन्तर्गत सभी क्षेत्रो 
का सांस्कृतिक ग्रह भी आ जाता है। अतः, इस आधार 
पर प्राथमिक शिल्षा का राष्ट्रीयकरण, निश्चय ही लाभदायक 
होगा ओर उत्साहपूर्ण भी होगा । हाँ, इसमें 'उत्साहहीनता' तभी 


आवेगी, जबकि इसके आलाचा, सरकारी-सम्प्रदाय या रईसी- ' 
सम्प्रदाय के दूसरे स्कूल, इसके मुकाबले; अलग से चलाए जागँ। : 


हित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना तरर मनोरंजन का सामान जटाना नहीं हे । वह देश- 
जनीति के पीछे चलने वाली संचाई भी नहीं, बल्कि उनके आरे मशाल दिखाती हुई चलने वाली 
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-उपत्यास की पाण्डुलिपि लैकर मिला था, 
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प्राक्ाछाब्क नक्सा वरे 


श्री दयानन्द वर्मा 


उपन्यास मैंने स्वयं पढ़ा था. और में सामने खड़े 
ग्राहक की रुचि जानता था । सुमे विश्वास था कि वह उस 
उपन्यास को अबश्य पसंद करेगा । पर उसने उपन्यास को 
उलटा-पलटा और मेरी ओर वापिस खिसकाता हुआ बोला-- 
“इसका लेखक तो कोई नया है। यह नहीं, मुझे तो गुरुदत्त 


. की कोई नयी पुस्तक दीजिए ।?? 


गुरुदत्त उसके लिए जाना पहचाना था । बीसियो पुस्तकों 
पर उसने उसका नाम देखा था । वह नामं उसकी आँखों में 
जँचा हुआ था । 

“यह पुस्तक बहुत बढ़िया है?--मैंने कहा--“आप पढ़ 
कर तो देखें !” ै 

“अजी, नहीं साहब ! मैं जानता हूँ । दिन में दो पुस्तकें 
पढ़ता हूँ । ये लोग क्या लिखेंगे !” 

नये लेखक की पुस्तक खरीदना उसके. लिए एक जुआ 
था--जाने अच्छी-निकले या न 

` और, अगर में आपसे यह कहूँ कि यह ग्राहक वही व्यक्ति 

था जो कुछ दिन पूर्वे, मुझसे एंक नये लेखक के रूप में अपने 
तो आपको कुछ 
आश्रय होगा । किन्तु यह है सच । तब इसने कहा था-- 
“प्रकाशक लोग भेड-चाल चलते हैं । नये लेखकों को 
प्रोत्साहन नहीं देते ।”” क Lr 

जरा “सतर्कता से सोचिए कि जो व्यक्ति दो रुपये का रिस्क 
उठा कर नये लेखक की एक प्रति खरीद कर प्रकाशक को 
प्रोत्साहित नहीं करता, वह किस सुं ह से प्रकाशक से कह सकता 
है कि बह दो हजार रुपयों का रिस्क उठा कर नये लेखक की 


, पुस्तक प्रकाशित करके उसे प्रोत्साहन दे । 


इसका आशय यह भी नहीं कि उस एक व्यक्ति के पुस्तक 
न खरीदने से नये लेखकों की पुस्तकें प्रकाशित होनी बन्द हो 


जाएँगी । पुस्तक तो स्वयं उसकी भी छप ही जाएगी । ओर 


सम्भावना यह भी है कि वह स्वयं एक दिन प्रसिद्ध लेखक बन 
जाए । पर पहले कौन छापे £ समस्या तो यही है। प्रसिद्ध 
हो जाएगा तो प्रकाशक का रत्ती भर अहसान. नहीं मानेगा 


jn 
Du | 


` नाम खोजते हैं । 


रन 


बल्कि कहेगा कि उसके लेखन में दम था । ठीक है। लेखन 


में दम न हो तों प्रकाशन के बांबजूद प्रसिद्ध नहीं हो सकता । 


ज्म 


र 


परी 


किन्तु, उस छुपे हुए दम? को पहली बार 
लाया १ 
नये लेखकों की पुस्तकों की मेने कई जग 
पढ़ी हैं । लिखा रहता है--“'लेखक का प्रथम 
आपसे बड़ी आशाएँ की जा सकती हैं ।” पर, कहीं 
नहीं देखा कि किसी ने यह लिखा हो-- हम प्रक 
अनुग्रहीत हैं, जिसने हमें ऐसी प्रतिभा से परिचित करा 

यह तो ठीक है कि प्रकाशन एक व्यवसा 
व्यवसाय के साथ उसने रिस्क उठा कर एक 
है, उसका क्या कुछ भी श्रेय उसे नहीं मिलना चाहि 

पर, छोड़िये ! यह एक बड़ी ही साधारण बात 

आप देखेंगे कि केवल नये लेखक ही प्रसि 
रचना नहीं माँगते, बल्कि इस व्यवसाय से सम्बरि 
लोग--लायतब्र रियाँ, पुस्तक-विक्रेता तथा साध 
तक--प्रभी,. पुस्तक के टाइटिल को देखने के बा 


लायब्र रियो के खरोदने के अन्दाज को, निव i 
वाले व्यक्ति जानते होंगे कि वहाँ की प्रमुख माँग क्या है 
आप कहिए-- प्रेमचन्द्‌, प्रसाद, गुप्त, अश्क 
यशपाल !” वे कहेंगे-“'ठीक है, रख दो |? 
नाम लीजिए तो सुनने को मिलेैगा-- यह भी | 
बजट में गु'जाइश होगी, तो इनमें से भी कुछ छाँट 

इन सबको देख कर यदि प्रकाशक नये ले 
प्रकाशित करते समय हिचकिचाता है तो उ 
दोष तो जनता की रुचि का है। जब जनत 
रचना को कबूल नहीं ' करती, तो प्रकाश 
अपना रुपया कुएँ में डाले | ४ 

किन्तु, नए लेखकों को इससे क्या? 


पहुँचाने का माध्यम है । वह पहले 
मेरी अच्छी चीज की कद्र नहीं 
स्वीकार नहीं करता और प्रसिद्ध 
करता है बल्कि उनके सामने नाक ९ 


पुस्तक-जगत 


जे 


प्राप किसी भी क्षेत्र में काम करते हों 
सस्ता साहित्य मडल का 


पुस्तक 9 
आपको अवश्य पसंद ग्रावेंगी 
क्योंकि ॒ 
१. चे प्रामाणिक व्यक्षियों द्वारा लिखी गई हैं । . 
` २. ज्ञानवड क और प्रेरणादायक हैं । 
“३, सात्विक सामग्री प्रदान करती हैं । 
४. छपाई सुन्दर और आकर्षक है । 
५. मूल्य में सस्ती ह 
भारत के राष्ट्रनेताओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चितकों 
एवं विद्वानों का इतना बढ़िया साहित्य आपको अन्यत्र नहीं 
मिलेगा । -- 
मंडल? के कार्यालय में पधार कर पुस्तकें स्वयं देख ली! 
अथवा एक- काड लिख विस्तृत सूची-पत्र मंगा लीजिये । 


सस्ता साहित्य मंडल | | 


कनाट सकस) बाम्बे लाइफ बिल्डिंग, नई दिल्ली 


छै 


~ 


के बजाय लेखक पर, ऐसा नहीं हे । यदि ऐवा होता तो हम आज के. 
` प्रसिद्ध लेखकों में से किसी का नाम न जानते होते । ऐसे बहुंत्-- | 
- से प्रकाशक हैं जो प्रसिद्ध लेखकों के साथ नये लेखकों को भी क 
प्रकाशित करते है। किन्तु, ऐसा मालूम नहीं पढ़ता ।. उसका 
कारण यह हं कि प्रकाशकगण घार प्रसिद्ध लेखकों के पीछे एक : 
नये लेखक की पुस्तक छापते है, जबकि नए लेखकों की 
हूँ, संख्या पुराने लेखकों से अधिक-है। इसखिए बहुतों को निराश - 
. होना पड़ता है । नये लेखकों को पारिश्रमिक मी कम मिलता टर 


न्ह म जान गए और शेष को भूल गए : 
» जहाँ छुपने के बा 


SRR 
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पुस्तक-जगत 


_ कर अपने भाग्य को कोस रहे होंगे। तो क्या ऐसा कोई पर, प्रकाशक को निन्दनीय समझा जाता है, 
व्यक्ति हे जो उनसे समवेदना प्रकट करने जाए? - छापने पर उसे प्रशंसनीय भी समझा जाए ।. 
0 कक चया दू कि, किसी कला 
एकही व्यक्ति दस पुस्तकें छापता है । जिनमें से दो या. सरा यह कि, किसी कल र कलाकार 
एक निकल पाती हें । जिन पुस्तकों को दीमक चाट जाती है, को 2 2 अंतिम अधिकार उपभोक्का के हाथ में 
प्र | 
नकी हानि को भी चलररही-पुस्तको का नफा बढ़ाकर तट दा 2 द 0 न 
व्यवसाय क पाठक है । सफ 
निकालता हे । इसे आप अनुचित क्यों मानते हैं? क्या ऐसा १! का pp पल न टी 
क विदः - नहीं सोचते कि उन्हीं में कहीं कोई दोष है । 
करना व्यवसाय का सिद्धान्त नहीं है ! > प तीच 
म 22 57% दो निवेदन हैं प्रकाशक के सर मढ़ने को चेष्टा करते हे--वे लेख 
मे मेर दा निवेदन है: प्रोत्साहन को 'प्रत्साहन? लिखते हैं । 
प्रथम यह कि, जिस प्रकार, नये लेखक की रचना न छापने अब ऐसी अवस्था में प्रकाशक करे भी तो. 


A 


कफटे ( जर्मनी ) के डाक्टर कूनर ने दवाओं पर अन्धविश्वास शोषेक निबन्ध में लिखा है दि 

मुच्छी से पीड़ित एक खी को -एक जादृगरनी ने दवा के रूप में जब हींग दी थी, तो उस - 
बालन्सटाट नगर मे जिन्दा जला दिया गया । कितने अन्घेर की बात हे कि उसे जिन्दा जलाकर 

अनुकरणुस्वरूप आज भी मूच्छो की वही दवा बरकरार है ! 5 225 

हमारे प्रकाशित ये 


` ६ प॒स्तकालयों तथा लायब्ररियों | 
न उ को. ._ || _ (ले दत्त भरती ) मू 
| 


्श्ऋ करता 
कक 


व्त्िशेण स्मुच च्या “२, तन की हार 


¦ - (तले? दत्त भारती) म 
- गुरुदत्त, उपेन्द्रनाथ 'अश्कः, प्रेमचन्द्‌, टेगोर, ३, तीसरा रास्ता 
5 शेरतूचन्दर, दत्त भारती, गुलशन नन्दा, आदिल रशीद, ( ले० दत्त भारती ). 
- || आचाय चतुरसेन, यशपाल, रांगेय राघव, राहुल 


४, जानवर-- `. 


सांकृत्यायन, गोविन्द सिंह, सोमनाथ, शौकत थानवी- ||| (लै० दत्त भारती ) मूर 
| ४. इश्क पर ज़ोर न 


| आदि सभी लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध लेखकों की सभी 
| कृतियों के लिए हमारा हिन्दी उपन्यासो का बड़ा | 
;| सुची-पत्र आज ही पत्र लिख कर मंगावें। _ 


१८६८ ई० में, मेजी आन्दोलन के फलस्वरूप, जापान 
हैं ठाई सो वर्षो की एकान्तप्रियता के बाद, पश्चिमी प्रभावों को 
जिस देश को अपनी परम्परा का 
बल नहीं होता, वह अधिक विकसित संस्कृति द्वारा आक्रान्त 
हो जाता है । किन्तु, जापान का अपना उन्नत ऑर सुनिश्चित 
` सांस्कृतिक जीवन है तथा इसका विगत इतिहास पर्याप्त गौरवपूर्ण 
रहा है । अतएव, पश्चिमी प्रभावों को आत्मसात कर भी इसकी 
राष्ट्रीय परम्परा खण्डित नहीं हुई है । आधुनिक जापान के 
सामने प्रेरणा के दो प्रवान्त हैं--प्राचीन इतिहास और 
पश्चिमी संस्कृति | वहाँ एक ओर परम्परा-प्रेम है तो दूसरी 
रोर्‌ हूधीन विचारों के प्रति अवाथ आकषण । भारतवर्ष की 
नी जापान के लेखकों के सामने अतीत से पूर्ण बिच्छेद 
मान के एकान्तिक अंगीकरण की अपेक्षा स्वदेश ओर 
[ पम्पराओों की एकत्र ्रौर समान-स्वीकृति की समस्या 
है । इसी द्वन्द्व के भीतर से आधुनिक जापान की बलशाली 
संस्कृति और साहित्य का जन्म हुआ है । पुराने लेखकों में, 
आधुनिक यंत्रॅ-सभ्यता. की अस्वीकृति और अतीत-पूजा के 
लात, प्रकट हुआ है.। उदाहरणार्थ, पुरानी पीढ़ी के लेखक 


प्रशंसा मे” यह प्रबृत्ति स्पष्टतः प्रतिफलित है । 
के लेखकों में न तो अतीत का जड मोह है 


री, अमेरिकन नियंत्रण आदि अनेक 
वेसे, देश की मानसिक प्रतिकियाओं के 


कप्रय हैं । वहाँ 


ह P५४ | नी ०पीड़ी' @pruku 


` (केनरी नाव ) है, जिसके लेखक हैं 
_ इसमें बहती हुई कैनरी नावों के ऊपर काम करने वाले मज- 


के 
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युद्धोच्ार 
जा णन्तं स्वर्गास्डिलय्य 


श्री शिशुनाग 
उपन्यासकार समसामयिक जीवन के प्रति उदासीन वेसे लेखक 
हैं जो मनोविश्लेषण में ही अपनी समस्त शक्ति का उपयोग 
कर रहे हें । इस शताब्दी के प्रारम्भ का प्रकृतवादी सम्प्रदाय, 
जिसका बिक्रास 'शी-शोसेत्सु'-परम्परा में हुआ है, उनका 
प्रेरणा-स्लोत है। इसका प्रारम्भिक रूप ऐसी आत्सर्वीक्कति- 
मूलक रचनाओं में मिलता दै, जिनमें लेखक अपने अनुभवों का 
ईमानदारी से वणन करता है, क्योंकि इसके पीछे यह विश्वास 
काम करता रहा है कि वही साहित्य सच्चा ओर ईमानदार हे, 
जो साहित्यकार की निजी अनुभूतियों पर आधारित है । 'शी- 
शोसेत्सु' -परम्परा के उदाहरण हैं कजूओ ओजाकी और 
यसूको हारादा की रचनाएँ । यमूको हारादा के उपन्यास “वान 
का? ( मृल्युगीत ) में, लेखिका के प्रारम्भिक प्रेम-व्यापारों का 
दीर्घे विवरण है । इसे १६५६ ई० का योमीयूर “पुरस्कार 
मिला 


रूप में विकसित होती रही है । यसूनारी कावाबाता. और 
जूनीचीरो ठानीज्ञाकी इस परम्परा के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं । 
इसके एक आर लोकप्रिय लेखक हैं-इतो साइ, जिनके उप- 
न्यास 'ही नो-तोरे” (अग्निपक्षी) पर ज्वांयस के 'यूलिसिस? 


का बड़ा गहरा प्रभाव है। 9 


उपन्यास-लेखको का दूसरा वग सबहारावादी या प्रगति- : 


वादी है । यह साम्यवाद को समस्त सामाजिक समस्याओं का 
एकमात्र हल मानता हे ओर मजदूर के जीवन का चित्रण 
करता है। इसका एक प्रसिद्ध पूर्ववर्ती उदाहरण “कानी को सेन' 
ताकीजी कोग्रायाशी । 


दूरी का वर्णन हे । पराजय के बाद जापान में साम्यवाद की 
लहर ओर भी शक्ति के साथ फैली है । 


जापान के वामपक्षी लेखक बड़े संगठित हें । इनके दो 


दल हे--“शिन्‌ निहोन बु'गकू काइ” ( जापानी साहित्य का 
नया सम्प्रदाय ) और “जिम्मिन बु'गकू” ( जन साहित्य 


। यह परम्परा जीद, प्रस्त आदि लेखकों के प्रभावों - 
द्वारा मानवीय सम्बन्धों ओर बृत्तियों के सूम विश्लेषण के, 


अव दश प्राचीन साहित्य की निन्दा में 3 


न्ताः 


डू 


; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


धुस्तक-जरात 


एकमत हें, .किन्तु जहाँ पहला, साहित्य और राजनीति के 


सम्बन्ध .को« घनिष्ठ करने पर बल देता है, वहाँ दूसरा 


विशुद्ध रूप से. साम्यवादी-प्रचारवादी हे। पहले दल के 
नेता. एक अत्यंत प्रतिभाशाली लेखक हिरोशी नोमा हैं । 
नोमा मार्क्सवाद की ओर उन्मुख होकर भी समग्र 
रूप से इसकी सीमा में नहीं बँध पाते । इनका सवेप्रसिद्ध 
उपन्यास ““शिन्कू चिताइ” (वायुद्दीन क्षेत्र) एक बुद्धिजीवी के 
सैनिक जीवन का विवरण हे जिसमें कट्टर सेनिंकवाद की तीव्र 
भर्त्सना है । जापान के प्रगतिवादी लेखकों ने बार-बार यह 


अनुभव किया है कि वे जिस सर्वहारा वर्ग के विषय में लिखते 


हें, उसके जीवन से उनका परिचय बहुत सीमित है । उन्होनें 
इस त्रटि को दूर करने की एक अभिनव चेष्टा की हे। इस 


सम्बन्ध में जूनजी कीनोशीता का नाम उल्लेख्य द्यपि ये 
उपन्यासकार न होकर नाटककार हैं। ये किसानों, गृहिणियों 


ओर कारखाने के मजदूरों के बीच जाकर उन्हें स्वयं अपने ' 


जीवन के विषय में लिखने को प्रेरित करते हैं । ये उनके द्वारा 
अपने, वैयक्तिक-पारिवारिक जीवन-सम्बन्धी लेखन ओर गोश्ियों 
में आयोजित विचारविनिमय. को संकलित ' कर पुस्तकों के रूप 
में प्रकाशित करते हैं । कपड़ा मिले के मजदूरों द्वारा प्राप्त ऐसी 


“ ही सामग्री के आधार. पर इन्होने “बोसेकी नो शीको? 
` (कपड़ा मिल क चार मोसम ) नामक रेडियो रूपक लिखा । 


इसी प्रकार कनको म्सूरूमी ने गृहिणियों ओर आफिस तथा 


: फेक्टरियो में. काम करनेवाली महिलाओं के अनेक ऐसे संगठन 
तैयार किये हैं जो अपने जीवन-सम्बन्धी रेखाचित्र “'एम्मित्सू 
आओ निगीरू शूफू” ( गहिणियों की लेखनी से) के नाम से 


प्रकाशित करते हैँ। | 
जापानी लेखकों ने लेखक ओर. जनता के बीच सम्बन्ध 
स्थापित करने की एक ओर अभिनव चेष्टा कौ 


उन्होंने : 
आधुनिक जीवन को प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति देने की सम्भाव- 
नादरो से युक्त लोककथाओं का उपयोग किया हे । लोक-साहित्य 
_ ` किसी भी राष्ट्र की सामूहिक बिरासते होता हे । वह वगहीन | 
* ` होने के साथ काव्यात्मक प्रतीकों की दृष्टि चे भी सखद होता 
- . हे।कीनोशीतां का नाइक “यसूरू” ( सारस की गोर्धाल ) 
एक लोककथा पर आधारित है जिसमें एक ऐसे जीव का 
. ` वर्णन हे जिसका आधा भाग सारस और आधा भाग औरत - 
हे । उनका एक और नाटक ““कावाजू शोतेन” ( मेदक का . 


कोरिया की लड़ाई में दन्षिण-पंथी 


पुरस्कृत समाज-शिक्षा-साहित्य ` 
सतलुज की कहानी- ले” राजेन्द्र शर्मा 
भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत । 
आज की लोक-कथायें-ले० मनमोहन मदारि 
भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत । 
राजा भोज--ले० सन्तराम वत्स्य, 
भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत । 
मै क्या कर सकता हूँ--ले० लद्मीनारायण, | 
भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत । 
पेसा से बढता हे-ले० शिवनाथ राघव | 
दिल्ली प्रशासन द्वारा पुरस्कृत । 
मेरा देश है यह--ले० सन्तराम वत्त्य 
दिल्ली प्रशासन द्वारा पुरस्कृत । 2 
दिल्ली की आपबीती--ले० रेवतीशरन शमा. 
दिल्ली प्रशासन द्वारा पुरस्कृत । | 
पूरे सूचीपत्र के लिये लिखिये 


नेशनल पब्लिशिंग हा 
8६ दरयियागंज, दिल्ली | 


पर्वत पर मरने के लिये छोड़ आते थे । 
“ नये लेखकों का एक और प्रगतिशीत 


लिखा है । इनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास. “ही 


पत्रकार का वर्णन है । इसी विषय पर रिंजो शाइनो 


दल में सम्मिलित नहीं हो पाता । 
पान के बुद्धिजीवियों में युद्धवादी मनोवृत्ति के विरुद्ध 
तिक्रिया है । युद्ध पर आक्रमण करनेवाले उपन्यासो 
इ ओओका की रचना प्रसिद्ध है जिसका अनुवाद 


और युद्ध की समाप्ति के बाद भी यह विश्वास 
ता कि यद वस्तुतः समाप्त हो गया हे ।. युद्धोत्तर 


र जापान में प्राचीन जीवन-पद्धति के क्रमिक 


अमरीकी अधिकार ने जापान की परम्परा- 
“जीवनमूल्यों पर गहरा आघात किया है। 


हो उठा है। सामन्तवर्ग का एक सद्स्य दाज्ञाईं 
} ६४८६० में आत्महत्या कर ली थी, 
राशा और संदेह के स्वर का प्रारम्भ 
सेद्ध कहानियाँ “विलन नो त्सूसा” 


। परीशानियाँ जीरो ओसारागी के उपन्यास में चित्रित . 


, इर [दिनों सात्र का अस्तित्ववाद्‌ जापान में बहुत 


` “जब कभी भी जापानी कवि विदेश के अनुकरण 
का स्पष्ट प्रदर्शन किया है। 
CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri-Collection, Haridwar 
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किन्तु यूकियो मिशीमा यौन-नग्नता का ही लेखक नहीं 
है । १६५७ की सबश्रेष्ठ पुस्तकों में परिगणित , “किंककूजी?' 
में उसने एक बौद्ध पुरोहित के पुत्र में पारिवारिक वातावरण- 
जन्य कुठाओ और वर्जनाओं। का अध्ययन किया है। यह 


~ ०२ > as fae ९ Ce 
व्यक्ति क्योटो के प्रसिद्ध बोद्ध मंदिर किंककूजी ( स्वण मंडप ) 


~ C प्रो ~ a ~ कू 
को जलाकर अपनी वजनाओं से मुक्त हो जाता हे । किंककूजी, 


` जो युद्धोपरान्त एक अग्निकारड में वस्तुतः नष्ट हो गया, उसके, 


पिता के विश्वास का प्रतीक बन जाता है । किन्तु नये लेखकों 
में सबं्रसिद्ध हस्ताक्षर शिनूतारो इशीहारा का है, जिसने अपने 
जीवन का तृतीय दशाब्द भी पार नहीं किया है। इसका 
उपन्यास ““तैयो नो कासेत्सु” ( सूर्यं का मौसम ) सर्वाधिक 
क्रीते पुस्तकों में हे । वासना से प्रेम का कोई सम्बन्ध नहीं 
है--यही इसको प्रतिपाद्य है । योन-उच्छुखंलता और नग्नता 
के चित्रों द्वारा समाज-सुधार (!) का दावा करनेवाला यह 
उपन्यास किशोरों के बीच बड़ा लोकप्रिय हे और एक नये 
सम्प्रदाय का जन्मदाता है जो “सूर्य-दल” के नाम से प्रसिद्ध 


है । किन्तु शिनतारो सनसनीखेज और उत्त जनापूण क्रृतियों : 


का लेखक मात्र नहीं है 


। यह भाषा पर असाधारण अधिकार 
रखनेवाला व्यक्ति है । 


कीनोशीता के अतिरिक्त, नाटकों को दैनन्द्न जीवन के 
हे। फूकूडा ने' 


समीप लाने को चेष्टा बहुत सफल नहीं हुई 
इस दिशा में कुछ उल्लेख्य प्रयत्न किये हैं । प्राचीन काबूकी 
नाटकों के आधुनिकीकरण के कुछ रोचक प्रयत्न हुए हैं । 
जापानियो ने मेजो आन्दोलन के युग से ही यूरोपीय 
भाषाओं से पर्याप्त अनुवाद किया है । यह कार्य अबतक श्रम 


ओर मनोय़ोग से सम्पन्न होता रहा हे । आधुनिक कवियों ओर 


लेखकों भें इलियट, ज्वायस, लौरेन्स, हेमिंग्वे, सात्र, अरागों 


मायकोवस्की, शोलोकोव आदि पर्याप्त लोकप्रिय हें । जु'जाबूरो | 


नीशीवाकी ने इलियट के “ द्‌ वेस्ट लैण्ड” का बड़ा सफल 
अनुवाद किया है। इस अनुवाद ने जापानी कवियों के 


_ “रेची” ( वेस्टलेणड-दल ) को जन्म दिया है। इस दल | 
के नीशीवाकी-जेसे कवियों में, स्थान-स्थान पर व्यंग्य और 


यथाथवाद्‌ द्वारा काव्य के निराशावादी वातावरण की एकरसता 
भंग कर उसे घनीभूते करने का, कोशल मिलता हे । किन्तु 


उठकर स्वदेशी पद्धति पर 


ऊपर 
नवीन प्रभावों को आत्मसात कर, । 


: उलि | 


ENC 


BT क प 


ळय 
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प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तब किन्तु यह निर्विवाद रूप से कहा जा. 

वह स्पर्दायोग्य ऊँचाई को प्राप्त करता है ; जैसे, फूयूहीको आधुनिक जापानी का सर्वाधिक शक्तिशाली समुदा 

कीतागावा के इस हाइकू में :-- कवियों का है । प्रायः प्रचारवादी कविता का स्तर बहुत: 
-खितों में काली धरती की कोड रहा हूँ नह होता, किन्तु साम्यवादियों में शीगेहारू नाकानी- 
गेहूँ के अंकुर 'हरिया कर बढ़ते जाते ` कविय्यों की रचनाएँ आवेग और शिल्प, दोनों व र 
-+तुम धरती का कर सकते विश्वास |? उल्लेखनीय हैं 


i 


| || 


भारत सरकार के शिक्षा-मंत्रालय ने जो विशेषज्ञ समिति इंजीनियरी की हिन्दी परिभाषावली न ले. 
को नियत की हैं, उसने भवन निमोरु (Building Constriction) संबंधी शब्दों की भी सूची ते र 
कर ली हे) इसमें ३००० से भी अधिक शब्द हैं । यह उक्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशन संख्या २८५ के 
प्रकाशित हुईं है । इससे पहले इमारती सामान? नामक सूची छपी थी। 


I lt id et atl adit ॥॥॥१३श॥॥॥॥॥ 


ME 


i आपके पुस्तकालय के लिए कुछ बालोपयोगीं अनमोल पुस्तकें 
हँ. [ बिहार सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित बाल-ग्रंथसूची मै विशिष्ट रूप से स्वीकृत ] 
द माध्यमिक ( मिडल ) विद्यालयों के लिए 

रि पृष्ठ सं० क्रमं सं० पुस्तक । लेखक 

5 १२ ३० मुदा के देश में . ` ललित मोहन ८ 

E प्राथमिक ( प्राइमरी ) विद्यालयों के लिए 

5 पी Ry २०६ अनोखी कहानियाँ ललित मोहन 

त ७७ २४२ चरवाहा और परी श्रीवास्तव, हिमांशु 

ई ७८ २४६ , . दिलचस्प कहानियाँ - देवी, कृष्णा 

त बच्चों को खेल-ही-खेल मे ऋच्राभ्यास करा देनेवाली अद्वितीय पोथी 

रर नूलनत बर्खा लिनखारस 

हँ अमूल्य :: ३७ नए पेसे 

ई | Bt ह | 
BRD 075 

f ै [नल पत्लिशसं, पटना-४ 


ID 


iter 


TN HN tA Teele ati THES 


(कसी पुस्तक की सबसे अन्तिम पर्चा यका तीन. ही बातें 
होती हे--छपाई, बधाई आर प्रच्छुद । समालोचकगण सारी 
समा 'चना के बाद इन्हीं तीनों बातों की चर्चा करते हैं । 
यद्य इस चर्चा में उन्हें कहने को कम स्थान ओर कम 
मन्तव्य ही मिलता है । 0 
फिर भी, पुस्तकों के बाजार में इनका गुरुत्व कुछ कम 
नहीं हे । जिस प्रकार, अच्छी पुस्तक” का अथ होता है किसी 
सुलैखक की. लिखी हुई चीज; ठीक उसी प्रकार, उसका अथ 
आकर्षण परा छपाई, मजबूत बँघाई ओर सबसे अधिक आवश्यक 
अभिनव प्रच्छद-पट भी होता है । उक्त तीनों चीजों में, अन्तिम 
` चीज, हाच्छद पर ही हमारे प्रकाशकों का अधिक पक्षपात 
; शॉ ४. छुपाई अगर कुंछ खराब गई हो तो उसमें उतना 
fi बँघाई की बात तो बहुत आगे चलकर देखी जाती 
है... तु प्रच्छद खराब होने का अथ तो तत्काल हानि ही 


i पकड़ने से पहले, उनकी आँखो को पकड़ना अतिप्राथमिक हे । 

लेखन की ओर से उदास पुस्तक को भी, प्रच्छद के जोर पर 
पार लगा देने का उन लोगों कों भरोसा होता है.। एक 
हँ लेखक की, एक ही पुस्तक, केवल दो -प्रच्छदों के हेर-फेर 
कारण, तेज और मन्द, इन दो प्रकारो सें बिक जाती है-- 
हमारे प्रकाशकों के पास इस प्रकार के नजीरों की भी कोई 


ह! 


' जिस प्रच्छुद को वे पसन्द नहीं करते हैं; जिस प्रच्छद से 


है। इनके विचार से, पुस्तकों के द्वारा पाठकों के मन को : 


ओर, केवल प्रकाशकों की ही बात क्या कही जाय, चित्र भी कोई निरर्थक नहीं है । क्योंकि, कहानी की नायिका . 
के. संबंध में लेखकों का भी. आग्रह तो कोई कम नहीं . 
पुस्तक का कोई विषयगत मेल नहीं है; प्रकाशक की. 
के रोब में आकर उस प्रच्छुद को भी उन्हें ' 
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श्री धीरेन्द्रनाथ मित्र 


` पिंछले जमाने की बात हे। जरा बंकिम-शरतन्ग्रम्थावली £ 
के युग की बात सोचिए । उस जमाने में पुस्तकों पर प्रच्छद्‌- 
पट-जैसी कोई बलाय नहीं थी । पुस्तकें, केवल लेखन के जोर 
पर ही चलती थीं । पुस्तकों को, अपने पाठक खोजकर 


, ऊपर करने की कोई आवश्यकता.नहीं होती थी । पाठक ही 


उन्हें खोज लिया करते थे । इसके बाद, क्रमशः: पाठकों की 
संख्या बढ़ी ओर साथ-साथ, प्रकाशकों की भी संख्या बढ़ी । 
अवश्य, ये पाठक, जितने गल्प-उपन्यास के बढ़े, उतने अन्य 
विषयों के नहीं । फलस्वरूप, गल्प-उपन्यास के पाठकों के. 
ऊपर हा प्रकाशकों वी दृष्टि पड़ी । उन्होंने पुस्तकों की 
आकांत बदली । पुस्तकों के प्रच्छद्‌ चित्रित किए ।. पहले के 
युग में कमर्शियल आटिस्टो को वेसी आमदनी नहीं थी । एक 
ही तरह का चित्र, अनेक पुस्तकों के प्रच्छुदों पर, काम देता 
था। उनकी, उस जमाने की, प्रच्छुद-छुवि आज भी आपके 
मन में आ सकती है--एक स्टेशन का चित्र, एक टीन से 


` छाए बरामदे में कोई परेशान युवती और उसके पास ही टिम- 


टिमाता हुआ गली का एक धूमिल लेम्प-पोस्ट । उस पुस्तक में, 
कुल कहानी पढ़ने पर, आपने पाया कि कहानी से इस चित्र का 
एक मेल है । कहानी का विषय था, कोई वंचनाग्रस्त लड़की । 


- अथवा, आप उस जमाने के किसी उपन्यास के इस प्रच्छद- . 
` चित्र की कल्पना करें--एक पी, उसके सामने एक खुला | 


हुआ ।पजरा, ओर उसके चोगिद छाई हुई उज़ियाली । यह 


की बन्धन-सुक्त के: प्रयास*को ही, प्रच्छुद पर प्रतीक के तौर 
पर, समझाने. को चेष्टा हुई हैं। `` 4 


` ऐतराज नहीं हुआ, 


और जिह्द्बंदी की ओर मनोयोग 
` के मूल्य को भी कुछ ओर अधिक समझ सकते ह |. क्योंकि, _ 
... बसा होने पर, पुस्तक पढ़ते, समय, टूटे हुए टाइपों को समझ में 
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पुस्तकन्जगत 


ऐसे उपन्यास-गढ्पादिको के आस-पास, कागज के सीधे 
मलाटों के जिल्दोवाली “सती-सुहागिनी”-मार्का _ फुटपाथी 
या मेलोवाली पुस्तकें भी नहीं चलती थीं, सो बात नहीं; 
किन्तु आज की तरह एक ही हाट में एक साथ बिकने का 
साहस उनमें नहीं ही था । 


प्रच्छुद के ऊपर सबसे अधिक जोर पड़ा, गत युद्ध के 
समय | केवल प्रच्छद ही नहीं, गत युद्ध के समय हमने कुछ 
ऐसे भी प्रकाशक देखे ; जो छपाई, वँधाई, ऊपर के फ्लैप-- 


सभी के विषय में समानभाव से मनोयोगी थे । किन्तु वह 
,. ट्रेडिशन भी अधिक दिन नहीं चला । उन प्रकाशकों के बाद 


जो प्रकाशक आए, उन्होंने पहले की सभी बातों को पीछे 
ठेलकर, केवल अंतिम, ऊपर के फ्लेप की सजा को.ही कस- 
कर पकड़ा । वे, ऐसी किसी पुस्तक क्रे ऊपरी फ्लैप के लिये 
चित्रकार को पचहत्तर या सौ तक रुपये देने पर भी राजी हुए, 
डेढ़ सो रुपये का उस चित्र का ब्लाक बनवाने में भी उन्हें 
प्रत्येक रंग की छपाई के लिये ओठ-दस 
रुपये. सुद्रण-दक्तिणा देने पर भी तैयार हुए ; किन्तु जिल्द- 


_बँधाई के नाम पर, प्रति हजार प्रति पर, पचीस-तीस रुपये से 


अधिक द्र पर जाना उन्हें मंजूर नहीं हुआ । सत्ताइस से 


बासठ रुपयों तक, छपाई-दर की तालिका में, उनकी नजर | 
` निम्नतम पर ही रही । | 


यद्यपि वे अनायास ही प्रच्छंद का खर्चे कम कर छपाई 
सकते हैं और प्र फ-रीडर 


न पड़ने वाली छपाई ओर प्रफ-अशुद्धि की भूलो से हरदम 
तंग होने का पाठकों का भय कछ कम होगा ओर प्रतिदिन 
टूटे हुए पुटों ओर खुल जाने वाले मलार्टो वाली जिल्दबन्दी 


का भद्दा रूपःभी नहीं देखना पड़ेगा । 


मात्र प्रच्छद के द्वारा पाठकों को आकर्षित, करने का. 


फन्दा जो नहीं बनाया करते हैं, ऐसे प्रकाशक एकदम नहीं है 


- किन्तु, उन पुस्तकों की एक अलग जाति होती है, ए 


बाजार होता है । माडन लाइब्रेरी या वर्ल्डस-कला 


हैं, वे किसी दिन माडन-लाइब्र री की पुस्तकों की 
तंक का साहस नहीं कर सकते । 
पुस्तकों के बाजार से प्रच्छद-सजा को नि 


छुदों की ओर लोट -चर्लें--ऐसा अन्याय में 
चाहूँगा । पुस्तकों का अह॑करण ओर अंगसजा तो र 
सुन्द्र पुस्तक का सुन्दर प्रच्छुद, सूचसतम सजा-शिह 


ही। किन्तु, यह ऊपरी लाभ ही यदि पुस्तक के 
विषय से इतना ऊपर उठ आवे कि वह लेखनः 
बैठे,, तब तो अफसोस करने की ही बात ह 
प्रकाशकगण “व्यवसाय की दुहाई देंगे। 5 
“डिमांड एन्ड सप्लाई! से बड़ी कोई शते नहीं 
जो चाहते हैं ओर जिसको पाकर प्रसन्न हो सक 
गण उन्हे वही दिए जा रहे हें । किन्तु, पुस्त 


का दायित्व भी तो कुछ-न-कुछ पुस्तक 
प्रकाशकों पर पडता है ! ये लेखक ओर | 


नुकूल पाव्य-पुस्तकों का प्रचार किया, तथा राज्य के 
फ़ यो को वामपन्थी पुस्तकालयाध्यर्चो से भर दिया, कि 
अनुकूल पुस्तकों के संग्रह में साधन सिद्ध हो सके । 


क्या-कुछ हुआ जिसके वारे में कि कांग्रेस के मंच 
से देश-भर में गुहार-पुकार मचाई गई, हमें मालूम 

| हमें उसकी निजी जानकारी अवश्य है जोकि कांग्रेस 
सित उत्तर के राज्यों में, तथा केन्द्र में, पिछले अनेक 
रहो रहा है । 


[र सामाजिक दशन के अनुकूल पड़ता है । 
पुस्तकालय-कोष का कुल रुपया, अनेक 


देने के लिए क्रेरल की 


साहित्य की खरीद पर व्यय किया .. 
प से वतमान शासकीय नीत का : 


का प्रश्न आता है तो वेसा ही | 
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ज्यो क्रत्व में हुळ्य़ा $ 
कहाँ नहीं हो रहा है? 


= 


dh 


भूतपूव सरकार पर लांछनों 
गई थी । 

दिल्ली, अजमेर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर 
प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों 
नें लाखों रुपये कांग्रेस के अनुकूल, अनुरूप साहित्य को अपने 
पुस्तकालयों के लिए खरीदने के लिए खच किये हे, ओर ओज 
भी कर रहे हैं । केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने ऐसे अनुकूल 
साहित्य को देश के ऑईहन्दी प्रान्तों के पुस्तकालयों में पहुँचाने 
के लिए लाखों रुपये इसी प्रकार खच किये हें, ओर कर रहा 
हे । इस साहित्य को खरीदने के लिए किसी नियम. या पद्धत 
का पालन आवश्यक नहीं सममा जाता; प्रकाशकों ओर पुस्तक- 
विक्र ताओं से पुस्तकों के नमूने नहीं माँगे जाते ; सुविधाएँ 


ओर कमीशन की दरें नहीं पूछी जातीं । एक शासकीय आर ' 


निकल जाता हे, ओर आज के संक्रान्तिकाल में अन्य अत्यन्त 
उपयोगी साहित्य की नितान्त उपेक्षा करते हुए, अनुकूल साहित्य 
स्कूलों ओर कालेजों के पुस्तकालयों ओर सार्वजनिक पुस्तकालयों 
में भर दिया जाता है। 

अग्रजो के जमाने में कुछ लफ्ज सिक्कों की तरह चलते 
थे आर इन्हें आसानी से भुनाया जा सकता था, 'जेसे “रॉयल? 
इम्पीरियल' आदि | आज इन्हें हराकर गांधी” ओर “सर्वोदय? 
जैसे शब्दों का प्रचलन पिछले १०-१२ वर्षे से हो गया है। 


किसी भी माल पर ये माकें लगाइये और इन्हें शासकीय ग्राहकों | 


को बेच दीजिए ! साहित्य के चेत्र में तो 'गांधी-साहित्य? अ 
सर्वोदय-साहित्य’ की सरकारी खरीदारी में अन्धेर की पूछ 


रही हे । आजू हमें किसी प्रकार के अन्य साहित्य, की जरूरत 
भी हो सकती है--विज्ञान-साहित्य की, तकनीकी साहित्य 
के की, शिल्प और उद्योगों से सम्बन्धित साहित्य की- ऐसा भ्रम 

be 4 के लिए भारी संख्या में पुस्तके 


तक नहीं गया है। | 
(शेष पृष्ठ १६ पर ) 


ओर आरोपों की झडी लगाई ' 
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रो विय व्त्रात्त-स्पाछिन्य्य 
छोटा मुँह ३ नाडीं नाव 


श्री हितवादी 


यदि चार वर्ष की कोई लड़की अत्यंत क्रोध में आकर 
अपनी माँ को गाली दे कि “यू आर ए वाल स्ट्रीट मदर”, 
अथवा तीन वर्ष का कोई लड़का “ह्वाइट बियर” जैसा शब्द्‌ 
सुनते ही ताली बजाकर उछलते हुए कहने लगे कि “समम 


गया, समझ गया, तुम निश्चय ही वुजु ग्रा बियर की वात 


बोल रहे हो !” तो निश्चय ही आपलोगों को यह समभने 
में कोई असुविधा नहीं होगी कि ये बच्चे-बच्चियाँ क्रिस खान- 
दान से संबंधित हैं। अगर आप इन्हें खुद स्टालिन या खन श्वेव 
के घर के बच्चे सममेंगे, तो यहाँ आपसे कुछ भूल होगी । 
बल्कि ये सारे रूस देश की ही सन्तान हे । ये उस देश के 


` समाजतन्त्र के शिशु हैं । 


गत बयालिस वर्ष की परीक्षा-निरीज्ञा से सोवियत समाज- 
तन्त्र के शिशु, सचमुच ही,. आज दुनिया के अन्यान्य देशों के 
शिशुओं से एक अलग ही आ्राकारे-प्रकार के हें । यदपि 
वे आज भी, आइसक्रीम पाने की जिद में, कभी-कभी अपनी 
माँ का आँचल नहीं थामते हों: कभी-कभी अपने 
अपराध को अपने से छोटे भाई-बहनों पर गढ़ कर मढ़ देने 
की चेष्टा नहीं करते हॉ--यह बात नहीं; किन्तु इन दो-एक 


' स्वभाव-प्रसाणों के आधार पर ही, “उन्हें चिरकालानुवर्ती 


आदिम शिशुभ्रेणी के अंतर्गत कर डालने से, एक ' अविचार 
करने का पाप ही होगा । क्योंकि, वे बच्चे, आज एक ऐसी 
भाषा में बातचीत करते हैं, जो दुनिया के अन्य किसी देश 
के शिशुओं के कोष में नहीं हे । 


अमेरिका में भी बिजली है, ओर उसका. व्यापक व्यवहार 


“ है| «किन्तु, कोई चार वर्ष का अमरीका-पुत्र क्लान्त होने 


पर, निश्चय ही यह नहीं कह सकता है कि “वह इतना 
परिश्रान्त है कि, मन में लगता है जैसे कि ट्रान्समीटर से 


: निकलती हुई २२० भोल्ट वाली लाइन में १२० भोल्ट का 


बल्व लगा दिया गया हो !” किसी इलेक्ट्रिक कम्पनी के 
डायरेक्टर के पुत्र के मुह से भी इस प्रकार को भाषा निकल 
केगी कि नहीं, यह संदेह का विषय ही है किन्तु, वह 


ih 


x 
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< 


साहित्यकार का ही बेटा दै । 


एक साहित्यिक की 
> 


हठ" 


और, एक दूसरी जगह । 
को नतनी अपने नाना से पूछ बेठती 
तुमलोग जब जनमे थे, उस समय मी क्या £ FR र 
अस्तित्व था १” | 

अब कुछ विज्ञान-शिक्षा का फल सुनिये | 
भूमि में, अत्यंत छोटे बच्चों को भी, माटे तौर पर 
की शिक्षा दे देना, जैसे एक कत्तव्य ही समझा 
सुतरां, स्कूल से लोटते ही एक तीन साल की लड़की 
दादी से पूछ हो तो बेठी : “अच्छा दादी, क्या ह 
[क अपने बचपन में तुम बन्दरिया थी, और उसके ब 
ही प्रयास करने के कारण ही जब चेहरा बदला, तो. 
आदमी की तरह हो गई हो १” यह 
दादी बिगड़ गई ओर बोली : 


छोड़ा । स्कूल में मास्टर ने जब खुद ही यह 
तो वह झूठ कैसे होगी £ इसीसे वह सिद्धांत 
“तब तो दादी निश्चय ही बन्दरिया थी |” 


~ 


वह एक छोटी-सी बहन खरीद लाएगी. 
दे रहा हूँ |” अपेक्ताकृत बड़ा लड़का गम 


` और एक लड़का स्कूल से मनुष्य का जन्म-बृत्तान्त सुनकर 
: रहा था कि रास्ते में ही उसके मन में एक मजेदार वात 


मे Nne such a nice tea, that J almost 
‘d to stay with him instead of 


ताद्‌” । क्योंकि मम्मी ने कहा है कि स्वर ऐसी जगह 


अमेरिका ! मास्टर साहब ने संमभाया हे कि: “देखो 
का में इस समय अंधेरा है, वहाँ इस 
यह बात सुनकर एक छह वष का शिशु 
[कर बंच से उत्चलकर बोला : “सव देम राइट, 


ले ढेर-ढेर नारंगी, केले ओर कितने ही फल मिलते . 


देश में दिन के समय आकाश में स्रज चमक. 


|e 


“माँग करते ह ताकि उपयोगी साहित्य का उपजा को रोका जा 
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पुस्तक-जगत 


को जिन्होंने रचित-प्रकाशित किया है, वे रूस के श्रेष्ठतम 
उनका नाम है कोनिं 


और जनप्रिय शिशुसाहित्य-शिल्पी हैं । 
चेकोवस्की । यत चालीस वर्षों से, नियमित रूप से, वे 
शिशुओं के लिये. साहित्य-खष्टि करते आ रहे हें । ओर, उसी 
अभिज्ञता की भित्ति पर ही, उन्होंने वयस्कों के समझने की 
भी एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है “दो से पाँच? 
( From Two to Five) 

पुस्तक में जिस प्रकार रूसी वाल-बच्चों की मिजाज-मर्जी 
एवं अभ्यासों के क्रमपरिवर्तन का कोतूहलोद्दीपक विवरण है; 
उसी प्रकार उनके कारण और कारणों के प्रकाश में आलो- 
चना भो है । एक वार चेकोवस्की बच्चों के अस्पताल में गये 
थे, बीमार बच्चे-बच्चियों को कहानी ओर चुटकुले सुनाकर 
उनका मनोरंजन करने । किन्तु, वहाँ उनकी. राह रोककर 
रूस का समाजतन्त्र खड़ा हो गया । क्योंकि, उस अस्पताल 
के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उनसे कहा- यहाँ आपकी किस्सा-कहानी 


- नहीं हो सकेगी, क्योंकि, $0४।९£ -children should 
: Jive in a world of realities—not of fiction 
वागत {20255 |? और भी एकबार, एक ग्रीक उपकथा के 
अनुवाद के दायित्व: से, इन “जनप्रिय? लेखक को रोका गया 
था, क्योंकि उस उपकथा में कहीं बाघ और भालू जैसे. प्राणियों 


के प्रति भी उदारता दिखाई गई थी, और सोवियत समाजतन्त्र 


. के विचार से, प्राणियों के नाते, ये दोनों प्राणी ही एएन्टी 
` सोशल’ हें । 


सके ओर वतमान शासकों की इस प्रवृत्ति का निरोध हो सके 
कि वे सावूर्जानक कोष का प्रयोग अपने अनुकूल साहित्य के 


` प्रचार में अबाध रूप से करते हें। ` SRN, 
- = प्रकाशन समाचार? दिसंबर १९५६ 


॥ र. || 
0. ४. 
hl 
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सन्‌ ५६ के रोचक प्रकाशन 


जभींदार का बेटा 
श्री दयानाथ झा का मिथिला के ग्रामीण जीवन पर 
आधारित सरस एवं रोचक उपन्यास । मू० ४०५० 
० देवताओं के देश में 
श्री बलभद्र ठाकुर का नवीनतम उपन्यास । कुल्लू-प्रदेश 
के जन-जीवन का सरस सजीव चित्रण । मू० ६१५० 
० नेपाल की वो बेटी 
श्री बलभद्र का नेपाल के जन-जीवन पर आधारित 
सरस उपन्यास । मू० ५१२० 
७ सुक्तावतो 


श्री.बलभद्र ठाकुर का. मणिपुर राज्य के 'जन-जीवन 


ओर जन-संघषे को चित्रित करनेवाला रोचक उपन्यास । 
2 म्‌" ८००० 

७ धरती की महक 

श्री रामावतार चेतन का स्वतेत्र भारत के ग्रामीण 

जीवन पर आधारित मौलिक नाटक। मू० ३:०० 


० आज का आदमी 


० 


संकलन.। 

० नेताजी तथा अन्य एकांकी 
डा० गोपीनाथ तिवारी नो श्रेष्ठ एकांकियों का 
संकलन । सू० २.०० 


No Re 


लोककथाए-- 
७ इंग्लंड की लोक-कथाएँ : मू० २:०० 


हि न्ठी - भन न 
जालंधर. ० इलाहाबाद 


७ बदलते दृश्य 


श्री उदयशंकर भट्ट के पाँच नवीनतम एकांकियों का 


श्रीमंती. शुभा वर्मा. द्वारा लिखित अत्यन्त आकषक, 


` ७ अमेरिका की लोक-कथाए : मू० १:५० `| | एवं वैज्ञानिक पर्यालोचन । 


७ शिल्पमाला 


श्रीमती वियाधरी जोहरी लिखित बुनाई सीखने 
अनुपम पुस्तक । १३७ चित्रों सहित । मू ६: 


० शिल्पमाला ( दूसरा भाग) | 
श्रीमती विद्याधरी जोहरी की आकर्षक चिता के स 
१०१ नई बुनाइयाँ सीखने की पुस्तक । मू० 
० जेल में तीस बरस 


श्री त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती का जेल में बिताये तीस 
का संस्मरण । स्वाधीनता-सं ग्राम के सर्वेस्वत्यागी से 
की लोमहषक जीवन-माँकी पुस्तक में यत्र-तत्र 
को मिलेगी । 


७ भारतीय कृष्टिका क ख 
सभ्यता के उद्य से आजतक की भारतीय सं 
प्रामाणिक और रोचक इतिहास । कला-कृतिय के १ 
चित्रों सहित । भारतीय संस्कृति के इतिहास की | 
पुस्तक । भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत । 
० भारतीय इतिहास की मीसांसा 
पं० जयचन्द्र विद्यालंकार की नवीनतम कृ 

इतिहास के विकास, हास और पुनरुत्यान का 


हि न्ळी-मभ 
जालंधर ० ३ 


` दत्र-पुस्तकालय के दो स्तर विदित ही हैं। एक तो 
। कालेज स्तर, ओर दूसरा हाई स्कूल स्तर । इन दोनों स्तरों 
के अर वा, दो स्तर और हैं | जेसे ; बाल और अनुसन्धानी । 
न्तिमरदोनों स्तर साधारण? के अन्तर्गत नहीं आते हैं, और 
साधार. के अन्तर्गत आने के बावजूद कालेज स्तर के 
पुस्तकात | के विषय! में कुछ कहने का प्रयत्न में. नहीं 
करू गा । | पुमे केवल हाइ स्कूल स्तर के पुस्तकालयो के 
` विषय में/;। दो-चार बातें कहनी हें. । 
. पहूर बात तो यह है कि ऐसे पुस्तकालयों में कम-से-कम 
| अस्सी प्रहि शत पुस्तकें ऐसी ही होनी चाहिएँ, जोकि छात्रों की 
पाठावलि ॥ “5 विभिन्न विषयों की पूरक हों। इससे अधिक 
पुस्तक निरथक होंगी । 
बात, शेष में, कम-से-कम पन्द्रह प्रतिशत. पुस्तकें 
ण और संस्मरण से संबंधित होनी चाहिएँ । 
तारी बात, शेष पाँच प्रतिशत, पत्न-पत्रिकाओं की जिल्द 
इए। | | 
५ तो नितान्त आवश्यक ही है कि विद्यालय में जिन- 
॥ ह ाषाओं की पढाई हो रही हो, उनके अच्छे-ते-गरच्छे 
; रिष ओर विश्व-कोषों को वहाँ होना चाहिये । और इसे 


| सबसे पहल है ला डुः दुर्भाग्य तो यह दै कि हाई स्कूल के लायक 
त्र कृति और उन कृतियों का चुनाव अब तक नहीं हो 
दा उन हाइ स्कूलो.में, काव्य में “चिन्ता 

6 
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साधारण छात्र-पुस्तकालय : 
एक भसाधारण योनना 


I 
I 


श्री केशव सूबेदार 
कार ने भी, पुस्तक खरीदने के लिए प्रकाशित सूची आदि के 
द्वारा, जो सुझाव दिये हैं, उनमें भी, इन किताबों को दज करने 
की त्रुटि की गई हैं । हाँ, शायद किन्ही विशेष अध्यापको के 
लिए ये पुस्तकें काम की हों, मगर हाइ स्कूल पुस्तकालय के 
नाम पर मिली हुई साधारणन्सी पूँजी को, छात्रों के हित के 


बजाय, उन अध्यापकों पर लगाना, जिन्हें कि नागरिक पुस्तका- _ 


लय में दाखिल होना चाहिए, व्यर्थ की बात है । तब, यहाँ यह 
प्रश्‍न स्वतः पैदा होगा कि जब हाइ स्कूल के छात्रों के उपयोग- 
योग्य पुस्तकें बहुत कम ही हैं, और पुस्तकालेय-मद्‌ की शेष 


पूँजी से यदि अध्यापकन्योग्य-पुस्तके न खरीदी जायें, तो शेष 


पूँजी का हो क्या? 


इस उपयु क्ल प्रश्‍न का एक उचित और उपयोगी उत्तर 


देकर में अपनी वात को समाप्त कर रहा हूँ । 

मैंने भ्रमण, जीवनी और संस्मरण से संबंधित पाँच 
प्रतिशत पुस्तकों को रखने की सलाह दी है । भ्रमण भूगोल 
के निकट है ओर जीवनी समाज तथा इतिहास के । यदि 
पुस्तकालय में अपनी योग्यता के लायक पुस्तकों को ले लेने 
के बाद भी पैसे बचते हों, तो भूगोल से संबंधित नक्शे तथा 
चाट, भ्रमण से संबंधित देश-देश के चित्र, जीवनी से संबंधित 
व्यक्तियों तथा घटनाओं के चित्र-संकलन--इन. चीजों में 


` कितनी भी पूजी लगाई जा सकती हे । हाइ स्कूलों के पुस्तका- 


लयों में, समाज तथा देश के ज्ञान देनेवाले इन अत्यावश्यक 
सामानों के बजाय, उच्चकोटि के उपन्यास, काव्य, नाटक आदि 
की भरमार, बड़ी ही दुःखप्रद बात है । 


यहाँ एक रचनात्मक प्रश्‍न भी पैदा होता है । हम ' यह. 


मानते ही हैं कि देशी भाषाओं में, खासकर हिन्दी में, हाइ स्कूल 
. स्तर के काव्य-नाउक-उपन्यांस्ादि ललित-साहित्य बहुत. ही कम 
या नहीं के बराबर हैं । किन्तु, इसमें कौन-सी अडचन है कि 


` बिदेशी या दूसरी भाषाओं में, जो वैसे छात्रोपयोगी सामान | अ 

उनका, छात्रों के सहायक अध्ययन के नाम पर, देशी भाषाओं | 
। में अनुवाद हो | छात्रों के सहायक अध्ययन के योग्य देश | 
होगा सर Gurukul Kangri Collection नाग शष अगले पृष्ठ के नीचे ) हु | 


~ 
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भारती 


आज का यह युग ही प्रधानतः सामयिक साहित्य का है, 
अर्थात्‌ सामयिक पत्रों का भी युग । यहाँ तक कि हमारे छोटे-से 
बंग देश में भी । १८१८ साल में, अर्थात, आज से डेढ़ सौ साल 
पहले, बंग देश जबकि अपने रूप में सम्पन्न था, तब भी, उसके 
हाथ में थे केवल तीन मासिक पत्र । श्रीरामपुर मिश्नरी के 
(दिग्दर्शन, समाचार दर्पण” और कलकत्त के गंगाकिशोर 
भट्टाचार्य का बंगाल गजेटी? । पचास वर्ष बाद, १८५७ साल 
में जब गणना हुई, तो पता चला कि सामयिक पत्रों की संख्या- 
वृद्धि तो अवश्य हुई है, किन्तु वह भी दर्जन तक ही, अर्थात 
तीन उंगली के पोरों की गणना तक ही । 
और आज ? बंगाल का भूगोल उस युग के विस्तार के 
मुकाबले यद्यपि बहुत छोटा ही गया हे, किन्तु बंगला सामयिक 
पत्रों की परिस्थिति ठीक इसके विपरीत अनुपात ,में बढी ही 
है। इस समय पश्चिम बंग में कितने सामयिक पत्र हैं, इसका 
सही-सही हिसांब, चीन देश की जनसंख्या का सद्दी-सही हिसाब 
. लगाने की ही तरह, एक कठिन कार्य है । सुना है कि उस देश 


में प्रति सेकेन्ड के हिसाब से एक नई प्रजा आविभूत होती रै, 


एवं ३१ दिसम्बर को उत्पन्न हुए शिशु की उम्र पहली जनवरी 
के दिन हो जाती है-दो साल । हमारे सामयिक पलों के 


जगत में भी अधिकतर वैसी ही हालत है । यहाँ कब कोन 


जन्म ले रहा है और मर रहा हे, इसका निर्ध्रान्त हिसाब 
रखना, लगता है कि; स्वयं चित्रगुप्त के लिए भी असाध्य है । 
अस्तु, चीन देश के विषय में, बाहर के लोग जो अंदाज लगा 


( गत पष्ठ का शेष ) 

विदेशी इतर भाषाओं की पुस्तकों का चुनाव और उनके अनुं 
वांद का कार्य तो हर राज्य के शिक्ञा-मंत्रालय का पहला काम 
होना चाहिए । 

यदि और भी आगे बंदकर सोचा जायं तो, पाठ पढ़ाने याँ 
शुद्ध-शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए भाषा-भाष अर्थातू-लिग्वा-फोन 
` भी इन पुस्तकालयों के लिये अत्यावश्यक है और पाठो की 
'प्रायौगिकता दिखाने के लिये फिल्म और उसके प्रोजेक्टर भी । 


A 
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बंगला स्पा ज खक 
सफच्क़् नन व्यय 


७) 

श्री संजय. 
सकते हैं, प्रे स-रजिस्ट्रार के बही-खाते के विषय में, 
अनायास ही वैसा कर सकते हैं। अर्थात्‌, चाह 
प्रकार उनकी संख्या को एकनआघ सो बढ़ा सकते है 
उनकी उचित संख्या को घटा कर भी दिखा सकते! 
देश में दस से पचास लाख तक का घटाव-बढ़ 
विधि है । 
जो हो, फिर भी, इस प्रकार से भी हिसाब |# 

हम देखेंगे कि हमारे सामयिक पत्र के संसार पः 


संख्या को, पहले की तरह, उँगलियों पर गिनः 
देना, हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उनके शार 
बाजार में जाकर यदि देखा जाय तो उन्हें आँखे र 
गिनना भी कठिन हो जायगा। छोटे बडे-मॅमाने 
स्सिली, उल्लेखनीय-अनुल्लेखनीय--सर्बो को मिला! 
सामयिक पत्र स्वयं में एक विरार संसार ही है 
संसार विचित्र भी है । 
यह सामयिक पत्रों का संसार, अवश्य 
विक नियमों की ही सृष्टि है । क्योंकि, गत 


सामयिक पत्रों के अनुकूल आबोहवा की सृष्टि 
यह बात तो, केबल सामयिक पत्रों के साथ | 


फिर.भी, में, श्रबतक-के साधन औ 
अनुसार, केवल पुस्तकों वाले पुस्तकालः 
करू, तो इन पुस्तकालयों से यह पूछना 
तुम्हारे यहाँ प्र मंचन्द-लिखित 'टाल्सठाय 
अर, यदि तुम्हारे यहाँ यह भी नहीं दे 
भी नहीं है । 


१" क 


म्‌ 


यह है कि गत एक सौ वर्षो में, गाणितिक हिसाब 
५ बंगला-साहित्य-पुस्तको के उत्पादन में जितनी बढोतरी हुई 

| है, उसकी तुलना में बंगला सामयिक पत्रों की बढ़ोतरी कहीं 
| हुना अधिक ही दै । यदि गत शतक में साहित्य-पुस्तको 
प्रतिशत बढ़ोतरी हुई दै, तो सामयिक पत्रों में कम- 
(क सौ पञ्चस प्रतिशत तो श्रवश्य ही बढ़ोतरी हुई है । 
(हना पड़ता है कि यह युग ही सामयिक पत्रों का 


साल में बंग देश के मात्र बारह सामयिक पत्रों 
प्रचार-संख्या थी--आठ सौ प्रति । जिनमें 


[न बिक्री है। किन्तु, मद्दीने में चार सो बिकने 
0, आज विज्ञापनदाताओं के हिसाब से, कोई 'जनप्रिय' 
अवश्य ही सीना ठोककर कहा जा सकता है । 


५ 


'तरक्को के ये लक्षण संचमुच कुछ:कुछ 
किंन्तु. इस वर्ष के जैसे नहीं । बंगला सामयिक 
पूजा के अवसर पर अपने-आपको जिस. रूप. मैं 
है और अपने स्वास्थ्य-सामथ्ये का जो परिचय 


* में एक नई चीज हे। पत्रों में 


लगता दै कि हमारे गत डेढ़ सो वर्षा. 
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पुंस्तकन्जैगत 
श्री हंसकुमार तिवारी 
लिखित र 
स्वप्रशंसित महत्व की कुछ पुस्तके 
१. कलाः DR या 
| ॒ ( कला की सर्वागीण विवेचनाः) ५) 
२. साहित्यायन : 
( आलोचनात्मक निबंध ) २॥) 
३. साहित्यिका : | 
( साहित्यिक निबंध) _ २।) 
४. अनागत : व्य 
४: ( कवितायें ) ३) 
-५. समानांतर : Me 
। ( नयी शैली की कहानियों) २) 


___ मानसरोवर, गया 


किन्तु, साधारणरूप से बंगला सामयिक पत्रों में 'ग्राज 
वही-संब हो रहा दे.। ख्यातनामा लेखकों के उपन्यास-पर- 


पन्यास, झक-झक क।गज, मोटे-मोठे पुस्तकों के द्वारा. 
लेख हों की पेशेवर तेजी, एवं उन ग्रन्थो-पुस्तको और साम-. 
यिर्को की विराट्‌ व्याप्ति, अवश्य ही घटना के नाते उपेक्तणीय 
नहीं है | इसके पूव ऐसा नहीं हुआ था, यही हमारा विश्वास... 
है, ओर अनुमान दै कि भविष्य, में इससे सी अधिक होगा। . 
इसबार का शरद्‌, अगले वर्षों का संक्रान्ति-काल ही है-- . | | 


इतना ही कहकर. स्मरणीय होना चाहिये । 


संगतरूप में, यहाँ अवश्य दो-एक प्रश्‍न उठते हैं।ऐसे | 
` अनेक सामयिक पत्र भी हैं, जिनके लिये, . रास्ते की मोड़ों पर 
ब्यात प्रचार, अब भी सपना है और लेखकों को उचित. पारिश्रमिक 
सी देने की कामना, अपूण कामना ही है। ऐसे पत्र, 
र वात हिंसाब से, दो भागों में विभक् हैं । पहले तो उस जाति 


र 
ह 


: पुस्तकन्नंगंत॑ । 
डू 


में भी, धनियो. के देश अमेरिका में, 'पोयेद्री*-जेसी विश्व- 
विख्यात पत्रिका को भी, लम्बे के धक्को पर ही चलना पड़ता है 
विलायत के न्यू स्टेट्समेंन! जेसे पत्रों को भी रीति की 
लडाइ खड़ी कर जान बचानी पड़ती है, ओर हमारे देश में भी 
गाँधी जी का हरिजन' बेचारा बच नहीं सका । सुतरां 


यिक पत्रों के नवयुग की जो बात मे कह रहा हूँ, उसमें यदि. 


उनके भाग्य में केवल दर्शकों की भूमिका ही बदी हो, तो 
कुछ विस्मय नहीं, औरं क्षोभ का भी कोई कारण नहीं । 
दूसरी जाति के सामयिको के लिये चोभ की बात अधिक 
ही है, किन्तु उनके पीछे, लगता है कि, एक ही कारण है 
ओर वह है उनकी अक्षमता । 
यही अक्षमता; कभी सत्साहित्य और आदशवाद्‌ इत्यादि 
की नामावलि लेकर, कभी नीतिविज्ञता का तारल्य लेकर और 
कभी सिनेमा-सर्वस्वता तथा अश्लीलता का अभियोग. लेकर, 
उपस्थित होती हे । इन श्रभियोगों में कभी कोई सत्य' नहीं 
होता है--यह बात तो जोर के साथ में नहीं कह. सकता 
` किन्तु यह भी नहीं मान सकता कि सफल सामयिक पत्रं 
के मूलधन, मात्र ऐसे अभियोग भी हो सकते हैं। बंग भाषा 
का कौन-कौन सामयिक पत्र, किस कारण से जनप्रियता 
` अजित कर रहा है, इसका सही-सही अन्दाज लगाने के लिये, 
` उन सर्बो के पाठक और पाठ्य-तत्व ( ऊपर के गेट-अप तक ). 
` के युक्तिपूण विश्लेषण का. प्रयोजन है। इस विश्लेषण के 
` पहले, स्थूल मतामत ही दिया जा सकता है, राय नहीं । वह 
विश्लेषण जबतक नहीं होता है, तबतक कोई भी अभियोग 
सिद्धान्तः नहीं कहाँ जा सकता । क्योकि, में देखता हूँ कि, 
सिने-पत्रिका के नाम से कथितो में, किन्हीं-किन्हीं में, यथेष्ट 
` साहित्य-उपादान, ओर कुलीन साहित्य-पत्रों कै नाम पर्‌ परि- 


“चितों के पृष्ठ में, भूरि-भूरि साहित्येतर कूड़ा-ककटों की .भर-. 


` मार रहा करती दै। 


की 
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हिन्दी में अद्वितीय मासिक पत्र ह | 
नुर - नारी | 


° काम मनोविज्ञान ० स्वास्थ्य ० श्र 


आप एक वर्ष तक पढ़ें, हमें विश्वास है कि फिर 
पढ़ना चाहेंगे, ओर यदि फिर भी पसन्द न पढ़े 
सुरक्षित रखें श्रोर हमें लौटाकर डाक-व्यय के 'ग्रति 
मूल्य वापस ले.लें। 


सचित्र सुन्दर सूचनाप्रद 
सम्पादक : द्वारका प्रसाद्‌ एम०ए०॥ || 

वीरेन्द्र वात्स्यायन . , | 
। मूल्य ¦ एक प्रति ७५ न० पै०, वार्षिक ८.० 


नर-नारी प्रकाशन, 
अशोक राजपथ, पटना-६ 
)0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
सुतरां, आज के इस नवीन युग में पिछड | 
सामंयिक पत्रों के लिये यही उचित होगा किस 
ईर्ष्या-प्रकाश न कर, वे अपनी ही विफलता के ब 
प्रकाश पावें । -आज इसी का अधिक प्रयोजन 
आज हमारे पाठक तैयार हैं, लेखक आनन्दित हैं,. 
यिक पत्रों का युग-द्वार खुला हुआ हे । इसमें, 
प्राकृतिक निर्वाचन के सूत्र के अनुसार, सर्वाधि 


०० 
०० 


कि नहीं, इसे अच्छी तरह समभ-बूम 
` स्वार्थ का ही प्रयोजन है । | 


YS 


ह्लन्ठी प्रकाराक सघ 
दुरूह व्यनुरागसन्त 


0 आपको पता होगा कि गत अगस्त में हिन्दी प्रकाशक संघ 
का एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में किया गया था और उसमें 

(कक प्रकाशक संघ का, संयुक्त प्रकाशक संघ की शर्तों पर, 
न्य किया गया था । उसकी प्रधान शत यह थी 

पयत प्रकाशक संघ के बनाये कमीशन के नियर्मोको जो 
मान (वही हिन्दी प्रकाशक संघ का सदस्य रह सकता है । एक 
, मोटे रूप में, अब हिन्दी प्रकाशक संघ का उद्देश्य, 
[ की बिक्री पर कमीशन का नियंत्रण करना, और जो 

नियमो को माने उनको पुस्तके देना और जो न माने 
। | हिष्क्ार करना, रह गया । 


re 


न 


न 


उने बड़े निणय के परिणामों पर पूरी तरह विचार करने 
विर, पूरे लोग उपस्थित नहीं थे । दिल्ली के विशेष अधिवे 
» दिल्ली से बाहर के बहुत थोडे लोग थे । दिल्ली के, 
युक्त प्रकाशक संघ के, कंट्रोलिंग सदस्य ही, मुख्य रूप से 
£ /पंजीबद्ध विक्रेता सदस्य, या उनके प्रतिनिधि, शायद कोई 
थे । यद्यपि, संयुक्त प्रकोशक संघ ने यह दावा किया कि 
समय उसके १२०० सदस्य हो गये हैं। लेकिन, इन 
०० में, जनरल पुस्तकों के विक्रेता, कोई २-३ सो भी नहीं 
अधिकांश, कोस की किताबें बेचनेवाले हैं । और, उन्होंने 


हो के भी, ५) के.फामे पर ही हस्ताचर हैं। 
सेरी कुछ लोगों से चर्चा भी हुई है। अधि- 
से शैकित ह कि ८३ 


'खरीद-दारों में प्रचार 


विक ताओं के अलावा 


ukul Kangri Collection, Haridwar 
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दुस्सह परिणाम 
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श्री मातंण्ड उपाध्याय | 


और एकदम “मानो, नहीं तो वहिष्कार !” का अंतिस अस्त्र: 
उठा लिया गया है। 


हिंदी साहित्य की उन्नति करने और उसे समृद्ध करने के 
कई उद्देश्य, संघ के हैं । लेकिन, उन पर जोर न देकर, केवल | 
कमीशन का नियंत्रण करना, और केवल उसका पालन करने 
वाले. को ही संघ की सदस्यता की कसौटी मानना, कहाँ तक 
ठीक है? मेरा विश्वास है कि कमीशन की धाँधली के : निय॑- 
त्रण के जोश में, इसके परिणामों की गंभीरता पर पूरा-पूरा 
विचार नहीं हो पाया है।' - | 


, फिर, संघ कोई व्यापारिक संस्था नहीं है, जो प्रकाशकों के | 
व्यापारिक नियंमों का नियंत्रण करे, ओर उसी को सदस्यता | 
की कसौटी बनावे । संघ का उद्देश्य, हिंदी प्रकाशन व्यवसाय | 
की, सर्वतोमुखी उन्नति करना है। सुमे ऐसा लगता है कि | 
आज के संघ के व्यापार-कुशल अधिकारी, व्यापारी-नियमों को 
प्रथम स्थान देना चाहते हैं। वे केवल, संघ के उद्देश्यों में 
एक पक्ष पर ही, जोर दे रहे हैं । द 


फिर, यह भी देखना है कि संघ क्या इतना सम और | 
सुदृढ है कि नियम-भंग करनेवालों का नियंत्रण कर सके? | । 
नहीं तो, स्थिति यह हो सकती है कि प्रामाणिक रूप बरतने |. | 
वाले और नीति-युक्त साधन काम में लानेवाले तो संध से. 
वहिष्कृत हो जाये, ओर कमीशन के अनुबंध पर हस्ताक्षर करके 
अन्य सुविधाजनक उपाय काम में लानेवालों का संघ में बाहुल्य | | 
हो जाय और धीरे-धीरे उस पर आधिपत्य हो जाय | इस | : 
खतरे की ओर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। १ 


“इसके अलावा, विचारणीय यह बात भी है कि क्या हिंदी 
प्रकाशक संघ, जिसकी स्थापना हिंदी प्रकाशन-व्यवसाय की. 
व्यापक उन्नति करने के लिए हुई है, अपने अंदर be उन 
लोगों को निकाल बाहर करे, जो' संघ के अन्य उद्देश्यों «ह? 
सहमत हो, पर कमीशन के अनुबंध पर हस्तात्र नहीं न 
चाहते हो, और फिर भी अपने बमाये नियमों के अनुसार, 

' प्रामाणिक रूप में व्यवहार कर रहे हों । 
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पु त्तक-जगत 


मेरा यह-सब लिखने का आशय यह नहीं है कि संघ के 
किसी कार्य की टीका करू, बल्कि केवल यहद बताना ठोक 
संघ ने जो निर्णय किया है, वह पूरी तरह गंभीरता से सोच- 
समझकर नहीं किया दै, सब सदस्यों की राय से नेहीं किया 


है, बल्कि बहुत थोडे-से सदस्यों ने यह निर्णय ले लिया है। 


मेँ जानता हूँ कि संघ की काय-समिति के एक प्रामाणिक 
संजीदा तथा निष्ठावान्‌ सदस्य की बातें, दलीलें तथा सुझाव 
दिल्ली के विशेष अधिवेशन के अवसर पर उपस्थित लोगों और 
अधिकारियों ने, सुनने की भी चेष्टा नहीं की । संघ के अघि- 
कारी, उन्हें अपना एक अच्छा साथी भी मानते हँ । कमीशन- 
संबंधी, संयुक्त प्रकाशक संघ के, नियर्मो के वे समथक भी रहे 
हैं, भर हैं भी । उन्होने अपने १४-१०-५६ के पत्त में 
लिखा है-- 

' “मेरी राय में, संघ के सदस्यों को कुछ अधिक स्पष्ट 


` लिखकर सावधान करने की आवश्यकता है कि वे इसी प्रकार 
'उदासीन अथवा निष्क्रिय बने रहे, तो कुछ लोग, हिन्दी के प्रका- 


शको के नाम से, किसी प्रकार की मनमानी. करके, उसका अनु- 
चित उपयोग करने जा रहे हैं, यह गंभीर एवं विचारणीय बात 
है। अस्तु; आपने जितना और जो-कुछ लिखा है वही यदि लोग 
ध्यान दें, तो काफी-होगा ।?? 

मेने इस संबंध में कुछ करने. को सोचा, परन्तु .अबतक 
कुछ कर नहीं पाया हूँ । इलाहाबाद की मीटिंग में जाने की 
च्छा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमलोगों की सुनवाई होने 
को बिल्कुल आशा नहीं है । कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो मुह 
पर कुछ और कहते हैं, और दूसरी जगह कुछ और । मुझे 


अपने लिए यही उचित लगता है कि संघ के नियमों को न 


माननेवाले प्रकाशकों के माल न बेचनेवाली बात के प्रति 


` अपना'विरोध प्रकट करते हुए, इस प्रश्‍न पर संघ की काये 


से अपना त्याग-पत्र शीघ्र ही भेज 
दूँ; और इस कदम 
र से पेदा होनेवाली कठिना ख 


इयों के लिए, अपने को तैयार रख । 


व्यापक हितों की रचा करने के बजाय, उनको हा 


करने चाहिएँ । 


कलकत्ता संस्कृत कालेज के प्रो० दुगीमोहन भट्टाचार्य को ऋथवेवेद को “प्‌ 
लिखी र 2 का पता उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित 


बहुत ही विचित्र स्थिति हो गई है । सभी ज 
कि जहाँतक कमीशन के नियमन का सवाल है, मै 
का हुँ कि वह होना चाहिए, बगैर ऐसा हुए, पुस्तक 
की दृष्टि से, में मानता हूँ कि काम नहीं चल सकता | हो, व 
हो ढंग से, ओर उसका पालन सभी ओर से नैतिकता 
हो । अभी जो-कुछ किया गया है, उसमें, कई बातों में 
होते हुए भी, कमीशन के नियमन वाले प्रश्न पर, विरे! 
गु'जाइश में नहीं समझ रद्वा हँ. । विरोध केवल 
है कि जिस मनमाने ढंग से इन लोगों ने कदम उठाया । 
गलत हे, ओर अब, वह हमारे लिए न केवल 5 
वरन प्रतिष्ठा का प्रश्‍न भी बन गया है । 


मेरी, बहुत-से जिम्मेदार सदस्यों से, बातें हुई हैं ( |: 
विचार में तो, मेरे साथ ही हैं। पर, परिस्थिति के द 
न्होनि अनुबंध-पत्र पर हस्ता्र किये हैं । मेरा विश 
कि अगर शांति से और गंभीरता से सोचा जाय, तो सं 


का काय करगा । 


संघ के कुछ जिम्मेदार सदस्यों एनं पदा 
चर्चा हुई । पिछली कार्य-समिति की बेठक में उ 
विचार होने की आशा थी। लेकिन ऐसा पता चला. 
कोई विशेष निर्णय नहीं हुआ । हुआ तो यही 
कमीशन संबंधी अनुबेध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ९ 


दिसम्बर कर दी जाय । लेकिन मूल समस्या ज्यो प 


इस संबंध में मेरा.तो यही कहना है कि 
कथन से सहमत हों, या उसके नजदीक हों, उन्हे 


७७ छ | SS 
ISIS 
9 

>>> 


क _नयी दिल्ली, २६ नवम्बर । केन्द्रीय शिचामंत्री डा 
हिलाल श्रीमाली ने कल राज्य-सभा में बताया कि विश्व- 
बि यालय अनुदान आयोग, . विश्वविद्यालयों और कालेजों के 
मार? की, टेक्नीकल तथा अन्य प्रकार की विदेशी पुस्तको का 
र. संस्करण छापने के लिए भारतीय प्रकाशकों को प्रोत्साहन 


प्रका 
पुस्ता । आयोग ऐसे प्रकाशकों को यह गारंटी देगा कि कम- 
क कितनी पुस्तकें खरीदी जायंगी । 


उन - मद्रास, २० दिसम्बर । केन्द्रीय शिक्षान्मंत्री डाक्टर, 
१ एल० श्रीमाली ने घोषणा की कि मेरा विश्वास दै कि 
निर्माण के चेत्र में स्वतंत्र ओर निजी चेत्र के लिये 
गु'जाइश है। लोकतन्ती समाज में यह अत्यन्त आवः 


जी न 
५ जनगणा की रचनात्मक शक्तिय्रो की पूणा ओर अधिक उन्मुक्त 
अभिव्यक्ति हो सकेगी । में मानता हूँ. कि यदि प्रकाशकों में 

म मूल्य पर अच्छी पुस्तके पदा करने के प्रति उत्साह न हो 


थिक अच्छी ओर सस्ती किताबों के निर्माण के लिये सरकार 
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सम्भव दोगा; और लेखकों की कल्पना ओर बुद्धि की तथा ' 


< 


$ सरकार. पूरी तरह चुप होकर नहीं बेटी रह सकती । . 

हस्तलेप करना ही पढ़ता दै । नोनि कहा कि जिन 

राज्यों ने पाव्य-पुस्तकों.का राष्ट्रीयकरण किया दै, उनके मन... 
| ` पलिकाओं की एक प्रदर्शनी भारती भवन पुस्तकालय की ओ! 


- स्थापना स्व० श्री मदनमोहन मालवीय ने १८८६ ग कीथी| . 


दिव्य-ज्योति संस्कृत मासिक की ओर से एक 

अपूर्व आयोजन 'पद्म-पुरस्कार' प्रदान करने. के लिये किया | 
गया है । संस्कृत साहित्य के प्रसार और प्रचार एवं इसके | 
नाटकीय, उपन्यासीय तथा कहानी चेत्र म” नवन्जागरण के | 
हेतु, अ० भा० संस्कत कहानी-प्रतियोगिता का सह आयोजन | 
क्रिया गया है । प्रतियोगियों को तीन पुरस्कार दिये जायेंगे। । 
प्रथम पुरस्कार १५०) २०, द्वितीय पुरस्कार १०० ) ₹०; तृतीय 
पुरस्कार ५०) रु? । आधुनिक पद्धात से लिखी गई संस्कृत ' 
कहानी, एक हजार शब्दों से आधिक नहीं होनी चाहिये। | 
पुरस्कृत तथा उत्तम कहानियाँ दिव्य-ज्योति में प्रकाशित , 
होंगी। भेजने की अन्तिम तिथि २६ फरवरी १६६० है। 
प्रतियोगिता में भाग हेने के लिये दिव्य-ज्योति का ग्राहक 
बनना अनिवाय हे । दाखिले का पता हे: व्यवस्थापक, 
दिव्य-ज्योति कार्यालय, आनन्द लाज, जाखू, शिमला (पंजाब)। | 
--भारत सरकार ने ५ वों _बाल-पुस्तक-प्रतियोगिता के । 

फल की घोषणा की है ।. जिनमें असमी की २, बंगला की ३, | 
गुजराती की २, हिन्दी की ४, मराठी की २, उड्यिंतेलगू- | 
उदू की २-२, और कन्नइ-मलयालम-पंजाबी-तामिले की १-१, | 
पुस्तके हैं । इनकी २-२ हजार प्रतियाँ भी सरकार ने खरीदी 
हैं । इसमें कुल दाखिले ४०३ थे । : 9 


याचाच 


--जालंधर के प्रेस कान्फ़ न्स में केन्द्रीय शिक्षामंत्री श्री |. 
श्रीमाली ने कहा कि शिक्षा के सत्र में वैयक्केक उद्योग और | 
प्रयासो को ही महत्व मिलना. चाहिए और सरंकार को इसके | 
लिये सहायता तक करनी चाहिये । सरकारी शिक्षा-संस्थानो से 
कहीं अच्छी स्थिति वैयक्तिक या सामाजिक संस्थानों की दै 
भी । सरकार ने हिन्दी में वैज्ञानिक पुस्तकों के अनुवाद को | 


योजना बनाई है । 5 


खस में पहली दफा ब्रिटेन की पुस्तकों को प्रदर्शनी २१ | 
नवम्बर को हुई । प्रदर्शनी में ३,००० पुस्तकें और ८०० 
पतिकाएँ थीं]... | 


` _ इलाहाबाद, दिसम्बर ५. । हिन्दी की पुस्तकों, पत्र" 


` से इस माह के अंत में की जा रही दे। भारत 


और यह प्रदशनी उसके ७० वें स्थापना-वर्षे के उपलक्त में ® || 


लाठी ठा रा “| 
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पुरुतक-जयते 


१ नई दिल्ली, दिसम्बर ६ । साहित्य एकेडमी की काय- 
समिति ने १६५६ के लिए सात पुस्तकों को, ५०००) प्रत्येक 


पर, पुरस्कार के लिये चुना है। ये पुस्तकें १६५६-५८ के . 


बीच की अकाशन हें। ये पुस्तकें इं कलकातार काळे 
(बंगला); “संस्कृति के चार अध्याय” (दिनकर रचित, हिन्दी) 
धत्षगान व्ययलता? ( कन्नढ़ ), “भारतीय साहित्य शास्र? 
(मराठी), “बद्दा वेला” ( पंजाबी ), 'उदू ड्रामा और स्टेज? 
(उदः) और 'कनवर” (सिंधी) । शेष भाषाओं में योग्य 
पुस्तकों के न होने के कारण पुरस्कार नहीं दिया जा सका। 
ये पुरस्कार १३ फरवरी को भारत: के प्रधान मंत्री द्वारा इनके 
लेखकों को दिये जायेगे । 


` भारत सरकार के शिक्षा-विभाग ने, भारतीय भाषाओं 
में बाल-साहित्य की पुस्तकों और पांडुलिपियो की, प्रतियोगिता 


` के लिए माँग की है। यह छठी प्रतियोगिता है. और इसके 
दाखिले की श्रेतिम तिथि ३० माच १६६० है। इसमें कुल 


तीस पुरस्कार दिये जागँगे, जिनमें पन्द्रह ५००) के प्रत्येक 


ओर पन्द्रह १०००) के प्रत्येक होंगे। १०००) वाले में दो. 
पुरस्कार हिन्दी के लिए ओर शेष अन्य भाषाओं के लिये 
`. सुरक्षित दे । 


कमिला और अरजी ` . 


एक समाचार है कि दिल्ली में हो रहे कृषि-मेसे में सर्वत्र 


अंग्रजी. के कारण किसान परेशान हैं। कहना न होगा कि 
डर रं उनकी यहद परेशानी अत्यन्त स्वाभाविक है । जिस देश में 
` केवल दो प्रतिशत लोग अंग्रेजी पढ्ने-समझने वाले हों वहाँ - 
`` देश की अस्सी प्रतिशत जनता के प्रतिनिधि किसानों. से यह 
: आशा कसे की जा सकती है कि वे अंग्रेजी समझ लेगें । 
... इससे उन लोगों का बौद्धिक दिवालियापन ही मालूम होता है 
जिन्होंने इस प्रदर्शनी की व्यवस्था की है । इस प्रदर्शनी अथवा | 
मेले का उद्देश्य तो देश के किसानों को कृषि संबंधी नयी-नयी 
जानकारी देना हे; पर यदि वृह ऐसी भाषा में हो, जिसे वे नहीं 
सममते तो उसका उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है । बेसे भी यह 
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विकास का पहला कारण है पढ्ना-लिखना और दसरा कारण ९ 


कोई शोभाजनक. बात नहीं है कि कुछ विदेशी हों ३ तो 
दशकों को उनकी अपनी ही बोली में समझाने करे 
व्यवस्था हो, ओर देशी मंडपों में केबल अँग्रेजी 
राज्य द्यो । अभी प्रदशनी लगभग दो मास चलन 
होगा कि इस दिशा में अब भी जितना संभव 
किया जाय । 
-- विचार प्रवाह? नवभारत टाइम्स 


--नयी दिल्ली, २१ दिसम्बर । सुचना थोर 
मन्त्रालय के विज्ञापन ओर दृश्य प्रचार निर्देशालय ते 
में उत्कृष्ट छपाई तथा पुस्तकों के डिजाइन और 
लिये हुई प्रतियोगिता में पुरस्कार पाने वालों 
घोषणा कर दी है। पुरस्कार पाने वाली पत्र-प 
सूची निम्न प्रकार है :--दैनिक समाचार ५५ 
भाषाएँ) :--पहला पुरस्कार : हिन्दुस्तान (हिन्दी 
दूसरा पुरस्कारः प्रजावाणी (कन्नड) बंगलोर, श्रेष्ठ 
लोकसत्ता (मराठी) बंबई । अंग्रेजी :-- पहला. | 
स्टेट्समेन कलकत्ता; दूसरा पुरस्कारः (१) हिन्दुस्ता 
नयी दिल्ली (२) ट्रिब्यून, अम्बाला । श्रेष्ठता 
हिन्दू ,. मद्रास (२) टाइम्स आफ इंडिया, बम 
(वार्षिक पत्रिकां के अलावा) अंग्रेजी 
दूसरा पुरस्कार नहीं दिया गया । श्रेष्ठता | 
एण्ड इण्डस्ट्री | देशी भाषाएँ :--पहला और 
नहीं द्या गया । श्रेष्ठता प्रमाण पत्र (१) खेती 
संस्कृत प्रतिभा, (३) सैनिक समाचार (तेलगू) । 
पा 


छ साहित्य 2 
हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 


नि --उर्मिला कुमारी 


बि एय की सूम ( कहानियाँ ) मूल्य : "७५ 


साहसी यात्री ” मूल्य : ७५ 
नेवाली गुफा ७0 मूल्य : १:०० 
उस्ता; शी महापुरुष (जीवनी) मूल्य: “७४ 


तर | 
हि ) “समय की सूम! पाँच बालपयोगी कहानिर्यो का 
£ । इसमें 'समय की सूक/ और किपट का दंड? 
पंचतंत्र से ली गई हैं श्रोर शेष लेखिका की अपनी 
अम का फल? “स्नेह और सेवा? “साहसी बालिका'-- 
ज लेखिका की अपनी कहानियों हैं, इनमें सीधा उप- 
ही है; बालोपयोगी क्लाइमेक्स, नाटकीयता या कथा- 
७ । साहसी बालिका! में दोनों बहनों का, मेले वस्त्र 
हर. साफ कपड़े और आभूषण पहनकर घास काटने 
कोई उचित कल्पना नहीं है और यह आगे, उनके पीछे 
२ £ लग जाने की बात की तैयारी भर ही हे--जिससे कि 
! | दीयता की हानि हो जाती दै। जवान और किसान लड़- 
£ कुर्ते की जेब में चने लेकर घास काटने जाती हैं-यह 
न ही बात हे । ऐसे ही, “स्नेह और सेवा? में बच्चे का 
३ “मेरी अच्छी माता” जैसा सम्बोधन, ग्राम्य या शेष 
भड / पता का न होकर, बम्बई” का हो गया है । यो, कहानियाँ 
बा ऑग शब्दों में लिखी गई हे ओर छपाई तथा सचित्रता 
राहनीय है । 00, ह 
` (२) “तीन साहसी यात्री” में पहली में फाियान की यात्रा 
प्रसंग लेकर लेखिका ने भारत, जावा, लंका आदि देशों 
बौद्धथमे की पाँचवीं सदी की स्थिति का अच्छा बालोपयोगी 
(दिया हे । हौँ, बुद्ध-उत्तः और 'गंधार और तचशिला 
` हुए वह पेशावर पहुँचा” वाली बात जँची नहीं। दूसरी 
| चीन के साम्राज्य-विस्तारक कुबला खाँ के सहायक 
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* 
वूचना-दूत माकोंपोलो की हे । यह याता सबसे रोचक हे और 


इटली, चीन, ईरान तथा कुबला खाँ के इ और साहस की 
पर्याप्त सूचना देती है । तीसरी, याला तो नहीं, बार्क दद ३० 
के बौ्नों के देश की, विशालकाय गुलिवर द्वारा छुनाई गई, एक ' 
ऐन्द्रजालिक कथा है और इसी के कारण बह रोचक है । 
(३) बोलनेवाली गुफा? पंचतंत्र, हितोपदेश, "जातक 
और जैन-कथाओं पर आधारित और कुछ लेखिका की ओर 
से दी गई, कुल छह कहानियों का संकलन है । पहली, “बोलने 
वाली गुफा? बूढ़े बाघ को छकानेवाली लोमडी की श्रतिसुन्दर 
नाटकीय कथा है । दूसरी, अपने घोंसले के घमंड में, बेघरवार 
बंदर को चिढाकर, उससे अपना ही घोसला उजड़वा लेनेवाली 


बया की परिचित कहानी है । तीसरी, खेत चरकर गाना गान 


वाले और किसान की मार॑ खानेवाले गधे की प्रशस्त कथा है। 
चौथी, सम्पन्न किन्तु ईर्प्यालु और दरिद्र किन्तु सन्तोषी, दो 
स्त्रियों की कहानी है जिन्हें एक साधु की शुभाशुभ-कामना से 
यथायोग्य दंड और पुरस्कार मिला । कुछ परात्मता के बाव- 
जूद्‌ यह ग्रत्येत रोचक है ।-पाँचवीं कथा, “अद्भुत न्याय" में 
तूसियार' की पत्नी गीदड़ी! न होकर “सियारिन' होती तो 
होशियारी की बात होती । यह, दो ऊदबिलाबों के बीच, उनकी 
कमाई हुई मछली का बँटवारा कर, अपनी फीस में मछली का 
टुकड़ा वसूलनेवाले सियार की बडी स्वच्छ कहानी है। छठी, 


“राजकुमारी का साहस? राजकुमारी के अस्वस्थ पति के, महात्मा | 
के आशीर्वाद से चंगे हो जाने ओर अकस्मात सोभाग्य के जग 


जाने की साधारण कथा है । पुस्तक उन्नत ही है । 
(४ ) यह राम, कृष्ण, दधीचि, रवीन्द्रनाथ, ` महात्मा- 

गाँधी के जीवन-चरित क्रा सराहनीय संकलन है। राम की 
कहानी सतावें सोपान तक ही है-ओर यह श्रद्धा के नाते बड़ी 
अच्छी चीज हुई । कंस-वध तक कृष्ण की कहानी उतनी ही है 
जितनी कि बालकों में मातृ-पितृ-भक्ति ओर साहस की अपेक्ता 
के लिए होनी चाहिए । तीसरी, दधीचि के त्याग की तथा चौथी- 
पाँचवीं साहित्य-सेवा ओर देश-सेवा को प्रस्तुत करनेवाली 
-बालोचित जीवनियाँ हैं । छपाई-सफाई, सचित्रता ओर जीवन- 
चरि के उचित चुनाव के कारण यह पुस्तक अत्युत्तम. है । 

र ह क 
चोर और साघु 

प्रकाशक--अभिज्ञान प्रकाशन, राँची 
पृष्ठसं०--३० : मूल्य--पचास न० पे.०। 
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पुस्तक-जगयत 


प्रस्तुत पुस्तक में पाँच बालोपयोगी कहानियाँ संग्रहीत 
। ये कहानियाँ बच्चों के लिए सहज, बोधगम्य और मन 
'को लुभानेवाली हें । पूरी पुस्तक को ध्यान से पढ़ने पर हम 
देखते दं कि लेखक को बच्चों के स्वभाव का तो ज्ञान है, 
किंतु उनकी पसंद की भाषा का ज्ञान नहीं हे । बच्चों के लिए 


ब्दे Cs 


साहित्य-सजन करते ससय लेखक को बच्चों के शब्दों के अनुपात 
का ध्यान रखना परमावश्यक है । 


फिर भी, ये कहानियाँ अच्छी हैं । हमें आशा है, बच्चे 
इस पुस्तक को पसंद करेंगे । 


नाना साहब ( जीवनी ) 

लेखक : कमलनारायण झा कमलेश? 
प्रकाशक--ज्ञानपीठ प्राइवेट लि०, पटना--४ 

` पृष्ठ-सं०--१४५ : मूल्य--२'५० 

` भारतीय स्वातंत्र्य-संग्राम के, वीर सेनानी नाना साहब 


के जीवन पर आधारित अब तक कई पुस्तकें निकल चुकी हैं |. 


कुछ उपन्यास के रूप में, कुछ फुटकर विभिन्न शीषक्रो से। 
किंतु, यह पुस्तक नाना साहब की जीवन-सरिता के एक-एक 
_बूँद का ब्यौरा प्रस्तुत करनेवाली दै । पाद-टिप्पणी और 
' उद्धरणों से स्पष्ट दै कि लेखक ने यथासाध्य प्रयास 
किया है । ऐतिहासिक रचना के प्रामाणिक होने में अनेक 
“खतरे रहते हैं। अपने परिश्रम और अध्यवसाय से लेखक ने 
| अपने को खतरे से साफ बचा लिया है । सहायक-ग्रंशों की 
तालिका देखने से पता चलता है कि विद्वान एवं इतिहास-प्रे मी 
लेखक ने लगभग तेतीस प्रामाणिक ग्रंथों का ्रध्ययन-मनन 
करके इस पुस्तक का सजन किया है। 


` नाना साहब के जीवन के सही तत्त्वो एवं तथ्यों को जानने 


be, 


के लिए यह पुस्तक “गाइड” प्रमाणित होगी, 
पुस्तक की छपाई-सफाई ज्ञानपीठ की प्र 
अनुरूप दै | : 


सूरज-किरन की छाँव ( उपन्यास ) 
लेखक्र--राजेन्द्र अवस्थी 'तृष्रित’ है 
प्रकाशक--राजपाल एण्ड संस, दिल्ली 
पुष्ठ सं०--१७८ : मूल्य--३-०० 
प्रस्तुत उपन्यास आदिवासियों की एक विशे 
के जीवन पर आधारित है | लेखक के कथनानुसा 
उपन्यासो की श्वःखला सें यह भी एक विनम्र 


जीवन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करने में लैखक 
है। आंचलिकता का ध्यान रखते हुए भाषा के 
में लेखक कुछ असावधान अवश्य हो गया है; क्ये 
की नायिका “बेंजों” अपनी कहानी उस अवस्था 
है, जबकि वह अँग्रोजी भी बोल लेती है--'ग्रो 

प्रथम पुरुष में आंचलिक उपन्यास लिखने के 
ऑफ केरेक्टर एंड सस ऑफ लिररेरी एक्स 
ध्यान रखना पड़ता है । दूसरी बात यह है कि 
जमीन से जो समस्याएँ उत्पन्न हुई हें, 
उपन्यास का अंत बहुत उत्तम हुआ हे । | 
जो सदगुण हे, उन्हें तो स्वीकार किया 
लेखक हमारी बधाई का पात्र दै। | 
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ललित साहित्य में सराहनीय पुस्तकालयों के लिये संग्रहणीय पुस्तक 

महाकवि कालिदास की कृति रेडियो रूपान्तर 

ञ्प्रिज्ञान्त स्याकुन्वल 


मूल्य : १-७४ 


। यह नाटक हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध गय-नाव्य-शिल्पी की अतिसराहनीय कृति है। रूपान्तर होकर भी, यह 
कता का प्रवाह रखती दे । यह नाव्यरूप में आकाशवाणी द्वारा अनेक किश्तों में प्रसारित दो चुकी है। 
पुस्तकालय-ग्र थ-सूची ४१२-२२ देखें 


ii 


रच्छ व््रॉरू रगा 


य बिहाररराष्ट्रमाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत उपन्यास 
: अनुपलाल मंडल 
मचन्द-युग के लेखकों में आजतक वरेण्य श्री मंडल जी का यह सामाजिक उपन्यास अपनी मनोवेज्ञानिकता 


b ॥ रित्र-बिश्लेषण के नाते पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। 
£ पुस्तकालय-म्र' थ-सूची ६८८-२७ देखें 


मूल्य ५ ४-०० 


iil 


गंचल-समाज पर आधारित विशिष्ट उपन्यास 


क _त्त्रोले के पोखे १4 | 

हिमांशु श्रीवास्तव | मूल्य : ७-२५| | 
इस उपन्यास की प्रशंसा में यह एक मन्तव्य ही पर्याप्त है--“हिन्दी उपन्यासो के चेत्र में स्वर्गीय प्रेमचन्दजी के | | 
दान की परम्परा मरी नहीं, “लोहे के पंख' इसका ज्वलन्त उदाहरण है ।” --डॉ० त्रिभुवन सिंह एम. ए, पी-एच. डी 
जये पुस्तकालय-प्र'थ-सूची ६२५-६ देखें 


रोमांस, रोमांच और रहस्य से पूण उपन्यास 
व्प्रघ का रू 


पि 


मूल्य ३-०० 
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इन पुस्तकों से ही आपका पुस्तकालय सम्पन्न हो सकेगा 


ब कान्य में अभिव्यंननावाद 
लेखक : लक्ष्मीनारायण सुधांशु : मूल्य 0 
काव्य-समीक्षा-शात्न विषय में बहुधम्मानित पुस्तक का यह नवीनतम संशोधित परिवद्धिंत संस्करण ' 

है । संस्कृत साहित्य का परिचय, सहजानुभूति का तत्व, अभिव्यंजना और कला, रसाचुभूति का तत्व, अलंकर/ 


और प्रभाव, प्रतीक और उपमान, मूत्त -अमूत्त -विधान, अभिव्यंजना की प्रवृत्तियो- आदि विषय-विवेचन इस 
स्थिर स्तम्भ हें । 


देखें, पुस्तकालय-ग्र'थ-सूची क्रम ४५१, प्रष्ठ ४० 


| 


॥| 


हिन्दी साहित्य : एक रेखाचित | 
लेखक : प्रो० शिवचन्द्र प्रताप | मूल्य : ३ 


साहित्येतिहास में इतना सरस ओर सहज प्रवेश देनेवाली रचना स्यात्‌ अन्य नहीं है । इसके प्रति रने 
न्तव्यो में से एक मन्तव्य डा० रामखेलावन पाण्डेय का है : “इतिहास इतना सरस, मनोरंजक और प्रवाह 
हो सकता है, इसकी कल्पना भी इस ग्रंथ को देखने के पूर्व नहीं हो सकती ।” 


nt 


उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत 


भोनपुरी लोक-साहित्य : एक अध्ययन 
द लेखक : बजनाथ सिंह विनोद ८ मूल्य 


हिन्दी साहित्य के बहुप्रशंसित लेखक की यह कृति अपने विषय-प्रतिपादन में सर्ागपूणे मानी 
और अपने प्रकाशन के बाद ही अत्यन्त चर्चा का विषय हो चुकी है। इसकी भूमिका डा० धीरेन्द्र 
0 सम्माननीय साहित्य-मनीषी ने लिखी हे । इसमें, भोजपुरी का भाषाचेत्रीय इतिहास, भाषा विभाषा, गा 


४ पौर गीतों में सामाजिकता संस्कार-उत्सव-ऋतु-संबंधी गीतों का विवेचन, राष्ट्रीयता, लोकोक्कि 
:.. आदि पर्याप्त विवेचन-विषय हें । 


पुस्तकालय विभाग पत्र सं० २५८८ द्वारा सूचीगत होने के लिये रू 
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झालों से सावधान ! संशोधित संस्करण खरीदें | 


हमारा देश, हमारी दुनिया 


तथा 


विज्ञान की खोन म॑ 


' उपयु'क दोनों पुस्तकें सरकार द्वारा ६ ठे तथा सातवें वर्गों के लिए स्वीकृत हैं ; लेकिन पता चला है कि इन दोनो 


नकली प्रतियाँ जहाँ-तहाँ से प्रकाशित होकर चुपके-चोरी बिकने लगी हैं । क 2 8 
लेकिन, जनवरी, १६६० में इन दोनों के जो नवीन संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं,उनमें पर्याप्त संशोधन हो गये हें । 


|, सरकारी रिपोर्ट के आधार पर तथ्य तथा आँकडे अप-टू डेट कर दिये गये हैं । साथ ही इनक आवरण भी कहीं अघिक 
पक कर दिये गये हैं। यदि नकालो के फेर में पड कर छात्र नकली पुस्तकें ले लेंगे, तो उन्हें. शुद्ध ओर सही संस्करण 


नहं; (मिलेगा ओर पुस्तकें लेने के बाद उन्हे पछुताना पड्या । | 
र); अतएव, जिन त्रो में उपयु क्त पुस्तकें चालू हैं, वहाँ के शिक्षकों तथा छात्र को हम सावधान कर देना चाहते हैं 
2 


[लो के घपले में नहीं पड़ने के लिए, वे पुस्तकें खरीदते समय, संशोधित संस्करण तथा बदले हुए कवर की जाँच कर के 


शके खरीदें । ॒ र 
हमारे यहाँ से प्रकाशित निम्नलिखित पाठ्य-पुस्तको के भी संशोधित संस्करण ही प्रकाशित हो रहे हैं । 


शकरण-प्रवेश भाग १, २ : भाषा-प्रयोग भाग १, २ : बाल भारती (संस्कृत) भाग १, २ 
निवेदक 
ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ 


_ बिहार सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा पाठ्यपुस्तक रूप में 
। स्वीकृत हमारी निम्न पुस्तके ( १६६० ) 


~ 


| श्रेणी मूल्य क्षेत्र 
याकरणम्‌: भाग ९ ८वीं ०:५६ तिरहुत और भागलपुर कमिश्नरी 
गत: भाग र ` ७वीं ०:५२ दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारन, राँची ओर हजारीबाग 


७वीं ०:६२ तिरहुत और भागलपुर कमिश्नरी 
६-७ वीं १-२२ तिरहुत और भागलपुर कमिश्नरी 
६-७ वी ११६ पटना और छोटानागपुर कमिश्नरी 
६ ठी ०.५६ रभंगा, मुजफ्फरपुर, सारन, रांची ओर हजारीबाग 


॥। 


. ६ठी ८:६४ पटना और छोटानागपुर कमिश्नरी . / 
र वी. ०४४ . चम्पारन, शाहाबाद, गया ओर पलामू 


. `: हजारीबाग 
` परना, भागलपुर, सहरसा, सु'गेर, पूर्णिया, और संथाल परगन 


। 
। 


Snes ETNIES ISDA 


२7> ७ 


तीः भाग२ ` ७वीं ०:३६ पटना, सु'गेर, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर ओर संथाल परगना || 


६ ठी ०:३३ म्पारन, शाहाबाद, गया, पलामू , धनबाद और सिंहभूमि 


०३३ भागलपुर, संथाल परगना, धनबाद, सिंहभूमि, रांची र || ` 
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इसी अक में, समस्याएँ : टिप्पणियाँ? स्तम्भ में, अपने सहयोगी “प्रकाशन समाचार” का, इस संबंध 
विचार दिया गया है । सरकार, पुस्तकालय और बहुत-सी सामाजिक संस्थाओं में अनुदान ओर दखल दिया करती 
बड़ी आजिजी से, हर शरीफ समकदारों ने यह अनुभव किया है कि इन सभी संस्थाओं में सरकार का अनुदान या 
बहुत जल्दी, इन बुरे नतीजों को जाहिर कर देता हे : (१ ) वहाँ, किसी योग्यता ओर आवश्यकता के विषय-साधन कें बज 
स्थानीय और संबंधित सरकारी अधिकारियों या उनसे संबंधित दलवालों का मूखेतापूण अहंवादी बोलबाला बड़ जाता है, | 
सरकारी सनद, विज्ञापन या स्वार्थ से सटी हुई चीजों की खपत बढ्ने लगती है, और वाकी आवश्यक चीजें पीछे ध क 
जाती हैं, (२ ) वहाँ से बुद्धिमान और जनप्रिय लोग निकल जाते हैं ओर उनकी जगह, सभी जगह पर, एक जैसी 
चौकड़ी जम जाती है । गाँव-शहर के सभी पुस्तकालर्यो में यही हो रदा है । 


सरकार ने “गाँधीवादी' ओर 'सर्वोद्यवादी' नाम के दो ठप्पे अवश्य माने हैं | जिन चीजों पर सरकार 
ठप्पों को देखकर अपनी स्वीकृति देती है; उन्हे, सभी पुस्तकालयों में, किसी के चाहने-न-चाहने और मानने-न- 
बेपरवाह होकर, मेहमान बना देती है । इस प्रकार, वह उसकी बिक्री के लिये बाजारू गारंटी देती है, कही-कहीं उस 
को अपने वजट में झेल भी जाती है, उन्हें सस्ता करवाती है, और इस सस्ताई के कारण आए हुए कम-मुनाफा-माजि 


~ 


विभिन्न कर आदि की छूटों और पूर्तियो से, पूरा भी कर देती है । यह तो हुई बाजारू पक्षपात की बात । 


श्रब इन “सर्वोदयी? तथा 'गाँधीवादी” साहित्य का साहित्यिक तथा सामाजिक मूल्य भी देखा जाय । श्रबत 
की ओर से ऐसे साहित्य की समीक्षा या तो हुई ही नहीं है, या हुई है भी तो काफी कम और ईमानदारी को दबा 
जिक नाते से भी, सरकार या जनता में, सिफ ये नाम ही चलते हैं ; इनका कोई गुण नहीं--यह तो नितान्त प्रकारि 
. आत्मस्वीकृत सत्य है ही । साहित्य के नाते भी, यह बहुत तेज चर्वित-चर्वण से अधिक और कुछ नहीं हैं ॥ अप 
चार हजार साल के कुल सम्पन्न संस्कृत साहित्य के प्रात भी, जडता का अनुभव पाकर, जब आचाय घसकीति 
- को यह कहना पड़ा कि “कुतो वा नूतनं वस्तु वयमुत्प़ नितु' जमाः” अर्थात्‌, “हम कहाँ कोई नई वस्तु पा रहे ह 
दिनों में ही चवित-चवंणात्मक हो जानेवाहे इस गांधीवादी या सर्वोदयी साहित्यं के प्रति भी वही शिकायत की | 
ओर, यही तो इस साहित्य का दुहरा दुर्भाग्य है कि इतिहास में एक बूँद बराबर आयु में ही, किसी विचार और सि 
वित-चवण-जैसी मृत्यु हो जाय । उदाहरण के तोर पर, आप गाँधीजी, विनोबाजी, धीरेन्द्र भाई, या प्यारेलार 
दो-चार बुनियादी विवरणात्मकं साहित्य को पढ़ने के बाद, शेष हजारों पोथियों को, जोकि बात-की-बात में छुपः 
पढे, तो उन्ही कुछ बातों की दुहरावट-तिहरावट के कारणा अत्यन्त उकताइट महसूस करेंगे । सभी में, सनातर्न 
र व्याक्ति आर समाज का एक-जेसा वही गोलमोल संबंध सुलमाया-उलमाया हुआ मिलेगा । आजकल 
र कहीं-कहीं सरकार की भी चुटकी ली जाती है, मगर वह चुटकी इतनी ही हवाई होती दै कि उस 


fs 


प्यार १ लगता ह । इसलिये भी यह आवश्यक हो गया है कि इन-सब मोटी-पतली पुस्तकों 


क्म 0002. na STN 
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! रि न 
४ | गाँवों या शहरों में जो पुस्तकालय खडे ह या हु : 
“मं कसकर सममानेवाले इस पुस्तक-बाहुल्य का कोई विशेष श्रथ नहीं है । तेजी से, साम्पातिक व्यापकता या क्षीणता के कारण और 


ह अपनी इस प्रक्रिया 
या में स्वयं ही समाजमुखी होता जा रहा है ओर वह 
ब्रजातंत्री प्रयोगों के चेलते, आज का व्य अपनी प्रक्रि 
के द्वारा जितनी सीख पा रहा ९, योग, कला, साहस, चिकित्सा 


५ वही व्यक्ति-साधारंण के लिये ग्रतिपर्याप्त है । हाँ, उसे खेती, उद्‌ 
> आदि के तकनीकी ज्ञानों की ही नजदीकी और नितान्त आबश्यकता हैं। ऑर इस मामले में, उक्क सर्वोदयी तथा यॉँघीबादी 
ने से लाचार है। सरकार भी तकनीक 


-ठ्वित्य, उसके आगे कोई प्रमाण उपस्थित कर ॥ी पुस्तकों की इस प को अफ 
द्वारा मानती दै, मगर दुर्भाग्य तो यह है कि बह उनके बजाय, पालन-पोषण देने में प्रमुख होती दै उक्त प्रकार 


त बी गाचीनादी पुस्तकों की भीड़ों के प्रति ! 


इस सर्वोदयी और गाँधीवादी मार्को में सरकारी स्वीकृति और अस्वीकृति की भी एक अद्भुत कहानी है । यह 
र शी एक बेचे हुए व्यापार के पत्त-विपक्ष की भी है, जो शासन की खुशी-नाखुशी से जुड़ा हुआ हैं। आप दो उँगलियों 

पर ही उन संस्थाओं के नाम गिन सकते हँ, जिनपर कि सरकार की खुशी प्रकट होती है । हाँ, लेखकों में यह 
कुछ इतनी अधिक है कि आपको गिनने में कई दिनों की परेशानी मेंलनी पड़ेगी । इसके विपरीत, वें लेखक, जोकि 
। के विचारों के समर्थक हैं और तदनुसार लिखते भी हैं, किन्तु सरकार के सत्ताधारियों से कथनी-करनी के नाते कुछ 
«हो गए हैं, ओर इसी नाते सरकार की इस व्यापारी नाखुशी के शिकार हैं, उनकी भी संख्या आप दो ही उंगली के 
[गन सकेगे। और, ऐसे लेखक, भले ही गाँधी-दशन या गाँधी चिन्तन लिखा कर और उनके दो उंगली के पोरों 
गणना के बाहरवाले प्रकाशक, भले ही उन्हें छापा करे, मगर सरकार उन्ह सर्वोदयी-गाँधीवादी प्रमाण नहीं मानेगी-- 
bt मानेंगी । यही तो ऐसी विचार-व्यापार-लढ़ि है, जिसके कारण गाँधीवादी विचारधारा पक्षपाती हो गई दै ओर इसी 
ण, उसमें चर्वित-चवंण करने के सिवा ओर कोई सरकारी स्त्रीकृति-पाने-योग्य चारा नहीं बचा ह । 
सरकारी-स्वीकृति-प्राप्त गाँचीवाद के वणिकों या उक्त प्रकाशकों की ओर से इधर कुछ अभिनव ओर श गारी प्रयास भी 
अभिनव और शगार की नवीनता. बाजार के लिये सतत ग्राह्य हँ--शायद्‌ इसे ही कुछ देर बाद समझ कर, यह 
// किया गया है । इस प्रयास के भी, साहित्यमर्मियो को लजा देने वाले, कुछ उदाहरण है । मसलन तुलसी दास, वाल्मीकी 
(र कंद्र की रामायण गाँधीवादी साहित्यवाला तथाकथित प्रमाण नहीं पाती है, और इन तीनों रामायणां:की मिलीजुली 
“हानी को साधारण गद्य में कह देनेवाली राजगोपालाचारी वाली किताब गांधीवादी हो जाती हे । अब तो, गाँधीवाद के 
पने के पहले के बहुंत-से उपन्यास और काव्य तक यह मोहर और रुतवा पा रहे हैं। मगर, प्र मचन्द जहाँ:के-तदीं रह 


हैं और इस दाव-पेंच का खुलासा हमारे सामने दो जाता हे | किन्तु; दुःख की बात तो यह हे कि इन चरम-चालों के 
के शहर-गाँवों के सभी पुस्तकालयों को, इतनी-सारी अवांछुनीय चीजों को, खरीदने के लिये लाचार होना पड़ता है 


पनी श्रद्धांजलि अपित करते हुए उनके शोक-सन्तप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना: निवेदित ... 
नवम्बर को डॉ> महोदय का पटने में निधन हुआ । आप काशी विश्वविद्यालय की. अनेक वर्षों वु 
१३४६ से पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति विभाग के अध्यक्ष नियुक्त 


| 


| | 
| 


| 


हो रहे हैं, उनके लिये, व्यक्ति और समाज को पौराणिक करवर्टो । | 


; | |] 


जाते हे । यह हर्ष की बात भी है कि प्रेमचन्द-जेसे मन्त्रद्रष्टा साहित्यकार, इस व्यापाराना दाँव-पेंच की दृष्टि से, परे ही रह .. 


| 


se जाणण्यात यार 


दु sop Sams TOS आग 4. र 
पुस्तक-नगत? के नियम 
“पुस्तक-जगत? में समीचार्थ प्रकाशन की एक ही प्रात भेजने की जरूरत है । 
“पुस्तक जगत? हर महीने की पहली तारीख तक प्रकाशित होता है । 
वार्षिक मूल्य ३) २० मात्र दै ; ढाक-व्यय अलग से नहीं लिया जाता। फुटकर साधारण अंक : 
मूल्य २५ नए पेसे है । 
% विज्ञापन-संबंधी झगर्डो का निपटारा पटना की श्रदालतों में ही होगा । 
'पुस्तक-जगत' का आकार डबल-क्राउन अठपेजी दे और दो कॉलमों में यह कम्पोज होता है । 
# विज्ञापन की दरें इस प्रकार हे-- 
आवरण प्रथम पृष्ठ ( आधा ) 
आवरण अतिम पृष्ठ ( पूरा ) 
१२ द्वितीय ए तृतीय पृष्ठ 
भीतर का पूरा पृष्ठ... 
» ग्याघा पृष्ठ 


२१ एक चौथाई पृष्ठ 
चौथाई पृष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकार करने में हम असम होंगे । 
विज्ञापन-विभाग 


पुस्तक-जगत ¦ ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ 


५०३० 


| 


Fn 


समाज-शास्र-विषय मे हमारे को महू प्रकाश 

भारतीय स्कूलों में समान-अध्ययन का शिक्षण 

( पुस्तकालयों और कालेजों में प्रचलित तथा उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत ) . 
लेखक : प्रो० मुनेश्वर प्रसाद एम० ए० (द्वय), एम० एड० 


5 स्कूलों में समाज अध्ययन का शिक्षणा अत्यावश्यक है। इस विषय पर हिन्दी में कोई चर्चास्पद्‌ पुस्त 
भी नहीं । शिजा-शा्री विद्वान्‌ लेखक ने इस कमी की यथार्थ पूर्ति की है। “नई धाराः जुलाई "५८ 


तक-समी रे इ im 
र समाजा द्वारा हमारे इस कथन की पुष्ट होती है। पुस्तकालय-ग्र'थ-सूची के लिये पत्रांक ८००८ 
१२-५६ द्वारा यह्‌ ग्रन्थ प्रस्तावित है । र मूल्य : 


समाज अध्ययन विषय में विशेष 

` परिवार: एक सामानिक अध्ययन | 
3. | न लेखक : पंचानन मिश्र 52 
नी रा श्रष्ठ समाजद्रश एगेल्स के पाश्चात्य. परिवार-अध्ययन के बाद अपनी परम्पर 


प्प्रध क्के f 
_प्चानन मिश्र ने ग क में प्रसद्ध समाजशाज्नो श्री जयप्रकाश नारायण जी का मन्तव्य है 
"णास टु दः र्‌ वे शि 7S पूर्ण 2: ER 
गा विषय पर एक अधिकारी और बिद्रततापूर्ण ग्रंथ लिखा है । 


_शानपीठ प्राइवेट लि०, पटना-४ 
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उ न 


५ 


रजिस्टडे नं० पीठे 288७) Aya हह rofacafm-Gignapearm eGangotri वार्षिक-तीन रूपये 
` नये वर्ष में विद्यालयों को नई देन 
3. NEW INDIA ENGLISH PRIMER 
(059 Structural Method ) 


मूल्य : पचास नए पसे 
लखक 
शिक्षा-साहित्य के प्रतिष्टित प्रणेता 


मुनेश्वर प्रसाद्‌ एम० ९० (द्वय ) एम० एड० 
प्राध्यापक, पटना टे निरा कॉलेज, पटना 


संपादक 
प्रो एम० एन० रंगपाणि एम० ए० ३ पी० एच० डी० 
पुस्तक की ५ विशेषता ऐ-- 
सहजतम एवं अधिकतम प्रयोग में आनेवाले शब्दों से संगठित । 
विद्यालय के क्रियाशीलनों से पूणतः संबद्ध । 
राज्य के भोगोलिक तथा सामाजिक परिवेश की एष्ठभूमि पर विरचित । 
नए समन्वित पाव्यक्रम ( Integrated 5/।।2५५ ) के अनुसार नियोजित । 
सुरुचिपूण लयात्मक पर्वा से पूर्ण एवं कलात्मक चित्रों से कल्पित तथा सुशोभित । 


आर 
उपर्युक्त विशेषताग्रों से ही पूर्ण 
श्री पाण्डेय और श्री रंगपाणि विरचित 


NEW INDIA ENGLISH GRAMMAR & COMPOSITION 
; ( For Beginners of Classes VI & VII ) 


ed 


CNN 
a a 


मूल्य : पचहत्तर नए पसे 
प्रकाशक 
मुद्रण-आकल्पन में केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत 
बिहार-राज्य की एकमात्र प्रकाशन-संस्था 


पाग पापन्‌ एज 
. . नमूनेकीप्रतिके लिए आज ही लिखें। 


TTT TET | १ 
जी त 000 लय र त rc rrr, © 


द्वारा शानपीठ (प्रा) बागी मं, सुदित एवं प्रकाशित । 
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न्न 


= 


(बरी, १६५६ : श्यांक--£ [ प्रकाशन का पंचम वर्ष ] संपादक--- अखिलेश [र पांडेय i 


राष्ट्रमाषा तथा अन्य 
प्रादेशिक भाषाओं में सस्ता, | 
सुन्दर व लोकप्रिय साहित्य सुलम करने : = 

के लिए इस संस्था की स्थापना हुई है। उच्चकोटि 
कै लेखकों की पुस्तकें, सफेद बढ़िया । है / || 
कागज, सुन्द्र छपाई और | | र 4 
कलात्मक आवरण । न 


FEE a हु 

गरतेक- व्क्रता प्र-ऽ्यावशार का 

२ ३३३० पफ ॥4-०24१६॥२ कर 
र 


% हिन्द पाकेट बुक्स प्राइवेठ लि« 
व .००-०. "ग पदो. होङ, पाह दस/पदिलिलीः 
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१ 
'पस्तक जगत 
>) 
न केवल 
बिहार प्रान्ते के समी पुस्तकालयों, विद्यालयों और 
कालेजों में पहुँचता है 
बल्कि 


। 
$ 
| 
ने 
| 
|| 


देश के हिन्दीभाषी क्षेत्रों के सभी प्रमुख पुस्तकालयों 


और प्रतिष्ठित विद्यालयों में सम्मानित है 

: अतः 
समी जगहों पर पुस्तकों की खरीद से लाभ उठाना है 
तो 


श्र 
विज्ञापन विभाग 
“पुस्तक जगत', ज्ञानपीठ (प्रा०) लि०, 
पटना--५ 


“पुस्तक जगत? में अपने प्रकाशनों के विज्ञापन अवश्य दें 


| 4 “रसा 
| स्वत्वाधिकारत्व का घोषणा-पत्र, फाम ४, रूल ८ 


१, प्रकाशन का स्थान ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ ( विहार ) 

प _ २. प्रकाशन का समय मासिक ( हर महीने की १० तारीख ) 
| ३. मुद्रक का नाम _ सीताराम पाण्डेय 
es राष्ट्रीयता भारतीय 

॥ - पता 2 ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ 
2... ४. प्रकाशक का नाम सीताराम पांडेय, वास्ते ज्ञानपीठ प्राइवेट लि० , पटना-४ 
१. राष्ट्रीयता. _ भारतीय 
१ - पता * ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना- 

न ५. संपादक का नाम _ अखिलेश्र पांडेय बी० ए०, बी० एल० 

jl र र. राष्ट्रीयता भारतीय 2 

हु पता ` नयाटोला, पटना- - 
| ६. पत्र के स्वस्वाधिकारी श्ानपीठ प्राइवेट लि०, खजांची रोड पटना. ˆ 


जानकारी है, सही हैं | 


तिथि-- 90 ५; 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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मेनेजिंग डाइरेक्टर--श्री मदनमोहन पाण्डेय | 
मैं यह घोषित करता हूँ कि ऊपर दिये गए विवरण, जहाँ तक मेरा विश्वास और 


सीताराम पांडेय 
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त्रेरुब्र क्क क लिए प्रकारक वान्वन्वा 


ज्रीं जांछन्रीय छै 


nt | 


hurl 


श्रो द्वारका प्रसाद 


“पुस्तक-जगत” के प्रथम अंक में सवाल 


उठाया गया है वेनीपुरी जी द्वारा--क्या लेखक ` 


- के लिए प्रकाशक बनना वांछनीय है? और 
उन्होंने स्वयं उत्तर दिया दै--कदापि नहीं । 
` योजना” संपादक श्री वेदराही ने प्रत्युत्तर 
में कहा है--सुमे तो लेखक का प्रकाशक बनना 
अवांछुनीय नहीं दिखता, जिस पर तीसरे अंक में 
श्री छविनाथ पांडेय जी ने लिखा है-- (मेरा) 
संप्रति तो केवल यही कहना दै कि. लेखक का 
प्रकाशक होना वांछनीय नहीं । ` 

उपयु क तीनों लेखों को देखने के. बाद 
यही कहना रह जाता है कि इस प्रश्न के दोनों 
पहलुओं को विद्वान लेखकों ने सामने रख दिया 
है, और इस संबंध में किसी का और कुछ कहना 
केवल मात्र किसी-न-किसी पक्ष कां पुष्टीकरण 
होगा^ में यहाँ सिर्फ यह कहना चाहूँगा किं न 
तो मुझे बेनीपुरी जी और छविनाथ पांडेय जी की 


बातें गलत लगती हैं और न श्री वेदराही जी, 


® 


की । दोनों एक-दूसरे की विरोधी होने पर भी 
अपनी-अपनी जगह सही हैं । 

यह भी ठीक है कि लिखने का काम-- 

चाहे वह बेनीपुरी और पांडेय जी. के अर्था में सुजन 

. हो, अथवा कमर्शियल--लेखक से एकाग्रता 

` की अपेक्षा करता हे । अगर लेखक अपने और 

। अपनी रचना के प्रति ईमान्दार है तो चाहे वह 

. काव्य की सृष्टि कर रहा हो, उपन्यास लिख रहा 

` हो या किसी वस्तुविशेष का विज्ञापन, उसे अपने 


न की सारी शक्ति उसमें लगा देनी होगी। | 
।इजेशन के इस जमाने में किसी 
¢ अधि भै 


अपने मुख्य काम को किसी हृद तक जति 
पहुँचाता ही है । 

लैकिन यह भी गलत नहीं कि आज का 
लेखक ( विशेषकर हिन्दी का ) सिफ लिखकर 
अपनी जीविका नहीं चला पा रहा दै--इक्के- 
दुक्को सोभाग्यशालियों को छोड़ कर । सच बात तो 
यह है कि आजतक जितने भी हिन्दी-साहित्यिको 
से लेखक की मुलाकात हुई है उनमें सिर्फ एक 
को ही उसने ऐसा पाया जो सिफ अपने लिखने 
के बल पर अपनी जीविका चला पाता है ( ओर 
उसे भी अपनी दो-तीन पुस्तके स्वयं प्रकाशक 
की हैसियत से छापते देखा, यद्यपि बाद में 
उसने यह काम छोड़ दिया ) । बाकी के समी 
किसी-न-किसी अन्य उपाय से अपनी रोटी चला 
रहे हें । कोई कहीं संपादक है, कोई अध्यापक 
है, कोई रेडियो में है, कोई किसी विज्ञापन | 
ऑफिस में कॉपी-राइटर है, कोई फिल्मों में 
संवाद और गाने लिखता है तो कोई प्रकाशक 
है । कुछ ऐसे भी हैं जिनके पेशे का कोई नाम 
तो नहीं दिया जा सकता, पर इतना कहा जा 
सकता है कि वे “राजनीति करके” अपनी | 
गाड़ी चला रहे हैं । a 

लेख के इस छोटे-से कलेवर में इस वस्तु- 
स्थिति के कारणों के विश्लेषण में नहीं जाया | 
जा सकता, लेकिन वास्तविकता यही है, इससे 
इन्कार करने की जुरंत कोई नहीं कर सकता । 


एक्‌ बार सुना गया था कि हिन्दी के 
ख्यातिलम्ध वयोवृद्ध साहित्यिक न अ 


' रखने के कारण यह योजना सफल नहीं हो 

: पायगी, उन्होंने इरादा छोड़ दिया । 

तो फिर लेखक के लिए प्रकाशन का काम 
ही क्या बुरा होना चाहिए? पान बेचना भी 

` समय चाहता है, कॉलेज में लेक्चर देना भी 
गर रेडियो में प्रोग्राम और स्टेशन डाइरेक्टर 
के साथ सर मारना भी । यह सारा-कुछ ही लेखक 
की सृष्टि का बाधक है । तो अगर व्यावसायिक 


` बनना ही चाहिए । सफलता-असफलता तो समय 
के हाथ है । 


` क्रम सं० पुस्तकों का नाम 
६५४ * १३ चिकने 'पात 

. ७६ से ८२ तक सिन्द्बाद जहाजी 
आ 
१०७, १०८ 


प्राचीन कहानियाँ 


' बुद्धि हो तो लेखक प्रकाशक भी बन सकता है 
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सन्द आन्तरिक वस्तु होने से उसका प्रत्यक्ष दशन नहीं हो सकता है।  . 


शिक्षा-विभाग की बाल-ग्रन्थ-सची में सम्मिलित 
ह कथा-कहानया ; 


. भाग १ से ७ तक श्री रामेश्वर नाथ तिवारी 
मजेदार कहानियाँ श्री सुरेश्वर पाठक 


श्री छविनाथ पाण्डे .. 
. श्री रामदयालपांडे | ., ` | 


पुस्तक-जंगेत | 


ताकि कोई मेरे उपयु क्व कथंन का गलत 
अर्थ नहीं लगा ले इसलिए अंत में यह भी कह 
देना चाहता हूँ. कि दरअसल लेखक को सिफ 
लेखक ही रहने दिया जाय तभी साहित्य का 
वास्तविक अर्थ में सजन हो सकता है और ऐसी 
परिस्थिति को पेदा करना पाठकों के हाथ में हे, 
समाज के हाथ में है। 


लेकिन जबतक ऐसा नहीं होता, लेखक 
चाहे तो शाक-भाजी की दूकान करले या 
किताबों की, कोई अन्तर नहीं पड़ता । 


--मंहात्मा गाँधी 


लेखक ` | मूल्य न० पै० 

श्री उमाशंकर बहादुर ००८७ 
- ००३७. र 
( प्रत्येक ) र 


- ००७५. 


द 
२७ 
२८ 


र 2 
२. 


2 


कश्मीर 
दिगम्बर 
नाना फइनवीस 


+३. 
४, कावेरी में कमल 
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प्रेज की माना 


| 


श्री सुवीर रायचोधुरी 


बहुतेरे लोग कहते हैं कि प्रेम की कोई 
भी भाषा नहीं होती, वह तो अभार्सो में ही 
अभिव्यक्ति पाती है। ओर, यदि उसकी अत्यन्त 
आवश्यकता भी हुई, तो उसके लिए संगीत 
ओर कविता का निश्चित ज्ञेत्र तो है ही । जबकि 
बिराट वैष्णव साहित्य और लोकगीतों की 
परंपरा का सुदर भंडार है ही, तो इस प्र म के 
लिए भाषा की खोज ही क्यों ? अपने देश के 
बढ़े-विद्वान भी तो इस प्रेम के निवेदन के लिए 
कीटस, शेली और वायरन के गीत ही गाते हैं। 
किन्तु, इन गीतों और संगीतों के बावजूद, हम 
जानते हैं कि गलप अथवा जीवन के कमनेत्र 
में हमारे दैनिक संलापों के सिवा, गान और 


कविता की भाषा से, प्रणय का निवेदन नहीं. 


चला करता । विभिन्न गल्पों में हमारे ही 
प्रतिनिधि पात्र जब आपस में प्रणय-संलाप करते 
हैं, तो हमारे मन में होता हे कि वे हमारी 
ही तो बातें कह रहे हैं ओर हमें भी आपस में 
उन्हीं के ढंग पर प्रणय-संलाप करना चाहिए। 
किन्तु; वास्तव जीवन में हम फिर भी उनकी 
तरह का प्रणय-संलाप - नहीं कर पाते और 
यदि करें भी तो हमारे प्रेमी ओर प्रेमिका को 


वह देनिक.ढंग से कुछ इतना अलग लगेगा कि. 
वे मुंह मोड़कर हँसने लगेंगे। हमारे जीवन 


की जितनी भी साधारणता हो, फिर भी हम 
यह बात हमेशा से मानते चले आए हैं कि प्रेम 
ˆ हमारे जीवन की असाधारण घटना हीं है । इसी 


लिए अपने दैनिक जीवन में हमलोग जैसी 
अशालीन ओर अविन्यस्त भाषा का प्रयोग. 
करते हैं, उसके मुकाबले प्रम की भाषा के ० 
` संबंध में कहीं अधिक सचेतन रहते हैं। प्रेम- 


नाटकीयता के पक्षपाती हैं । फिर भी, साहित्य और 
गल्पों की भाषा से हमारी मौखिक भाषा में कुछ 
अन्तर है, क्योंकि अपने दैनिक जीवन की 
भाषा की व्यवस्था हमें खुद करनी पड़ती है, 
जबकि गह्पो के पात्र-पात्री, अतिसाधारण होने | 
के बावजूद, अपने कथाशिल्पी के मुखपात्र होने 
के नाते, शिल्पमयी भाषा ही बोलते हैं । इसके 
अलावा, साहित्य में निहित संलापों में और भी 
कई प्रकार की कृत्रिमता हो सकती है। जैसे, 
संस्कृत के नाटकों में नायक-नायिका के संलाप 
को लीजिए। नायक अपनी बात कहता है 
संस्कृत में, नायिका उत्तर देती है शोरसेनी 
प्राकृत में ओर यदि उसे नायक के प्रत्यक्ष या 
परोज कोई गीत गाना होता है तो गाती है 
महाराष्ट्रीय प्राकृत में । हमारा प्रश्न है कि क्या 
अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उस जमाने . के 
राजा-रानी ` भाषा के इस व्यवधान को मानकर _ 
आपसी आलाप-संलाप किया करते थे ? हमारा 
तो विश्वास है कि भाषा का यह व्यवधान 
नितान्त ` असंभव है । जहाँ पर दो मन-प्राण 


“मिल रहे हों, उप अलोकिक वातावरण में 


केवल भाषा को लेकर यह लौकिकता वरती 
जाय, यह अकह्पनीय बात ही है। नायक ने | 
किसी उज्ज्वल मुहूत में नायिका से अनुरोध किया: 

कि वह कोई गाना सुनावे, नायिका ने शौरसेनी 


प्राकृत म जबाब (दिया-- अच्छा, सुनाती हूँ? 


उसके बाद उसने गाना प्रारंभ किया महाराष्ट्रीय 
प्राकृत में । यदि यह रीति इस समय प्रचलित की 
जाय तो निश्चय ही हमारे युग के प्रेमी-प्रेमिका 


. और पाठकगण दोनों ही अपने को विच सिमः 


बोध करेंगे । कल्पना कीजिए कि इस साहित्ये- . 
'तिहास की छानुप्रेरणा से यदि हमारे विधि- | 
निर्माता यह नियम बनादे कि आज के 


पुस्तक-जगत 
नायकगण अपनी नायिकाओं से प्रश्‍न करें 


मारवाड़ी में, तो कैसी गुजरे ? 
भाषा का यह अनुशासन न होने पर 
इतनी बात तो ठीक ही है कि हमलोग सांसा- 
रिक जीवन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, 
हमलोगों को लेकर लिखे गए गल्प-उपन्यास 
की भाषा. से. उसका विस्तृत व्यवधान है । 
विशेषतः, प्रेम-संलापों में हम देखते हें कि 
-गहयों के सभी पात्रों की भाषा में वाकपठ्धता रहती 
है और कोई भी शिथिलता अथवा जड़ता नहीं 

बल्कि श्रत्यंत सहजता और स्पष्टता होती है 
| जैसे, एक शशि डाक्टर नामक पात्र एवं उसकी 
कुसुम नामिका प्रिया के बीच, उनके वार्तालाप 
| से, उनकी शिक्षा अथवा पारिपाश्विक वातावरण 
| के अन्तर्‌ को समझने का कोई उपाय नहीं है। 
आप प्रश्‍न कर सकते हैं कि सचमुच ही क्या 
कुसुम जैसी लड़की इस प्रकार का वार्तालाप कर 
सकती है, अथवा, शरञ्न्द्र की ग्रामवासिनी 
अशिक्षिता पात्री एवं नगर की उच्चशिक्तिता 
पात्री के किसी {व्यवधान को क्या उन 
दोनों की भाषा से समझने का कोई उपाय है ! 
फिर भी, ऐसे संलापों से क्या किसी समय हमारे 
मन में यह बात उठ सकी है कि इनके बीच 
कोई असंगति हे ? बल्कि इसके विपरीत ही यह 
धारणा होती है कि इनमें इस प्रकार का संलाप 

न होना ही असंगत होता । 

में इस विषय में श्री बुद्धदेव वस का यह 
उद्धरण दे रहा हूँ--- “नाटकों और उपन्यासो की 
संलापरचना की समस्या कोई सहज नहीं हे । 
हमारे मन में सबसे पहले यही बात आती है 
` कि हमलोग साधारण भाषा में जिस तरह घरेलू 
७ बातचीत करते हैं, काल्पनिक चरित्रो से भी उसी 
भाषा को हूबहू अनुकृति कराना असंभव हे । 
` संसार के मनुष्य अपने मनोगतों' को. भाषा के 
- माष्यम से अधिकांशतः व्यक्त नहीं कर सकते । 


be 
PN 
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भोजपुरी में और नायिकां का निवेदन हो 


का संग्र 
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हमारे नवीनतम प्रकाशन 


१ मुक्तावती 


श्री बलभद्र ठाकुर का मशिपुर-जीवन पर लिखा 
सरस, सामाजिक उपन्यास । मणिपुरी लोक- | 
कथानकों, गीतों, नृत्यों ओर रीति-रिवाजों का 

सजीव वर्णन एवं स्वाभाविक प्रेम और जन-संघष 
का अनूठा चित्रण । मूल्य--८) 


विदा 
प्रसिद्ध नाटककार श्री हरिकृष्ण प्रेमी का नवीनतम 
ऐतिहासिक नाटक । मूल्य--१॥॥।) 
३ पारवती 
श्री उदयशंकर भट्ट का नवीनतम सामाजिक 
नाटक, जिसमें एक्‌ आधुनिक नारी तथा एक 
ग्रामीण माता का चरित्र बड़े ही स्वाभाविक ढंग 
से चित्रित किया गया हे । मूल्य - १।) 


३ प्रसाद काव्य विवेचन 


डॉ० हरदेव बाहरी द्वारा प्रसाद की समस्त काव्य- 
कतियों का सर्वाङ्गीण विशद विवेचन । मू०-२॥) 


आज का आदमी 


श्री उद्यशंकर भट्ट के नवीनतम एकांकी नाउकों | 
मूल्य--२॥) |. 


३ रेलगाड़ी केसे बनी. 


( जगपति चतुर्वेदी ) मूल्य--१ 


हिन्दी भवनन 
जालंधर : इलाहाबाद 


किन्तु, वास्तव जीवन में अपने मनोगतौं 
. को कह सक्ने का यह जो असामथ्यं हे, वह 
` जीवन्त व्यक्ति की उपस्थिति से सामर्थ्य में बदल 
जाता है। क्योंकि उसकी भंगिमा, इंगित, 


१ कठस्वर का उतार-चढ़ाव, हाथ-मु ह ओर आँख 


 केइशारे, 'उस कमी को पूरा कर देते हैं। 

. उपन्यास में वैसी सुविधा नहीं है, वहाँ तो कंठ- 
स्वर या. अंग-भंगिमां को वाद देकर केवल 
ठंढी छपाई के अच्रों से ही कुल मनोवेर्गो को 


रूप देना पडता है। इसीलिए वहाँ भाषा की 


CS 


` ही सम्पूर्णता चाहिए और इसी सम्पूणता के 
लिए लेखक को कला-कौशल की कुल निपुणता 
' परनिर्भर रहना पड़ता है। यदि वह निपुणता 
| न होती तो लेखक को-खासकर गद्य लेखक 
= को--शिह्पी कहकर सम्मान देना व्यर्थ होता, 
' क्योकि यदि. वे शिल्पी नहीं 
_ काम लिखकर कर रहे हैं, वही काम तो हम 
चार-पाँच जने इकट्ठो होकर गप-शप में हमेशा 


किया करते हैं ।?- बुद्बाबू की यह बात. 


मान्य करने के लायक है । 


सभी भाषाओं के शुरू के उपन्यास-शिल्पी 


नायिका के प्रेमालापों से कतराकर. 
| बढ़ जाते थे । उदाहरणास्वरूप, बंगला के. 
और ऐतिहासिक उपन्यास “सफल स्वप्न? 


व्‌ किया गया है--“वे (सुवुक्तगीन) क्या 


हैं तो वे जो * 
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हमारे सुरुचिपूर्ण बाल-साहित्य 
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सभी पुस्तकें बिहार राज्य शिच्ता- 
विभाग द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों 
के लिए स्वीकृत हैं । 


एजुकेशनल पब्लिशस 
नयाटोला, पटना-१ 
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कहां कि बह ऐसी बात करना नहीं चाहती । 
यह तो उसमान के कटु-आचरणो के चलते ही 


उसके मन की:बात यकायक ओठों पर आ गई 


वर्ना किसी को सुनने का अवसर तक नहीं 
मिलता । ` 


गत शताब्दियों के उपन्यासकार जिन बातों 
को सोचकर अपने उपन्यासो में प्रणय-संलाप 
देने से कतरा गए हैं, आज के उपन्यासकार 


उससे कतरा सकेंगे, आज के ` हिसाब से यह 


'मनस्तत्वविरोधी बात लगती है । जिस प्रकार : 
दा 2 
वि ` को रजा हिन्दू न करे तो कौन करेगा”--बेसी | 
और गुणवती जेहीरा ने क्या उत्तर दिया i 
न कर अपने नायक सेः कहे तो हमलोग जब्ध होकर . 


सीताराम? से कहा. -4यदि हिन 


~ 


ही वात यदि आज के उपन्यास की नायिका. 


शीय दी कहने लगेंगे किं लेखक को मनस्तत्व का गहरा .. 
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अलावा सामाजिक नियंत्रण तो है ही--वह कुङ अविस्मरणीय है, किन्तु किसी अज्ञातयौवना 
ठीक ही लगती हे। वे अपने इन तरको के के सुख से “इत्ता |” कहवाकर ही क्या ह्म 
कारण ऐतिहासिक रोमांसों से कतरा कर निकल सचमुच समझ लेते हैं कि यह हुई प्रेम की . 
गए, क्योंकि उन्हें शायद यह नहीं पता था कि , भाषा ? हमलोग सभी तो जानते हे इस 0 
आज के हम पाठकगण प्रम की भाषा के संबंध . में चाहे कितने ही ऊधो-माधो जन्म ग्रहणा. 

में इतने उत्सुक हैं कि अतिरंजनप्रियता की हद करें, हमारी निरुपमाओं के मुख हे निकला 


तक उतर चुके हैं। “जमुना नदी में कित्ता हुआ “बत्‌” “हाय” “छिः”? हमारे युगयुगीन | 
पानी १?--यह प्रश्‍न हमारे लिए आज भी सार्थक गीतों से भी अधिक अथपूरण है । [ 
नह ; 
हिन्दुस्तान की सब भाषाओं के लिए एक ही लिपि होनी चाहिए और बह . 
देवनागरी ही हो सकती है, ऐसा मेरा पक्का विशवास है । : 
“महात्मा गाँधी _ 


शिक्षा-विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार के पुस्तकालयों के 


लिए स्वीकृत हमारी कुछ पुस्तकें F 
ग्रंथसूची का 2-३) 00. 


~ 


RN 8 2, ड क र डू क न है; i; 
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अक्तूबर के अंक में इसी पूर्व शीषेक के 

श्रन्तगत मेने एक विदेशी घटना का उल्लेख 

॥ किया था, पुस्तकों पर कमीशन संबंधी विवाद 
अ के विषय में । उस उल्लेख का स्पष्ट तात्पर्य 
४४ था कि विदेशों में पुस्तक-व्यवसाय प्रभावशाली 
और प्रकाशकों और विक्रेताओं के हितों का 
/ तना समान साधक है कि वहाँ की जनता 
' - और सरकार भी विद्याःप्रवार जैसी बुनियादी 
चीज में केवल टीचरः्रोफेसर-शिाविभाग 
. आर सरकार की चौकडी को ही यहाँ की तरह 
| पर्याप्त नहीं सममती बल्कि पुस्तक-व्यवसाय 
 सेसंबंधित हर व्यक्ति और संस्थाओं को भी 
प्रमुख भाग मानती है । जब ऐसा दृष्टिकोण 
हो तो प्रकाशको या विक्रेताओं की उपेक्षा का 
` कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता। हॉ, वहाँ के 
प्रकाशकों ओर विक्रे ताओं ने भी अपनी इस प्रतिष्ठा 
' को पाने में कितनी साधना और कितना बलिदान 

किया है, इसे भी ध्यान में रखनां आवश्यक है । 
हर व्यवसाय--नोकरी-चाकरीं या खेती 
' की तरह--जीवन-निर्वाह के ही लिए,है और 
` निर्वाह का स्तर जितना. ही ऊँचा होता जायगा 

-उतनी ही आमदनी की आवश्यकता बढ़ती 
जायगी । सूत्ररूप से यही बात प्राकृतिक और 
स्वाभाविक भी है । किंतु, आश्चर्ये तो यह है 
कि इस व्यवसाय में सफलता, लाभ और प्रतिष्ठा 


११८५५१ १०७९५८००५८ ,7007 १ चट, 
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। हुक जी खान्ठालन कर 

he र सख्ाच्किख् व्त्राव्ज 

१ हक (9) 


| | प्रो रामतीर्थ भाटिया 
i 
। 
3 


आरोपों से लदे जा रहे हैं। इसका एकमात्र 
कारण यही है कि नाजायज लालच से इस 
प्रकारेशके व्यावसायिकों को तात्कालिक लाभ भले 
ही हो किन्तु किसी ठोस आधार पर उनका 
निर्माण असंभव है। जो पहले कुछ खोना 
सीखता है वही आगे कुछ पाता भी है। यदि 


हमारे विक्र ता ओर प्रकाशक--जिसम कि उनका 


सम्मिलित स्वार्थ निहित है--उस कमीशन संबंधी 
छोटी-सी भी गड़बड़ी के विरुद्ध सचेत रहें तो . 
उनके विरुद्ध आरोप लगाने की किसी बड़े-से-बड़े 
अधिकारी को भी हिम्मत नहीं होगी । विदेशी 


'विक्रेता-प्रकाशको की स्थिति के मुकाबले अपनी 


दुःस्थिति पर वाद-विवाद में यह उत्तर खड़ा 
किया जा सकता है कि--“'जनाब, क्या उन 
लोगों में कोई त्रुटि नहीं; और हमारे यहाँ 
कोई अच्छाई नहीं १” किन्तु, परिणाम तो 


` किसी ` लिखने वाले के हाथ की चीज नहीं है, -' 


अच्छाई-बुराई तो स्वयं ही सुँ हबोलती तस्वीरें 


-होती है । यदि हमारे काम-काज में त्रूटियाँ हैं 
'तो उन्हें न मानना भी तो बेईमानी है । विदेशी 


प्रकाशकों की कुछ त्र टियॉ. उनकी अधिक 
शच्छाइयों में छिप जाती हैं, मगर हमारी अधिक 
बुराइयाँ थोडी अच्छाइयों को जो ढाँप रही हैं, - 
वही तो चिन्तनीय है। इसी से तो अब हमें ' 
कान्तिक्रारी स्तर पर बिचार और अमल करने 
की आवश्यकता हे) २ 

सबसे पहले, नेतृत्व के स्तर्‌ पर उठे हुए... 
हमारे प्रकाशकों को अंपने गरेबान में मुह ०७० 
देकर देखना चाहिए कि वे अपने अतिस्वार्थो से | 
किस इद्‌ तक दूषित हो चुके हैं, तभी 
विक्रेताओं के विषय में कुछ कहने का उनका हक 


Haridwar 


'पुस्तक-जगत 


माना जा सकता है । दो-तीन वर्ष पूर्व, एक 
जयपुर की खरीद में उनका भंडा फूट चुका है 
आर उससे आपसी मतभेद और द्वेष ऐसा 
पैदा हुआ है कि वह आजतक एक अप्रिय चिह 


बना हुआ है । 


जयपुर में अगर कोई अपना अर॒मान किसी 
कारणवश नहीं पूरा कर सका तो दूसरी जगह 
उसकी कसर निकालने लगा । ये बड़े प्रकाशक 
लोग इतना भी तय नहीं कर सके कि हमलोग 
किस जगह किसी सीमा तक स्वयं सप्लाई 
नहीं करेंगे, ताकि स्थानीय विक्र ता--जो हर 
प्रकाशक का एक प्रकार से स्थानीय वितरक 
है--प्रकाशको को अपना प्रतिद्वन्द्वी न समझने 

` लगे । प्रकाशक लोग एक छोटी-सी सप्लाई 
में बड़े-से-बड़े टेंडर भरने के लिए सीधा टिकट 
कराते हैं, ट्र'कों में माल भर कर हर लाइब्रेरी 
स्कूल-कालेज और ब्लाकों में सीघे पहुँच जाते 
हं--इस सूरत में तो पुस्तक-व्यवसाय के हित. 

की किसी स्थायी योजना में विक्रोताओं से सह- 
योग की आशा एक नाजायज बात ही है। 
पुस्तक-व्यवसाय में प्रकाशक एक अत्प- 
संख्यक वर्ग है; विक्रेता, एजेन्ट, कर्मचारी और 
लेखक की अपेक्षा ।. किन्त प्रभावशाली गुट 
वही हे । फिर भी, पूँजी के आधार पर ही किसी 

क प्रभुत्व की परिपाटी के दिन अब लद चुके हैं। 

. आज बहुलता का--अर्थात्‌ जनसंख्या की शक्ति 
` “उदय हो चुका है। यह किसी व्यक्ति का 
दोष नहीं कि वह अर्थाभाव के कारण प्रकाशक 
य य इस प्रभावशाली 
`_ताओं पर लादने का र वित 
नय्यर ३ नेतिक या व्यावहारिक 

* 2200 ७ कि जिस्‌ संगठन और योजना 
निधि: हाथ न हो और उनके प्रति- 

वीकृति न हो | 


दस्य न होने से यही अनधिकृत 
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» को चाहिए कि विदेशों का मिसाल:न सही, पर 


` व्यवसाय के हित की होती हे, उसका लिहाज 


` आन्दोलन का पहला उद्देश्य यही है कि हमें 


भअकाशक-संघ में संस्था, जो सारे 


श्री हंसकुमार तिवारी 
लिखित 
सवप्रशसित महत्व की कुछ पुस्तक 


१. कला ; 
( कला की सर्वागीण विवेचना) ५) 
२. साहित्यायन : 


( आलोचनात्मक निबंध ) २॥)| | 

३. साहित्यिकी : व ; उ 
( साहित्यिक निबंध ): ` २।) 4 

४. अनागत : ; i 
( कवितायें ) . ३) | 0 

५. समानांतर : र न 
: ( नयी शैली की कहानियाँ) . २) |. 


मानसरोवर, गया 


स्थिति पैदा हो रही है। प्रकाशक-संघ . 


अपने यहाँ के बंबई, मद्रास बंगाल आदि प्रान्तों 
का उदाहरण तो सामने रख लें कि इन हिंदीतर 
प्रान्तो में, पुस्तक व्यवसाय-संघो में, जो बात | 
प्रकाशक और विक्रेता दोनों की अथवा सारे | 


किया जाता है.। उस आन्दोलन के लिए गैर 
हिन्दी प्रान्तों में पुस्तक-व्यवसाय-संघ बने हैं | 
या प्रकाशक-विक्रोता-संघ उनके नाम हैं । इसी 
कारण वे जोरदार संस्थाएँ हैं । मेरे व्यावसायिक 


सरकारी धोंधलियों के विरुद्ध कारवाई करना और 
कमीशन आदि के सवालों पर स्पष्ट व्यापारिक 


ब्यङ्ञियों का प्रतिनिधित्व क करती 


i 
4 


| 
| 
॥ 
; | त 


? 
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उक्त कारवाई और नीतिं का निर्धारण करे 
तथा अपने संगठन तथा कार्यो को आगे 
बढ़ाने के लिए दो या पाँच वर्षीय योजना 
बनाकर आगे बढ़े ओर योजना के निश्चित 
समय में केवल निश्चित बातों को ही पूरा 
करने का बीड़ा उठावे ताकि फिर व्यवस्था में 


, रेलमेल न हो । हमारे व्यवसाय को पुस्तकों 


के राष्ट्रीयकरण के कारण बडी हानि पहुँची 
और पहुँच रही है । किंतु अपनी 
मौजूदा स्थिति में तो हमें यही अनुभव करना 
- पड रहा है कि जैसे इस राष्ट्रीयकरण का 
वापस होना असंभव है । इसके बाद, जो 
साहित्यिक पुस्तको का कारोबार प्रकाशकों और 
' विको ताओों के हाथ में रह गया है, उसमें भी 


` हस्तक्षेप हो रहा है । इतने के बावजूद, सरकार 

` अनुदानं देकर जो खरीद करती है, उसपर 

` उसका टेंडर माँगने और कम्पटीशन ,करने- 
` ` कराने आदि धॉधलियों के बीच से भी | 


कुछ ओर हडप जाती है । इस प्रकार की' 


` घॉधली के शिकार बनने में हिन्दी के प्रकाशकों 
. और. विक्रोताओों का कुछ कम दोष नहीं है। 
`. क्योंकि वही सरकार अंगरेजी पुस्तकों पर हिन्दी | 


. के बनिस्वत भारी अन्तर से कम कमीशन ओर 


.. हिन्दीतर बंगला, तामिल आदि -राज्य-भाषाओं |... 
पर, रियायती कमीशन स्वीकार कर लेती | 
हे । अतः स्पष्ट है कि सरकार के साथ-साथ |. 
हमारा भी दोष है। श्रँगरेजी या अन्य | 
प्रान्तीय भाषाओं की अपेक्षा हम ही इस गलत |. 
रम्परा पर सरकार के साथ चलने को अधिक | : 

त | यदि आफ ग्राहक नहीं हैं तो जनवरी के अंत 


4 ९७ > 


जीवन-साहित्य” का फरवरी अंक 
"सर्वोदय संदेश विशेषाक' 


रूप में प्रकाशित हो रहा है 


उसकी सामग्री पढ़कर पता चलेगा कि 
` + मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है १ 


४ हमारे समाज का आदर्श रूप क्या होना 
चाहिए ! 9 

५ समाज को वह रूप प्रदान करने में हमारा 

“ क्या योग हो सकता है? 


> आज की प्रमुख समस्‍यायें ओर उनका सही 


हल क्या हे? 
+ वतमान आर्थिक विषमतां किस प्रकार दूर 
हो सकती हे १ 


` + सर्वोदय से गांधीजी का क्या आशय था ! 


> भूदान, ग्रामदान का अहिंसक समाज की 
स्थापना के लिए कितना योगदान है । 
आदि आदि. 


हाना. चिन्तकों, रचनात्मक कर्मीजनों की| . 


मूल्यवान रचनाओं 
fo SCE शः 
परिपूर्ण सो प्रष्ठ का यह विशेषांक 
पठनीय एवं संग्रहणीय होगा । 
ग्राहकों को उसके लिए अतिरिक्त कुछ नहीं 
देना पडेगा'। 22 


तक चार रुपये मनीत्राडर से भेजकर 
ग्राहक बन जाइये । 


॥। 
| 
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पुस्तंकं-जगतं 


सन्तानों की तरह छोड़े हुए दै । इसलिए इस 
उपेक्षा के विरुद्ध हमारी यह अपेा है कि 
अपनी, राष्ट्रभाषा-सेवा की, हितो की आर राष्ट्र 
भाषा की प्रतिष्ठा के लिए हम. कुछ नीति 
निर्धारित करें ओर तदनुसार चलें, ताकि हमारे 
पवित्र व्यवसाय के विरुद्ध सरकारी अधिकारियों 
के अपवित्र व्यवहारों को कु ठित होना पडे । 
कमीशन संबंधी मामले में, कुछ पहेले, 
एक ही विभाग के दो बड़े अधिकारियों से मेरी 
बात हुई और दोनों. के उत्तर एक-दूसरे से भिन्न 
थे। उसी समय मुक्ते अपने वर्ग की. गलती 
ओर कमजोरी का--शायद पहले-पहल--ध्यान 
आया कि हमारी तरफ से शायद इन अधि- 
कारियों को यह बताया ही नहीं गया है कि 


१, ५९ ५५ ३९ ७, 


कमीशन माँगनां--ओऔर बह भी कम्पटीशन ' की 
हद्‌ तक--किसी भाषा की प्रगति के लिए बाचक 
है। मेने, एक जगह, एक और शिक्षाधिकारी 
को अपनी बात की पुष्टि के लिए कह दिया कि 
यदि आप--अर्थात्‌ सरकार--कमीशन न लें, तो 
प्रकाशक प्रायः सभी पुस्तकों की जिल्दो को 
पक्के कपड़े और किरमिच की कर दें । हालाँकि 
मैने उस समय अधेरे में तीर मारा था, लेकिन 
जव बाद में सोचने लगा ओर कई अनुभवी 
मित्रों से विचार किया तो बात निराधार नहीं 
लगी । अतः हमारा पहला कतव्य हे कि इस 
सरकारी कमीशन ओर टेंडर की प्रणाली के 
विरुद्ध कम-से-कम फिलहाल एक स्मृति-पत्र- 
आन्दोलन तो चलावें ही और इसके लिए एक 
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क 


हिन्दी उपन्यास-साहित्य की महान उपलब्धि -£ 


लेखक : हिमांशु श्रीवास्तव ई | 
बहुविज्ञापित रचना नहीं, बहुप्रशंसित कुति ई 
“हिन्दी-उपन्यास-साहित्ये के विकास में “लोहे के पंख” ई. 
| एक महत्त्वपूर्ण कदम है ।” ह. 
(इतना सच्चा और अनुभूतिपूणे उपन्यास मैंने हिंदी ५. 
में आजतक नहीं पढ़ा.।?? 


“मै तो आश्चर्य में इबा-ड्रबा रह गया । हिन्दी-उपन्यास-साहित्य को “लोहे के. पंख! 
£ के रूप में एक महान उपन्यास प्राप्त हुआ है ।” 


प्रष्ठ-संख्या ४५० : 


०, ५१, 
१०५९० ०५: 


लोहे के पंख . ६ 
oo 
0 


-उडा० रामविलास शर्मा - % 


--प्रो० प्रकाशचंद्र गुप्त 


--रामेश्वरं शकक अंचल! ` ` 


का काक 


१? 

ऐसा पम्फलेट निकालें जो सरकार के प्रधान- 

मंत्री, सुख्यमंत्रीगण, शिक्षार्मत्रीगण, स्कूल- 

इंस्पेक्टर, ब्लाक-अफसर से लेकर स्कूलों के 

हेडमास्टर तक, सभी के पास जाय । हर प्रका- 

शक और विक्रेता अपने लिफाफे, कार्ड, सूची- 

पत्र, पोस्टर और पत्र-पत्रिका आदि में--भले 

५ ही दो शब्दों के संक्षिप्त किन्तु भावुक वाक्य में-- 
| इन दोनों प्रणालियों के विरुद्ध मोहर या मुद्रण 
५ जारी करें, उसमें “साहित्य और विद्या की सोदे- 
न बाजी मत करो” या इस जैसा ही कोई निर्णीत 
॥ वाक्य हो । जिस तरह सरकार नेशनल सेंविंग्स 
| , सर्टिफिकेट की बिक्री के लिए डाक, रेल और 
.श्रस्पताल आदियों में मोहर चलाती हे उसी 

` तरह हम भी तो अपने पज्न का मोहर जारी कर 
सकते हैं । स्थानीय विक्रेता और प्रकाशक 

. अपना प्रतिनिधित्व बनाकर अपने स्मतिपत्र के 
आधार पर स्थानीय शिक्षाधिकारियों 
प्रधानाध्यापकों और प्रिंसिपलों से मिल कर यह 


भाषाओं में इस प्रकार की सोदेबाजी नहीं होती, 
' वहाँ की सरकारें ऐसी बातों को समाज की नींब 
मानकर चल रही हें, इतने व्यवसायों के राष्ट्रीय- 
'करण के बाद यही एक व्यवसाय स्वतंत्र प्राइवेट 
' सेक्टर रह गया है, अगर इसमें भी सरकार ने 
_टॉंग अड़ाई तो विचार और श्रध्ययन की 

स्वतंत्रता बढी मँहगी चीज हो जायगी--आदि । 
. सरकार की ओर से पंचवर्षीय योजना के 


जा रही है, ताकि उससे वह उतने ही - खर्च 

दस के बजाय पन्द्रह, पुस्तकालय खोल सके । 

“यह दलील या बहाना यों देखने में तो बहुत 
ता है किन्तु गहरी नजर से देखने 


` वात लगती है। _ पहले तो, टेंडर या 


निवेदन कर सकते हैं कि संसार में विदेशी . 


_लिएं रपये की कमी की: दुलील देते हुए जगह- : 
"जगह पर पुस्तकालय खोलने के लिए पुस्तकों. 
पर्‌ २०-२५-३० प्रतिशत कमीशन-की माँग की 


नतिक और कई दृष्टिकोणों से 
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पुस्तक-चंगातं 


कमीशने के नामे परं सरकार यंदि इतना धन 
न ऐंठे तो कोई कारण नहीं कि पुस्तकें इतनी 
मँहगी और श्रनघड़ हों । दूसरे, कोई सरकार 
सभी काम को आर्थिक हानि-लाभ की दष्ट से ही 
देखे तो नेतिक विषयों में देश अवश्य ही ग्रव- 
नत होगा । 
सरकार को करोड़ों. का नुकसान होता है ओर 
इसीलिए तथाकथित अर्थशास्त्र के पंडितगंण 
शराब को जारी रखना भी चाहते हैं । किन्तु, 
कृया इसी दलील पर यह गाँधीजी और नेहरूजी 
की सरकार शराब चलाना चाहेगी ! 


अन्त में, में जो चाहता हूँ वह यह है कि 


“पुस्तकों तथा शिक्षा के राष्ट्रीयकरण, सरकारी 


कमीशनखोरी तथा टेन्डर-प्रथा जैसी प्रमुख 
बुराइयों के विरुद्ध जहाँ एक ओर पुस्तक 
व्यवसाय-संबंधी सभी घ॒र्गों का एक संगठन बने 
और वंह इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए 


योजनाबद्ध कायवाही करे, वहीं दूसरी ओर इस , 


आन्दोलन को बल देने के लिए स्मृतिपत्र, 
स्ताचर आन्दोलन) अपनी तीनों-चारों 
अकाशन-पत्रिकाओं के द्वारा प्रचार-विचार कार्य 
हो ओर इस प्रकार प्रत्येक संरकारी अधिकारी 
के दृष्टिकोण और अनुत्तरदायित्व का पर्दाफाश 
किया जाय । यदि कमीशन-प्रथा यकायक बन्द्‌ 


न नहीं को जा सकती तो इसे क्रमशः गिराने की 
«कोशिश की जाय और इसके कतई समाप्त 


होने तक के लिए एक ड्न्ट्रीम 


:पीरियड” और उसके कार्यक्रम: की माँग की 


जाय । इसक अलावा किसी राज्य-विशेष में 


` अपने संघ के सहयोग से, इस प्रकार की किसी 


सरकारी बड़ी खरीद पर “टेस्ट केस” तो खडा ही 
किया जा सकता है और सरकारी खरीद 
समय कुछ प्रमुख प्रकाशक वहाँ स्वयं मो 


उदाहरणस्वरूप, शराबबन्दी से. 


जार उ्डाा 


हह कर सत्याग्रही कदभ तो उठा दी | 
सकते हैं। हो सकता है कि अपने बगे 
“की कोई काली भेड़ हमारे प्रयासों में उल्लंघन 


0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कल्क INTS 


ड्र ा्दउ्काङ 


FF. ` पुस्तकजगती 


डाले, किन्तु यह तो हमारे संगठन और प्रचार 
` पर निर्भर दै कि उसे तोबा बोलना ही पडेगा । 


हमारे कुछ वडें प्रकाशक साथी उपयु क्क वातावरण 


` को बनाए बिना ही लंची छुलाँग लगाना चाह 


रहे हैं और अपने स्वार्थ से एक पाई तक बिना 


निकाले ही विक्रेताओं पर यह तलवार लटकानाः 


चाहते हैं कि यदि उन्होने उनके नियत नियमों 
केविरुद्ध माल बेचा तो उन्हें माल नहीं दिया 
जायगा । चुनांचे, हमने सुना है कि अपना 
हौसला बिना दिखाए ही विक्रेताओं को डपटने 
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अत्तरारंभ के लिए सुरुचिपूर्ण सचित्र पुस्तक - 
ऱ्त्ररा-व्तरो घ 
मूल्य : ३७ न० पे० - 


मै 


शिशुओं को खेल-हो-खेल में अन्ञराम्यास देनेवाली 
बहुप्रशंसित बेजोड़ पुस्तक 
न्वूलन परा न्तस्यास्पर | 
मूल्य ¦ ३७ न० पे० 


८ 


अंगरेजी के प्रारंभिक. फठ के लिए अद्वितीय 
अंगरेजी-हिदी रीडर 


' ह ७ glish , First दु Book ह 


मूल्य : ३७ न० पे० 


| 4” न्ण ढंग की पोथी ce 
| _ मूल्यः १६ न०,पे० । 
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वाले इनमें से. कई लोग अपनी पहली लंबी 
छलॉँग में ही मुँह के बल गिर पड़े हैं और 
उन्हें अब 'फस्ट-एड? की जरूरत हो रही है । 
हमें उनसे पूरी हमददाँ है, क्योकि यह मानना 
चाहिए कि कमीशन की धाँधली के विरुद्ध उनका 
उद्देश्य बुरा नहीं था, बल्कि उनका यह प्रयास 
असफल होने के बावजूद हमारे दीमागों पर 
एक अच्छा असर ही छोड़े हुए है, जो हमें 
हमारे आगामी प्रयासों में सहायता देगा । 
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| ' “श्री गुरुदत्त के उपन्यास ही हँ 
ही 
| श्री गरुदत्त कीं रचनार 
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विदित ही है कि काव्य के दो प्रधान 

रूप--दृश्य और श्रव्य--होते हैं । मेरा वण्य- 

। विषय कन्नड का श्रव्यकाव्य ही है । श्रव्य के 
| भी दो रूप हैं; प्रबंध ओर मुक्कक तथा प्रबंध' के 
खंडकाव्य-महाकाव्य एवं मुक्कक के पाठ्य तथा 
| गेय नामक “दो-दो और विभाग हैं । कवि :जहाँ 
पाग्य-मुक्कको में अपने मनोगतों को वकील की 


सतर्कता के साथ पेश करता है; वहीं, गेय- 
. मुक्तको में लयात्मक निवेदन आर सहज 
स्वाभाविकता के साथ । इन्हीं गेय-सुक्ककों को 
हिंदी में प्रगीत या गीति-काव्य कहते हैं ओर 
` कन्नड में भावगीत । भावातिरेकता एवं लया- 
त्मकता ही इनका प्राण है । 
ये भावगीत कन्नड़ के प्राचीन ओर मध्य- 
युगीन साहित्य में यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं। 


शिवशरणों के वचन, हरिदासों के भक्तिगीत 
ओर लोकगीत इसी कोटि के हें। उननीसवीं . 


शताब्दि के अंत और बीसवीं शताब्दि के प्रारंभ 


: मे अर्थात्‌ राष्ट्रीय: उत्थान-काल में--इन 
भावगीतों में कुछ ओर तेजी आई. बल्कि 


.॥  प्रकारान्तर से कहा जा सकता है कि पश्चिम के 


घाटित होने के बाद, इनकी ओर हमारे कवियों 


की--अंगरेजी लिरिकों जैसी--प्र रणा आई । 
` इन भावगीतों के प्रारंभ 


$ 


` दरवाजे के खुलने और विज्ञान-मंद्रि के उदू- | 


का ध्यान अधिक गया, और तब; इनमें. 
अनुभूति की तीव्रता वाली नेसर्गिक स्वच्छन्दता - | 


संबंध में '. 
कन्नड भावगीतों के आधुनिक कवि श्री द० रा० . 
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व्क्श्नड्ड जा न्थ 
गीति-कान्यघारा 


|. 


nl 


श्री गुरुनाथ जोशी 


के लिए कन्नड़ भावगीतों को जन्म दिया । उनके 
“अंग्रेजी गीत'---जो कन्नड़ का रूप लेकर आए-- 
नई कन्नड-काग्यघारा के जनक बने ।, उनके 
मार्गदर्शन से कन्नड में भावगीतों का मार्ग 
खुल गया ।” कर्नाटक के कवियों ने इसी मार्ग 


.को अपनाकर बाद में कन्नड-वाङ मय . को 


अलंकृत किया और उनके गीत कोमलता, 
सधुरिमा तथा निजीपन से परिपूर्ण होकर 
उपस्थित हुए) प्रो० एस० बी० रामेश्वर भट्ट 
के शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनमें 
विषयों के ग्रहण, निरूपण तथा विवरण की 
अपेक्षा भावग्रहण,' अनुभव-विवरण «तथा 
रसनिरूपण की अधिक मात्रा थी । इसके साथ 
ही हम उनमें राष्ट्रीय, तथा सामाजिक प्रज्ञा, 
प्रणय, प्रकृति, अनुभाव, वैज्ञानिक प्रभाव और. 
नाना वादों “को भी पाते हैं । उनमें भावों की. 
दृष्टि से. ही- नहीं, प्रकारों की दृष्टि से भी _ 


विविधता है तथा अंगरेजी भावगीतों के सभी | 
रूपों को कम्नड़-हृदय के उद्गारो में ढाल लेने | 
` का प्रयास । कुछ कवियों के द्वारा कन्नड़ी 


लोकलय? को अपना लेने के कारण, इन भा 

गीतों सें कन्नई-जन तन्मयता की आनः 
समाधि भी पाते हें । इन तन्मयता जर 
कवियों में प्रमुख हैं श्री बेन्द्रो " 


Fe 


१ ह 


बारहवीं सदी में-जब से कि इन कन्नड 
भावगीतों का प्रारंभ होता है--कर्नाठक में एक 
अभूतपूवक सामाजिक एंव धार्मिक क्रान्ति हुई । 
उस क्रान्ति के नेता थे भक्तिभंडारी बसवेश्वर । 
उनके स्थापित “अनुभव मंटप' में प्रवेश कर 
कई शिवशरणों ने अपूव वचन-साहित्य का निर्माण 


<: 


~ SPN VC SS NET 


स्थान बहुत उन्नत है। तदनन्तर सोलहवीं 
सदी में “सर्वज्ञ नामक एकं विरक्त .कवि हुए 
जिनने त्रिपदी छन्द में रचनाएँ कीं। उनके 
' विशाल अनुभव और तदनुसार विषय-विविधता 
के उन्नत बचनों में से कुछ यो हैं: | 


` “ एक पग आगे रखो तो स्वग, 
एक पग पीछे रखो तो नक ।॥? 
अपने लोक-लयगीतों में वे कहते हैं : - 


प्रकाशन मासिक रूप में हो रहा है। 
के बाद बारह 
| घापस मँगा लीजिए । 
|| रुपये इम आपको वापस भेज दे'गे । आशा 

| के ग्राहक बनने में मिक नहीं रह जायगी । 


किया, जिन वचनकारो में महादेवियक्क का | 


2 या _ नरनारी प्रकाशन 


अशोक राजपथ, पटनां-& 


ह; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पुस्तक-जगत 


“बिछौना बिछाने कहा 

चमेली पहनने कहा 

ओर तंग आई तो: 
सुझको सोने कहा ।” 


“पति-पत्नी का झगडा 
चंदन-पानी का रगडा है, 
“परमेश्वर के सिर चढ़ने के लिए |” 


“कर्नाटक में अनेक संत-कवि हुए हैं । उनमें श्री 


जगन्नाथदास (म्ृ० १८०६) का प्रसिद्ध पद्‌ है :-- 
“वर्षा ही मज्जन, दिग्वलय ही वसन, 
मलयानिल ही श्रीखंड-धूप !? 


आधुनिक कन्नड-कवियों में श्रेष्ठ श्री के० 
वी० पुट्टप्पा ने अपनी उपन्यास, कथा, नाटक 


आदि श्रेष्ठ रचनाओं के अलावा, कथाकाग्यो की 


नर-नारी पसन्द न आवे तो ? | 
पाठकों की बढ़ती हुई माँग तथा आग्रह से बाध्य होकर जनवरी १६५६ से . नर-नारी 
वार्षिक चन्दा. मनीआडर द्वारा भेजकर. ग्राहक हो जाने 
ने पढ़ते रहिए और फिर साल भर को पूरी फाइल हमें लोटाकर हमसे मूल्य 
पत्र भेजने में जो डाकखच वगैरह लगता है वह काटकर बाकी पाँच 


इस सूचना के बाद किसी सज्जन को “नर-नारी” 


मूल्य--एक अंक : पचास नए पैसे । वार्षिक 
रुपये मान । साल में एक बिशाल विशेषांक मुफ्त । नमूने की प्रति म 


के लिए पचास नए पेसे भेजे । 


| 
| 


पुस्तक-जंगत 


आधुनिकतम शीली दी है । उनका रामायण 
दर्शन! नामक महाकाव्य कन्नड-साहित्य-मंदिर 
में कलश समान है । राग-रागिनियों में बद्ध 
गीत-रचनाकारों में कवि 'कुवेपु' अतिप्रसिद्ध 
हैं । उदाहरणस्वरूप उनका पद्‌ है :-- 
“जीवन-वन के काव्यनमयूर, 
नाचो मोहन काव्य-कलापी 
ललित लास्य में दूर-पुदूर ॥? 


आधुनिक गीतिरचनाकारो में अग्रणी _ श्री 


वेन्द्रो की 'र्ववीणा” शीर्षक रचना कन्नड में 
एक कान्तिकारी रचना मानी जाती है । कोमल 
भावों के लयशील कवि प्रिंसिपल कर्की की प्रसिद्ध 
रचना 'जलकन्निका? देखिए :--- 
“सोमेश्वर से घर-आँगन में 
जलकन्निका नाचती है रे !” 


प्रिंसिपल वी» के० गोकाक “विनायक? 


कन्नड़ ओर अंगरेजी साहित्य के सव्यसाची हैं। | 
आप अच्छे वक्ता, समालोचक, उपन्यासकार : 
और कवि हैं । वाणी और विचार की गंभीरता 


आपकी रचनाओं के नाते-बाने हें । अपनी 
“भावगीत? शीर्षक रचना में बे कहते हैं : 
आ यहाँ, याजा वहाँ 
भे मल्लिकायें लाउँगा || 


~ | i 
सरस्वती ओर लक्ष्मी का विरोध किस तरह हो सकता 
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स्नेह का या प्यार का 
यों चिह्न रखता जाउँगा ।” 
श्रीं० ईश्वर सणकल विगत ३० वर्षों से 
कन्नड़ काव्यश्री को अलंकृत कर रहे हैं । 
आपके हृदय में जो तडफ है उसे इस “दीपावली? 
शीर्षक पद्‌ में देखें: 


“हृदय-नीलांजन की वाती 
जो जलकर बुझ भी गई, 
उसकी ही चिता पर 
कनक-डयोढी नई ! 
कया कडु-कठिन पूजा हो रही है?? 


_ वेटगिरि कृष्णशर्मा उपन्यास, कहानी तथा 
समीक्ता-तेत्र में तो प्रसिद्ध हें ही, इनके अलांवा . 
रेडिओ-गीत-रूपककारों में भी अग्रणी हैं । 
कन्नड के अवाध गीत-साहित्य के अन्यान्य | 
प्रमुख ज्योतिस्तंभों में सर्वश्री गु'डप्प, मास्ति 
वेंकटेश श्रथ्यंगार, वी० सी०, कंडेगोडलु शंकर 
भट्ट, चेन्नवीर कणवी, पार्वती देवी हेगडे, रंग- 
नाथ मुगली, हलसंगी चेन्नमलप्प, गोविन्द्‌ पे, 
श्रीकंठय्य, नरसिंहाचार, दिनकर देसाई, एस० 
डी० इंचल आदि. हैं। इनकी गीतिगिरा की 


` गूँज आज के सम्पूर्ण कन्नड को गु जरित किए 


हुए है 


यह मेरी उद में नहीं 


आता ५ ऋग्वेद का एक वाकय मेंने पढ़ा है, जो एकदम मेरे गले के नीचे उतर गया-- | 
'ितुमव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत, अत्रा सखायः सख्यानि जायते 


i ६ लच्ष्मीनिहिता वाचि”) इसका अथ 


है कि जिस समाज में धीर पुरुष घ्यानपुवैक | 


2, po वाणी को बनाते हैं, उसका संस्कार करते हैं--अथीत, जैसे छलनी से 
जानकार हम निस्सार वस्तु को दूर करके सार ले लेते हैं; वेसे वाणी को ह 


बुक-क्लब-समूह :--अमेरिका के कई 
; लाख बुक-क्लबों के सदस्य कोई विशेष पुस्तक , 
. ' पसन्द करने के विषय में, इन्हीं कलबों पर 
निभर रहते हैं । विशिष्ट व्यक्ति एवं साहित्य- 
समालोचकगणों की ओर से जो पुस्तके श्रेष्ठ 
घोषित होती हैं, ग्रमेरिका के पाठकगणा उनमें 
से चुनकर इन क्लबों के ही द्वारा ५-६ पुस्तकें 
सदेव खरीदते रहते हैं । इन क्लर्वो से खरीदने 
में, उल्लेखनीय उपन्यास ओर दूसरी पुस्तकों को 
द्रा. खरीदने में जो दाम देना पड़ता है 
उसके मुकाबले, बहुत कम दाम पाठकों को 
देना पड़ता है। 
. . इस समय अमेरिका के दो बड़े बुक-कलबों 
में से एक की सदस्य-संख्या ५ लाख और दसरे 
` की १० लाख हे । इन दोनों क्लबों की स्थापना 


» और भी कई क्लब आगे बढ़ र हैं। लेकिन 
इन सर्बो में कइयों का कारवार केवल इतिहास 
ला, घम या स्थायी साहित्य तक ही 


य 'क्लब वष में लगभग ५ 


` शिहॅपकला 
ी सीमित हे । 


इए ३० वष से अधिक हो रहा हे । इस समय . 


अद्रञ्डोरुब्का ज्जे 


-फर्ुल्ज व्क ठस्य व्स्पास 


~ 
श्रो राजगुरु 
रचित चार खंडों में प्रकाशित “अब्राहम 
लिंकन की जीवनी”, अर्नाल्ड टायनवी का दो 
खंडो में प्रकाशित 'ए स्टडी आफ हिस्ट्री” का संक्षिप्त 
संस्करण एवं आइवर लिसनार की आदिम-युग 


की मानव-सभ्यता की पर्यालोचना “दि लिविंग 
पास्ट? भो 


विदेशी पुस्तकों का आयात:--अमे- 
रिका की बडी पुस्तकों की दूकानों में वहाँ की 
पुस्तकें तो हैं ही, इसके अलावा उन दूकानों में 
विदेशी पुस्तकें भी प्रर्याप्त प्रचलित हैं। १६५६ 
साल में १८४० एवं १६५७ में २०४० विभिन्न 
विषयों एवं विभिन्न नामों की नई पुस्तकें विदेशों 
से संयुक्क-राष्ट्र में संगा थीं । इन सब 
पुस्तकों में उपन्यास, दशन, बाल-साहित्य, एवं 

न्यान्य विषयों की पुस्तकों की तुलना में 


९ 
गई 


विज्ञान, ।शतप, इतिहास, जीवनी और भूगोल- 
` विषयक पुस्तक ही अधिक थीं। अधिकांश. 
. पुस्तक अंगरेजी थीं, जो कनाडा और ब्रिटेन || 
से मुँगाई गई थीं। फिर भी, शहरों की अनेक 
पुस्तक-दूकानों में फ्रांसीसी जमन एवं स्पेनिश | 
भाषाओं की पुस्तकें पाई जाती हें। अमेरिका |. 


म अवश्य ही इंगलिश एवं 


पुस्तक-जगत 


बिदेशी पुस्तकों को मेंगाने के लिए जिस 
मात्रा में धन लगाया जा रहा है वह १६५३ 
साल से १६५७ तक, इन ६ वर्षा स क्रमशः 
बढ़ ही रहा है । विदेशों की किसी-किसी सर” 
कार के साथ चुकता किए जाने के अनुसार, 
'संयुक्त-राष्ट्र की सरकार ने सभी राष्ट्रों को सस्ते 
दामो की पुस्तक देने के व्यापार में सहायता 
की है । संयुक्त-राष्ट्र की सरकार ने इन सभी 
देशों से डालर के मूल्य पर पुस्तकें खरीदी हैं 
' और उन देशों की मुद्रा के मूल्य पर पुस्तकें 
बेची हें । इस विक्री से प्राप्त आय को संयुक्क- 
राष्ट्र ने उन देशों की दस्तकारी, सहयोगिता 
ओर विभिन्न योजनाओं के काम में दान दिया! 
प्रत्येक वर्ष विदेशी भाषाओं की सैकड़ों 
पुस्तकों का अनुवाद अमेरिकी पाठकों के लिए 
होता है। १६५७ साल में संयुक्तराष्ट्र के 
विभिन्न पुस्तक-प्रकाशन-प्रतिष्ठानो ने विभिन्न 
विदेशी भाषाओं के ५१६ ग्रंथों के 
अनुवाद का अधिकार खरीदा हे । इन सभी 
_-प्रंथों की एक-तिहाई' फ्रांसीसी एवं एक-चांथाई 
जसन भांषा की हैं । शेष पस्तकों में हैं बंगला 
` ` संस्कृत, लातीन, ग्रीक, रूसी, इताली, हंगेरी 
| स्पेनी, स्केन्डेनेबी, उलन्दाजी जापानी, 
र अरबी और अन्यान्य भाषाओं की रचना । 
| शनम एकतिहाइ से भी अधिक उपन्यास 
| और घमत्रन्थ हैं। इतिहास, जीवनी, विज्ञान 
और अन्यान्य विषयों के ग्रन्थों की संख्या इसके 
बाद आती है । : र 
__ केर फ्रांसीसी, स्पेनी एवं अन्यान्य देश के 
लेखक को के प्रथम अनुवाद-ग्र थ बहुत वष पहले : 
[मे ही प्रकाशित हुए थे। इन ग्र'थ- 
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संगीत हे 


पुनर्मिलन 

दक्षिण भारत की भावभूमि पर अंकित एक 

दहकता सामाजिक मौलिक उपन्यास 

लेखक : श्री रामानन्द शर्मा 
-- आज जव दक्षिण-भारत में हिंदी के प्रति 
कटुता के वीज बोए जा रहे हैं, दक्षिण और 
उत्तर भारत के बीच खाई खोदने की चेष्टा हो 
हो ह, पुनर्मिलन” ऐसी पुस्तक ही सेतु का काम 
कर सकती हे ।” --श्री रामब्रक्ष बेनीपुरी 
ना धटला-क्रम, चरित्र-चित्रण में आपको यथेष्ट | 
सफलता मिली है । छपाई बहुत सुदर, नेत्र- 
रंजक और आकर्षक हे । भाषा प्रांजल और 
कथा-साहित्य के लिए सवथा उपयुक्त हे । शेली 
बहुत सुहावनी तथा मनोज्ञ हे ।? 

-णश्री शिवपूजन सहाय | 
= पुस्तक रोचक होने के अलावा शिक्षाप्रद है : 
ओर पाठकों को इसको पढ़ने में जितना समय 
लगेगा, वह उनकी भावनाओं को जाग्रत करने 


| ओर मस्तिष्क को ऊपर ,उठाने में सफल सिद्ध 
होगा 7? 


--डॉ० अजुग्रहनारायण सिंह 
¬ अस्तक त्रात ओर संसार का अद्भुत 


संमिश्रण ह । भावों ओर दृश्यों का आश्वयंजनक 


~ 


संगम राब्द-शब्द म, वाक्य-वाक्य सं. 


“श्री विश्वमोहन कुमार | | 
प्रमुख प्रशंसक | 
सवंश्री राहुल सांकृत्यायन, दिनकर, ना 
विलोचन : शर्मा, जनार्दन प्रसाद झा द्विज 
` एवं अनेक प्रख्यात पत्र-पत्रिकाएँ । 
संशोधित ठृतीय संस्करण 
| मूल 


। कहीं-कहीं तो पन्ना का पन्ना |... 
-चित्रशाला बन गया है ।” 


॥ 


२० 
इन प्रख्यात लेखकों के अलावा हमारे इस युग 
के लेखक, जैसे, टामस मेन, आन्दर : मेरिया, आल- 


बेर कामू, ज्यॉ पाल सात्र , जाजस सिमनम 
सिरो एलिग्रिया, जो उल्डेनबुग, अमेरिकी पाठकों 


' में बहुत प्रिय हैं। आजकल बहुत-से विदेशी 


रेखक ही अमेरिका में विशेष जर्नाप्रयता अजित 
कर रहे हैं। यहाँ कुछ का ही नामोल्लेख किया 
गया है। 

विदेशी भाषाओं में भी अमेरिका में बहुत- 
सी पुस्तके प्रकाशित होती हें ॥ १६५७ साल 
में देखा गया है कि स्पेनी, इताली, पोलिश, 
जर्मन, रशियन, प्राच्यदेशीय एवं अन्यान्य 
भाषाओं के ८ पुस्तक-प्रकाशन-प्रतिष्ठान अमेरिका 
में चालू हुए हैं एवं उनकी सूची में दो भाषाओं 
में अभिधान, व्याकरण, विज्ञान, और उपन्यास 
आदि पुस्तकों के. प्रकाशन के नाम आये हैं। 


“इन सभी पुस्तकों के कितने ही अंगरेजी अनुवाद 


वहाँ से जारी हुए हैं ओर कितनी ही मोलिक 


रचनाएँ वहाँ से छुपी हैं । ये पुस्तकें अमेरिका 
में और अन्यान्य देशों में भी बिक रही हैं । 
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पुरतक-जगत 


बिदेशी भाषाओं में जो-सब पुस्तक प्रका- 
शित कर रहे हैं, उनमें, न्यूयाक्र नगर का शिकव 
पब्लिशिंग हाउस? ही आजकल विशेष उल्लेख- 
नीय प्रतिष्ठान हे । यही एकमात्र ऐसा प्रति- 
ष्ठान है, जो साधारणतः रूसी भाषाओं में 
अकम्युनिष्ट ग्रंथों को प्रकाशित कर रहा है। इसने 
संसार के स्वाधीन देशों में रूस के जो शरणार्थी 


रह रहे हैं, उनके लिए, विभिन्न -नामों और 


विषयों के २०० ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। 
इनमें नाटक, उपन्यास, कविता, सोवियत अर्थ= 


. नीति की आलोचना ओर रूस के इतिहास के ` 


सम्बन्ध में अनेक पुस्तकें हैं । -अकम्युनिष्ट 
लोगों के दृष्टिकोण से रूसी भाषा में इतिहास 
की रचना, इस प्रतिष्ठान को छोड़कर और 


किसी ने नहीं की है और जितने लोग विदेशों 


मं बसने के लिए रुस को छोड़कर निकल 
आते हैं, उन सब अधिवासियों की रचनायें 
ही इसने प्रकाशित की हें । सोवियत रूस की 
तरफ से इस संस्था के प्रकाशनों को रूस में नहीं 
आने दिया जाता । * । 


(प यार ध्य» कप क च चया 


कया आप (पुस्तक जगत के ग्राहक बन चुके हैं ! 
यदि नहीं, तो शीघ्र बन जाइयै | 
क्योंकि यह प्रकाशन-जगत का एक ही मासिक पत्र है, जो 
+ पाठक लेखक आर प्रकाशक का समान सच ह । 


+ आपकी रुचि के अनुकूल पुस्तकों के चुनाव में आपकी सहायता करता है । | 
* प्रकाशन-जगत की गतिविधि का समुचित परिचय उपस्थित करता है । 


| * पुस्तक व्यवसायियों के लिए अधिक-से-अधिक विज्ञप्तियाँ और सूचनाएँ देता 


|.” पाठकों की रुचि का सर्वेक्षण उपस्थित कर प्रकाशको को समुचित दिशा-निर्देश करता है । 
' देश-विदेश के साहित्य और प्रकाशन से संबंधित खोजपूर्ण निबंध प्रस्तुत करता है । 
और, इसका वार्षिक मूल्य भी केवल तीन रुपया ही है। | 


पुस्तक-जगत', ज्ञानपीठ (प्रा०) लिमिटेड 
CN 2 22 पटना--४ 


ह 


जिस प्रकार एक नाटक के अभिनय में 
कवि, लेखक, वादक, नर्तक, संगीतज्ञ, नट-नटी 
से लेकर चित्रकार, सज्जाकार तथा भवन ओर 
विद्युत आदि के सभी शिंल्पियो का सग्मिलित 
प्रदर्शन दर्शकों के सम्मुख उपस्थित हो जाता 
है, उसी प्रकार पाठकों के हाथ में पहुँची हुई 
पुस्तकों में लेखन, चित्रण, ब्लोक: मेकिंग, प्रस 
ओर जिल्द्साजी-उद्योग से लेकर वाणिज्य 
तक की कुल कुशलता समाहित होती है । किन्तु 
पुस्तकस्थ वैचारिक तत्व तथा मुद्रित मूल्य 
और सजा की यवनिका के इस हृद तक उठने 
का अवसर ` कभी नहीं आता कि पुस्तक के 
पीछे लगे हुए वे सारे शिल्पी अपने पाठकों के 


समक्ष नाटक के शिह्पियों के समान उपस्थित : 


हो सकें । यही एक कारण है कि कला और 
उद्योग दोनों की कुशलता साधने पर भी 
प्रकाशन दोनों ओर से उपेक्तित-सा रहा 
जहाँ शिल्पी और कलाकार इसे उद्योग की 
तरह मानते हैं , वहीं उद्योगपति इसे अपने 
क्षेत्र से बाहर । प्रकाशन की इसी मध्यवती 
स्थिति के कारण, इस व्यवसाय को अपने देश 
में बहुत-से दुभिच्षों का सामना करना पड़ता है । 
मसलन, कर वसूलने के मामले में सरकार इस 
व्यवसाय के साथ उद्योग जेसा सलूक करती 


है, प्रचार आर विचार का माध्यम होने के नाते . 


इसक चेत्र को राष्ट्रीयकरण के नाम पर राज्य- 
अधिकृत करती है, इस व्यवसाय की उक्त निरीह 
स्थिति का फायदा उठाते हुए इसके उत्पादों 


अर डाक ओर टेन्डर के रास्ते पेश आती 


तथा विभिन्नः प्रकाशकों सें बाजा होड़ 


लगाकर इसमें नेतिक और आर्थिक तंग पदा ` ¦ 
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"आग्रह कुछ बढ़ा ही है । 


हे ओर , 


प्रकासन 
कं पृष्ठ: उक्‌ पुषाघार 


करती हे, साथ-साथ ही इसकी सभ्यता की 
दुहाई देकर यह भी माँग करती है कि इसके 
उत्पादन सुसज, सुसंस्कृत, सुलभ मूल्य के और 
इसके व्यक्ति तथा निर्माण उसके विचार-आचारों 
के पैरवीकार हों । पूर्वोक्त पर्दे के बाहर खड़े हुए 
देश के साधारण पाठक इसके नेपथ्य में. 
पड़नेवाले इन टुर्भि्ोों को स्वभावतः समझ नहीं 
पा रहे हें, इसी से इस व्यवसाय का अपने पक्ष 
में कोई वातावरण अबतक नहीं बन पा रहा है । 
साहित्य या भाषा-ज्ञान के प्रति इधर कुछ आग्रह 
भले ही कम हुआ दो, किन्तु विषय-ज्ञान और 
व्यापक जानकारियों के प्रति अपने देश का 
और, यंह सत्य है 
कि प्रकाशन अपने देश के इस आग्रह को 
सममकर _वेसे उत्पादन की ओर उत्तरोत्तर 
अग्रसर है। यह तो चक्र है कि तैयारी के 
समय समाज विषय-ज्ञान ओर साधारणा ज्ञान 
की माँग करता है और स्थिरता की स्थिति में 
शास्त्र, साहित्य और संयत भाषा की । प्रकाशन 
को समाज की इस स्थिति को सममते हुए | 
तदनुसार ही बरतना पड़ता है । इस चक्र की | 
माँगें पूरी करने की सबसे पहली जबावदेही 
प्रकाशन पर ही पड़ती है और दुर्भाग्य है कि. 
इस जवाब्रदेही को मानने की नेतिकता शासन 
में अबतक नहीं आ पाई है। यदि बह. 
नतिकता होती तो सरकारी खरीद के तरीके 


फिर भी, सरकारी और गैर-सरकारी चेत्र के इस 
` दुहरे अंधेरे से प्रकाशन के दिन गुजर ही रहे 
हें और प्रकाशक बंधुओं को भी--ऐसा लगता 
है कि--इस अंधेरे से गुजरने की आदत-सी हो 


गई है। 


इसी के कुछ नतीजे सामने हैं जिनमें से 
दो-एक रख रहा हूँ। इधर हिन्दी के प्रकाशकों 
का संघर्बद्द आन्दोलन कुछ तेजी पर आया है । 
किन्तु उस आन्दोलन को प्रोरित करने के लिए 
` । कोन-सी नीति हे यह बात स्पष्ट रूप से सामने 
। नहीँ आ रही है। व्यापार का यह स्थायी 
` नियम है कि जो खरीद-विक्री के पेशे से कमाता 

' हो और उसमें अपनी पूजी लगाने का रिस्क 


। Red 


प्रोत्साहित करेंगे | ; 
a विषय 
.. उपन्यास 
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- राष्ट्रभाषा प्रचार योजना 
नव व के उपलक्त में केवल अप्रेल ९१६५६ तक विशेष सुविधा 
हिन्दी-प्रेमियों शिक्षण.संस्थात्यो एवं पुस्तकालयो को दस नवीन एवं उपयोगी पुस्तकें 
जिनका कि मूल्य केवल १८.१२ ह, बी० पी० द्वारा मँगाने पर केवल १४) में ही मिल सकेंगी। 
` आशा ह कि आप अवश्य सँगवाक्र राष्ट्रभाषा-प्रचार में हमे सहयोग प्रदान कर अपने 
पुस्तकालय की शोभा बढ़ायेगे और इस महान आयोजन को सफल बनाने में हमें 


` ` २०१० चन्द्र 


पुस्तक-जगत 


हेता हो, कमीशन का हकदार वही हो सकता 


. है । इस नियम के - अनुसार न तो सरकारी 


खरीद और न ही पुस्तकालय ओर विद्याल- 
यादि के खरीद किसी प्रकार से कमीशन के 
अधिकारी होते हें । इसके बजाय, कुछ ओर 
बड़ा औचित्य तो यह है कि कुल विक्री में से 
अबतक उन्हें जिस हिसाब से कमीशन दिया 
जाता रहा है, उसे समाप्त कर, उसकी जगह पर 


उसी हिसाब से पुस्तकों का मूल्य कम कर दिया 


जाय । विद्यालय-पुर्तकालयों में पढ़ने वालों 
और इंनसे अलग अपनी प्रकृति से पढ्ने वालों 


. में, कमीशन के इस देने-न-देने का फर्क डाल 


कर, अन्तर लगाने में कोई नैतिकता समक में 
नहीं आती है । टेंडर और कमीशन के दवाब 


लेखक मूल्य 
| केशर उ इ १०७५ 
“निरुपमादेवी.  - . २.०० 
पलव राच 


यी लम 


हे 


RE 
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कारक 


यटा 
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पुंस्तक-जगतं र र त्र 


| से कुछ हानियाँ जो स्पष्टतया सामने आती हैं, ( े-) प्रकाशक संघ के इन महारथी सदस्यों 

. को वह कौन-सा व्यक्तिगत अधिकार है | 
( 3 ) पुस्तकों की कीमत उत्तरोत्तर बढ़ती है । . कि वे अपने स्वतंत्र अधिकारों पर्‌ व्यव- | 
| ( २) लेखक और कर्मचारियों का शोषण साय की सामूहिक नीति की कोई वैसी | 
| करना पराक घोषणा-करें ? ॒ 

| (३ ) पुस्तकें घटिया विषयों और घंटिया (४) इसमें क्या नैतिकता है कि पुस्तक- 
तरीका लि बनती है । विक्रेताओं से बिना पूछे-गछे ही उनपर 

| (४ ) लेखक, विक्र ता, Be और प्रकाशक, or घोषणा के अनुशासन लादे जाय? | 

॥ तथा कमंचारियों में झगडे का चक्र म. समझता हूँ कि जिस प्रकार सरकार 

| चलता रहता र प्रकाशको से बिना पूढेताछे और उनकी स्थिति 


द. 


(५) इस प्रकार विद्या के बजाय प्रकाशन के को बिना समझे ही उनप्र कोई अध्यादेश या 
जीवन और. प्रकाशनों में अविद्या अवुशासन लाद देती है, हूबहू वैसी ही आदत 


>: 


। ती सरकारी केन्द्र के अगल-बगल की हवा खाए हुए 
| सेने कहा है कि प्रकाशकों के मौजूदा संघ इन कुछ प्रकाशकों को लगी है। 
| ने अपनी इन अवनतियों को मिटाने के लिए : संगठन का आधार बिना स्थिर [कए ओर 


कोई सिद्धान्त, नीति और कार्यक्रम नहीं बनाया संगठन द्वारा किसी निश्चित नीति का बिना | 
है। उदाहरणस्वरूप, प्रकाशकों को कोई भी अनुसरण किए ही, ये जो-कुछ प्रकाशक अपने 
न . नैतिकता नहीं हो सकती है कि वे विक्रेताओं की नेतृत्व की कुछ ही धाक पर ऐसी घोषणाओं पर 
| __ अवहेलना करें और अपनी पुस्तकों के लिए हस्ताक्षर करवा रहे हैं, देश भर में फैले 
सीधी सौदेबाजी किया करें । मैं प्रकाशक-संघ पस्तक-व्यावसायिकों और छोटे प्रकाशकों 

को एक उलमनपूण निर्माण समता हँ, क्योंकि उससे कुछ शंकाएँ हो रही हैं। उसमे से 

: उसम (वक ता के लिए कोई गुजाइश नहीं है शंकार्ये, में साहसपूर्वक यों पेश कर रहा 
और उसके अधिकारी प्रकाशक केवल अपनी ( १.) क्या सरकारी टेंडर और कमीशन 

ही नीति के डंडे से विक्रेताओं पर शासन . डाल से चूकने पर ही कुछ दिल्ली- 
- चलाना चाहते हैं । इधर प्रकाशन-समाचार के शीन महानों ने कमीशन: 
६/५ अंक में 'संयुक्त हिन्दी प्रकाशकः की ओर 
से जो घोषणा छपी हे, उसमें बिक्रताओं की. 
` - गीनहानि के अलावा उनकी अपनी. नैतिकता | 
. काकोई सबूत नहा मिलता । में इस विषय में 


ROD RNS NC SRR को EO 
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पुस्तक-जगतं 


के यवनिका के बाहर उछल कर आ जाने से 


2: त्रि ~ 
अपना एकाधिपत्य तो नहीं चाह रहे ६: आबा 
ऐसा अपने देश में ओर 


अन्त में में फिर अपनी पहली बात को कुछ नहीं बनेगा। ने देश 
दुहरा देना चाहता हूँ कि सारा प्रकाशन व्यव- दूसरे देशों में भी कई दफा हुआ हें ऑर उसका 
साय ही यवनिका के अंदर हे । इसमें, बिना नतीजा एक उपहास प्रस्तुत करन के अलावा 


संपूण की तैयारी के ही, केवल कुछ प्रकाशकों कुछ नहीं हुआ। 


॥ 


I 
nt 


“बुलबुल होके चहकिए बाग अन्दर सुखन रम्ज दे नाल ऋलाइए जी, 
काँचाँ बाग अडार बने रियाँ दी एवं कूड़ न मग्ज खपाइए जी, 
करके कालयाँ बग्गयौँ कागजानूँ एवे शर नू लीक न लाइये जी)” 


a 


॥९ 


 बागमै बुलबुल बनकर चहकना चाहिए ओर उस रहस्य की बात ही बोलनी 
. चाहिए, नकि कोओं की तरह ऊँची जगहों;पर बेडर काव-काव करते हुए व्यथै मरज 
खाना और उजले कागजों को यों ही काला करके काव्य को बदनाम करना चाहिए । 
--वारिस शाह ( जन्म १७३५ ) 'हीर-राँमा? गीत-श'गार के स्रष्टा 
॥॥॥ ॥ Cr rr URL RR UL rE 
हमारे नवीन उत्कृष्ट प्रकाशन 
बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत बाल-साहित्य 


५० सं० ` क्रमं०-सं० पुस्तकी, लेखक मूल्य 
७२९ १४८  चुह्दिया राजकुमारी बालकृष्ण |  ०*७५ 


0 0000 न गुढ्या, 0 वि Ca 
2 १५० ; म चब्बू क्या क 99 रे टी 
शी घ्र ही प्रकाशित होनेवाले प्रामाणिक ग्रंथ. * 


श्रीधर पाठक ओर हिंदी का आरंभिक छंद तथा वाद 

डा० रामचन्द्र मिश्र एम० ए०, पी० एच० डी० 

ण गुप्त: जीवन ओर काव्य | 

 डा० कमलाकान्त पाठक एम० ए०, पी० एच० डी 

निर्देशक :--आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, अध्यक्ष, 
` ` _ सागर विश्वविद्यालय, सागर 


romeo 0 री 0 hoe ie re Ye ha रा म 
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| बिहार शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत 
| माध्यमिक विद्यालयों के लिए ठ 


क्रमसंख्या. नाम पुस्तक लेखक मूल्य ; 
नाटक ड 
१६ कर्म पथ दयानाथ भा २:०० . 
२६ आहुति हरिकृष्ण”प्रेमी १००० 
| ३६ प्रताप प्रतिज्ञा - जगन्नाथ प्र मिलिंद १-२५ ह 
४६ अपराधी प्रथ्वीनाथ शर्मा ००७५, 
५० मुकुट नित्यानंद वात्स्यायन.. १-४० 
जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण [ 
१ अमर ज्योति . इन्द्रनाथ मदान ., २-५० 
७७ « पुरुखों का चरित-भाग १ जयचन्द्र विद्यालंकार २००० 
१५-१६ > १9 9 भाय २-३ 23 २८%? 
६, भारत की वीर नारियाँ व्यथित हृदय १-५० 
_ प्राथमिक विद्यालयों के लिए. 
३६ सुनो कहानी . रामावतार चेतन १-०० 
९५ फूलों की डाली | देवचन्द्र नारंग जपः 
ड र य > चुने हुए फूल | र : १-० श 
0८0 ॥ र नदी की कहानी . सुश्री ताराबाई मोडक ता 
कर टी व्नार की कहानियाँ को० रा० पालवणकर ०:६३. 
|. ७४३... मनबहलाव की कहानियाँ महादेव भालचन्द ००६३... 
२१० स्काउट बच्चों की कहानियाँ, गजानन महादेव वैद्य २१:००, | 
3२९ जंगलकी कहानियां व्यथित हुदय इ 


CR 
९ ७  गावगडी क 
0. शान कहता. 


कोष का शाब्दिक अर्थ होता है खजाना, 
रुपया-पैसा, धन-संपत्ति, जेते--तोर कोस 
( कोष ) गृह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात 
( तुलसी )॥ इससे--'शब्ददोष' का अथे 
हुआ वह स्थान जहाँ श्व्दी का खजाना 
संचित हो। इस दृष्टि से जाँच करने पर हिन्दी 
का कोष-साहित्य सर्वागसुन्दर और सम्पूणं 
नहीं कहा जा सकता । उसमें बहुत अधिक 
कमी है और उसे भरा-पूरा तथा सर्वागसुन्दर 
बनाने के लिए भगी रथ-प्रयान की श्रावश्यकता है । 

जिस तरह हिन्दी के गद्य साहित्य का इति- 
हास बहुत प्राचीन नहीं है, उसी तरह हिन्दी 
के शब्दकोष का इतिहास भी पुराना नहीं । 
, आज से प्रायः ५०-५५ साल पहले हिन्दी में 
शब्दकोष की चाल ही नहीं थी। इसका 


अंग्रेजी स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने की 
. परिपाटी नहीं थी, केवल हिन्दी के स्कूलों में 
हिन्दी की पढ़ाई होती थी और उस समय पंडित 
या शिक्षक अपने विषय के इतने निष्णात 
होते थे कि शब्दकोष की उन्हें आवश्यकता नहीं 


` पढ़ते थे उनकी जुबान पर रहता था। उनकी 
` विद्या पुरतक्स्था' नहीं थी । और, वे ही लोग 


तु या विद्या परहस्तगतं धनं, पत्‌ क्राले तु 
म नसा विद्या न तद्धनम्‌ ।” हॉ, हिन्दी 
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ही तैयार किये जाते थे। उनका एकमात्र 
उद्देश्य पैसा कमाना रहता था, साहित्य-सेवा की 
दृष्टि से कोष की रचना नहीं । 


हुआ । वह प्रयास प्रशंसनीय था, क्योकि उसने 


` एकमात्र कारण यही प्रतीत होता है कि 


के इस प्रयास से लोगों को उत्साह मिलेगा 


' लेकिन यह नहीं हो सका । नागरी प्रचारिणी 
प्रतीत होती थी । वे जो-कुछ भी पढ़ते या. 


अधिकार कें साथ कहते थे :--“'पुस्तकस्था ' सें शब्दकोष की पूर्ति के लिये न तो कोई. 


! ठोस कदम उठाया गया और न कोइ उत्तम 
` प्रयास किया ग Me 


` समान पर्यायवाची-शब्द्कोष तो है ही नही! | 


वलि में 
को व-स्पर्गाह्लन्य 
|®) 


श्री छुविनाथ पाण्डेय 


की देखादेखी हिन्दी शब्दकोष भी बनने लगे 
लेकिन वे शब्दकोष छात्रों को दृष्टि में रखकर 


इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास नागरी 
प्रचारिंणी सभा काशी की ओर से सन्‌ १६१० 
११ के लगभग आरंभ हुआ और उस प्रयास 
के फलस्वरूप “हिन्दी शब्दसागर' का जन्म 


हिन्दी साहित्य के एक बड़े ही अभाव की पूर्ति 
की । लेकिन “हिन्दी शब्दमागर? को भी हम 
पूण नहीं कह सकते, क्योंकि शब्दों का बहुत 
बड़ा संग्रह वह अवश्य है, शब्दों की व्याख्या 
भी उसमें की गई है लेकिन शब्दों की व्युत्पत्ति 
तथा इतिह।स उसमें भी नहीं दिया जा सका । 
आशा को जाती थी कि नागरी प्रचारिशी सभा 


और लोग इस दिशा में कदम उठाकर कोष- 
साहित्य को संपन्न बनाने का यत्न करेंगे। 


सभा ने जहाँ तक यह काम किया वहीं तक वह 
काम पड़ा रह गया । 


इस तरह हम देखते है कि हिन्दी साहित्य - 


«हिन्दी में निर्देश-( 78 | 


खायुध-कोष के 


पुस्तक-जगत 


काम का मी सर्वथा, अभाव है। इसदिशा में 
एक्राध प्रयास किया भी गया है 
में नमक के समान ही है। उसते इस बड़े 
अभाव की पूर्ति नहीं हो सक्रतो । राशा की जाती 
थी कि नागर प्रचारणी सभा अगले संस्करणो 
में “हिन्दी शब्दसागर?. का सशोधन करगी 
ओर उउे सर्वागरूण शब्दकोष बनाने का प्रयास 
करेगा, छॉकिन वह तो अनेक वर्षों से दंगल 
का अखाड़ा बनी हुई है, वहाँ क कार्यकर्ताओं 
को दगल से ही फु्लेत नहीं मिलती, इस 
उपय।गी काम की ओर रुख वे केरे करें ६ 
“हिन्दी शब्द्सागर? की देखा देखी ओर 
उसकी नकल पर अनेकों प्रकाशकों ने मोटे-माटे 
शब्दकोष निकालने के प्रयास किये । उसी एक 
प्रयास का फल ज्ञानमंडल काशी का वृहत्‌ 
हिन्दी कोष” है । देखने में वह अवश्य ही बृहत्‌ 
है, दाम भी उसका बृहत्‌ है और सुना है कि 


जितना बृहत्‌ है, उपयोगिता की दृष्टि से वह 

, उतना बृढत्‌ नहीं है। पहली बात तो यह है 

कि इस बृहत्‌. शब्दकोष में कोई नवीनता नहीं 

है, वही प्रष्टपेषण है, वही पुरानी लकीर पीटी 

गई हे--शब्द और उनके अर्थ । दूसरे, इसे 

बृहत्‌ रूप देन के फेर में इसके संपादकों ने इसमें 

सस्कृत, अग्र जी और अरबी के ऐते शब्द भर 

`. . यि हैं, जिनका हिन्दी में कभी भी प्रयोग नहीं 
हो सकेगा और इस तरह के दस-बीस या सौ 
चाप शब्द नहीं हैं, बल्कि हजारों की संख्या 
भ ऐ शब्द हैं। इस बृहत्‌ हिन्दी शब्दकोष 
को देखकर मुझे बाबू रामलाचनशरण का एक 
Z भाषण याद्‌ द्या उ -। संभवतः सन्‌ 
x हं । हिन्दी साहत्य़ सम्मेलन 
चबशन काशी में हुआ था । उससे पहले 


का अः 
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लेकिन वह दाल 


उसकी विक्री भी बृहत हुई, लेकिन देखन में वह | 


ऐके फारशी और अरबी के शब्दों का. प्रयोग 


पुस्तकों में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो हिन्दी 


` हद रामलाचनरारण ने हिन्दी की एक एक आने. 


ही 


उपयोगी विदित त चिकित्सा-ग्रंथों का 
प्रकारान 
एलोपेथिक, होमियोपेथिक, 
आपयुर्वे, दुक, प्राकृतिक चिकित्सा 
संबंधो समस्त ग्रन्थों का 
एकमात्र प्रकाशक 


स्रूचीपत्र मुफ्त माँगें 


मेडिकल पुस्तक भवन 
गोला दीनानाथ, वाराणसी 
( यू० पी० ) 


किया था जिन पर हन्दी वालों को आपत्ति 
थी । काशी वाले अधिवेशन में उन पुस्तकों की 
निन्दा का एक प्रस्ताव आया । अपनी सफाई 
में बाबू रामलोचनशरण ने कहा था, कि इन 


शब्दसागर में नहीं आया हो | बात यथार्थ. 
थी । ज्ञानमंडल के वृहत्‌ हिन्दीकोष के अनु- 

सार “अडमिनिस्ट्रे शन' हिन्दी शब्द हो गया, | 
क्योंकि इसका समावेश बृहत्‌ हिन्दी कोष में है। | 
इसलिये यदि हिन्दी में इस शब्द का प्रयोग किया. 
जाय तो आपत्ति नहीं होनी चाहिये । - 


श्र्भी 


हि में ज्ञानमंडल ने एक स्तुत 


हेट” 


जहाँ तक देखने में आता है, हिन्दी 
कोर्षो की रचना के लिये हमारे देश में कोई 
सैद्वान्तिक पद्धति नहीं अपनाई जाती। इस 
दिशा में काम करने वाले प्रकाशक अपनी- 
अपनी डेढ़ चावल की खिचडी अलग-अलग 
' पकाते हैं. और विक्री को दृष्टि में, रख कर 
जैसा जी में आता है, वेसा शब्दकोष प्रकाशित 
कर देते हैं । ज्ञानमंडल का वृहत हिन्दी-कोष 
र नालन्दा-हिन्दी कोष इसके ज्वलन्त उदा- 
हरण 

शब्दकोष तैयार करने की वैज्ञानिक 
पद्धति यह होनी चाहिए कि प्रकाशक या 


सिद्धान्त स्थिर करे। यह सही है कि जो 
सिद्धान्त समिति स्थिर करेगी उस पर सभी 
विद्वान एकमत नहीं होंगे, लेकिन अधिकांश 
विद्वान तो किसी एकमत के अवश्य ही होंगे 
आर उसी बहुमत सिद्धान्त के अनुसार प्रणयन 


। का काम होना चाहिए। श्रंगरेजी शब्दकोषों. 


का प्रणयन करने वाली संस्थायें ( आक्सफोडे 
हँ। खेद तो इस बात का है कि नागरी प्रचा- 


यन में इस पद्धति को नहीं अपनाया, माना कि 
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` संस्था, विद्वानों की एक समिति गठित, करें जो. 
समिति का 
डार रघुबीर के सहयोग से मध्य प्रदेश की 
सरकार ने इस दिशा में बहुत अधिक कोम 


वगरह ) इसी पद्धतिः के अनुसार काम करती. 


रिणी सभा ने भी “हिन्दी शब्द्सागर? के प्रण- 


जिन विद्वानों की समिति संगठित की गई थी वे 
ट 22... उन्होंने सही कदम उठाया था। हिन्दी भाषा- | क, 


पुस्तक-जगत 


इस काम के लिये पारिभाषिक शब्दावली को 
नितान्त आवश्यकता हे । इसके लिये कोई भी 
संयुक्त प्रयास नहीं हो रहा है । यहाँ भी लोग 
उसी मसल को चरितार्थ कर रहे हैं कि “अलग- 
अलग बिटिया ओर अलग-अलग राग? । पटना 
विश्वविद्यालय अलग ` पारिभाषिक शब्दकोष 
तेयार करवा रहा है ओर बिहार बिश्वविद्यालय 
अलग । अन्य राज्या के विश्वविद्यालय इस दिशा 
में क्यो कर रहे हैं, सो भगवान ही जाने । राज्यों 


में भी जहाँ-तहाँ प्रशासकीय शब्दावली तैयार 
हो रही है । केन्द्रीय सरकार ने भी इस काम के 
लिये अलग-अलग समितियाँ संगठित की हैं, जो 
इस दिशा में काम कर रही हें । लेकिन किसी ' 
काम संतोषजनक नहीं है । 


किया । आवश्यकता इस बात की थी कि 
डा० रघुवीर के प्रयास को आधार मानकर 
अखिल भारतीय स्तर पर सभी विश्वविद्यालयों . 
की ओर से संयुक्त समिति संगठित की जाती, 
ओर डा० रघुवीर के संग्रहीत शब्दों की जाँच- 
पड़ताल कर उनमें आवश्यक सुधार कर उन्हे 
अन्तिम रूप देती ओर वे ही देश भर में चालू 
होते | बा० शाङ्ग धर सिंह जब पटना विश्व» 
विद्यालय के उपकुलपति थे तो. इस <दिशा में. 


पुस्तकन्जगत 


समीक्षा कर, पारिभाषिक शब्दों को अन्तिम रूप 
दिया जाय “और वे ही सारे भारत में लागू किये 
जाये । यह काम विश्वविद्यालयों के हाथ 
में होना भी चाहिये था ; क्योंकि साहित्य के 
सजन के वे ही मूलखोत हैं ओर वहीं से साहित्य 
का उद्गम होता है । लेकिन १६५२ ई० में 
बा० शाङ्ग घर्‌ सिंह पटना विश्वविद्यालय से 

लग हो गये ओर वह काम जहाँ-का-तहाँ 
पड़ा रह गया । उनके बाद जो भी उपकुलपति 


आये उनमें से किसी को भी हिन्दी के प्रति: 


किसी तरह की दिलचस्पी नहीं थी। 

जहाँ तक पारिभाषिक शब्दों के संकलन 
का प्रश्‍न है, केवल विदेशी शब्दों के बदले में 
हिन्दी के शब्दों को रख देने से काम नहीं 
` चलेगा और न चल रहा है। जो शब्द्‌ 
गढ या खोज कर निकाले जा रहे हैं वे 
इतने दुरूह हैं कि उन्हें समझने के लिये भी 
शब्दकोष की जरूरत है। इसलिए जहाँ एक 


` ओर विदेशी शब्दों के पर्यायवाची हिन्दी शब्द . 


र शिक्षा का प्रमाण-पत्र 
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रः 


तैयार किये जायें वहाँ दूसरी ओर उन पर्याय- 
वाची पारिभाषिक शब्दों के अर्थनिर्देश के 
लिए भी शब्दकोष तैयार किये जायँ । लेकिन 
खेदपूर्वक लिखना पड़ता है कि इस दिशा में 
लेशमात्र भी प्रयास नहीं किया जा रहा है । 
सरकारी दफ्तरों में, जहाँ थोड़ा-बहुत हिन्दी 
में काम होने लगा है, वहाँ के कार्यकर्ताओं का 
यही रोना हे कि दूसरे दफ्तरों से हिन्दी में जो 
खत आते हैं उनका हमलोग सही-सही जवाब 
नहीं दे पाते ; क्योंकि उनकी शब्दावली समझ 


. में नहीं आती । इसलिये जबतक इस तरह का 


शब्दकोष तैयार नहीं किया जाता, जिसमें उन 
शब्दों का अर्थ सरल हिंदी में दिया जाय, 
तबतक यह कठिनाई दूर नहीं हो सकती । 


ऊपर जो-कुळ लिखा गया है उससे प्रगट 
होगा कि हिंदी का कोष-साहिंत्य अति दबेल 
आर अधूरा है और उसको संपन्न बनाने के 


लिये भगीरथ-प्रयत्त की आवश्यकता है । 


मने जब कोत्रिज विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त करके प्रमाणपत्र माँगा, तो | 


ज्ञो 


` अध्यापक ने पूछो कि तुम्हे प्रमाणपत्र की आवश्यकता क्यों है १ मैंने कहा कि बिना 
उसके कोन विश्वास करेगा कि मैंने यहाँ को परीक्षा पास की है। इसपर अध्यापक ने 
जो उत्तर दिया वह अबतक मेरे कानों में गूज रहा है। उन्होंने कहा--यदि एक मील 
दूर से ही तुम्हे देखक्रर कोई यह न जान सका कि तुम केंब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र 
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PETITES. 


का संबंध रखते हैं तो आपके पास आए दिन 
तेरे नए-नए पुस्तकालयों के, रोशन 
रबरन्मोहर खाए हुए, ऐसे पोस्टकाङ पहुँचते 
होंगे, जिनमें लिखा होगा कि हमारे इतने पुराने 
और “अमुक हितैषी? पुस्तकालय को आप 
अपनी पत्रिका “निःशुल्क' और “लगातार? 
भेजने की कृपा? करें । ऐसे ही, यदि किसी 
निमंत्रण-विशेष पर आप इन पुस्तकालयों 
के किसी आयोजन-विशेष में 'पधारने? की कृपा 
। ©करेंतो पहले तो इनके कोई खादीपोश युवक 
। “पदाधिकारी आपके आगे बिना कुछ देखे-दिखाए 
ही मंतव्य-पुस्तिका हाजिर कर देगें ओर आपसे 
।  कुक्लन-कुछ प्रशंसा का सर्टिफीकेट प्राप्त कर 
। लेंगे। आप उक्त मंतव्य-पुस्तिका में अपने से 
| बिडे-बर्डो' के पूर्वलिखित गहरे मंतव्यो को 
पढ़कर भूल जायँगे कि आपसे पहले आनेवाले 
` वे अतिथि भी अपने मेजबान के “ हे. . हे. . .हे 
जी: .जी...जी? के फेर में पड़कर ही वह प्रशंसा- 
पत्र दे गये हैं, जोकि आप भी देने जा रहे हैं। 
इस प्रशंसा-पत्र को पाने के बाद वे आपसे चलते- 


ERS he MRR DS SBR 255 Le 


आप उन्हें कुछ पुस्तकें दानस्वरूप देने की 
... ऊैपा करें, ओर इस दान को माँगने में वे 
' पुराने प्रशंसा-पत्रों और दूसरों के द्वारा दिए गए 


` उत्साहित करने लगेंगे । 


> प्एतक्रालय य 


यदि आप किसी पत्र-पत्रिका से संपादनादि | 


चलाते यह निवेदन करना भी नहीं भूलेंगे कि 


दामों की तालिका द्खाकर अपने पक्ष में आपको 
विगत हिन्दू-मुस्लिम. 
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श्री दाशरथो 


मिलते रहे हे । किन्तु श्राहिस्ता-आहिस्ता वे 
खत्म हो । इन पुस्तकालयों की भी यही 
दशा हे। यह एक खास किस्म की आवारागर्दा 
जिस प्रकार उन औरतों ओर बच्चों को खत्म 
करनी पड़ी दै, भविष्य में उसी प्रकार इन 
पुस्तकालयों को भी खत्म करनी पड़ेगी । किन्तु, 
हमें इनकी इस स्थिति के कुछ कारणों, तज्जन्य 
हानियो तथा निदानों का कुछ विवेचन 
करना है । ुँ 

प्रश्‍न है कि ऐसा क्यों होता है? इसका 
कुछ उत्तर यों है = | 

(क) ये पुस्तकालय, अध्ययन आर 
विचार के हित के बजाय किसी स्थानीय मूख 
नेता के नाम को बढ़ाने के लिए, या गाँवों तथा 


०). उ 


` जातियों की प्रतिस्पर्धा के नाते, या स्थानीय 
` राजनीतिक गुटों की अहमहमिका के लिहाज से, 


न्म पाते हैं । 


. (ख) इन्हें, येनकेनप्रकारेण बन जाने पर, 
' भविष्य में वेभाव की सरकारी सहायता मिलने 
की आशा होती है । 


(ग) सरकारी सहायता पाने के लिए ये | 

कुछ दिनों तक स्थानीय गुट-राजनीति के इस . 

पलड़े या उस पलड़े पर झुलते रहते हैं और 

फिर या तो सहायता पाकर नाम कमाते हैं. या 
मर जाते हैं । 


(ब) इस असहायता और सहायता के बीच 
कुछ कूड़ा-कवाड़ा पुस्तकों को माँग-चाँग कर ये. 


आप शायद यह पूछ सकते हें कि आखिर 
इस माँगचाँग से कौन-सी हानि है! सो, क्रमशः 
सुनिए :-- 

(क) माँग-चाँग या मुफ्त प्राप्ति के चलते 


प्रकाशकों, पुस्तक-व्यावसायिकों और पत्रपत्रिका ' 


. वालों को जो हानि उठानी पड़ती है, या कमीशन 
आदि दवाबों के चलते जो तंगी .फेलनी पड़ती 
है, उसके कारण या तो बाद में उन्हें अपना 
व्यवसाय या प्रकाशन बन्द कर देना पड़ता है 
या भड़कदार घटिया प्रकाशनों का बाजार 
लगाकर बेठना पड़ता है, या इस तंगी ओर 
घाटे की कसर को दूसरी प्रतियों के सिर्‌ बिठा 
देना पड़ता है। इसका नतीजा होता है कि 
पुस्तकें बहुत छिछली और बड़ी मॅहगी होती हैं 
तथा पत्रपत्रिकार्ये . या... तो अश्लील होती हें 
अथवा मर जाती हैं । १ 

(ख) कोइ भी भला आदमी अपनी 
आलमारी की शास्त्रीय पुस्तकें किसी को देने 
वाला नहीं है। यदि किसी- ने कुछ माँगा भी तो 

* वह कुछ समाचारप्रधान प्रचारात्मक या सफरी 
साहित्य भर ही देगा । इसी से इन पुस्तकालयों 

में बेसी ही निकृष्ट पुस्तकों की भरमार 

MFR so Ne ः 
( ग ) स्वाभिमान #अ्रथवा अत्मनिर्भरता 


के नाते साँगचाँग कर्‌ काम चलाने की आदत 


बहुत खराब है । फौरन हाथोंहाथ तो नहीं, इस 
बुरी आदत से बहुत देर और बहुत दूर 
. तक नुकसान होता है । इसी आदत के चलते 
हिन्दी साहित्य इतना अपूछा है, हिन्दी-पाठक 


|  हरेकपढे लिखे हिन्दुस्वानी को अपनी भाषा क म्‌ 
` ` क पशिंयन का ओर सबको हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए np कम 
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पुस्तक-जगत 


इतना अधूरा है और हिन्दी का लेखक माँग | 

के नाम पर इतना अकुशल होता जा रहा है। 
अब, मेरी समझ से इस रिथति के जो 

निराकरण होने चाहिएँ, वे ये हैं :-- 


( क ) बस्ती के शिक्षित या विदूयाव्यसनी 
लोग यदि कोई पुस्तकालय खोलना हीं चाहें 
तो उक्त पुस्तकालय से लाभ उठानेवालों के ही 
सहयोग ओर साहाय्य पर उसे चलावे और 
किसी प्रकार की सरकारी सहायता या आगन्तुकों 
के आगे हाथ फैलाने को बन्द करें । यही 


तरीका है जिससे पुस्तकों और पुरुतकालयों के | 


लिए देश के लोगों में आत्मीयता आवेगी । 

( ख) विचार, कला और विनोद की 
साधारण गोष्ठियों के अलावा बड़े ,्रोर खर्चीले 
जल्से या उदूघाटन-सभा जैसे बडे व्यापार बन्द 


` किए जायें । इससे प्रदशनात्मक के बजाय रच- 


नात्मक होसले का बिस्तार होगा । 

(य) पैसे की जितनी ही तंगी हो 
पुस्तकों के चुनाव में उतनी ही होशियारी ओर 
सख्ती से काम लिया जाय । इससे पैसे का | 
सदुपयोग और पुस्तकों की प्राथमिकता दोनों ही | 
साथ-साथ समक में आएंगी । 


न्त मम यह कह दू कि पुस्तकालय 


एक ऐसा उचित व्यसन है जोकि अपने अन्दर 


प्रवेशःकरनेवालों को अनुचित व्यसनों से मुक्त 
किया करता है ओर में जिन अनुचित व्यसने | 


'को बता चुका हूँ. उनसे जो अस्त हैं, वे स्वयं 


में पुस्तकालय नहीं हैं.। | 


` महात्मा गाँधी 
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बिहार-राज्य (शिक्षा-विभाग) द्वारा स्वीकृत हमारी पुस्तकें 


१६५३ (अनुपूरक) 
लेखक का नाम 

विष्णु प्रभाकर 

सन्त गोकुलचन्द्र 
वेदमित्र “ब्रती? 

सोहन लाल शर्मा 
१६५४ (अनुपूरक) 


कमल शुक्ल काले नगर में २॥) । 
छनक र > | 
डा” ब्रजेश्वर वर्मा सूर मीमांसा डा) १ 
धमपाल शास्त्री. छिक-छिक ह) 
सन्त गोकुलचन्द्र सैर सपाटे ॥) ! 
Fe . चमकते तारे in) f 
जगदीश दीक्षित अमर सन्देश ' i) । 
१६५५-५७ (अनुपूरक) न्या 
गुरुदत्त उमडती घटा 3. 
कमल शुक्ल पथ से दूर , २।) 
अशोक कुमार सिंह काव्य सम्प्रदाय ३) ६ 
02037 220 काव्य सम्प्रदाय और वाद ४॥) ! 
Re Ee काव्याकवाद EN हसी 

` डार प्रतिपाल सिंह बीसवी शताब्दी के महाकाव्य ८) ! 
प्रशान्त एम० ए बलिदान को कहा्ियं ॥॥) ¦ 
Ed मीठी कहानियाँ | । 
कक बाल अभिनय SE 


सन्त गोकुलचन्द्र 


993 9) 
प्रशान्त एम० ए० 
` कृष्णदत्त भारद्वाज ` 
-घर्मपाल शास्त्री 
aa 2; 
रा तत ७८: 


EI) 323 


बच्चों का मंच | ॥॥) 
` नटखट पिकू.  ॥) 
बाल गीत | Ee 
गाओबच्चो , 

सुऱ्नों केगीत | 


A 2) 
nN सरल गान र 2 के ठा 


पुस्तक का नास : मूल्य 
समाधि २॥) 


हिरोल १।) 
कृष्णकाव्य की रूपरेखा ३॥) 
अतीत स्मृतियाँ १०) 


ren Fe mo: a ie ]] भन] मान !। अध |! अन [] मग | आन जान 7 जाड !! जज यन 


पर्दे के खेल cell) 


समाचार 
--भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
हिंदी विश्वविद्यालय के उपाधिवितरणोत्सव के 
अवसर पर प्रयाग में २५ जनवरी के दिन संवत 
२०१२ का दर्शन-विषयक मंगला प्रसाद पारि- 
तोषिक श्री उदयवीर शास्ती को उनकी रचना 
“सांख्य दर्शन का इतिहास” पर आर संवत 
२०११ का समाज-शाख्न-विषयक पारितोषिक श्री 
` सत्यत्रत सिद्धांतालंकार को उनकी पुस्तक 'समाज- 

शात्र॒ के मूलतत्व” पर प्रदान किया गया । 

.. अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ का ठ्विवर्षीय 
अधिवेशन इस वर्ष वीयना (आस्ट्रिया) में २४ 
मई से ३० मई तक होगा। अखिल भारतीय 
हिन्दी-प्रकाशक-संघ के प्रतिनिधि भी इस अधि- 

वेशन में भाग लेंगे । र 
« —इंगलँड में लेखकों के समाज ने अपने 
सदस्यों के हित के लिए “स्वास्थ्य बीमा योजना? 
बनाई है। लेखक-समाज का कोई सदस्य, जो. 
१ नबम्बर १६५८ तक, ६५ वष से कम आयु 
_ काहे वह इस योजना में सम्मिलित हो सकता 
. दै। इसका शुल्क, आयु तथा लाभ प्राप्त करने 
` की किस्म के अनुसार हे । ३० तथा ४६ वर्ष 


देकर अस्वस्थ्य होने पर अस्पताल या चिकि- 


तक इस योजना से प्राप्त कर सकता है। किसी 
बड़े ऑपरेशन के लिए उसे ८४० 


२००० रुपये तक वह 
की रिस्थितियों में 


लिए लै 
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को बीच की आयु का व्यक्ति वर्ष में ८८ रुपे. . 


` डा० बी० के० आर० वी० राव ने २२- 
त्सागृह में रहने के लिए प्रति सप्ताह २५२ रुपये दिल्ली विश्वविद्यालय पद्वी-दान-उत्सव पर वेज्ञा- 


- डेनमाक ओर a ८ 
अपने ` 


आई है ।. 


--ब्रिटेन में अनुवादको ने एक संघ बनाया 


` है जिसमें अनुवाद की दर कम-से-कम प्रति 


हजार शब्द ३४ रुपये निश्चित की है । यदि 
अनुवाद विशेष प्रकार का है या अनुवादक 
प्रसिद्धि प्राप्त है तो वह अधिक भी लैगा । 
--श्री जवाहरलाल नेहरू की अंग्रेजी की 

पुस्तक ए बन्च ऑफ ओल्ड लेटस? सौवी 
किताब है, जो कापीराइट आफिस में रजिस्टर 
करवाई गई है । गत वर्ष इस प्रकार केवल सौ 
पुस्तकों का रजिस्ट्रेशन ही हुआ । 

` --पाठ्यक्रम तथा उसकी पुस्तकों के बारे 
में अनुसन्धान करने के लिए मध्यप्रदेश की 
राजधानी भोपाल में स्थित पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक 
ट्रेनिंग कॉलेज में एक संस्था की स्थापना की 
गई है । इस संस्था के लिए कुछ आर्थिक सहा- 
यता भारत सरकार भी देगी । 

. --तीन मास पूव उत्तर प्रदेश में राज्य भाषा 
विभाग स्थापित हुआ ओर उसने हिन्दी तथा 


` देशी भाषा की अभिवृद्धि के लिए पहला कदम 
` उठाया है--अंग्रे जी टाइपराइटरों का बहिष्कार । 
-:प्रयांग में हिन्दी साहित्य सम्मेलन में . 


दीक्षान्त भाषण में सर्वोच्च न्यायालय के विचारपति 
श्री बी पी» सिनहा ने कहा कि नागरी 
लिपि ही देश की सभी भाषाओं की लिपि होनी 
चाहिए, क्योंकि यह अधिक वैज्ञानिक दै । 


.. दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति | 


५६ को 


निक साहित्य-प्रद्शनी को उद्घाटन करते हुए 
कहा कि जो लोग यह सोचते हे! के 
बिना विज्ञान नहीं पनप सकता वे चीन; जापान 

बक लें, जहाँ वहाँ की . 
भाषाओं में ही उन्नततर चै - 


पुस्तक-जगत 


प्राचीन आयुर्वेदिक साहित्य खरीदने के लिए 
तीन हजार रुपये स्वीकृत किए हैं । 

--झानपुर से निकलनेवाले 'साहित्यदूत” के 
संपादक श्री राजेन्द्रनाथ तिवारी २८-१-५६ 
साहित्य-पुस्तकों की पांडलिपियों की खोज 
विश्वश्रमण के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। 
१० वर्ष भारत में लगा कर विदेश जायेगे । 

—-प्रयाग हिन्दी साहित्य सम्मेलन में उपाधि 
वितरण उत्सव का शुभारंभ करते हुए सूचना- 
प्रचार मंत्री डा० केसकर ने कहा कि हिंदी के 
विस्तार का श्रेय स्वामी दयानन्द और गाँधीजी 
जैसे अहिंदीभाषियों को कहीं अधिक है । अहिंदी- 
भाषियों में, हिंदी में प्रवेश करने पर जो 
असम्मानेत होने का भय हे, उसे हिंदी वालों 
को ही दूर करना है। जैसे हम यह कल्पना 
नहीं कर सकते कि अंगरेजी अंगरेज ही पढ़ावें 
वैसे ही हिंदी हिंदीभाषी ही पढ़ावें यह कल्पना 
भी अनुचित हे । देश के दो-तिहाई चेत्र हिंदी 
के जानकार हें । 4 

--नई दिल्ली १८ जनवरी । साहित्य- 
अकादमी ने भारतीय भाषाओं में की गई 
रचनाओं ` पर दस लेखको को ५-५ हजार के 
एरस्कार देने की घोषणा की है। ये पुस्तकें 

१7५७ के बीच की हैं। इनमें महापंडित 
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¢, [oS le ९. 
4 एशिया का इतिहास” के लिए, श्री 


के लिए, _ 
ह “आतिशे - 


नामक मलायली आत्मचरित के लिए, श्री 
कंचुकीचरण महन्ती का? नामक उडिया 
उपन्यास के लिए पुरस्कृत किए गए । 

“भारत में प्रथमवार भारतीय भाषाग्रों 
में विज्ञान संबंधी पुस्तकों की प्रदर्शनी का 
आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से 
किया गया । इसमें ५००० के लगभग पुस्तकें 
थीं, जिनमें बंगला की सर्वाधिक १३६० पुस्तकें, ` 
हिन्दी की १२००, मराठी की ५००, उदू: की 
३५०, गुजराती की ३५०, कन्नड़ की २५०, 
तेलगू की २३६, तमिल की २१०, संस्कृत की 
१००, -मलायलम की ६५, पंजाबी की ७० 
ओर आसामी की ४३ थीं । 

-"ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार ने ऐसे 
शब्दों के शब्द-कोर्षो को प्रकाशित करने का 
निर्णय किया है जोकि हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय ` 
भाषाओं में एक जैसे हैं । पहले हिन्दी तथा 
क्षेत्रीय भाषा में एक जैसे शब्दों” की सूची 
प्रकाशित की जायगी और उन्हें ( सूचियों ) 
टिप्पणियों के लिए संबंधित क्षेत्रों में मेज दिया 
जायगा । चार सूचियाँ हिन्दी-बंगला, हिन्दी- 
तमिल, हिन्दी-मलायलम ओर हिंदी-काश्मीरी 


` तैयार हो चुकी हैं ।७ तीन अन्य सूचियाँ हिंदी- 


तेलगू, हिंदी-गुजराती और हिंन्दी-उड़िया तैयार 

होनेवाली हैं । | 2448 
~-केरल सरकार द्वारा नियुक्त पाठ्यपुस्तक 

छानबीन समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है. 


कलंक ( उपन्यास ) 
लेखक--नेथेनियल हाथाने ( अनुवादकः 
. आशुतोष) 
प्रकाशक--राजपाल एंड संज, दिल्ली 
. मूल्य--तीन रुपये 
प्रस्तुत 'स्कार्लेट लैटर? नामक प्रसिद्ध उप- 
न्यास का हिन्दी अनुवाद है । इसमें कला ओर 
भावपन्न अनातोले की “थाया” से अधिक सीमित 
ओर व्यक्तिगत हे, यही इसकी कलाप्रमुखता है । 
हाथान--अपनी इसी विशेषता के कारण जोर- 
शोर की नेकनामी और बदनामी ( जोकि किसी 
नेकनामी से भी बड़ी चीज होती है )--पाते 
रहे हैं । 
उपन्थास को जमीन, प्रतिष्ठित राजवेद्य 
चिलिंगवथ की तिरस्कृता पत्नी हेस्टर के, राज- 
गुरु पादरी डिम्सडेल के साथ, उस चुपका प्यार 
को लेकर शुरू होती है, जिससे कि उसे पल 
नाम की एक अवैध संतान प्राप्त होती है और 
जिसके कारण उसे समाजङ्भहिष्कार तथा छाती 
पर कलंक-चिह्न धारण करने की सजा सरे: 
आम दी जाती हे । वह चाहती तो अपने: प्रेमी 
के नाम को प्रकट कर सकती थी--किन्तु ऐसा 
नु कर उसने पाद्री को सात वर्षा तक आत्मानु- 
” ताप में इस हृद तक झुलसने दिया कि जिस 
` क्डमंच पर वह दंडित हुई थी उसी पर सबके 
सामने उसे कबूल कर तनमन से मुक्ति पाने के 
सिवा, उसके पास कोई चारा नहीं वचा । चिलि- 
 गवथ, जो उन दोनो के इस.संबंधं को लेकर 
तानी संतोष का खेल खेलता रहा, 
पाद्री द्वार 
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सकते थे” । नन्हीं पले ने माँ की गोद से ही दो 
स्वाभाविक स्थितियाँ देखी थीं --एक तो माँ 
की छाती पर लगा हुआ कलंक-चिह ओर 
दूसरा, माँ का एकान्त जीवन । यही,कारण है 
कि जब हेस्टर ने पादरी के संग भाग चलने 
का इरादा बनाते समय अपना कलंक-चिह 
उतार फेका तो वह पले को इतनी अजीव लगी 
कि जबतक उसने कलंक-चिह को उठाकर 
अपनी छाती पर फिर से नहीं लगाया तबतक 
वह उसके पास नहीं आई । ऐसे ही, पाद्री ने 
जवतक सबके सामने उसकी माँ का हाथ नहीं 
पकड़ा तबतक वह उससे कतराती रही । 
मेरे विचार से चरित्रों का ऐसा व्यक्कीकृत 
रेखांकन और मन का मौन निवेदन भारतीय 
उपन्यासो में दुलभ है । मेरे समक्ष केवल अनु- 
वाद दी है फिर भी यह हूवहू-जैसा ही लगता है। 
संबंधित प्रकाशक छपाई-सफाई के लिए जेसे 
प्रसिद्ध हैं, यह वेसा ही' है । 
गीत-संगम ( कविता-संग्रह ) 
कवि--श्री रंजन सूरिदेव : 
प्रकाशक--लता प्रकाशन, पटना-३ 
मूल्य--ढाई रुपये _ 
. कवि बच्चन के आत्मसंबोधित पुराने गीतों 
की लयों को कुछ अधिक्‌ ग्रहण करने के बाव: 
द श्री रंजन के ये गीत सचमुच ही “गजल 
की नहर से नहीं, अपितु हिन्दी की अपनी गीत- 
धारा से जुडे हुए हैं” और “सवप्रथम' कृति 
होते हुए भी अच्छे हैं.। ब्यथा की अभिन्यजना 
के नाम पर उधर के गजली गीतों में पाठकों 
'को जो “चिरॉयध? सू घनी पड़ती थी--इनमें वंह 
` कहीं नहीं हे) ये गीत “आशा”, “कामना? ओर 
वेदना? शीषे ee न सगा में.पुस्तकस्थ है । 
“चेतना ने श्र'खलाए कमी 


` (आशा ), "लुब्ध अन्तरदीप. भावों के तिमिर 
` पर”, सपने जो रीते सो बीते--प्रेम सघन 

घन-सा लहराया” (कामना), और “चल रहा हू 
Cd द, जहाँ Se अमुच्‌ kari ONT को, क्लि ( वदना ) आदि गीत 


पुस्तक-जगत 


मोहक बन पडे हैं । 
तथा सबेष्टता के बजाय, सहजता भी सघती 
तो गीतों) में ओर भी रंगबिरंग आता । 


शिक्षा-दर्शन 
लेखक--मनमोहन सहगल 
प्रकाशक ह्ल 
मूल्य--पाँच रुपये 

शिक्ञा-द्शन पर हिंदी-पाठकों के अध्ययन 
के लिए एक समीचीन ओर मोलिक पुस्तक की 
अत्यन्त आवश्यकता थी । प्रस्तुत पुस्तक कुछ 
हृद्‌ तक इस आवश्यकता की पूर्ति करती है। 
केवल “समस्त भारत में शिक्षा-दर्शन विषय 
पर पाठ्य-क्रम के रूप में स्वीकृत” होने के 
व्यापारिक भाव और लेखक के विभागाध्यक्ष 
।। की भूमिका का यह वाक्य कि दूसरे “लेखक 
।। बहुधा दर्शन-शास्त्र में एम० ए० अथवा बी० टी० 
ह ` अथवा दोनों योग्यताएँ नहीं रखते?--न होता 
तो अच्छा था ।, 


लेखक ने बात शुरू की है कि “भारतीय - 
राचा पाश्चात्य एकांगी विचार-घाराओं ` से . 


बोनी क्यों कर हो सकती है” और तदनुसार 
ही (सने शिक्षा-दशन की आवश्यकता, शिक्षा- 
दशन का चेत्र तथा लक्ष्य, उद्देश्य, दर्शन और 
- शिक्षा का संबंध, शिक्षा-दर्शन की समस्या 
शिक्षा में प्रकृति-आदश-व्यवहार तथा बुनियादी 
आदि वादों पर सन्तुलित विवेचन प्रस्तुत किया 
ढ। विदेशी जगत के सभी पूर्ववर्ती शिक्षाचायों 
के मत के सुकाबले भारतीय आर्ष .विचारों का 
“तपादन करते हुए भी, लेखक ने अपने 
2. तटस्थता ७ की तटस्थता त परिचय दिया है । 


व्र 227 में 'भान्ति', 'बौद्धात्मक”, 'पाखिक' 
उ 

| रस जैसे भाषास्खलन और “काम अर्थ 

न जसे अशुद्ध कम अवश्य अखरते 

सर्वांगसु दर है : 
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यदि कुछ ओर, तटस्थता ` 


, अतीत की पीठिका पर गाँधी जी की यों प्रतिष्ठा 


“और, उनकी सराहना में कुछ कहने के असामर्थ्य 


रद > न्हे ८५ ~ > 59 
हे इन्हें कि क्या ये आज कर रहे हैं अनजान” । 


स कहानियां चीन की लोककथाओं - में 


गाँधी मारती (कविता) 
ववि--गुलाब 

प्रकाशक--कामता प्रकाशन, पटना 
मूल्य--डेढ रुपया 


यह पुस्तिका यद्यपि ऊपरी सजा में खोडी 
ओर आकारःप्रकार के लिहाज से कुछ मँहगी है, 
फिर भी कविता के नाते पठनीय है । महात्मा 
गाँधी के अवसान से जनित मनोवेदना को 
कवि ने प्रबंध-पद्यो में प्रकट किया है । एक 
बैठक में लिखे हुए ये प्रबंध-पद्य कुछ ऐसे 
थाराप्रवाह हैं कि बैठक बिना तोडे ही पढ़ लेने 
में मन रमता है | प्रारंभ से अंत तक दुःखान्त 
नाटकीयता निवाही गई है। अपने महान 


की गई है--“त्रेता का तापस, द्वापर का वही | | 
सारथी,कलि में आज; संत बना सेगाँव गाँव का? । i 


को ( संस्कृत के अनुवादरूप में ) व्यक्त किया 

-- सप्तसिंधु चुक जाँय, सेखनी-अनी हिमालय- 
सी धिस जाय”। गाँधो जी की “सबको 
“सन्मति? दे भगवान” वाली प्रार्थना को ईसा के ` 
शहादती शब्दों में यों बदला है--“ज्ञात नहं | 


—'लालधुआँ”. 
चीनी बीरबल 
नसरद्दोन अवन्ती 


प्रस्तुतकती--अंकिमचंद्र अरुण ह 
प्रकाशक--कमलालय प्रकाशन, पटना 
मुल्य--साठ नये पेसे 


नसरद्दीन अवन्ती की हास्यरस की 


इस छोटे से संग्रह में प्रस्तुत किया है । 
कथायें यद्यपि मनोरंजक अवश्य हें, 
लेकिन वे बीरबल की कथाओं के समान अपने 
आप में प्रमावपूण कदापि नहीं। बीरबल 
ओर अवन्ती की तुलना करते समय हम कभी 
भी दोनों को समान स्तर पर नहीं रख सकते ।, 
- अवन्ती का हास्य नकली ओर बनावटी हास्य 
प्रतीत होता हे जबकि बीरबल की रचनाओं 
को पढ़कर हँसी स्वतः फूट पड़ती है। 
अवन्ती चीन के बीरबल हो सकते हें 
लेकिन “बीरबल” कदापि नहीं हो सकते । . 
ऐसे, लोक-कथा ओर उनके. माध्यम से 
_लोक-जीवन को समझाने में ये कथायें सहायक 
होंगी । 
पुस्तक की छपाई इत्यादि साधारणरूप : में 
अच्छी हे । 


. ज्ञान-विज्ञान 
सितारों की कहानी + रसायन की कहानी 


5 एव्म की क [नी EY वायुयान की कहानी 
टेलीफोन की कहानी 2 


_प्रकाशक--राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली 
` मूल्य-प्रत्येक के दो रुपये । 


हमलोगों को बहुत 


ऐसी ही कुछ कथाओं का संकलन लेखक ने | 


अन्य देशों की अपेचा विज्ञान की जानकारी 


उपयु क्क सभी पुस्तकें अंगरेजी सें इन 
यों पर प्राप्त महत्वपूर्ण पुस्तका की अनुवाद 
। अनुवाद को 'सेकेड हंड”-साहित्य की 
संज्ञा दी जाती है। स्वभावतः ये पुस्तके 
उसी श्रेणी में रखी जायेंगी। सेकेंड हैंड 
होते हुए भी इन पुस्तकों का अपना एक स्थायी 
महत्व है क्योंकि इन विषयों पर हिन्दी में कोई 
भी पुस्तक प्राप्त नहीं थी जो विषय का ठीक- 
ठीक परिचय भी दे सके । 
विज्ञान जैसे नीरस विषय को सरस बना 
देना एक बहुत बड़ी कला है। इस कला का 
पूरा उपयोग लेखक ने इन पुस्तकों में कर 
दिखाया है। अनुवाद में सरसता ज्यों-की 
त्यों बनीं हुई है। केवल पुस्तकों में आये 
विभिन्न पारिभाषिक शब्दों को लेकर कुछ 
कठिनाई. उत्पन्न होते दीख पड़ती दै--जहाँ 


~ 
वष 

>. 

ह्‌ 


. पाठक को सहसा रुक जाना पड़ता है । इन 


शब्दों को और स्पष्ट करने की आवश्यकता 


थी। ऐसे, पुस्तकें ज्ञानवधक ओर उपयोगी. 
होने के साथ ही रोचक भी हैं । 


सितारों की कहानी ^]! 8०७४ the 
३79. का हिन्दी अनुवाद हे। पुस्तक में 
लेखक ने ग्रह ओर नचत्रौ की दुनिया से 


हमारा विस्तृत परिचय कराया है । परिचय पूणं 
“वैज्ञानिक है लेकिन उसको (कहने का ' ढंग कुछ 
इतना निराला हे कि वह कहीं मी पाठक के | 
ही मस्तिष्क को थकाता नहीं है। 
भी भाषा अत्यन्त ही सरल हे । 


पुस्तकः्जेगत 


अनुवाद ¦ की 


पुस्तक-जगेत 


फलस्वरूप हमारे मकान अधिक आरामदेह 
हमारे वस्त्र अधिक अच्छे और हमारा भोजन 
पौष्टिक होशसका है । आधुनिक रसायन-शास्त्र 
के बिना रेलगाड़ियाँ, मोटरें, विमान आदि 
यातायात के साधन हमारे पास न होते। 
सिनेमा, रेडियो, टेलिविजन कभी न जनमते ।” 
लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में रसायन के विभिन्न 
रूप और उनके चमत्कारपूर्ण आविष्कार की 
कहानी मनोरंजक शैली और सरल भाषा में 
प्रस्तुत की है । 

एटम की कहानी ॥॥ about the 
At0m का हिंदी अनुवाद है। एटम या 
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४) 
बात है, लेकिन उसके मृलतत्वों से हमारा 
परिचय नहीं के बराबर है । यह पुस्तक इस 
दृष्टि से बड़े काम की है। लेखक ने एटम 
के निर्माण की कहानी अत्यंत रोचक ढंग से 
इस पुस्तक में कही है। अशु के निर्माण 
की विभिन्न प्रक्रियाओं ओर उसके व्यावहारिक 
पक्ष की चर्चा पुस्तक की अपनी विशेषता है । 

वायुयान के आविष्कार ओर आविष्कारक 
की साहसपूरा कहानी “वायुयान की कहानी? 
नामक पुस्तक में कही गई दै । यह पुस्तक अंग्रेजी 
के The Wright Brothers नामक 
पुस्तक से अनूदित है, वायुयान के आविष्कारक 


अणु की चर्चा आज के युग की साधारण-सी 


राइट बन्धुओं के साहस, लगन और कौशल || 


| अवश्यक खचना 

| माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों के' लिए 
| हमारी स्वीकृत पुस्तकें 
| ( माध्यमिक के लिए) 
| कथाकृ ज 

| (प्राथमिक के लिए) - 
। जयगौँत . मूल्य--१४:०० (संशोधित) 
| र बम्बई बुक डिपो, कलकत्ता 
० 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 


कम-सं ०-९० पृष्ठ सं० ४ सल्या” तप 


क्रम-सं ०-३४, प्रष्ठ-सं०-८४ 


( साध्यमिक के लिए ) 


' भट्ठारह सौ सत्तावन का झाँकी 


'कम-सं०-४१, पृष्ठ-सं०-१५ मूल्य-- १००० 


कल्याणदास एण्ड ब्रदस, वाराणसी 
उपरोक्त पुस्तकें बिहार प्रांत में निम्न प्रकाशन 
संस्था से ही शाप्य हैं :-- 


पहार ग्रंथ कटीर, खनांची रोड 


क म त ; 


क 
RRS BRR LR 


MRM DOTS कान: 
५3३. 
SEES Ft 


I 


की गाथा पाठक के सम्मुख अपूव प्रणाली 

प्रस्तुत करती है। वर्णन की सजीवता और 
शैली का माधुर्य पुस्तक के महत्व को द्विगुणित 
करते हैं । ; 
टेलिफोन के क्रमिक विकास ओर आविष्कार 
की गाथा औपन्यासिक ढंग से. टेलीफोन की 
कहानी? नामक पुस्तक में प्रस्तुत की गई 
है। टेलिफोन का आविष्कार इस युग की 
` एक महान घटना है । वस्तुतः टेलिफोन के 
ग्राविष्कार ने मनुष्य को समय ओर दूरी पर 
एक बहुत बड़ी विजय दिलायी । इसक महान 
छाविष्कारक ग्रेहम बैल के जीवन की यह 
` रोचक कथा Mr, Bell invents the 
९]९१॥००९ का हिन्दी अनुवाद है। 
अनुवाद की शैली आकर्षक और कथा अत्यंत 
मनोरंजक है। टेलीफोन के निर्माण संबंधी 
तांत्रिक ( :९०।८8] ) पक्ष पर भी पुस्तक 
में विचार किया गया हे । 


pis कुल मिलाकर पुस्तकें अपने ढंग की 
. अकेली हैं। छपाई-सफाई स्वस्थ हे । 


. विश्वनाथ 


धरतो का स्वग ( उपन्यास) 
लेखक--जाजे मारडिकियन 
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` पुस्तक-जगत 


स्वर्ग माना है ओर इसलिए पुस्तक का नाम 


उसने धरती का स्वर्ग? रखा है । 

अमेरिका जाकर वह इतनी तरक्की करता 
है कि आगे चलकर 'उमरखैयाम? नामक एक 
बड़े होटल का संचालक हो जाता हे । प्रस्तुत 
आलोचक लेखक के व्यक्तिगत विचारों से 
सहमत होकर सार्वभौमिक दृष्टिकोण से सहमत 
नहीं । अमेरिका के प्रति उसकी यह प्रचारात्मक 
पंक्कि--“विश्व में सबसे अधिक मानवीय हृदय 
रखनेवाले अमरीकियों ने उस समय मेरा जीवन 
बचाया और मुझे आश्रय दिया था जब मेरे 
अपने लोग हाथ तक न उठा सकते थे” 
स्वयं बोलती है 


है 


-| 


कि लेखक ने पुस्तक प्रेस में | 


जाने के पहले अमरीका के प्रचार-विमाग के | 


साहित्यिक परामर्शदाता से आवश्यक शब्द 
जुड़वा लिये हैं । 


एक जगह पर लिखता है कि उसने एक 


देकर स्वयं को छिपाकर भाग निकलने का 


` मंसूबा पूरा कर लिया । जो लोग बोल्शेविक 
> दल की प्रवृत्तियों से परिचित नहीं हैं, उन्हें तो 
` यह जादू वाली बात प्रभावित कर लेगी 
_. लेकिन जो लोग बोल्शेविक क्रान्ति की गतिविधि 
` से परिचित हैं, उन पर लेखक के इस जादुई 
कथन का प्रभाव नहीं पंड सकता । 


कि 
॥ 


` बोलशेविक पुलिस को मात्र दूध का एक डब्बा । 
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` पुस्तक-जगत 9३ 

| ७ च यनी ट; यु "क ` अस्वच् < AH टं 
पंचशील-सं देश उपयु क्त ' अस्वच्छुताएं नहीं हं । आवरण के 
साप्ताहिक-पत्न ) अलावा ३२ प्रष्ठों का यह पत्र पैसों के नाते 


जटा का है. वर्दी जे गो ड.. 
| संपादळ--कैपिलदेव नारायण सिंह “सुहृद? "लि प. eo 
| प्रकाशक--कालिका प्रेस, पटना ४ सफाइ क नातं उपयु कतं स॑ याधक मूल्यवान । 

४ 2 शल्य पद 3 १ 
त्‌ 


| छ १ र प्रस्तुत अंक में श्री हवलदार त्रिपाठी का 
५ | मूल्य--वार्षिक ८) : अंक १६ न्‌०, प० “पंचशील' विषयक अध्ययन, श्री अनूपलाल 
हे - हिन्दी में स्वस्थ साप्ताहिक पत्रों की कमी मंडल ओर श्री नरेन्द्र नारायण लाल के वेयक्तिक 


ः है।.पिछले वर्षो में “स्वस्थ? के नाम पर निबंध, श्री सुरेश्वर पाठक का चंडिका” विषयक 
र सचित्र साप्ताहिक अवश्य आए हैं--जिनमें सांस्कृतिक अनुसंधान, वर्तमान विश्व” तथा 
५ / पढ़ने का मसाला बहुत ही तुच्छ रहा। कुछ “आपकी राजधानी” जैसा समाचार-सिंहावलोकन 
रे राजनीतिक साप्ताहिकों के अलावा, जो समाज महत्त्व की चीजें हैं। श्री हिमांशु श्रीवास्तव की 
| ओर साहित्य-संबंधी साप्ताहिक मिलते हैं, उनमें कहानी “मतगसिंह : ऐज ओरिजनल! वर्तमान 


| राजनीति से भी गिरी हुई चीज--अर्थात्‌ के फटेचिटे समाज ओर, राजनीति पर बहुत ही 
$ | गुठबाजी की ( दुर्‌-- ) गंध अवश्य होती हे। उचत और सटीक व्यंग्य है । 

द : .आलोच्य में यही प्रसन्नता है कि कोई भी --मुक्तिदूत 
क | े ं 

॥ | बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि. | 
हा, ॥. 


राज्य-सरकारों के शिक्षाविभाग द्वारा स्वीकृत | 


` * विद्यार्थियों और किशोरों के उपयुक्त एकमात्र मासिक पत्र। : 

व्यायाम, स्वास्थ्य अद्यतन वेज्ञानिक ऋअनुसधान, साहसिक अभियान एव 

चरिन्र-निर्माण आदि. की रचनाओं से परिपूर्ण । ` _ 

भारतीय संस्कृति, अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति, ऐतिहासिक आर | 

___ भौगोलिक, सभी सामान्य ज्ञानो को देनेवाला । । 

न तर मा साहसिक कहानियों कु कविताओं और यात्रा-निबंधों से सम्पन्न । | 
के सचित्र बृहद्‌ विशेषांक के, साथ । 


_ पिछले २१ वर्षों से प्रकाशित हो रहा 


उदू काव्य 


दीवाने गालिव 


राजनीति व इतिहास 


विश्वशांति की खोज में 
[ आओप्रकाश गुप्त ] 


नेहरू : 


वाचा खान 
मेवाड 


३ आउन योगी 


[ टॉड ] 


जीना सीखो 
विज्ञान 


वैज्ञानिक चाँद ( सचित्र ) 


चन्द्रलोक ( सचित्र) ” | 


कहानी साहित्य 
उड़ानें | कृष्णचन्द्र ] 
सीमान्त 


दो गज जमीन [ टाल्सटाय, ie 


[ सुगनी अमरोही व 
नूरनबी अब्वासी ] 


[ फारिंग बुखारी ] - 


[देशराज व गंधव ] 


[ वसंत कुमार चटर्जी ] 


विहार रान्य शिक्षा-विभाग 
स्वीकृत पुस्तक ; 


३,०० 
१ 


१५५० 
२५५ 


२०१० 
.__ रींद्रनाथ टैगोर | २.५० 
आँचल ओर आँसू [| शिक्षारानी निगम] ३-५० 


ट्र ५.० | 


व्यापारियों और लायत्रेरियाँ को विशेष सुविधा 
सूचोपत्र के लिए लिखें | 


उपन्यास 


सूखे पेड सब्ज पत्ते [गुलशन नंदा | ४१५० 
एक नदी: दो पाट | 22 ७०२५ 
बादल छैँट गए - [ कृष्णचन्द्र ] ३-०० 
ललितांगी [ यादवचंद्र जैन ] ३-७५ 
आँचल में दूध :* 

आँखों सें पानी [यादवेंद्र शर्मा चेद्र] ५५०० 


मिट्टी का कलंक हे ३५०० 
गजाला [ शौकत थानवी | ३-७४ 
नसीम वट ३०५० 
इन्शा अल्लाह र ३५००० 
कुतिया i ४:२५ 
काटून | ९ ४.२५ 
साँच को आँच 2 ३०७५ || 
कश्मीर की बेटी [जमनादास 'अख्तर”] २-७५ | | 
आग sae "२०५० 
पायल eR ; ४०५० 
राख की परतै [ कमल शुक्ल] ३:२५ 
'तूलिका [ समरसेट माम ] ४७१५ 


एक ही पतवार [ शिवत्रतलाल वर्मन ] ३-२४ ||| 
-शाही लकडइहारा ३५५० 
प्रम षुजारिन [| सुदर्शन ] २.२५ 


_ Digitized by Arya Samaj Foundation ह्य and eGangotri 


2 te किम घन! कढ) कज EF FR ee ळा!!! ध्य; oo 0 मज. जाग [खा कळ!!! तन । छठ हक 
दमा! इज ळ्या मळा 
i | छत ळा! 


१३५८-५8 के लिए राज्य-नियुक्त पुस्तक-विक्रेताओं की खची 
अनुदान- प्राप्त संस्थाओं के लिए निर्देश 


जिन संस्थाओं को चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान के रूप में कूपन दिये गये हैं, उन्हें इस 
बात कौ स्वतंत्रता दी जाती है कि वे अपने जिले के लिए नियुक्त पुस्तक-विक्रे ताओं में से 
किसी एक से, जिनकी सूची नीचे दी जा रही है, संलग्न कूपनों पर अपनी पसन्द की पुस्तकें 
कूपनो के पृष्ठ पर अंकित निर्देशानुसार ले सकते हं । 
नवलकिशोर गोड़ 
पुस्तकालय-अधीच्तक, बिहार 
१, पटना ३. अजन्त। प्रकाशन, मुजफ्फरपुर 
१, अजन्ता प्रेस लिमिटेड, पटना ४ ४. बेनीपुरी प्रकाशन, मुजफ्फरपुर 
२, राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, पटना ४ २, पुस्तक भवन, मुजफ्फरपुर 
३. राजकमल प्रकाशन, पटना ६ ६. वितरक, मुजफ्फरपुर 
४. किताबघर, पटना ३ , सारण 
२. गया. १. वाणी मन्दिर प्रेस, छपरा _ 
१. मानसरोघर, गया २. नाथ ब्रदस, छपरा 
२. पाण्डेय ब्रदर्स, औरंगाबाद, गया , चम्पारण 
३. शाहाबाद १, प्रक्राश पुस्तक भवन, मोतिहारी 
१. पुस्तक सदन, आरा २. विद्यार्थी बुक स्टोर, बेतिया 
. २, एस० पी० मिश्र एण्ड संस, आरा ३. काशी पुस्तक मन्दिर, बेतिया 
४. भागलपुर द . दरभंगा 


१. अजन्ता प्रकाशन, भागलपुर St उन द्रभगा हे 
२. किताब महल, भागलपुर ु २. कन्हैयालाल कृष्णदास, दरभंगा 


७ मुंगेर | हा 
१. सु'गेर पब्लिशिंग हाउस, म'गेर १. सुबोध ग्रंथमाला कर्यालय, राँची 
हीरालाल कृष्ण एण्ड संस, बेगूसराय २. किताब घर, 2.2 
६. संथाल परगना पक! 
१. नवयुग साहित्य मन्दिर, देवघर हँ हजारीबाग 
छात्र पुस्तक भराडार, गोड्डा गुप्ता बुक डीपो, हजारीबाग 
३. कन्या कुमारी प्रकाशन, दुमका २. पुस्तक भवन, हजारीबाग 
७. सहषो , धनबाद 
सिन्हा बुक डीपो, सहर्षा ; १. स्टूडेन्ट स्टोसं, धनबाद 
९ राकरररोस सदपा  ) ' विनोद पुस्तक भण्डार, फरिया. 
८ पूर्णिया | . सिंहभूम । 
१. मैथिली सद मिन कटिहार गुप्ता बुक डीपो,घतकीडीह,जमरेदपुर 
जिन अस्तक महल, पूर्णिया व २. पुस्तक भंडार, सरायकेला (सिंहभूम) ! 
६ सुजपफरपूर व्य च्या न्य 33 पलामू 
5): (तिहु त बुक डीपो, सुजफ्फरपुर १. साहित्य निकु'ज, डालटेनगंज | 
: गौतम ब्रदस, डालटेनगंर 


oi om} आन | का || सा : | कामा oo ooo oo 


7. 


क 
hem ni 3७७ । om :, कळ त Lt io कक म आळ: आळा! उप! । कळ! ! कळ: हन १३ आड!) ळा 7८%? काड: en क. :! क (१ हड (4 आड |: कड! आळ ।! काई । "5 ।] सान || आड! ! क्ष :8 > 


i 
i 
(3 
। 
ह 
। 
|) 
I 
[। 
ह 
ह 
॥ 
i 
i 
i 
[i 
I 
[| 
! 
॥ 
[| 
i 
[| 
i 
। 
[ 
i 
| 
१ 
i 
i 
| 
i 
i 
i 
i 
{| 
[| 
[| 
i 
|] 
i 
|| 
| 
i 
i 
i 
|| 
i 
- ४ 
i 
| 
i 
i 
i 
i 
| | 
i 
Fl 
ह 
। 
|| 
i 
|| 
i 
| 
i 
[4 
| 
हे 
i 
i 
|] 
ही 
। 
| 
॥ 


सरकारी पुस्तक-खरीद : 
एक खुला खत 


अभी बिहार के पुस्तक-वाजार में बड़ी सरगर्मी है। वर्षों बाद सरकार की आँख खुली हें 

ओर प्रत्येक जिले में निम्न माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए पड़ी हुई 

पुस्तक-अनुदान की रकमों को पुस्तक-खरीद में खर्च किए जाने का आदेश जिला-श्रधिकारियों 

को मिल चुका हे | यहाँ यह सहसा पूछा जा सकता है कि इतने वर्षों से राज्य के बहुत से 

बच्चों को इन तीन वर्षों में प्रकाशित हजारों अ्रच्छी पुस्तकों के उपयोग से वंचित रखकर 

उन्हें क्या वास्तविक लाभ सरकार ने पहुँचाया है और शासकीय तथा जनतांत्रिक दृष्टि से. किस 

` बुद्धिमानी का परिचय दिया है। पुस्तक-व्यवसाय में लगे हजारों व्यक्तियों के सुख-दुःख की 
चिन्ता न भी करे, तो भी सरकार पर इसका उत्तर देने का दायित्व तो है ही । 


अब नए देश के साथ पुस्तक-खरीद की पद्धति मी बदली जा चुकी है। पहले, पुस्तकों 
का चुनाव--जो जिला शिक्षा-पदाधिकारी और जिला-बोडं के अध्यक्ष द्वारा किया जाता 
[श्रव निम्न माध्यमिक ओर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा, शिक्षा-विभाग - 
द्वारा स्वीकृत “बाल-साहित्य की ग्रंथसूची” से, अपने-अपने विद्यालय के पुस्तकालयों में 
उपलब्ध पुस्तकों से मिलाकर, किया जायगा । वे इच्छित पुस्तकों की सूचियाँ उप-विद्यालय- 
निरीक्षकों और अवर-विद्यालय-निरीक्षक्रों के पास भेजेंगे, और वे स्वयं छानत्रीन कर- उन्हें 
एकत्र कर एक ऐसी सूची बना लेंगे जिससे यह पता चल सके कि उनके क्षेत्र के मिडिल 
अथवा प्राइमरी स्कूलों में किन-किन पुस्तकों की कितनी प्रतियों की आवश्यकता है । इन. 
सूचियों को वे अपने सबडिवीजन एजकेशन अफसर के पास भेज देंगे, जो अपने क्षेत्र के सभी 
` अधीनस्थ अधिकारियों से प्राप्त सूचियों को अपनी सम्मति के साथ जिल्ला शिक्षा-अभ्रधीक्षक के. 
पास भेज दंगे) प्रब जिला शिक्षा-अधीक्षक इन सचियों को संकलित कर एक लंबी सूची 
'बनायेगे, जिसके अनुसार पुर पुस्तकों की खरीद होंगी | कागज पर यह पद्धति बड़ी ही उपयोगी 
आर जनतांत्रिक्र दिखाई पढ़ती है। हमारे शिक्ञा-सूत्रधार इसे लेकर बड़ा गर्व भी अनभव | 
करते होगे ।' पर इसे रूप देने में जो असंभव के स्तर की कठिनाई है और त्रनर्थकीजो | 
'गु जाइश हे, वह अपने अधिकारियों के सहारे मात्र कागजी घोडे दौड़ाने वाले हमारे शिक्षा” 


i 
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को नमूने भेजने पर खरीद की गु जाइश या आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? यदि चुनाव 
का अर्थ, मात्र अपने पुस्तकालय में प्राप्य ग्र थ-सूची की पुस्तक छोड़कर अनुदान की रकम के 
0) अनुसार 'छूची वना लेना है, तो सूची की तथाकथित सभी अच्छी पुस्तकों से अपने पुस्तकालय 
| को समृद्ध बनाने में विद्यालय को कम-से-कम १५-वर्ष का समय चाहिए. । ऐसी स्थिति में, 
| इस लंबी अवधि में प्रकाशित होनेवाले हजारों बाल-साहित्य के आधार पर निर्मित होनेवाली 
ग्र थसूचियों की क्या उपयोगिता या उपादेयता होगी ! शिक्षा-सूत्रधारों में इतनी दृष्टि और 
समझ तो होनी ही चाहिए कि वे अनुभव करें कि इधर भारतीय साहित्य में प्रतिवर्ष बाल- न्या 
साहित्य का प्रकाशन परिमार्जित और स्वस्थ होता जा रहा है। तो क्या वे अपनी इस हू 
तथाकथित 'अर्थपूणं पद्धति’ द्वारा अपने प्रांत के नौनिहालों को, निरन्तर श्रेष्ठ स्तर को 


; स्पर्श करते हुए बाल-साहित्य से वंचित रख, अनर्थ नहीं कर रहे हैं ? न 
| दूसरी बात समय से संबंध रखती है | इस पद्धति के अनुसार जितनी बड़ी अवधि सत 
| की अपेक्षा होगी, उसकी कल्पना संभवतः हमारे शिक्षा-सत्रधारो ने नहीं की थी | फलस्वरूप र 


आज उक्त अनुदेश के निकले ६ महीने से ऊपर हो गए किंतु किसी भी जिले में उपयुक्त पद्धति 
के अनुसार सूची तैयार न हो सकी, खरीद की बात तो दूर रही । 
। जहाँ कहीं सूची तैयार हो सकी है, वहाँ उक्तं पद्धति से नहीं ; बल्कि बीच में प्रसारित 
` ____ एक भ्रामक अनुदेश से भ्रमित होकर, जिसके अनुसार शिक्षा-अधिकारियों ने पद्धति बदल 
| दी और चुनाव का अधिकार स्वयं अपने हाथों में ले लिया | और, इसके साथ ही वह 
तथाकथित उपयोगी और जनतांत्रिक पद्धति धाराशायी हो गई । 
खैर, बात कुछ बदली और जिलों में पुस्तक खरीद के लिए सूचियाँ बनने लगी हैं। 
प्रायः प्रत्येक जिले में दो-तीन वर्षों की बिना खर्च की गई रकमें इस मद में पड़ी हैं, जो 
कहीं-कहीं लाख की संख्या को छूती हें । 'पुस्तक-वाजार में जो सरगर्मी है, वह इसी कारण 
हे) व्यापारी पैंतरे भाँज रहे हैं, बदल रहे हे ) . “पुस्तकों की. थोक खरीद पर सरकार को 
` मिलनेवाले कमीशन की दर २०% से कम न हो”--प्र थ-सूची के इस नियम के आधार पर 
__ ईस वर्ष पहली बार पुस्तक-खरीद के लिए प्रत्येक जिले से टेंडर की माँग की गई है। शायद 
. अनतांञ्िक देशों में यह भारत ही है, जहाँ सरकार द्वारा पुस्तकों पर कमीशन की माँग की जाती 
है और जहाँ के एक प्रान्त बिहार में अच्छी (2 ) पुस्तकों की खरीद में अधिक-से-अधिक | 
ठं “मशन आस करने के लिए टेंडर माँगे जा रहे हे. | जीवन-मरण के प्रश्‍न से उलमते प्रकाशक, | 
` सारो नेतिकता और दूरदर्शिता को किनारे रख, अधिक-से-अधिक कमीशन के टेंडर भरने | 
वेक: की प्रतियोगिता लगाए बैठे हैं। आश्चर्य है-कि इनमें सरकार को थोक खरीद पर २०% से | 
EE अधिक कमीशन न देने की सामूहिक शपथ लेने वाले प्रकाशक भी हें | इधर, सु गेर के टेंडर. 
< खुलने पर, डाल से चूके एक प्रकाशक के आमंत्रणपर प्रकाशकों की एक बैठक भी बुलाई | 
स ाशाकों गौ ५. निश्चय किया कि किसी भी दशा में सरकार को २०% से अधिक 


चाहते 
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प्रतियोगिता में, कागज और मुद्रण-सामग्रियों की वर्तमान मा के बीच, वस्तुतः अच्छी ४ 
पुस्तकें देना किसी मी प्रकाशक के लिए संभव नहीं है। यों, वत्त मान मे जीवन-मरण | 
के प्रश्‍न से उलके हुए, वस्तुतः ईमानदार प्रकाश कों का रक्त चूस ले की कात 
आर हे | और, इसके साथ ही, शिक्षा के सूत्रधारो को यह मी समक लेना चाहिए कि | | 
अधिक-सें-अधिक कमीशन माँग कर वे प्रकाशकों को भविष्य में जीने के लिए खामखाह । 
अपनी पुस्तकों की कीमत अधिक रखने के लिए बाध्य कर रहे ह | निर्माण के पथ पर चल | 
रहे एक जनतांत्रिक देश को, जिसकी और जहाँ के लोगों की आर्थिक भित्ति सुदृढ़ नहीं है, 
न केवल अच्छी पुस्तकों की, बल्कि सस्ते मूल्य की पुस्तकों की भी आवश्यकता होती है | 
ओर, ऐसा देश सस्ते भाषणों से नहीं, स्वस्थ आर सुलभ साहित्य से बनता-सँवरता है । अपनी . 
इस टेंडर-प्रणाली से सरकार देश को सँवारने में कितना योग और उत्साह दे रही हे, वह 
स्वयं समक सकती है | 
सुना है कि हमारे जागरूक प्रधानमंत्री पं० नेहरू जी ने प्रकाशक-मंडल के त्रावेदुन- 
> पत्र पर अपनी टिप्पणी ( संभवतः टेंडर के विरोध में ) देकर, बिहार सरकार को भेज 
ee दिया है। आशा है कि वह पत्र लालफीताशाही के चक्कर में पड़कर फाइलों के बीच ही 
दवा न रह जायगा, कुछ कारवाई भी होगी | 
सरगर्मी केबल पुस्तक-बाजार में ही नहीं, एक जगह और है, और वह है जिला 
शिक्षाध्यच्षों का कार्यालय | वर्षों बाद ऐसा सुनहरा मौका हाथ आया है | बाबुश्रों 
ओर बड़े बाबुओं की बन आई है । आफिस में, घर पर, सर्वत्र उनका दरबार लगा रहता 
है | घासलेटी और वर्तमान परिस्थिति के मारे हुए प्रकाशकों द्वारा डाके बोली जा रही 
हैं--१५ प्रतिशत, २० प्रतिशत | और, डाक क्रे अनुसार ही, उनके प्रकाशनों को खरीदःसूची 
में स्थान दिया जा रहा है | एक जगह तो परिस्थिति के मारे एक प्रकाशक ने आँखों में 
आँसू भरकर अत्यन्त दर्दीले स्वर में बड़े बाबू को कहा-- भैया, इतना न चूसो कि खून 
` ही निकल जाय |” हमारे देश में आज़ादी के बाद नैतिकता का स्तर कितना गिर गया है | 
. आश्चर्य है ; फिर भी जनता को अपने भाषणों द्वारा नैतिकता का घोल पिलानेवाले हमारे 


` सूत्रधार मोन हैं | दिया तले अंधेरा | | 


` हमास उनसे निवेदन है कि यंदि वे वस्तुतः अच्छी पुस्तकें प्रान्त के बच्चों तक 
चाहते हैं तो इन कार्यालयों में नियन्त्रण लावे । सरस्वती पर टेंडर माँग कर 

ग को थटावें नहीं | और, अपनी अव्यावहारिक पद्धति को वापस लें। | 
I Ee) RE २:22 RN BR > 


_ हमारे महाकवि का सम्मान 
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पुस्तक-जगत के नियम 


§ 
| 
त “पुस्तक-जगत?? में समीक्षा प्रकाशन की एक ही प्रति भेजने 
| की जहूरत है । 
| | पुस्तक-जगत' हर महीने की १० तारीख तक प्रकाशित होता दै । 
| काव्य म + वार्षिक मूल्य ३) रु० मात्र दै ; डाक-व्यय अलग से नहीं लिया 
जाता । फुटकर &क का मूल्य २५ नए पेसे है । 
|| अमिव्यंजनापाव 
g £ विज्ञापन-संबंधी भगड़ों का निपटारा पटना की अदालतों में 
| | ही होगा। 
| लेखक + 'पुस्तक-जयत’ का आकार रायल अठपेजी है और २३" के 
श्री लक्त्मोनारायण दो कॉलर्मो में यह कम्पोज होता है । 
सुधांशु? * विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं-- 
आवरण प्रथम पृष्ठ ( आधा ) : ५००% 
|| इसका द्वितीय संशोधित | आवरण अंतिम पृष्ठ (पूरा ) ल 
| तथा परिवद्धित संस्करण ” द्वितीय एवं तृतीय पृष्ठ : ४५००० 
- प्रकाशित हो रहा है । भीतर का पूरा पृष्ठ : ३५,०० 
। न ” राधा पृष्ठ : २०:०० 
॥। ११ एक चौथाई पृष्ठ 5 १२.०० 
प्रकाशक | 
चौथाई पष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकार करने में हम असमथ होंगे । | 


ज्ञानपीठ (धा०) लि० | विज्ञापन-विभाग, . 


क़ = ग १ Co 
पटना- ४ ` पुस्तक-जगत ! ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, 
| पटना-४ 


nme 


शित्ताविभाग की सूची के अनुसार 


स्वीकृत बाल-साहित्य 
व माध्यमिक विद्यालयों के लिए-- 
चे : शब्दचित्र आपका बचा? २-७४ 7 “अटपटे चित्र, २:०० ` 
ठ न्ह क प्राथमिक पाठशालाओं के लिए 
उप 4७9 “भगवान शंकर ओर उनका परिवार? «७४. 
५. 'आगकके शोले .७५ विज्ञान : यम से भिडन्त. -७५ 


उपमा प्रकाशन, पटना-४ 
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® 


>> ` हमारे तीन महत्त्वपूर्ण प्रकाशन. 
| भारतीय स्कूलों में 
सञ्राज-व्त्रघ्यस्य्रन का विचारा 
प्रो० मुनेश्वर प्रसाद, एम० ए० (द्वय) एम० एड्‌० 


भारतीय स्कूलों में समाज-अ्रध्ययन का शिक्षण अब नितांत आवश्यक हो गया है। | 

अब तक इस विषय पर हिन्दी में कोई भी प्रामाणिक ग्रथ प्रकाशित नहीं हुआ है | प्रस्तुत | 
ग्रथ के लेखक स्वयं शिक्षा-शाख्री हैं और अपने विशाल अनुभव और गहन अध्ययज्ञ का | 
"प्रस्तुतीकरण उन्होने इस ग्रथःमें किया है । शिक्षा-साहित्य-विशेषज्ञों ने मुक्त हृदय से ग्रथ | 
की प्रशरित की है और समाज-अध्ययन के शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के लिए... प्रमोपयोगी | 
बतलाया है । मूल्य-६:४० i 
यारि न्ाार्ट बै, १ 

| श्री पंचानन मिश्र - 


यह अथ भी समाज-शास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण श्रंग है | इस पुस्तक के विषय में | 
प्रसिद्ध समाजशास्त्री, सर्वोदय नेता एवं गंभीर विचारक माननीय जयप्रकाश नारायण का कथन 
है-- श्री पंचानन मिश्र ने एक विवादग्रस्त विषय पर विद्वत्तापूणं और आधिकारिक ग्रथ || 
लिखा है।” मूल्य--४:०८ f 
रच्छ उ्प्रौँरू राग 2 । 
श्री अनुपलाल मंडल, साहित्यरत्न | 
प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार श्री अनूपलाल मंडल की चिरप्रतीक्षित मनोः | 
वैज्ञानिक कृति। इस रचना में लेखक की अ्रनुभूति, पर्यवेज्षण-सत्ता और रचना-शैली ने | 
नवीन दिशा का संकेत किया है | भाषा की मृदुता एवं ऋजुता तो मंडल जी की अपनी त 
विशेषता है | इसी उपन्यास पर विहार राष्ट्रभाषा परिषद ने लेखक को १००० रजत-मुद्रा का | 
अ दिया है । SR तौर से यह कहना उपयुक्त होगा कि मंडलजी का उपन्यास-साहिय || 
सावेजनिक पुस्तकालयों की शोभा है। पुस्तकालय-अधीक्षक बिहार द्वारा ग्रःथ-सूची में यह | 
उपन्यास तारांकित है | 8 मूल्य-५-०० f 


ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड. | 
_ पटना-# ` 


क्क शी सतार एम, जीर, 


= 


8. 3. 


प्यटनवा४४०में मुद्रित एबं प्रकाशित | 


१? 


~ av >>“ 


अधिक कमीशन की होड़ में न पड़कर अच्छी पुस्तकें ही खरीद || 


गत ६० वर्षों से हमारी संस्था हिन्दी 
के मान्य विद्वानों द्वारा रचित, स्वस्थ बिचार-धारा 
से आलोकित सुन्दर, आकर्षक एवं: मानसिक क्षुधा को तृप्त करने 
वाशी अनमोल पुस्तकें उचित मूल्य पर प्रकाशित कर रही है। देश के प्रतिष्ठित बिद्वानों 
ने इन पुस्तकों की भूरि-भूरि . प्रशंसा की दै, तथा भारत सरकार £ 
और प्रदेशीय सरकारों ने समय-समय पर इन्हें पुरस्कृत १: 
कर्‌ इनका सम्मान किया है। 


ह. 


उचित मूल्य पर अच्छी पुस्तके प्राप्त करने के लिए हमें लिखें ! 


कात £ hE NN NS “कक के f 
[र सेघाए आपके लिए हूं [| 


डि < 


Pr 


आपके नगर के प्रत्येक प्रतिष्ठित पुस्तक-विक्रेता के यहाँ भी हमारी पुस्तके हैं 


2 छा यमय के 3 NIU न | नड न्य 
क्रक्षप्तीरी जट, दिल्ली- 4 र 
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श्रेष्ठ उपन्यासों की कसौटी पर खरा 

श्री आरिगपूडि का नवीन उपन्यास 

बाण न्राळ 

मूल्य--४॥) 

| ्र 

। श्र ष्ठ उपन्यासों की परम्परा में तीन नवीन कड़ियाँ 

१ टदिशिव्जय्य 2 ब्विलेच्क 8 व्र्तत्क्रासा 

। प्रत्येक छह-छह रुपये में 

- =¬ ले० प्रसिद्ध. उपन्यासकार श्री गुरुदत्त 
स्य क ना 
| पुस्तकाल्याध्यक्ष बिहार के पत्रे ऋं० २६६८, दि० १३-२-५६ द्वारा हमारे 

। निम्न प्रकाशनो के स्वीकृत किए जाने की हमें सचना मिली हे 

् 

| 

। 


१ आदरणीय ले० आरिगपूडि ४) | ८ विश्वासघात ले० श्री गुरुदत्त ५। 
२ खरे खोटे | रुल. र ६) 


य 


३ भूले भटके कस =) व्वा ॐ ५) 
| ताम सार्य - लेऽ श्री गुरुदत्त ७) ११ आवरण == = ०० == 9) 
पत्रलता _ न ६ 2 > 5 ७) | -१२बबहती-रेता = = >. ७) 
ला 205 ६ ० ४५) | १२-विलोम गति. ००० = ५): 
9 दासता क नये प २ २ < ६) | व मानव : 2२ = 5५) 

भारती साहित्य सदन 

१०८०: कनाट-सरकस, नई दिल्ली-१ 
पुस्तकालयों को तथा पुस्तक-विक्र ताओं को उचित कमीशन 
तथा सुविधाएँ दी जाती हैं 
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श्री रामबत्त बेनीपुरी द्वारा प्रारंभ की गई 
छि बहस को हम बड़े ध्यान से प्रायः पाँच मास से 
पढ़ रहे हैं। अनेक विद्वार्नो कें विद्वत्तापूण 
मत-मतान्तरो को पढ़ कर ऐसा प्रतीत हुआ कि 
मुझे भी कुछ कहने के लिए अवकाश और 
अवसर है। “भुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना” के 
अनुसार श्रन्यं वक्कव्यो से मेरा मत कुछ विलग 
ओर भिन्न हो तो कोई आश्चयं की वात नहीं 
होगी । परन्तु यह भी सत्य है कि “वादे वादे 


विलोडन के तत्व की बात का समुत्पन्न होना 
सम्भव नहीं है। आपके उन लेखकों से में 
पूर्णतया सहमत हूँ जो कि कहते हैं. कि लेखक 
_ को प्रकाशक बनने में कोई लज्जा, 
अपमान का अनुभव नहीं करना चाहिए । लेखक 
` अपने युग का प्रतिनिधि, आनेवाली पीढ़ियों का 
भाग्य विधाता, समाज का ध्रवतारा, अंधकार 
में मशाल और श्रमका प्रतीक है। युग-युग से 


` आगे भविष्य में-भी कायम रहेगा । जब वह 


_ परिश्रम के फलस्वरूप किसी ग्रंथ को प्रस्तुत या 
पूण कर पाता है, तो उसे प्रकाश देने के लिए 


और जानबूफ कर ठगों के हाथ में अपनी 


इतना परिश्रम करता है वह आधे पेट खाकर 


क पेसे की शक्ति से एकबार 
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त्रे स्त्र प्रव्छाछाच्छ न्यं न न्ने ? 


डॉ० सावित्री शुक्ल _ 


जायते तत्वबोधः” । विना वाद-विवाद, आलोडन- : 
इसलिए कि लेखक के पास प्रतिभा, परिश्रम | 
संकोच या. 
- करनी चाहिएँ और हो सके तो उन्हें दूसरों की . 
चाहिए ।. 
उसका शोषण प्रकाशकों द्वारा होता आया हे 


और यदि यही स्थिति रही तो उसका शोषण .. 


अपनी मौलिकता, प्रतिभा, सूझ, चिन्तन और _ 


काशक के पास दोडता हे, खुशामद करता हे. 


` रचना सौंप करके सदैव के लिए अपना भविष्य _ 


. सैधकारमय कर लेता है। आश्चये है कि जो कदम उठा सकते हैं? 


` फिर भी परिश्रम करता है और जो शोषक बि 


होने के लिए दौड़ना हे । सुना है प्रसादजी ने 
८४) में “आसू? बेचा था | निराला, शांति- 
प्रिय द्विवेदी, प्रसिद्ध एकांकीकार भुवनेश्वर, 
कहानी और उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द्‌ आदि 
उच्चकोटि के कलाकारों ने अपनी अनेक 
कृतियाँ अर्थाभाव के कारण थोड़े से रुपयों के 
लिए वेच डाली थीं और प्रकाशक आज उनसे . 
अथाह घन अजित कर रहे हैं। लेखक के 
बच्चों को खट्टर का कुर्ता भी न नसीब हो और. 
प्रकाशक के बच्चे रेशमी कपड़े पहनें | यह सब 


करने की प्रवृत्ति और सामर्थ्ये तो है पर उसके 
पास पैसा नहीं हे जिससे वह अपनी पुस्तकें 
प्रकाशित कर सके। जिन लेखकों के पास 
पेसा दै उन्हें अवश्य अपनी रचनाएँ प्रकाशित 


पुस्तकों का प्रकाशन-भार ग्रहण कर लेना ˆ 
- वह दिन सोने का होगा जब हमारे 
लेखक स्वतः प्रकाशक बनने की ओर कदम 
उठाएँगे । आखिर भैथिलीशरण. गुप्त, यशपाल, 
वृन्दावनलाल वर्मा, अश्क, दुलारेलाल भागव 
सेठ गोविन्द्दास आदि के उदाहरण हमें प्रेरणा 
देने के लिए पर्याप्त हैं जो लेखक होते हुए भी 

प्रकाशक बने हैं। इनमें से कोन घाटा या _ 


ओर लोग क्यों नहीं इस दिशा में 
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क 


र 


कटिबद्ध रहता है । उसके पास पैसा है और वही १८) नकद पारिश्रमिक दिया । एक और 
पैसा समाज का शत्र, शोषण का आधार, बिक्न लेखक हैं जिनको एक प्रकाशक ने ४० कालम 
तियों का मूलमंत्र है । के लैख का ७) पारिश्रमिक, - या एकमुरत 
लखनऊ के एक लेखक हैं। उनकी रायल्टी दी । एक ओर लेखक हैं जो बारह वर्ष 
डिग्रियाँ है हिन्दी में. पी० एच० डी०, डी लिट; की साहित्य-साधना के बावजूद ५०) मासिक 
संस्कृत में वे शास्त्री हैं। १२ वर्षों का अध्यापन- नहीं अजित कर पाते हैं। कहाँ तक कहूँ! 
अनुभव है। ८ पुस्तकें प्रकाशित करा चुके हिन्दी में इस प्रकार के उदाहरण हर कदम पर्‌ 
हैं। बताते हैं कि उनकी पुस्तकों से वार्षिक आपको मिल जायँगे । इन सबके मूल में बात 
आय अधिक-से-अधिक १००) है । एक विश्व- सच्ची यह है कि हिंदी के प्रकाशक ईमानदार नहीं 
विद्यालय के प्राध्यापक हैं, जिनसे एक प्रकाशक हें । लेखकों को चाहिए इस ओर स्वतः कदम 
ने अंग्रेजी की २० कहानियों का अनुवाद कराके उठाएँ। 
३65 
उच्च और प्रगतिशील जीवन के लिए तालबद्ध क्रिया की बहुत जरूरत है। 
नृत्यकला के द्वारा आदमी इस गुर को सीख सकता है । ** "में पेशेवर नाटककार का 
विरोधी हूँ ; क्‍योंकि उनके काम में कला का अंग थोडा होता है ओर दिखाव, भपके 


पुस्तक-जगत 


ओर गलगलियाँ अधिक होती हें । --महात्मा गाँधी 
“चंचस्यीतल-संदेसा? 
डू वार्षिक ८) रु० अग्रिम ] (साप्ताहिक) [ एक अंक के १६ न० पे० 


( मंगलवार को प्रकाशित ) 
साइज ड० डि० ८ पेजी 
स्वतंत्र नीति का निर्दलीय पत्र । प्रांत, देश एवं विदेश की महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर निष्प 
टिप्पणियाँ । निर्दलीय स्वतंत्र विचारों के इस साप्ताहिक की पहुँच दूर तक है । 
ने 
यह समाचार-पत्र नहीं--विच।र-पत्र है । विज्ञापनदाता लाभ उठा सकते हैं । 
रेट लिखा-पढ़ी से तय कर लें। 
न 


पत्न-व्यवहार का पता-- 
व्यवस्थापक---“पंचशील-संदेश”' 


कालिका प्रेस, आर्यकमार रोह, पहना ४ 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 


एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक ज्ञ 


एक बात, जिसे सेमिनार में बहुत से 
आगन्तुर्को ने अनुभव किया, वह थी विभिन्न 
वार्ताओं की क्लिष्टतर भाषा । एक व्यावसायिक 
व्यक्ति की वार्ता में व्यावसायिक शब्दावली 
के बजाय साहित्यिक निबंधों जैसी शब्दावली 
होने से, यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि उसका 
लेखकों से जो संबंध होता है उसी के अनुसार 
उसने लेखकों की भाषा को अपनाने में ही 
अपनी शानदारी समझी । इसके कारण 
लेखक तो यह अवश्य समझ लेता है कि 
उसने प्रकाशक पर अपना रंग जमा दिया है, 
किन्तु प्रकाशक के दूसरे सहयोगी अपने हित 
की बात के अलावा, शब्दों के इस दबदबे का 
मूल्य, शायद ही समभे । कारोबारी व्यस्तता 
और झमेलों के कारणा, यदि निजी तौर पर 
किसी एक-आध . में साहित्यिक रुचि और 
योग्यता है तो उसकी भी, साहित्यिक रुचि बढ़ने 
के बजाय दबती रहती है। आर तब 
अधिकाँशतः दूसरों से तैयार करवाई गई ऐसी 
क्लिष्ट भाषा वाली वार्ता को उपस्थित करना 
कुछ अचानक, अप्रत्याशित और अस्वाभाविक 
जसा ही लगने लगता है। वक्का बेचारा 
भाषा को सम्हालने और शुद्ध उच्चारण देने में 
उलभाया रहता है और कारोबारी भाव--जिसे 
उसे स्वाभाविक ढंग से . रखना चोहिए था-- 
कग्राउंड में चला जाता है और शब्दों 
` श निरथक जादू दूसरे सभासद व्यावसायिकों 
को हक्का-बक्का किए रहता. है । कारोबारी 
मतलब जितना ही सरल भाषा में प्रकट किया 
| 0 लची ही यथार्थवादी ढंग से कहा 

» उसमें भाषा का सद्धिमपन रहने के 


बावजूद भाव की स्पष्टता टीक्रा-टिप्पणी का 
षय नहीं बनने देगी । 
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विकी का प्रकासाक-सेजिनारू ( ३ ) 


था] 


सावधानी से किया जाना चाहिए । ऐसी हालत | 


पुस्तक-व्यवसाय सें विज्ञान का एक 
महत्वपूर्ण स्थान हे--जिसे हम प्रचार-कला 
कहते हे । विदेशों में हर प्रकाशक, किसी 
पुस्तक को प्रकाशित करने के पूर्व उसकी लागत - जु 
के हिसाब-किताब में विज्ञान का खर्च भी 
शामिल कर लेता है, या साल के बजट में 
विज्ञापन के मद में कितना रुपया खर्च करना 
है इसका निश्चय पहले ही कर लेता है । कवि- 
राज हरनाम दास जी की वार्ता में इस विषय पर्‌ 
कई उपयोगी सुझाव थे। कविराज जी 
“हिदायतनामा खाबिन्द!ः पपत्नी-पथप्रदर्शक' 
आदि सीरीज--जो विवाह एवं दाम्पत्य-जीवन 
से संबंध रखती हैं ओर कुछ स्वास्थ्य एवं 
चिकित्सा संबंधी हैं--के प्रकाशक हैं। का 
अपने विज्ञापन-विस्तारो के कारणा उनकीये 
पुस्तकें हिन्दी और उदू. के अलावा दूसरी हु 
भाषाओं में भी छप चुकी हैं ओर कई लाख 
की संख्या में अबतक बिक चुकी हैं। उनका 
विज्ञापन ट्राम, बस, रेलवे स्टेशन और सिनेमा-- 
सभी जगहों पर होता रहता है । किन्तु उनका, 
प्रायः सभी पुस्तकों के लिए सिनेमाई ढंग की 
इश्तेहारबाजी का सुझाव, अत्यन्त दिलचस्प होते 
हुए भी बेमानी और अक्रियात्मक था । कविरांज 
एक अच्छे मननशील व्यक्ति ही नहीं, बड़े सजन 
ओर दानी पुरुष हैं । आम हिन्दी के प्रकाशकों 
से या उनके संघ से, उनका यह पहला संपक 
वे प्रकाशक-संघ के तबतक शायद 
सदस्य भी नहीं बने थे, फिर भी उन्होने संघ _ 
को पूरा सहयोग दिया था। कविराज की. 
व्यक्तिगत राय यह थी कि जबतक कोई पुस्तक | 
पाँच हजार प्रतियों तक अपने संस्करण न. 
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तेग 


`` में दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन का विचार छ 


तो एकदम छोड़ ही देना चाहिए और कछ 


साप्ताहिक, मासिक तथा विशेषतः अपने व्यवसाय नेपाल की वो बेटी 

से संबंधित पत्रों में विज्ञापन देना चाहिए | श्री बलभद्र ठाकुर का नवीनतम उपन्यास | 

जिससे कुछ अधिक लाभ हो सके । विक्र ता- | नेपाल के जन-जीवन का अत्यन्त सरस, सजीव 

प्रकाशक-संघ की ओर से आयोजित पस्तक- | और प्रामाणिक चित्रण । मूल्य : ६) 
प्रदर्शनियो में पुस्तके रखना, ऐसें के लिए अत्यन्त आज का आदमी 


लाभदायक बात है । और, इस प्रकार के संयुक्त 

विज्ञापनों की शैली वास्तव में 'कम खच; बाला- 

- नशीन? कही भी जा सकती है। कविराज ने ' 

` घुमकड एजेन्टों को पुस्तकों के प्रचार का बहुत 
बड़ा साधन माना है । क्‍योंकि वे हर बिक्रेता 


श्री उदयशंकर भट्ट के ७ नवीनतम एकांकी 
नाटक | मूल्य : २॥|) 


नेताजी तथा अन्य एकांकी 
डॉ० गोपीनाथ तिवारी के & एकांकी नाटक | |. 
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तथा संस्था से सरल, सीधा और ठोस संबंध स्म) 
बनाते हैं । उनके गा, विज्ञापन के दूसरे | _ बजली कस मिली ! ; 
तरीकों में हजारों खर्च करने पर भी, उतना जयपति चतुवंदी मूल्यः १)| है 
लाभ नहीं होता। किन्तु, कविराज जी को | भारतेन्दुकालीन नाटकसाहित्य | | 
शायद यहद पता नहीं कि अभी हिन्दी के प्रा डॉ० गोपीनाथ तिवारी मूल्य : १० | . 
` _ शक शायद इतने जागरूक, ईमानदार या - मुक्कावती 
साहसी नहीं हैं कि अपने एजेन्ट को उसका | , बलमद्र का मणिपुर राज्य के 
"ब्य -शेयरः दे सके । उसी अवसर पर एक जन-जीवन पर लिखा सरस उपन्यास | 
` कमीशन एजेंट ने मुके बताया कि यदे हम दो |. २ _ मूल्यः 5) 
` महीने तक किसी एक चीज का प्रचार करें और |. बिदा 
` उसके परिणामस्वरूप यदि इक्रसठवें दिन किसी | श्री हरिकृष्ण प्रेमी का नवीनतम नाटक । . 
_ पार्टी का,आडर हमारे “बोस? के पास सीधा |. ` मूल्य : १॥) 
. ` चला आवे तो वह 'बौसः हमें ‹०४७-४।१९? या | पावती 
` तयशुदा कमीशन देने को तैयार नहीं होगा । | श्री उदयशंकर भट्ट का नवीनतम नाटक | 
यह “ओभर-राइड? कमीशन की बात, जो: मूल्य 
_विदेशी प्रकाशकों या हिन्दीतर दूसरी भाषाओं | . प्रसाद काव्य विवेचन 
` में तय और प्रचलित है, दुर्भाग्यवश हिन्दी 
Jpop क J टा” हरदेव बाहरी द्वारा प्रसाद की काव्यः 
> कृतियों का सर्वागीण विशद विवेचन | | 
___ पुस्तक-्रकाशन में मुद्रण की कला एक | | मूल्य: २) | 
` मौलिक चीज दै। अच्छी छपाई और सदर नल रेलगाडी केसे बनी 


आवरण वाली पुस्तक पढ़ने के लिए कौन” क 
` लालायित नहीं रहता ? पुस्तकों की बिक्री में Fo ड सिन ह प प 
` इन्हीं दो आकर्षणों को प्रधान कारण माना | . हट र नळ भनन्त् 
जाता दै । साधारण स्तर के लेखक और बेजान | जालंघर : इलाहाबाद _ 


CC-0. In Public Domain, Gurukui Kangri Collectior 
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पुस्तैकं-जँगातै 

वेटर के बाबजूद ऐसी पुस्तकें बेतरह खप जाती 
डे । पुस्तक के सुद्रणादि विषय पर दिल्ली के 
प्रसिद्ध मुद्रणालय युगान्तर प्रेस के संचालक श्री 
बालकृष्ण जी की वार्ता इस पक्ष पर पर्याप्त 
प्रकाश देनेवाली थी । उनका सुझाव था कि 
पांडुलिपियों को प्रेस में भेजने के पहले, लेखक 
के अलावा प्रकाशक तथा प्रोडेक्शन-विभाग की 
ओर से उसका पुनः सम्पादन हो जाना चाहिए; 
जिससे प्रफ में सरलता हो और अशुद्धियों के 
बिना उत्पादन में शीघ्रता हो सके । ऐसा होने 
पर ही पुस्तक का मेक-अप क्रमशः चल सकता 
है। इस सिलसिले में उचित और वैज्ञानिक 
पांडलिपियाँ टाइप की हुई मानी जाती हैं । 
प्रकाशकों को अपनी छपाई का कार्यक्रम पहले 
ही तैयार कर लैना चाहिए कि इस वर्ष कितनी 
नई पुस्तकें मुद्रित करनी हें और कितनी पुरानी 
पुनमु द्वित । हर पुस्तक के टाइप और- स्टाइल 
का विवरण अपने तयशुदा प्रस को पहले ही 
दे देना चाहिए । इसके लिए यह जरूरी है कि 
प्रकाशक पांडलिपि को बगल में दबाकर तत्काल 


प्रेस तलाशना न शुरू करे, बल्कि पहले से ही 


: दो-चार प्रेसों से संबंध बनाए रहे । हर समय 
नए प्रर्सो की खोज प्रकाशक की परेशानी का 


कारण बन जाती है । इस बात पर छोटे प्रका- 


शको को और भी अधिक ध्यान देना चाहिए; 
क्योकि सम्पन्न और बड़े प्रकाशकों का प्रायः 
: ऐसा ही प्रबंध रहता आया है । प्रकाशक और 
` मुद्रक, दोनों यदि एक-दूसरे के स्वभाव, व्यव- 


हार और व्यवस्था को समझ ले तो काम : 


आसानी से चलता रहे । लगभग इसी प्रकार 
| के विचार, सेमिनार के अंतिम दिन वाली 
: विचार-गोष्ठी में, टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, नई 
दिल्ली के व्यवस्थापक श्री रावल जी ने, मुद्रकों 


के पक्ष से कहे थे । इस कत्ता में विक्रेता, प्रका- 


- शक, सुद्रक, लेखक और लाइब्रे रियन; सभी ने 


` विदेशी और हिन्दीतर विकसित भाषाओं वाले | 
प्रान्तों की पुस्तकों पर औसतन अच्छी बाइंडिंग & 
होती है। यूँ तो कई हिन्दी के प्रकाशकों ने | 
_ भी इस विषय में अच्छी प्रगति की है ओर 


'ए लिया था। यदि इस गोष्ठी में बाइंडिंग 2 


आदि प्रेस-विभाग के विभिन्न कर्मचारियों और 


-साय की सेवा या लाभ के विरुद्ध कोई हानि 
- नहीं होती । सचमुच ही, छपाई के मुकाबले 
. बाइंडिंग की समस्या कम जटिल नहीं है । 
. पुस्तकों की संस्करण-संख्या.के कारण--जितनी 


राजस्थान खादी संघ का 
मासिक मुखपत्र 


राजस्थान खादो पत्रिका 


खादी-ग्रामोद्योग तथा सर्वादय विचार 


'पर अधिकारी विद्वानों के विचारपूण 
लेख, . खादी-आन्दोलन की 
देशव्यापी जानकारी तथा अन्य 
सांख्यिकी परिशिष्ट आदि । 

प्रधान सम्पादक (टा 
श्री जवाहिरलाल जेन 

वार्षिक मूल्य २) 

एक प्रति =) आने 
राजस्थान खादी पत्रिका 
पो० खादी बाग (जयपुर ) 


एजेन्टों को भी भाग लेने दिया जाता तो व्यव- 


भी अधिक प्रतियाँ छुपेंगी उस हिसाब से-- | 
छपाई के दर में जो कमी होती है, उस बचत _ 
को बढ़िया बाइंडिंग आदि में लगाया जा सकता _ 
है। बाइंडिंग की कई प्रणालियाँ चल रही हैं । 


को क्रमशः उठाया है, फिर भी देश के 
हिस्सों से आए अनुभवी लोग इस 


अपनी दिक्कतें बताते और कुछ सुझाव देते तो 
हिन्दी का शेष प्रकाशन-जगत लाभान्वित होता। 


उक्त सेमिनार के प्रबंधकों का ध्यान या तो 
एक और आवश्यक बात की ओर नहीं गया, या 
उसे जानबूझ कर छोड़ दिया गया । वह बात 
है विदेशी व्यक्तियों को वार्ता में भाग लेने के 
लिए निमंत्रित करने के संबंध में । सेमिनार में 
वार्ता उपस्थित करने के लिए दो विदेशी 
व्यक्तियों को बुलाया गया था, जिनमें एक थे 
ब्रिटिश काउंसिल नई दिल्ली के. लाइब्रेरियन 
श्री जान स्मीटन और दूसरे थे अमेरिकी इन्फो- 
मशन सर्विस के भारतस्थित प्रतिनिधि श्री, टी ० 
आर० जैकल । इन दोनों सज्जनों ने अपने- 
अपने देशं के पुस्तक-प्रकाशन के विषय पर 
सुन्दर प्रकाश डाला । हम, भारतीय प्रकाशकों 
को बिदेशी प्रकाशको के द्वारा इस अनुभव प्राप्त 
होने की व्यवस्था को, अत्यन्त श्रेयस्कर 
मानते हैं । किन्तु, संयोजकों के एकांगी व्यवहार 
से हमें अवश्य दुःख है। दूसरे भूखंड के उक्क 
दो देशों के मुकाबले अपने एशिया के कई पुराने 
स्वतंत्र देशों में मुद्रण-उद्योग कुछ कम विक- 
सित नहीं है । इस विषय में चीन और रूस 


विश्व के सबसे पहले प्रतिनिधि हैं और आज 


भी किसी से कम नहीं हैं । इनके अलावा पूर्व 

का जापान और पश्चिम का जमनी भी पूर्णरूप 
~ x ७०७, ७ 

से विकसित है । हमारे साथ स्वतंत्र हुए एशिया 


| 
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पुस्तेक-जंगेत 


ओर अरब के, हमारी जैसी ही आर्थिक स्थिति 
के, दूसरे देशों की मुद्रश-शैली को समभना 
हमारे लिए कहीं अधिक व्यावहारिक सिद्ध हो 
सकता था। हिन्दी के समझदार प्रकाशक 
अपने भूगोल के समीप के ओर अपनी योग्यता 
ओर पहुँच के समकक्ष इन उन्नत या आगे बढ़ते 
हुए देशों से बहुत-कुछ जानने-सुनने के इच्छुक 
हैं। अंग्रेजी भाषा के इंगलेंडी ओर अमरीकी 
पुस्तक-व्यवसाय से तो वे जमानेदराज से परि- 
चित ही हैं । किन्तु दुर्भाग्यवश, जिन दूसरे उन्नत 
अथवा प्रगतिशील देशों के इस व्यवसाय से वे 
परिचित नहीं है ओर इसलिए कुछ जानने-सीखने 
के उत्सुक हैं, उन्हें ही इस सेमीनारे में नहीं 
बुलाया गया । इसके अलावे, यह बात भी छूट 
गई कि अपने देश की दूसरी उन्नत भाषाओं के 
सतेज प्रकाशकों को भी वार्ता के लिए बुलाया 
जाता और उनसे हिन्दी के प्रकाशक कुछ 
सफलता के पाठ पाते। इसकी ब्यवस्था तो 
आसानी से की जा सकती थी । 


इन उपयु क आवश्यक बातों की अव- 
हेलना यदि नहीं की जाती तो सेमीनार की 
चर्चाओं में तंग करनेवाली दुहरावट और दिखा- 
वट-अनावट के बजाय बहुत-सी नई-नई बातें 
सुनने-समझने को मिलती ओर शायद वह 
सेमिनार भी उकताहट वाला या रेस्ट लेस? 
न होता । | 


॥॥. - 
hil 


कवि और ईश्वर 


“गरज कवि राबटे ब्राउनिंग की सबसे अस्पष्ट और कठिन कविता 'सारंडेलो' 
है । लंदन की 'पोएट्री सोसाइटी! के विद्वान सदस्य तक इस कविता के बारे में उ गथे। 


उन्हे ब्राउनिंग से इस रचना की व्याख्या चाही । ब्राउनि ने इसे दो बार पढ़ा। कंधे 


हिलाये और कहा--भाइये, जन मैंने इसे लिखा तो दैश्वर को और मुझको इसका अर्थ 


मालूम था लेकिन अब सिर्फ देवर को ही इसका अर्थ मालूम है | . 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar ळू 


| 


इन दिनों पाठकों का एक ऐसा वर्ग तैयार 
होता जा रहा है जो ग्रंथ क्रय कर पढ़ना पाप 
समझता है। यह वर्ग अपनी ज्ञान-पिपासिता 
की डयौंडी पीटता है और किसी ग्रंथाधीश के 
सम्मुख नत होकर अपनी आशिक विवशता का 
सकरुण चित्र खींचकर उससे कोई-न-कोई ग्रंथ 
खींच ले जाता है। इस वर्ग में वास्तविक 
ज्ञानैषणा रहती है या नहीं इस संबंध में में 
निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कह सकता, 
किंतु बहुलांश ज्ञान-पिपासु ( इस वर्ग के ) ऐसे 
ही होते हैं जो प्रद्शनाथ ही ग्रंथ ले जाते हैं । 
हिन्दी के साथ अनेक दुर्भाग्य हैं । प्रथम 

* तो हिन्दी-चषत्र की जनता में सारता ही कम 
है। द्वितीय, पढे-लिखे लोगों की एक बड़ी 
श्रेणी में (यथा रेल कमंचारी गण, 'आरक्षी के 
अधिकारी गण, उद्योग-धंधों में कार्य कर रहे 
बाबू वर्गे के लोग) साहित्याध्ययन की रुचि ही 
नहीं परिलक्षित होती । इस वर्ग के लोगों में 
साहित्य जीवन के अनिवार्य तत्व के इप में 
अभी उतर नहीं पाया है। बंगलाभाषी 
लोगों में यह प्रबृत्ति मेने देखी हे कि कोई 
इन्जीनियर हो या दफ्तर का साक्षर चपरासी, 
वह रविबाबू , शरचन्द्र, बंकिमबाबू आदि की 
कृतियो का अध्ययन अनिवार्यरूप से करेगा 
ही। क्योंकि साहित्य उसके जीवन की साँस 
हो गया है। पता नहीं हिन्दीभाषी जनता 
में यह प्रवृत्ति कबतक आयगी । यहाँ साहित्य 
पढ़ते हैं वे जो या तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, 
यापक-आ्रध्यापक हैं अथवा साहित्यत्ष्ट 
: मध्यम श्रेणी के कुछ ऐसे प्राणी भी 
साहित्य पढ़ते हैं जो, दिनकर जी की भाषा में, 
यो के लिए, मनोरंजन के लिए अथवा 
5 "केर तय करने के लिए इसे साधन- 
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व्छारा, ब्याप सोना खाले ! 
|| 
` प्रो० श्री केदारनाथ लाम" 


अनिवार्य उपकरणा बनकर साहित्य जबतक नहीँ | 
_ आता, तबतक न हमारा कल्याण होगा न 


२ 


स्वरूप मानते हैं। चाहे जो मानें मगर पढ़ 
तो लेते हैं। बी० ए० तक के अधिक छात्र 
उतनी ही पुस्तके पढ़ते हैं जो पाठ्यक्रम में 
निर्धारित होती हैं, जिनका पढ़ना अनिवार्य है, 
उत्तीणंता के लिए तथा उसी के फलस्वरूप 
आगे चलकर वृत्ति पाने के लिए । बाकी बचे 
अध्यापक-प्राध्यापक तथा साहित्य-द्रष्टा । ये 
दो वर्ग साहित्य के अध्येता हैं । 


किंतु, हिन्दी के साहित्य-म्रष्टा में एक नई 
लहर आ रही है। वे पढ़ते कम हैं लिखते 
ज्यादा हैं। पढ़ते हैं हिन्दी की वे ही पुस्तकें 
जो सम्मत्यर्थ अथवा भेंटस्वरूप मुफ्त उपलब्ध 
हो जाती हैं। क्रय कर तो हिन्दीतर भाषा के 
प्रसिद्ध ग्रंथ ही पढ़ते हैं। परिणाम हे; हिन्दी- 
भाषा का चेत्र जितना व्यापक है तथा हिन्दी- 
साषियों की संख्या जितनी विशाल है उस 
अनुपात में साहित्य-ग्रंथ यहाँ न छप पातें हैं, 
न खप पाते हैं । 

साहित्याध्ययन से क्या लाम है इसकी चर्चा 
करना यहाँ न अपेक्षित है न समीचीन । मैं तो 
केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि पुस्तकों को 
हमारे जीवन में उचित, उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण 
स्थान मिलना चाहिए । हमारे दैनिक जीवन 
में रोटी-नमक या चावल, दाल, घी की भाँति 


साहित्य का। अगर हम पाँच व्यक्तियों के 
परिवार पर चावल, दाल, आटा, धी, नमक _ 
कपड़े तथा मकान-भाढ़े आदि सें सौ-डेढ्-सौ | 
रुपये प्रति माह व्यय कर सकते हैं तो पाँ 
रुपये प्रति माह साहित्य पर भी इतने ही 
परिवार के लिए क्यों नहीं व्यय कर सक 
आखिर, शारीरिक एवं कायिक विकास से 


tion Haridwar 


मानयिक एवं हार्दिक विकास का क्या कम मोल 
है? वह भी इस कर्म-प्रधान औद्योगिक तथा 
.. चैज्ञानिक युग में ¦ 

जे विदेशों में स्थान-स्थान पर खडी सिगरेट 
- की दूकानें सुन्दर-सुन्दर पुस्तकों से सजी रहती 
. ` हैं। हमारे यहाँ पान को दूकानों का आकर्षण 
जिस प्रकार अभिनेत्रियों की उत्तान अंग-भंगियों 

- से युक्त रंग-बिरंगे कैलेन्डर तथा रेडियो से होने 
वाले सिने-संगीत की मधुर ध्वनि पर. निभर 
करता दै, उसी भाँति सिगरेट की दूकानों का 
` कर्षण विदेशों में नवनवीन पुस्तकों की 
ओ सुंख्या और सजावट पर सुनहसिर करता है 


। .... क्योंकि वहाँ किसी भिज्ञ या अनभिज्ञ ग्राहक 


की नेतिक निष्ठा पर आस्था रखकर दूआनंदार 
हर पढ्ने के लिए पुस्तके मुफ्त दिया करते हें, 


~ 


प्छ क्रम स० 


¢ बर) 
टु ‘ir dre UB 2 शी अत, 
2 IFS | bil NIDA ECMO 06, 
tlre teins वि न र तन क र रक 
र हु ताच नळ यु 


आपके पुस्तकालय के लिए कुछ 
अनमोल पुस्तके 


[ बिहार सरकार के शित्ता-विमाग द्वारा प्रकाशित बाल-ग्र॑थ- 
.. सूची मेंविशिष्टरूपसेस्वोकृत] | 


माध्यमिक ( मिडल ) विद्यालयों के लिए 


१२ ३० मुदौं के देश म ललित मोहन 


प्राथमिक ( प्राइमरी ) विद्यालयों के लिए. 
७५ २०६ अनोखी कहानियाँ--ललित मोहन | 
| | ७७ २४२ चरवाहा और परी--श्रीवास्तव, हिमांशु ६२ ” ` 
| ४८ २४६ दिलचस्प कहानियाँ- देवी, कृष्णा '४० रै 
रजूकेस्ानल फपल्िलियर्ख,  : 

5 पटना? 5 [ 


_ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तक-जगत | 


जिन्हें एक निश्चित अबधि में सिगरेउ-क्रोता 
बापस कर देते हैं। ऐसी पुस्तके लेते समय 
ग्राहकों को न अतिरिक्त पेसे देने होते हैं, न 
परिचय-पत्र की आवश्यकता होती है। यह 
है विदेशियों की अध्ययन-रुचि का स्वरूप | 
अभिनेत्रियों की चंचल अदा या चोखी चितवन 
वाले चित्र उः 
जितना नाना विषयक पुस्तकें । उनके जीवन 
से--सामान्य जीवन (9-४०-१ ]ife) 
से--पुस्तकों का कैसा लगाव है । 

ऐसी ही रुचि और ऐसे ही आकर्षेण की 
हमारे यहाँ भी अपेज्ञा है । जीवन के जल में 
साहित्य का गुड़ जबतक घुलता नहीं, तबतक 
उसमें सुसंस्कृत जीवन-सौन्दर्य की मिठास कैसे _ 
झा सकती है? 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

मुल्य | | 

१'२५ (४ | 

|- 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


न्हे उतना आकृष्ट नहीं कर पाते : 


द्वारा सम्पादित-प्रकाशित तक पढ्‌ कर ही दम 


को साधारण बात हो गई हे। | 2 यह क्यो नहीं सोचते कि मुफ्त का अखवार पढ्‌. 


` दूसरों की सुविधाओं का हनन कर देश का खा रहे हैं, किसी के बच्चे को भूख से रोते-रोते 
. ऐसा शोषण क्यों करते हैं ? पुस्तक या अखबार सोने को विवश कर रहे हैं, किसी की 
बिक ताओं की पूजी होती है। उसका सारतत्त्व माँ को दवा के बिना तड़प कर मरने को 


`. सिठी वहाँ छोड़ने के आप कैसे अधिकारी की रोजी-रोटी अखबार ही है, आपकी 
९ आप यह क्यो सोच लेते हैं कि “हम यू ही .. 
२: देख लेते हैं तो इन पत्रों का कागज थोड़े विस. ङः 
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सुतरां, हमें अध्ययन तो करना है ही, न 
चाहे मनो रंजनार्थ या जीवन-कला के परिष्का- | हमारा अभिनव प्रकाशन 
€ ४5 न पठ कों ८ कुछ ट्ट 

रार्थ । किन्तु में उन पाठकों से कुछ निवेदन ८ 
करना चाहता हूँ जो सुफ्त-अध्ययन की बीमारी ठप्न्यास्‌ 


ते अस्त हं । | पांचाली--गोबिन्द्‌ सिंह व 
आज ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो र ३) 


रेलों, बसों, या स्टीमरो में सफर करने में काफी Fea ma ३) 
पैसे व्यय कर देते हैं किन्तु दो आने का कोई | रहस्यमयी -” ” > ३). 
दैनिक पत्र खरीद कर पढ़ना मानो महा-अपराध | गलत रास्ता--सोमनाथ “अकेला? र 
मानते हैं | हाँ, अलबत्ता अगर उनके सामने | Me 
Mo घूस देवता--श्री सिद्धनाथ सिंह १॥) 


वाले को पैसे दे दें, तबतक उनमें से कोई | 
सज्जन दाँत निपोर कर आपसे यह कहते हुए | 
के-- हैं, हैं, आपको तो बहुत वक्त मिलेगा । अनोखी रात--स्टीफेन ज्वीग १८) 
पढ्ने के लिए, जरा सा में हेड लाइन देख लू” । पतिदेव--शरतचन्द्र चट्ेपाध्याय १) 
आपकी आज्ञा या अनुमति बिना प्राप्त किये उते | ललिता--शरतचन्द्र चटटोपाष्याय १ ।) 


देखने-पढ़नें लगेंगे । ओर पढने जो लगेंगे तो गर्भविज्ञान एवं संततिनिरौध-- 
पत्र के नाम से अंतिम प्रष्ठ की अंतिम पंक्ति, अमुक |. 
: पं० हरीश, एम० ए० २॥) 


राज सिंह--वंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय १॥।) . 


लेंगे। तब तक आप हवा से बातें करते रहें तो | ' सूचीपत्र मुफ्त मारो । 


उनकी बला से । _ तला 2 
` इसी प्रकार बुक स्टालों पर जाकर मिन्न- नूच ना ब्कासान 


भिन्न पत्र-पत्रिकाओं को उलट-पुलंट कर पढ़ | ६४।६५, गोलादीनानाथ, वाराणसी 
लेना और फिर छोड़ देना यह भी आज के लोगों 


में ऐसे लोगों से पूछता चाहता हूँ कि आप कर आप किसी की थाली की रोटी छीन कर 


जब आप पढ़कर निकाल ही .लेते हैं तो कर रहे हें! क्योंकि गरीब अखवार 


कोई आफिस, कोई मिल अथवा कोई 


हे १ खरीदने वा ने. लेंगे ॥” र 


(० 


` परिश्रम लगा हुआ है, अतः आप एक पुस्तक या 
पत्र-पत्रिका पढ़कर बिना मूल्य दिये उसे वापस 
कर देते हैं तो इससे कितनों की जीविका पर 
घातक प्रहार हो जाता है, कितनों का सत्यानाश 
हो जाता है तथा बिना बिके हुए ग्रंथों और 
पत्र-पत्रिकाओं से राष्ट्रीय वैभव की केसी महान 
क्ति होती है ? काश, आप सोच पाते ! 
में आपकी मनोव्यथा जान रहा हूँ। ज्ञाना- 
जन की अमर आकुलता से भर कर ही आप 
ऐसा करते हैं। शायद आपके पास पर्याप्त पैसे 
नहीं कि आप खरीद सकें । मगर में पूछता हूँ, 
` श्राप मुफ्त में कपड़ा क्‍यों नहीं पहन लेते ? 


होटल में मुफ्त खा क्‍यों नहीं लेते ? पुस्तक से 
अधिक महत्व जीवन का है, तो जीवन-रच्ञा के 
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सहसम्पादकों, सम्वाददाताओं, कम्पोजीटरों का 


mn | 


र ` पुस्तक-जगत 


लिए माँगने में आपको लाज आती है न? तो 
फिर, शरीर-रक्षा के लिए सिक्ञाटन करना जितना 
ही गर्हित है, एक स्वस्थ सबल व्यक्ति के लिये 
बुद्धि-विकास के लिए मुफ्त पुस्तकों, पत्रों, पत्रि- 
काओं आदि का अध्ययन करना भी उतना ही 
हेय ह, वर्निन्द्त ६, दुष्कम ह । जिस प्रकार 
कायिक तुष्टि के लिए आप अपने श्रम से अजित 
वैभव का वहुलांश व्यय करने में संकोच नहीं 
करते, उसी प्रकार, मानसिक तृप्ति के लिये 
अपनी संचित धनराशि का अल्पांश व्यय 
करने में आपको भी मीन-मेष नहीं करना 
चाहिए । यही मेरा निवेदन हे । इसी में लेखक- 
प्रकाशक के साथ, प्रकाशन व्यवसाय में लगे 
अनेक व्यक्कियों का तथा राष्ट्र, साहित्य और 
आपका भी कल्याण-है। काश, आप सोच पाते। 


: रूसी जार के दरवार मै जब लिजत नामक प्रसिद्ध संगीतब्ग का प्रदशन चल 
रहा था तो जार किसी से गप्प लड़ा रहे थे) सावधान संगीतक्ष को यह बुरा लगा ओर 
` उसने अपना गाना रोक दिया । इस पर जार ने चोंक कर पल्ला -- तुमने अपना गाना क्यों 
रोक दियाई? लिजत ने कहा--'यह कायदा हे 'क जब जार बोलता रहे तब दूसरों 


को शान्त रहना चाहिए? 


यदि आप प्रेमचंद के 


सुरुचिपूर मुद्रण 
उ 


१० ५१० ५५ ०१३ 4° 


व्यक्तित्व को समीप से जानना छ 


प्रेमचंद के सामाजिक, साहित्यिक और 
स्पष्ट से स्पष्टटर साहित्यिक ग्रथ हे 
अधीक्षक द्वारा स्वीकृति का प्रमाण-पत्र प्राप्त है | 


वड, 


२५५८ ५००५० ०५० ११० ०९० «११ १९० १९७ ८२८, 


। ओर, इस मार्मिक उत्तर को सुनकर जार पानी-पानी हो गया। 


DPD 


CC छ 
११० ९ थु» ९, १५ ९, ९९, ०५ ५७५ ०१ ९१० sto ९० ९२ ९१ ६९५६ 


चाहते हैं, तो निश्चय हो यह पुस्तक र 
आपके पास होनी चाहिए-- न 02 
प्रमचंद : मित्रो मे £$ 


व्यावहारिक जीवन का यह पुस्तक 
| और, (बिहार सरकार के पुस्तकालय 


मूल्य २२५ न० पे० 2 ४ 


+ १9१ १११ ९०" 


र, भारत आरव वळी कल्ान्ती 
2८ ॥ 9 (2९० १ [छ त 
SN int 
के श्री हितवाढी 


मेडोस टेलर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है-- 
कनफेशन्स ऑफ ए ठग, जिसमें एक ठग 
द्वारा आत्मस्वीकृतिपूर्णा चरित्रवर्णन है । ठग- 
लुटेरों की इस चांचल्यकर कथा ने एक जमाने 
में इंगलैंड और इस देश में भी काफी धूम 
मचाई । उसके बाद के अनेकानेक एंग्लो-इंडियन 
उपन्यासों में सामाजिक चित्रण का आधार यही 
रहा । इस उपन्यास का नायक, भवानी का 
शिष्य अमीर अली है और वही अपनी जवानी 
के दिनों में दस्युदल के बीच किए गए अपने 
लोमहर्षक काणडों का वर्णन कर रहा है । गले 
में रूमाल का फन्दा डालकर इस अमीर अली 
. ने अपने हाथ से ७०० लोगों की हत्या की थी 
र उसी के पश्चात्ताप की बात इस उपन्यास 
में है। टेलर की दूसरी पुस्तकें हैं-“टीपू 
सुलतान?, 'ए नोबुल क्वीन”, 'तारा?, "राल्फ 
- डारनेल? और “सीता? । जिसमें “तारा? “राल्फ 
डारनेल' ओर “सीता? ये तीनों तीन-तीन सो 
वषे को कहानियाँ हैं, इसीसे ये तीनों उपन्यास 
विराट तीन-तीन खंडों के हैं। तारा? का 
-उपन्यास-अंचल दक्तिणी भारत है । सन्‌, १६५७ 
' में बीजापुर के युद्ध में शिवाजी की जीत और 


मराठा-शष्ति की प्रतिष्ठा ही इसकी पटभूमि है। . 


राल्फ डारनेल? की कहानी १७५७ सन्‌ में 


पलासी-युद्ध में अँगरेजों की जीत और मरांठा- - 
रुत्व के नाश को केन्द्रित कर लिखी गई है ` 


बर सीता का उपजीव्य है १८५७ का 
सिपाही-विद्रोह । 

. यहा एक बात कह देना बहुत ही आव- 

` श्यक दै। सम्पूण . एग्लो-सारतीय साहित्य में 
हो विद्रोह जैसी और कोई घटना नहीं है 
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थी, टेलर के “सीता” उपन्यास ने ही । किन्तु 


` किन्तु, इसे पढ़ने से लगता है कि इस लेखिका | 


न्प्र॑गरे जाओ लेखन्ती $ 


इन उपन्यासों का वृहत्तम अंश इसी विद्रोह 
को केन्द्रित कर है । सामाजिक. उपन्यास 
नाम से हमलोग आज जो-कुछ समझते हैं, 
वह तो इनमें नितान्त कम ही है, बल्कि जो है, 
वह भी यथायथ चित्रण की चेष्टा से पीड़ित । 

इनमें घटनाओं का विवरण इतना प्रमुख हे कि 
लगता है जैसे इन ऐतिहासिक घटनाओं की 
स्मृति को अपनी मनोभूमि से हटा पाना इन 
अँगरेज लेखक-लेखिकाओं के लिए हर तरह 

असंभव है । १६५७ में सिपाही-विद्रोह की 

शतवार्षिकी के संबंध में जो पुस्तक-प्रद्शंनी की 

गई थी उसमें सिपाही-विद्रोह की पटभूमि पर 

लिखे गए उपन्योसों का ही आधिक्य था और 

उनमें सबसे पहला उपन्यास सन्‌ १७५६ का 

ओर अंतिम था पहले से १०० वर्ष बाद सन्‌ 
१६५७ का । प्रथम का नाम था 'ए लाइफ्स 

एरर? और अंतिम मेरी मागरेट द्वारा रचित का | 
शेंडो आफ दि मून” 

ये उपन्यास, उपन्यास नाम से संबोधित 
होने पर भी, केवल इतिहासपदवाच्य ही हैं। 
इनमें अपने समय में सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई 


समसामयिक काल का मोटे तौर पर परिचय _ 
देने में लेखक ने उपे पर्यायस्वरूप ही खड़ा 
किया है। आजकल के पाठकगण उसे मुख- 
पाठ्य इतिहास कहने की भूले यदि करें तो | 
इसमें उनका दोष नहीं। टेलर के बाद ही, 
सिपाही-विद्रोह संबंधी उपन्यासो सें, फ्लो 


एनी स्टील का औन दि फेस आफु दि वारस? | 


( १८६७ ) नामक उपन्यास अतिप्रसिद्ध हुआ । ` 
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. ` केवल सिपाहीनविद्रोह ही नहीं; सती-प्रथा, 
' ठगी-प्रथा, निलहे किसान आदि अन्यान्य उल्ले- 
2: खनीय घटनाओं के आधार पर भी बहुतेरे अंग- 
रेजी लेखकों ने उपन्यास लिखे हैं । इनमें 
क्रिसाइन . वेस्टन का “इन्डिगो? (१६२४ ), 
सिसिल लेस्ली का द ब्ल्यू डेविल” ( १६५१ ), 
लेस्ली. वेरेसफोड का दि सेकेंड राइजिंग” 
(१६१०), एडमंड केंडलर का श्रीराम: 
दि रिविल्यूशनरी” ( १६१२ ) विशेष उल्लेख- 
नीय हैं। प्रथम युग के शेष में केपलिंग का 

` आविर्भाव हुआ । केपलिंग एंग्लो-इंडियन 

साहित्य में एक नए युग की सूचना तो हैं ही 
बल्कि स्वयं भी एक युग ही हँ । उनका किम्‌" 
' एंग्लो-इंडियन साहित्य में. सवस्वीकृत श्रेष्ठ 


: संबंधी अंगरेज लेखकों में श्रेष्ठ भी 
प्रतिभा, समस्या और दृष्टिकोण के नजरिये से 
.. वे स्वतंत्र आलोच्य हैं। यहाँ उनकी चर्चा का 
स्थान नहीं है । फिर भी, उनके विषय में इतना 
तो कहा दी जा सकता है कि उन्होंने ही पहली 
दफा एंग्लोइंडियन साहित्य में स्पष्टतः दो 
समस्याओं का उद्घाटन किया। पहला तो अंगः 
रेज और भारतीयों का संबंध और दूसरा अंग- 


डी 


पुस्तक-जगेत 


हर प्रकार के एलोपेथिक, होमियो- 


पैथिक, आयुर्वेदिक एवं ग्रामोपयोगी 
पुस्तकों का 
एकमात्र प्रकाशन-प्रतिष्ठान 
सूचीपत्र मुफ्त माँगे। 
मेडिकल पुस्तक भवन 


गोला दीनानाथ, वाराणसी 


वर्षे में जन्म लेने के अपराध में आगे 'चलकर . 


डी ~ ९ २. Pe 
कहीं इस श्वेतचम के माहात्म्य की खबता 


पुस्तक तो है ही, उसकी बदौलत वे भारत . 
ठहरते हैं। . 


` बढ्ता जाता ह.। 


दिखाई .न दे, इस भय के कारण ही उन्होने : 
भारत-जन्मा एंग्लो-इंडियनों को अपने उपन्यासो. : 


से दूर ही रखा | केपलिंग के इस जीवन-दर्शन 
गर  उपन्यासरचना के हिसाब से 'किम्‌? की 


सफलता के उत्तरफल को देखने से पता चलता '. 


> 


कनक 


है कि एक ओर ये 'अँगरेज लेखक-लेखिकोगण  . 
. जातिष्वय के अनावश्यक पीड़न के पंक्र में फॅसे_ 
हुए हैं ओर दूसरी तरफ इसके बावजूद उपन्यात- . 
रचना का उद्योग अप्रत्याशित भाव से आगे, 
केपलिंग ने. एक ओर भी. 
उचित कार्य किया और वह था भारतीयों मे. 
अँगरेजी उपन्यास के प्रति विराग की सृष्टि । 
आगे चलकर इस विराग को काटने में जिसने : 
कुछ सफलता पाइ; वे हें एम० फास्टर ॥ उनका. | 
ए पैसेज टू इंडिया? ( १६२४-) एवं. एडवर्ड ` 
थामसन का एन इंडियन डे? ( १६२७) तथा | 


क 


0 


पुस्तक जगत 


पीछे यदि शारचन्द्र दास को प्रेरणा तो 
केयरवेल टू इंडिया? में अवश्य ही अरविन्द 
की धारणा थी । भारतीय पाठक का मन "किमू' 
को पढ़कर जिस प्रकार व्यथित होता है, थामसन 
की रचना से उस प्रकार व्यथित होने का कोई 
कारण नहीं, क्योंकि थामसन और फास्टर ने 
संपूर्ण श्रँगरेजी उपन्यासो के कुसंस्कार्रो का 
अपनी रचनाओं में ईमानदारी से प्रायश्चित्त 
किया है। 

सन्‌ १६३७ के बाद के विख्यात अंगरेजी 
उपन्यार्सो में हे--लेखिका ब्लैक नार्सिसर का 
'रीवरः (१६३६), हिलडा सेलीमैन का “हन 
पिकौक्स कलड” (१६४०), हिलडा वेवनर का 
(दि लैंड एन्ड दि वाल? (१६४७), ईथर 


मानिन का “एट सनडाउन दि टाइगर” (१६५१) 


एवं जेन मास्टर्स की रचनाएँ। इनमें जेन मास्टर्स 
की पाठक्र-परिधि निःसन्देह सबसे विस्तृततर 
है। इस देश में भी वे जनप्रिय लेखक हैं। 
“भवानी जंकशन” के लेखक के नाते सर्वाधिक 
विख्यात होने पर भी “भवानी जंकशन? इनकी 
श्रेष्ठ रचना नहीं हे । ये आधुनिक लेखक हें 
ओर इनका लेखन १६५१ साल से प्रारंभ होता 


है। इसी बीच इन्होने ६ विशिष्ट ग्रंथों की. 


रचना को है । इनकी योजना है कि ये भारत 
के साथ अंगरेजों के ३५० वर्षो" के लंबे संबंधों 
के खंडों पर कम-से-कम ३५ पुस्तकों का 


निर्माण करेंगे । यह योजना कुछ टेलर की : 


योजना जैसी ही है। जिनमें से ५ पुस्तके तो 
आ ही. चुकी हैं--'करमंडल', “दी डिसीवर्स 


भारत में अंगरेजों का पदापण 
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समान, “नर्सरी औफ बिगेस्ट प्र ज्यूडिस एन्ड . 


-इंगलिश डोमेस्टिक लाइफ'-जेसा भारत, जेन | 
_ मास्टस के सामने नहीं है । यद्यपि जेन मास्टस 
नाइट रनस आफ बेंगाल’, “दि लोटस एन्ड दि. के र 
` विंड? एवं भवानी जंकशन' चना हरेक के बस 'की बात नहीं है, 


वे आंग्ल-भारतीय उपन्यासकारों 


करमंडल' की 


नाइट 


` हरे 
न्ड दि विड” का १८७६-८१ का आशंकित रूसी . 
आक्रमण और “भवानी-जंकशन? का विषयवस्तु 
और काल दै ग्रंगरेजी राजत्व का अवसान 
(१६४७ ) । इन पाँच उपन्यासों के अलावा 
मास्टस की 'बिउगलूस एन्ड ए टाइगर? नामक 
आत्मकथा-पुस्तक भी है। मास्टस का जन्म 
भी १६१४ साल में कलकत्ते में हुआ था-- 
जेसे कि किपलिंग का । भारत में उनका परिवार 
सुदूर १६०५ साल से बसा हुआ था। उनके . 
दादा पहले तो कलकत्त के ला-मार्टिन स्कूल के 
प्रधानाध्यापक रहे और बाद में कृष्णनगर 
कालेज में प्रोफेसर । मास्टर्स ने स्वयं भारतीय 
सेना में काये किया था । इस प्रकार भारत से 
उनका संबंध पूर्वानुकमिक है । फिर भी, भारत 
के स्वाधीन होने के बाद उन्होंने भारत से 
अपना संबंध तोड़ लिया । भवानी जंकशन? कें 
नायक के समान ही उसके ये लेखक भारत से 
बाहर अपने देश के वाशिन्दा हैं और इस देश 
के लिए परदेशी । फिर भी मास्टर्स ने भारत को 
प्यार किया है। किपलिंग को अपना श्रेष्ठ लेखक 
मानने के बावजूद उसके तथाकथित आभिजात्य 
को वे बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके लिए 
भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ अच्छाई और 
बुराई दोनों ही उसी तरह से है जेसी कि प्रथ्वी 
के सभी दूसरे देशों में । फ्लोरेंस मेरियट क 


स्माल-माइंडेडनेस? या “दि जगरनाथ "ओफ 
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हिन्दी भवन, नालंधर तथा इलाहाबाद . 
- निहार एजेंट , 
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“कविराजमार्ग?, दूसरे ऐतिहासिक ग्रन्थों 
और कर्नाटक में प्राप्त हुए शिलालेखों से इस 
बात की पुष्टि होती है कि नवमीं शताब्दि के 
सम्राट चृपतु ग ने जिस प्रकार कन्नडी लोकजीवन 

- पर अपना एकाधिपत्य स्थिर किया, उसी प्रकार 
कन्नड के युगीन लोकसाहित्य पर भी अपनी 
रीतिबद्धता का अनुशासन चलाया । नृपतु'ग के 
पूर्ववर्ती काल में कन्नड-भाषा में जिस प्रकार 
बंधनहीन सौन्दर्यं साहित्य की शते बना हुआ 
था, उसे नृपतु'ग ने पसन्द नहीं किया और 
“राजमार्ग? नामक रीतिबद्धता की एक नई शेली 
चलाई । कन्नड में दरबारी साहित्य का प्रारंभ 

वहीं से हुआ । इस प्रकार, वहाँ लोकसाहित्य की 
परंपरा और लोकजीवन की सहजता का खंडन 
साम्राज्यशाही ओर उसकी दरवारी शैली के 
द्वारा हुआ | इसके लिए जहाँ उन्होंने अपने 
'कविराजमार्ग? नामक ग्रंथ के द्वारा अनुशासन 
दिया, वहीं संस्कृत और प्राकृत के पुराने पंडितों 
की सभा बुलाकर संस्कृत की रीतिबद्धता और 
दरबारी शेली के अनुसार ही छन्द, अलंकार 
और भाषा पर जोर दिया | फलस्वरूप इसके 
पहले का कन्नड़ साहित्य, जो छन्द, व्याकरण 
और अलंकारादि कृत्रिम जकड़नों से विमुक्त था, 
` वह बँध-सा गया । और, पहले से समाज में जो 
` आर्थिक और राजनीतिक विभेद चले आ रहे 
थे, वे राजमार्ग और लोकमार्ग | जेसे दो साहि- 


` त्यक विभेद भी बन चले। इस प्रकार यह - 


साहित्यिक वर्ग-संघर्ष का सूत्रपात हुआ । 


साहित्य का यह राजमार्ग जनजीवन से. 


टकर राजसभा की शोभा बनकर प्रशस्ति- 
` कन्य में परिणत हुआ । राजाश्रयी पण्डित ने 


सि द्रवारी सिद्धान्त के प्रतिपादन में अनेक ` 


न्क्ब्लड्-स्पा्लिच्य्य $ 
खुगा नुस्ीँलन्त 


श्री दु० व० देशपारडे 


श्लोक-प्रशस्ति-काव्य लिखे और पुराण ( कविं 
पंप, सन्‌ ६४० ), भारत ( कवि पोण्ण, सन्‌ 
६५०) तथा रामायण (कवि रन्न, सन्‌& ६०) आदि 
कार्यो के द्वारा भी राजाश्रय की श्रेयस्करता 
की सिद्धि की गई । उसी युग की कहावत है-- 
निराश्रया न शोमन्ते पंडिता वनिता लताः? । 
- यह राजमागी काल सम्पूण नवम शताब्दि 
से लेकर वारहवीं शताब्दि के पूर्वाद्ध तक रहा । 
इस युग के प्रमुख कविगण जैन थे, सर्वश्रोष्ठ 
कवि पंप ग्रे और उन्नत शैली राजमागी थी। 
इसी से इसे जैन-युग, पंप-युग अथवा राजमार्गी 
युग, जो भी कहा जाय । 
यद्यपि यह सत्य है कि नृपतु'ग का बह 
राजमागाँ प्रभाव इधर के आसपास तक चला 
आया । किन्तु पूर्ववती लोकमागे वाली सरस्वती 
राजमार्गा युग में दबी रहने के बावजूद उभर 
आने के लिए तैयार ही थी और जहाँ बारहवीं 
सदी के पूर्वाद्ध में राजतंत्रों के दरवार उखड़ने 
लगे वहीं इसकी खोतस्विनी उभड़ आई । अपनी 
सातृभाषा को छोड़कर जिन कवियों ने संस्कृत 
जेसी दरवारी भाषा को अपनाया था, लोकजीवन 
ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया--'घी 
में तेल मिलानेवाले बनिये? कहकर । विष्कः 


` म्भकादि रीतिबद्धता से पूण जिन दरवारी नाटकों | 


और चम्पुओं का खचांला खेल, जनजीवन से | 
अलग-थलग खेला जा रहा था, उनकी जगह 
“गमकी' जैसी नोटंकियाँ फिर ग्राम-ग्रास में 
बिखरने लगीं । संस्कृत डिंगल+पिंगल के बजाय | 
लोकाविष्कृत पुराने--त्रिपदी, रगले, कंद, 
सांगत्य आदि पर्द्यो में जीवनप्रद पुराणतिहास 
की रचनाएँ, वीरशैवों के वचन, घर-घ 


१६ 
महाकवि वसवेश्वर थे, जिन्होंने अपनी शिष्ट 
सुगम और सरस शैली में वचन दिए । यह 
समय बारहवीं सदी के उत्तरार्ध से चोदहवीं सदी 
तक रहा, जिसमें शिवशरणों की भक्ति, वसव” 
श्वर के वचन ओर लोकलयों ने सम्पूर्ण कन्नड 
को वरेण्य वाणी दी । इसे वीरशैव युग, लोकः 
मार्गी युग अथवा वसवेश्वर युग, जो भी 
कहा जाय । 
पूर्ववर्ती राजमागे और लोकमाग, इन दो 
धाराओं का संघर्ष यदि न होता, तो यह असं- 


यश 


` रहस्यवाद, समग्रराष्ट्रवाद अथवा मानवतावाद 

का उदय होता । उक्क दोनों घाराओं के नि दिष्ट 
कालों के बाद सरस्वती के भगीरथ कुमार व्यास 
का आगमन होता है। “कुमारव्यास के गीत 


EN या ड २-2 
भी यह माना जाता. दे । अपने देश में लोक- 
भाषा में महाकाव्य लिखने में कुमारव्यांस सर्वोच्च 


गीत, शिवशरणो ओर बसवेश्वर के वचनों में 
पहले ही आ चुक्रे थे |. कुमारव्यास के महा- 
भारत जेते महासमुद्र में सबकुछ सिमट, आया । 
इसी युग में साहित्य-कानन-केसरी सर्वज्ञ आते 


किया । 
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भव था कि कन्नड गीत-गय-साहित्य में नए 


'कलि को द्वापर कर देते हैं?--कन्नड में, आज 


 हैं। राजमनोरंजन के बदले जनंमनोरंजन के 


हैं, जिन्होंने त्रिपदी जैसे छोटे-से छन्द का. 
प्रयोग कर मुक्कको का अनुपम आदर्श उपस्थित 
इस युग के लगभग कवि वैष्णव 
ओर ब्राह्मण थे । और, जहाँ पुर्वव शिवशरंणों ` 
पन्थ लोकमार्गी था वहीं इनका पन्थ आत्म- “> ग्रस्त 


पुस्तक-जगत | 


चौदहवीं से अठारहवीं शताब्दि तक का है 

जिसे आत्ममार्गी, वेष्णव, ब्राह्मण या प्रमुख 

कवि कुमारव्यास के नाम पर, युग कह 
र 

सकते हैं । 
टीपू के बाद, जिस कन्नड़ की जनता ने. 

टीपू का साथ देकर अँगरेजों को मार भगाने का 

अतीव प्रयास किया था, उस जनता पर, बदले 


` की भावना से अँगरेजो के अत्याचार होने लगे 


ओर अँगरेजों ने इस अत्याचार को साधने के. 


लिए कन्नड-जनसमूह को उन्नीस भागों में बॉट 


दिया तथा उनमें आपसी तकरार के सभी प्रयोग 
किए । इन्हीं प्रयोगों में एक प्रमुख था अँगरेजी 
भाषा का प्रचार और, अँगरेंजी शिक्षित कन्नडियो 
को आपसी तकरार तथा अपने शासन का 


-साधन बनाना । और तब, देश के दूसरे भागों 


की तरह वहाँ भी दो वर्ग पैदा हुए, पहला 


- ऑँगरेजों की गोमुखी से आई हुई संस्कृति को 


गंगाजल? मानने वाला और दूसरा “अपनी 
प्राचीन संस्कृति में हो अपनी भुक्तिमुक्ति और 
शक्ति! माननेवाला । यह साहित्य और संस्कृति 
के दो विचारों का संघष, उस प्राचीन राजमार्ग | 
ओर लोकमागी संघर्ष का ही एक प्रतिरूप था,जो . 
हजार वष पहले से कन्नड में चला ता था। 
दूसरी भाषा में कहा जाय तो यह अगरेजी मन. 
के कन्नड साहित्य ओर कन्नड़ मन के कन्व _ 
[हित्य के बीच की लड़ाई थो । यह सक्रान्ति 
काल था, जबकि दोनों ओर पूवग्रह म॑ 
डेय सें मनन और स्वभाव की कोई 
फ आई और साहित्य के लिए. जो 


re 
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हिदी में मराठी साहित्य 


महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पिछले बीस वर्षों से भ्रहिंदी-भाषी 


प्रदेशों में हिंदी का प्रचार कर रही है। सभा द्वारा अब तक ७५ 
हिंदी पुस्तकें प्रकाशित को गयी हैं। मराठी साहित्य की श्रेष्ठ रचनाग्रों 
के हिंदी ग्रनुवाद प्रस्तुत करना सभा ने जारी रखा है । पुरस्कार में 
ने योग्य तथा ग्रंथालयों के लिये संग्राह्य कुछ नवीन पुस्तकें :-- 


सा ७०७०७०७०७० केरकर ०0०७ 


१. ऋतुचक्र :--लै० दुर्गा भागवत 
प्रकृति के लावण्य-महोत्सव का लालित्यपूर्ण चित्रण । २:५० 


किसी एक की भ्रमण गाथा :- लै० गो. नी. दांडेकर 
मराठी साहित्यिक द्वारा हिंदी में रचित एक श्रेष्ठ उपन्यास । ४-०० 


, अमीर :--ले० विजय तेंडुलकर न छ 
एक समस्यामूलक नाटक, अभिनय के निर्देशन की टिप्पणियों के साथ | २००० 


. चट्टान का बेटा :--ले« श्री ना. पेंडसे 
मराठी के शीषस्थ उपन्यासकार की लोकप्रिय रचना । ४:०० 


. आँख ओट पहाड़ ओट :--ले० कृष्णाबाई मोटे 
: समाज-सेवियों के लिये प्रेरणादायक रिपोर्ताज । २-००. 


. मराठी की नयी कहानियाँ :--प्रातिनिधिक तथा लोकप्रिय कहानियों | 
` का संकलन । २-५० - 


प्रवासी जादूगर :--ले० जादूगर रघुवीर 
अफ्रिका तथा जापान की यात्रा का दिलचस्प वृत्तांत ॥ २:०० 


८, दिलबहलाव :--ले० रा. त्र्यं. रानडे | 
9 मनोरंजन के साथ ही ज्ञानवधन का साधन | १-०० 


महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, नारायण पेठ 
पो० बॉ० ५६०, पुणें २ ` 
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१६ वीं शताब्दि की उदार-भावना को 
अपने अभियान में अनेक उपलब्धियाँ हुई । 
इनमें महत्वपूर्ण उपलब्धि ज्ञान की करों से 
मुक्ति भी रही है। उदाहरणस्वरूप ब्रिटेन के पत्रों 
की उन करों से मुक्ति भी है, जो उनका आधा 
दम घोट चुक्रे थे। आज भी, जबकि उदारता 
की सीमा क्रमशः बघती जा रही हे, बहुत कम 
सरकारों ने उस धारा को उलरने का दुस्साहस 


के लिए, सीधा वार न कर, अखबारी कांगज 
पर कसकर चु गी लादने की अप्रत्यक्ष प्रणाली 
अपनाना ही उचित समझा । फिर भी आज 
बहुत-सी सरकारें, संभवतः असावधानी में, ऐसे 


समाज के बौद्धिक, शेक्षणिक और सांस्कृतिक 
जीवन के लिए, यदि आवश्यक नहीं तो मूल्य- 
वान वस्तुओं को स्वभावतः जति पहुँचाते हैं । 
ब्रिटेन में रंगमंच को भनोरंजन-कर से मुक्ति 


हमारे यहाँ तो अब भी उसकी आवश्यकता 
समभी गई । ब्रिटेन ओर भारत दोनों देशों 
| ग्रामौफोन-रेकड पर भारी टैक्स लगाए गए 

। फलस्वरूप वहाँ उनकी कीमत तो ऊंची है 
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“किया है | अजेनटीना में पेरॉन की एकतंत्रीय 
सरकार ने भी “ला प्रेसा' को नेस्तनावूद करने. 


करों को निरंतर लादती जा रही हैं, जो जन- 


वषा के प्रयास पर मिली, पर मिली अवश्य: 


बौद्धिक विकास पर 
प्रश्‍न-विह 


खुरूब्ज च्छ छर व्कृरू 


हुआ था, जबकि युद्धाक्रान्त जनता अस्त-व्यस्त 
-थी और उसे समय नहीं था कि इसके सभी रूपों. 


और उलमनों का विश्लेषण कर सके । किन्तु 
उसके बाद से उप्ते/पर्याप्त अवसर मिला है । सर- 
कारें भी चेती हैं । ब्रिटेन ने इस बोम से पुस्तकों 
को अलग कर दिया है । भारत के भी नौ राज्यों 
और केन््रशासित तेत्रो में बिक्री-कर पुस्तकों 
पर नहीं लगता, यद्यपि कई जगह इधर हाल 
में ही पुस्तकों को इससे मुक्ति मिल सकी है । 
बम्बई सरकार ने तो गत वर्ष के अंत तक, 
जाँच-आयोग की पुस्तकों पर से बिक्री-कर उठा 
लेने की जोरदार सिफारिश के बावजूद, उसे 


स्वीकृति और व्यावहारिक रूप नहीं दिया था। । 
खैर, देर से ही सही, पर दुरुस्त राह उसने. 
अपनाई । पुस्तकों को यह छूट मध्य-प्रदेश, बरार 


और. हैदराबाद में भी अभी पिछले महीने. ही 


मिल पायी हे । लेकिन आसाम, बिहार, उड़ीसा, . 
मेसूर और पश्चिम बंगाल में पुस्तकों पर इस | 
कर का बोझ अब भी लदा है। जैसे यही : 
' पर्याप्त न था, केन्द्रीय बिक्री-कर. के नियमों . 
ओर बाद के उनमें संशोधनों ने, उपयुक्त भिन्न | 


परिस्थितियों के बीच प्रकाशन-चेत्रौ में स्वभावतः 


जन्मी अतारतम्यता ओर असंतुलन में, और भी | 


तीव्रता और बृद्धि ला दी है 


BN 


उका 55302 42050 08 20090 


पुर्तंक-जंगंत 


पर, एशिया के विद्यार्थियों और शिक्षकों को 
दयनीय दरिद्रता चिरकाल से जगप्रसिद्ध रही है 

जिसकी जोरदार चर्चा, पूव-प्रदेश की यात्रा पर 
आधारित डॉ० चाल्सं हिल्स की हाल में प्रका- 
शित रिपोर्ट में की गई है। उन्होंने सुझाव 
रखा है कि उन विदेशी सरकारों को, जो नव- 
निर्माण में जुटे इन देशों की वस्तुतः सहायता 
करना चाहती हैं, इनके लिए अपवादरूप से 
ऐसा कदम उठाना चाहिए कि वे इन क्षेत्रों में 


सस्ती पुस्तकें और वैज्ञानिक साहित्य दे सकें ।, 


ऐसी स्थिति में, वे यहाँ की राज्य सरकारों से 
भी उचित ही आशा करेंगी कि वे इस सत्‌- 


९ 


कर्म में व्यर्थ की दिक्‍कतें पैदा नहीं करें । 
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प्रकाशकों की चिन्ताएँ देखने में छोटी जो लगें, 
पर किसानों की तरह ही, वे अनेक हैं। अगर इन 
क्षेत्रों की पुस्तकों का भी व्यापार उस क्षेत्र के 
व्यापारियों की ओर मोड़ दिया जाय; जहाँ सेल- 
टैक्स नहीं देना पड़ता--कयोंकि वे सेन्ट्रल सेल- 
टेक्स से बच सकते हैं--तो भी, प्रकाशन. और 
पुस्तक-विक्रय व्यापार में, जो एक-दूसरे से 
अतिशय संबंधित हैं, उस हद तक गड़बड़ी पैदा 
हो ही जायगी ; यद्यपि देश का बौद्धिक जीवन. 
इन दोनों के सुचारु रूप से चालू रहने पर भी 
बहुत-कुछ निभर करता 
[ स्देट्समन ६ फरवरी के संपादकीय 
से साभार ] 


यदि आप अहिंसक नवरचना के मासिक पत्र 
जी नान्त-खा लि त्य 


हाल ही 


सखर्व्यील्य - संदेश - िसेणांक, | 
प्रकाशित हुआ दै : जीवि 


जिसमें महात्मा गाँधी, आचाये विनोबा 


श्रीमन्नारायण, बट्रेण्ड रसल त्रादि-त्रादि की बड़ी ही विचारपूण 
रचानाएँ पढ़ने को मिलती हें. | - 
प द ON 20? पह 
सामान्य अंक भी उपयोगी लेखों 'से- परिपूणं होते हैं। ज 
पत्र के ग्राहकों को “सस्ता साहित्य मंडल? की पुस्तकों परं कमीशन की 
द सुविधा भी तो हो जाती हैत | 


के 
ग्राहक नहीं हैं, तो शीघ बन जाइए 


पत्र का 


किशोरलालं भाई, जयप्रकाश नारायण, | 
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[ गत अंक में इसी स्तम्भ के अन्तर्गत श्री दाशरथी ने ग्राम-पुस्तकालयों पर जो ग्रश्‍्नचिह - 
। उत्तरदाता लेखक के दोनों पत्र एक-दूसरे के पूरक 

ऐसे पुस्तकालयों के प्रेमियों शरोर अधिकारियों से 

आशा है कि श्री दाशरथी और प्रस्तुत के प्रश्नोत्तरों से जिन निष्कर्षों अथवा नई बातों पर वे 

पहुँच सकें, उन्हें इस स्तम्भ के अन्तगत देने की कृपा करे- सम्पादक ] 


4 0 क > 
लगाए थे, प्रस्तुत में उसी का कुछ उत्तर है 
हैं, अतः दोनों को ही दिया जा रहा हे 


(१) 

महाशय 

में आपकी पत्रिका “पुस्तक-जगत” का 
कोई ग्राहक नहीं हूँ । फिर भी जब आपने मेरे 
“श्री शंकर पुस्तकालय” को इसकी एक प्रति 
(जनवरी ५६ की) भेजने की कृपा की है, तो मुझे 
आपकी पत्रिका को समझने-बूझने का सुअवसर 
मिला है। पत्रिका वस्तुतः मुझे काफी दिल- 
चस्प मालूम हुई । मैं उपयु क्क पुस्तकालय का 
कोई पदाधिकारी नहीं, केवल सदस्य मात्र हँ. । 
यह पुस्तकालय विगत तीन वर्षा से चल रहा हे 
ओर पुस्तकों की संख्या करीब डेढ हजार है । 

खेर, छोड़िए इन बातों को, काम की बातें 
सोची जायें तो बेहतर हो । श्री दाशरथी लिखित 


> 


हि 


छ न रहा हु 


०००९ 


पहली बात तो यह है कि 


चेतावनी दी है कि : 
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न कि पुस्तकालय के उस खादीपोश” युवक की 


नहीं चाहता . हे कि हमारी ( पुस्तकालय की.) 


` ` पुस्तकालय : रोग ओर इलाज” की ओर में. 
- आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ.। उस. 
. निबंध की कुछ बातें मुझे सही लगीं और कुछ 
अनुपयुक्त । जिसकी विवेचना मे क्रमानुसार कर याचना करता है तो यह कोई अनुपयुक्त काये 
- नहीं कहा जा सकता । पुस्तकों की संख्या 
` बढ़ाने के लिए ऐसा करना नाजायज नहीं है 
यह्‌ कोई जरूरी नहीं कि पुस्तकालय की सर्भे 


श्री दाशरथी ने पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों को . 
सचेत पुस्त- पुस्तकें खरीदी ही जाये 


यू सूत्त का रत खत 
न्‌ रोग: न इलान : 


श्री कृष्णमोहन प्रसाद सिंह 


अगर संपादकों से उपयु क आग्रह करता है तो 
यह कोई बुरी बात नहीं है । ग्रथेव्यवस्था की 
कमजोरी से ऐसा आग्रह किया जाता है। 
जिसके मानने या न मानने का दायित्व पत्रिका 
के संपादर्का पर हे । ८ 
ण दूसरी बात यह हे कि पुस्तकालय 
की मंतव्य-पुस्तिका में अगर कोई निरीक्षक 
क 5 हुं ८ दर, जी-''जी'** जी***? 
ओर “बड़े-बड़ों के पूवलिखित गहरे मन्तव्यो” . 
की चपेट में पड़कर पुस्तकालय की झूठी प्रशंसा 
कर देते हैं तो यह गल्ती उन निरीक्षकों की. है, 


जो ऐता लिखने का आग्रह करता है। कोन 


बड़ाई हो ! 


` _ ---°*-तीसरी बात यह है कि अगर चह | 
खादीपोश युवक” निरीचकों से पुस्तकों की 


२४ 


तक वह उत्साहित न हो सकेगी । प्रदशनात्मक 
हौसले से ही रचनात्मक होसले की शुरुभ्रात 
होती है| 

मेरा तो दृढ़ विश्वास-है कि किसी भी बुरे 
कर्म को छोड़कर माँग-चाँग कर पुस्तकालय की 
उन्नति चाहना घुणित नहीं है । समाज-सेवा में 
स्वाभिमान अथवा आत्मनिभरता का ही ध्यान 
रखना सच्ची सेवा नहीं कही जा सकती है । सच्ची 
सेवा करने के लिए भुककर ही कार्म करना 
चाहिए। तनकर, फटकार कर काम करने से 

न्नति कभी नहीं हो सकती । 

श्री दाशरथी के निबंध से तो में यही 
समझ सका हूँ कि उन्होंने केवल पत्र-पत्रिकाओं 
) के संपादको को निःशुल्क और लगातार पत्रिका 
» | न भेजने की चेतावनी भर दी है । 


(२) 
सम्पादक जी 
5 तीन वर्षों की “पुस्तकालय-सेवा? के अनुः 
भव से मुझे जो कुछ सूफा दै वह मैंने आपको 
लिखा है। अगर आप मेरे इस प्रत्यालोचना- 
त्मक लघु निंब्रंध को प्रकाशितं करने की कृपा 
करें तो में आपका बहुत अनुगहीत होऊँगा । 
प्रकाशित प्रति भेजने की कृपा करेंगे। अगर 


| 
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पुस्तक-जगत > 


ळू 


आप “श्री शंकर पुस्तकालय” को “पुस्तक. 
जगत” निःशुल्क और लगातार भेजने की कृपा 
करेंगे. तो में ओर मेरा पुस्तकालय-समाज 
आपका बड़ा ही कृतज्ञ होगा । देखिए, यहाँ पर 
भी मैने, श्री दाशरथी के सिद्धान्त के विरुद्ध, 
याचना की है । या सशुल्क देना हो तो वह भी 
लिखें, में भरसक प्रयत्न कह गा । इस निबंध 
के विषय में अगर आप कुछ पूछना चाहते हों 
तो पत्रव्यवहार का पता दे रहा हूँ। 


( पृष्ठ १६ का शेषांश ) 

राजनीति में लोकमान्य तिलक के प्रवेश 
के साथ इस संक्रान्ति-काल का मेघावरण कुछ 
फटने लगा ओर कन्नड का साहित्याकाश गाँधी- 
वादी आन्दोलन के सध्याह तक पूरा विशद हो 
गया । वीसबीं शताब्दि के शुरू में ही मुद 
कवि ने इस नई संदी की उद्घोषणा की ओर 
नए विवेक ओर विज्ञान का युग चल पड़ा। 
प्रवंघ-निबंध, किरुगते-नील्गते ओर हरटे यानी 


छोटी-बड़ी कहानियाँ और उक्कि-कथायें, नाटक' . 


एकांकी आदि गर्यो का अभूतपूर्व आविर्भाव 
तथा अपने पुरातन लयों में सम्पूर्ण सम्वेद्नामय 
गीतों का विराट उद्य दक्षिण से सम्पूरणं देश 
को प्रकाशित करने लंगा । 


ह) 


निबंध : शब्दचित्र. “आपका बच्चा! २:७५ 
| कथा-कद्दानी ; 'मू्ख-मंडली! 
॥ जीवनी : आग के शोले? 


०७४. : र 


प्राथमिक पाठशालाओं के लिए-- 


शिक्षाविभाग की सूची के अनुसार 
स्वीकृत बाल-साहित्य ` 


माध्यमिक विद्यालयों के लिए-- 


“अटपटे चित्र! ` २:०० 


भगवान शंकर और उनका परिवार” 
विज्ञान ` “यम से मिडन्त? 


‘SY |. | 


४७५ | 


टि 


€ पिछले बारह-तेरह वर्षो में साहित्यकार की 
। स्थिति में काफी परिवर्तन आया है । भंग पी- 
पीकर लिखनेवालों की संख्या कम हो गई है। 
हिन्दी अब राज्य-भाषा हो चुकी है, हिन्दी के 
अधिकांश साहित्यकार किसी-न-किसी रूप में 
राज्याश्रय प्राप्त कर चुके हैं । जो राज्याश्रय से पृथक 
होने के कारण अपने को “परम स्वतंत्र? मानते हैं, 
उंनकी भी स्थिति राज्य से सर्वथा असहयोग की 
| नहीं है । पग-पग पर राज्य से असहयोग की 
र भावना पागलपन का पर्याय ही कहलाएगी । 
प्रशासन ( राज्य ) चाहे कैसा भी हो, हमारा 
अपना है । सुशिक्षित ओर समृद्धिशाली पाठकवग 
बड़ा होता जाएगा, किताबों की खपत बढ़ती 
जाएगी, साहित्यकार सुखी होगा । फिर किसी 
प्रख्यात उपन्यासकार को भख मारकर आकाश- 
|. वाणी-केंद्र में चाकरी नहीं करनी पड़ेगी, किसी 
श्रेष्ठ कवि को सूचना-विभाग की फाइलों में गक 


होकर घुटन को छंद का जामा नहीं पहनाना 
पड़ेगा 


: जरा सोचिए कि १५ वर्ष बाद हमारी 
जनता इस हद्‌ तक शिक्षित और पेसेवाली हो 
जाएगी कि आपका मामूली प्रकाशन भी पचास 
हजार प्रतियों में पेया और महीने-दो-महीने. 
कै अदर ही रायल्टी की पूरी राशि आपके नाम. 

कै म जमा हो चुकी रहेंगी: * * र 
तब सो पेजों का एक उपन्यास,बीस कविताओं 
का एक संकलन, दस गीतों की एक रिकार्डि'ग 
“एक नाटक का महीने भर का अभिनय पंद्रह 
कहानियों का एक संकलन आलोचना की छोटी-सी 
एक पुस्तक हमारे कथाकार-कवि-गीतकार-नाटक- 
सा आलोचक के लिए वर्षो का'योग-ज्ञेम'जुटा 
रा केर अपेक्षित बेफिकी और सुविधा 
रहने पर पंद्रह सौ पृष्ठो में या तीन खंडो 
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| 


श्री नागाजु न 


, केद्र के अधिकारियों के पीछे डंडा लेकर पड़ा 


सभी का गोत्रोच्चारण करता है आज का 


2 


में जो साहित्यकार जन-जीवन का महाकाव्य 
अर्थात्‌ बृहत्‌ उपन्यास लिख लेगा, उसकी रॉय- 
ल्टी से तो वह करोड़ीमल हो जायगा न? तब 
भी क्या वह आज की तरह 'राज्याश्रय? शब्द्‌ 
से चौंक उठेगा ? 
आज हिंदी-क्ञेत्र की हमारी जनता अल्प- 
शिक्षित है, साधनहीन है! जहालत आर 
गरीबी के समुद्र में साहित्य घी की बूदों की 
तरह नजर आता है, खुशहाली के समुद्र में तो 
कल वह तेल की तरह फैलता दीखेगा । 
मुझे विस्मय होता है कि राज्याश्रय को 
होआ या अमृतफल बताकर विपच और पच्च में 
वाद-विवाद का अंत नहीं है। साहित्यकार 
सरकारी नोकरी क्यों न करे ? साहित्यकार बड़ी 
नौकरी के लिए क्यों लार टपकाए ? कल उसने 
अखबारों के जरिये जनता को धमकी दी थी— 
वह पान की दूकान कर लेगा | आज वह शेखी 
बघारता घूम रहा है-वह अपने को नहीं 
बेचेगाँ |** “वह खुद ही प्रकाशक बन जाएगा ! 
* “अपनी पीडुलिपिर्यो की होली जलाएगा वह 
-““आआज वह सरकार को फटकारता है, प्रका- 
शक को गालियाँ देता है, अपने अमुक साहित्य- 
कार बंधु पर कीचड़ उछालता है" * "आकाशवाणी 


रहता दै““““टेक्स्टबुक कमीटियोँ, विश्वविद्यालयों 
के हिन्दीबोर्ड, शिज्ञाविभाग, साहित्य अकादेमी 


साहित्यकार ।' ` “मुझे विस्मय होता है अपनी | 
बिरादरी की यह गति-विधि देखकर । लगता | 

है, हम उन्हें ही भूल गए हैं जिनका दिया हुआ 
खाते हें। जन-साधारण--पाठकवग ही हमारे 
अन्नदाता हैं। हमारे अन्नदाता कल नहीं तो 
परसों अवश्य सुखी होंगे, फिर अपने साहित्यकार 


अश 


८.१ 


१६: 


की सुध वे जरूर लेंगे। फिलहाल, जन: 


साधारण की तरह यदि पेट की आग बुझाने के : 


लिए आप पान की दुकान खोल लें तो उसमें 
हजे ही क्या? चीन के लोकप्रिय कहानीकार 
श्री पू-लि ने एक पत्रकार से कहा था-- यहाँ 
के प्रकाशकों से मुझे खाने-पीने पहनने-ओढ़ने 
लायक रकम मिल लाती है अतएव में निश्चिन्त 


हुँ । बड़ा साहित्यकार बनने की मेरी अभिलाषा 
नहीं है क्योंकि उससे जन-सम्पर्क टूट जाएगा |. 


में साधारण जनता के बीच रहकर ही लिखना 
पसंद करता हूँ”**लाखों किसान पढ़ना नहीं 
जानते, इसलिए मैंने उनके लिए नाटक लिखना 


आरंभ किए हैं '** में अपने को स्वयंसेवक मान ' 


कर पुस्तके लिखता हँ **'!? 

साहित्यकार के लिए राज्याश्रय घातक है 
या नहीं, इसका निर्णय राज्य के स्वरूप और 
साहित्यकार की ईमानदारी -पर छोड़ देना 
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चाहिए । पुराने जमाने में राजाओं की दी हुई 
जागीरे पाकर कविजन बहुधा दरवारी साहित्य 
का ही निर्माण करते रहे। आजके हमारे 
राज्याश्रित साहित्यकारों पर राजशाही-सामंत- 
शाही-नौकरशाही अंकुश नहीं है; हाँ, उनपर 
हमारी प्रबुद्ध जनता के युक्कियुक्क सेन्सर का 
अंकुश तो रहेगा ही । 


भकाराक 


साहित्यकार + 

प्रकाशक -- बुकसेलर 
बुकसेलर ¬+ प्रकाशक 
प्रकाशक -- साहित्यकार 


प्रेमचंद ने एक पत्र में किसी को लिखा 
था : साहित्यकार को जीविका के लिए छोटी- 
मोटी नोकरी जरूर कर लेनी चाहिए** "हर 
समझदार आदमी प्रेमचंद की इस बात का 


प्रकाशक से प्राप्ति का चक्र 


| 


| 
| | 
4 
|] 
| 
| 
En 
|| 
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id 
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जीविका 
ज 
राज्याश्रय “ 
हक ति र | 
नौकरी नोमिनेशन, सदस्यता अनुबंध पुरस्कार 
| आदि ` आदि 
रेडियो, विधानपरिषदू अनुवाद मुद्रित या अमुद्रित 
, सूचना वि०, राज्यसभा संकलन पुस्तकों पर... 
अनुवाद वि०, कमीटी संपादन समूची कीर्ति पर 
- परिभाषा-ढलाई ०, समिति अन्वेषण एक मुश्त धनराशि, 
प्रचार परिषद्‌ आदि का : किसी खास “कृति” के 
प्रकाशन _ वोर्ड sa नाम पर... 
जनसंपक _ आयोग रेडियो तमगा... 
सर आदि की सदस्यता, टेलिविजन उपाधि... 
दीगर सरकारी शिष्टमंडल डॅकुमेन्ट्री (पद्मश्री-पद्मभूषण 
'महकमों में अकाडेमी डायलॉग आदि...) . 
... ^ ~ आदि की सदस्यता, आदिका भाई-मतीजों 
छोटी-बड़ी तनखाहों रश ` गीतों के लिए सगे-संबंधिर्यो 
. वाली गैर-सरकारी , भत्ता आदि का डामा के लिए. को सर्विस 
` नौकरियों, चस्का पढ चुकने- - दूसरे फीचर के लिए स्कालशिप आदि, 
. विदेशी दूतावार्सो पर एक एक © + ` अनुदान के तौर पर 
 द्ारासचालित साहित्यकार पांच- प्रचार विश ( आपके प्रयत्न से 
~ अ्रका० संस्थाओं की . का सात-सात समाज कल्याण संचालित संयोजित 
छोटी-बडी नौकरियों, . कमीटियों में घुस रहते हैं, आदि द्वारा ` संस्थाओं और समारोहों 
विश्वविद्यालयों की सरकारी अनुदाना _ bl OE न्न “ 
` छोटी-बढ़ी नोक से मांसल बनी गैर- के लिए 
रियो, सरकारी संस्थाओं अनुबंध 


डेमी आदि की 


` साहित्य-अकाडेमी, में 
 सॉलतकला अका- _ 
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समर्थन करेगा । बंकिम, शरद, प्रे मचंद- कई ` जिनका जीवन साहित्यनिर्माण पर आधारित हे । 
साहित्यकार हो गए हैं जिन्होंने चाकरी भी की साहित्यजीवी र लिए मेहनती गकार होना 
और साहित्य का निर्माण भी किया । शरद और पहली शर्त है, दूसरी शत है मोलिकता का 
प्रेमचंद ने तो बाद में नोकरी छोड़ दी थी, दंभ झाइकर सबल तीर 
उसके बाद उनका सारा वक्त लिखने में ही रहना । प्र.फदशन-अचुवाद-संकलन-कापीशोधन 
बीता। इन दिनों भी अनेकानेक प्रख्यात साहि- से लेकर चर्वितचवण और मथितमथन वाले बडे | 


साहित्यकार 
होल टाइमर र पाटे टाइमर 
। मौलिक “प्राध्यापक : प्राचाय 
| ER 
पद्यकार गद्यकार ह 

>] 6 विभाग... 
RS | परिभाषा ढलाई बि» 
कवि. गीतकार या दूसरे सरकारी 
अनुवादक ओपन्यासिक विभाग के का 
। [अनेकानेक उच्चतम 

क लाय सा शक पदाधिकारी" °° 
र ग्रामगीत गढ्ने की 

क्षमता रखने वाले | 
MSs चपरासी पर्यन्त ] || 

SS की --अन्यान्य धंधों में 
i । लगे हुए शौकिया 

क साहित्यिक 
क क टनी -_-गैर-सरकारी दफ्तरों 

3 ~, करने वाले 
व में काम ते. 

_रीडरवाज-- 


| | —सिने-साहित्यकार 


` अर्था तक, मामूली एकांकी और बालोपयोगै || ` 
कहानी से लेकर हजारपेजी उपन्यास तक 
` विज्ञापन और प्रकाशकीय वक्तव्य से लेकर उवा 
कई.  धिकारियों--मिनिस्टरों#के भाषण की तै 


( 
॥ 


पुस्तकजगत 


है। आप यदि काहिल नहीं हैं, आप यदि 
हद दर्ज के जिद्दी नहीं हैं, श्रमिकसुलभ सूझ- 


बूक की कमी नहीं है यदि आप में, तो गद्य की 
खेती आपके लिए नुकसानदेह नहीं रह जाएगी । 
दस-बीस किताब लिखेंगे तो दो-चार उनमें से 


पाठक और परिधि 


: जरूर पसंद की जाएँगी । हाँ, शाश्‍वत साहित्य 

के फेर में नहीं पडिएगा । - 
संकट और असुविधाएँ दोनों ओर हैं । 

` बहुत बडी तनखाह पानेवाला साहित्यकार अक्सर 

वग बदल लेता है। रहन-सहन में ही नहीं, 


चितन में भी वह लोकोत्तर हो उठता है। 


. अमाद-संशय-आत्मरति-दंभ-मोह आदि दगु णो के | 


पनपने से वह अ-सामाजिक प्राणी बन जाता 
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है, फिर. जनविरोधी दाशेनिकता का लवादा ओढ़ 
कर दो-अर्थी सूत्रों की शेली में बोलने लगता 
है वह । 

संकटग्रस्त साहित्यकार रुपये-दो-रुपये के 
लिए भी मारा-मारा फिरता हे । सुसीबतें उसे 


बीसी की तरफ ठेल देती हैं या घरा-धाम से 
उठा लेती हैं । यह भी देखा गया है कि इस 
प्रकार के जीवित शहीद को भंग आदि पिला- 
पिला कर पागल बना चुकने के बाद लोग उसे. 
युगावतार” जेसी कोई उपाधि दे डालते हैं | 

ऐसी स्थिति में साहित्यकार के लिए संकटः 
मोचन का क्या रास्ता होगा! | 


उदू काव्य 
दीवाने गालिब [ सुगनी .अमरोहवी व: 
नूरनवी अञ्बासी | ६:०० 
राजनीति व इतिहास 
नेहरू: विश्वशांति की खोज में 
[ ओसम्प्रकाश गत | ४-५० 
चाचा खान [ फारिग बुखारी ] ६-०० 
मेवा [ टॉड ] ३०७५. 
जीवनोपयोगी 
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| विज्ञान 
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बाल, किशोर और प्रौढ़ साहित्य 
झूठे को हार [ सरस्वती कुमार 'दीपक' ] -३७ 


सच्चे मित्र [ श्रीकृष्ण गुप्त] -३७ 
घमंड का सिर नीचा ट "३७ 
काठ की हाँडी (सचित्र ” २२५ 
अक्क बड़ी या भैंस (सचित्र) ? ३७ 
लालच बुरी बला है (सचित्र) ?? SE, 
इुनहरा सपना (सचित्र) [ शरण | “५० 


धरती का लाल (सांचित्र) [शरण] -३७ 
| विज्ञान के चमत्कार (सचित्र) ; 


[ देशराज व गन्ध ] «६२ 


gp । आज के महापुरुष जब बच्चे थे 22 ६२९ 
“०० | आज के महापुरुष जब बच्चे थे २ ” .६२ 
छ १ की 

पडाडू', द देवराज ]. 


पे न च्छु १७४१: ३७० 007 
अध्येताओं से यह प्रच्छन्न नहीं हे कि 


जैन-वाड मय अनन्त और अन्षय-खोत है। 
संस्कृत, प्राकृत, अपश्र श तथा हिन्दी-माषाओं 
में निबद्ध जैन-साहित्य का विशाल समुद्र वस्तुतः 
अतलस्पश है । प्राक्कन जैनों के अन्धविश्वास 
ग्रन्थों के यंत्राथीन करने से वे अशुद्ध हो जाते 
के कारण बहुसंख्यक पुस्तकें तो उनके गशभंगृहों 
में ही दीमकॉ की ग्रास बन गइ तथा वहीं 
धरती के भीतर सदा के लिए समाधिस्थ हो 
गई' । फिर भी, जितनी पुस्तकें सम्प्रति मुद्रित 
तथा हस्तलिखित रूप में उपलभ्य हैं, उनकी 
भी संख्येयता नहीं है । प्रस्तुत प्रसंग में अपभ्र श 
दी के नातिबहुल 'जेन-ग्रन्थो की चर्चा ही 
हमारा अभीष्ट होगा। ` 
रन्तु, प्रसंग-प्रारम्भ के पूवं इतना बता 


. देना अप्रासंगिक- न होगा कि संस्कृतोत्तर जैन- 


मनीषियों ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, 


सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों की उथल-. 
पुथल के युग में, अशान्ति और असन्तोष के 


संघष-काल में, मानवता का अआदश मानदरड 
प्रस्तुत किया। जनसाधारण की चब्ध अन्त- 


` श्चेतना को झक्रफोर कर, उसे सही जीवन का 
मम जानने के लिए उद्ग्रीव किया । यही... 


` कारण है कि जैनाचार प्रारम्भ से ही जनभाषा 
में मानवता को चित्रित करते आये हैं । यहाँ 


2 
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. इसी शती में धनपाल ने 'भविसयत्त कहा? का 


- किया। अभयदेवसूरि का 


बारहवीं शती की प्रमुख अपश्रश-रचनाएं. 


अपश्र श और पुरानी हिन्दी के जैन 
. षेपक में इतना ध्यातव्य है कि भगवान्‌ महावीर 
का उपदेश भी तत्कालीन सांघेजनीन भाषा 


५ ट 
कप्न छा मा छा- ठत 

जँन्कस्ाात्डित्य्ण 

4 
श्री श्रीरंजन सूरिदेव 

ईसा की नवीं शती में तो अपश्र'श-भाषा, 
जनभाषा होने के कारण, हिमालय से गोदावरी 
और सिन्ध से ब्रह्मपुत्र तक प्रचार-प्रसार पा गई 
थी । अपश्र श में, जैन-लेखकों के विविध साहित्य, 
जैसे--स्तोत्र-काव्य, कथाकाव्य, महाकाव्य, खंड 
काव्य आदि, दृष्टिगत होते हैं । श्र'गार, वीर 
और नीति की स्फुट रचनाएँ भी इस भाषा सं. 
बडी मार्मिक और गम्भीर हुई हैं । स्वयम्भू कवि | 
ने ( ८-१० वीं शती ) 'हरिवंशपुराण और 
“पउमचरिउ! ( जेन-रामायण ) की रचना की । 


निर्माण किया । भ्यारहवीं शती में पुष्पदन्त 
कवि ने “महापुराण?, श्रीचन्दसुन ने कथाकोष' 
तथा सागरदत्त ने“जम्बूस्वांमी चरित? का प्रणयन 
*जयतिभ्ुवनगाथा- 
> EL [ख्यान 3 ° 
स्तोत्र, देवचन्द्र का “सुलसाख्यान' वद्ध मान सूरि 
का “वद्ध मान चरित? अब्दुल रहमान का सन्देश | 
रासकः और धाहिड़ कवि का “पञ्चिनी चरित? 


मानी जाती हैं । 

हेमचन्द्र के पश्चात्‌ तेरहवीं शती में योग- 
चन्द्र ने 'योगसार? और “परमात्म प्रकाश? तथा 
माइल्लघवल ने “नयचक्र' लिखा । अपश्र श की 
ये रचनाएँ पुरानी हिन्दी के अधिक समी 


लोकप्रचलित कहानियों के आधार पर 
स्वेच्छानुसार परित्तन के साथ, अनेक 


रे 


से अहिंसातत्त्व की अनवद्य अभिव्यञ्जना हुई दै। 

` सोलहवीं शती में कवि जिनदास ने मानवता 

. की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर “आदिनाथ- 

` पुराण”, श्रेणिकचरित आदि की रचना की'। 

वस्तुतः इन दो ग्रन्थों से ही प्रादेशिक भाषा में 

काव्य-रचना का आरम्भ होता है । सत्रहवीं शती 

में महाकवि बनारसीदास, रूपचन्द्‌, हेमविजय 

आदि ने राजस्थानी और व्रजभाषाओं में चम्पू 

काव्य लिखे । सच पूछिए तो महाकवि बनारसी- 

दास के समय से ही हिन्दी-जैन-गद्यसाहित्य 

« का निर्माण प्रारम्भ हुआ । बनारसीदास के सम- 

` कालीन अखयराज श्रीमाल, पाण्डे हेमराज, 
पाण्डे रूपचन्द ने गद्य में टीकाएँ लिखी । 


कासलीवाल ने संस्कृत, प्राकृत ओर अपभ्र'श 
भाषा के जैन-प्रन्थों का हिन्दी-ग्रनुवाद न कर 
स्वतन्त्र रूप से जैन-हिन्दीगद्य-साद्दित्य की 
श्रीवृद्धि की । 'अनुभवप्रकाश’ “चिद्विलास’ आदि 
इनकी अध्यात्मपरक रचानाएँ पर्याप्त प्रसिद्धि पा 
चुकी हैं । 
जन-पद्मपुराण ओर“जेन आदि पुराण का हिन्दी 
गद्यानुवाद प्रस्तुत किया. 
` आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपरिमाजित खड़ी 
* बोली की संज्ञा दी है । 
उन्नीसवीं शती के आरम्भ में कवि भूधर- 


किया गया है । इसी शती के गद्यकारों में अमर- 


) दर्ेन-गरन्यो, जैसे 'गोम्मटसार” आत्मानुशासन? 
आदि, को हिन्दी-गद्य में अनूदित किया । इस 
शती के अन्त में एक . जयचन्द्र नामक लेखक 
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अट्टारहबी शती के मध्यभाग में दीपचन्द 


दौलतराम ने, इसी समय में, अनूपशमा एम्‌० ए० का “वद्धमान महाकाव्य? 


इनके गद्य को 


` दा ने 'चर्चासमाधान' नामक गद्य-ग्रन्थ लिखा, 
जिसमें धार्मिक शंकाओं के निराकरण का प्रयास 


कल्याण, ज्ञानानन्द, धमंदास, टोडरमल आदि. 
पांक्क य माने जाते दै । टोडरमल ने प्रसिद्ध जैन-. 


[ ` "विराग? खण्डकाव्य भी पर्याप्त साफल्य का . 
मन्थो को हिन्दी में लिखा । 


। मे तो हिन्दी-जैन साहित्य में 


पुस्तक-जगत 


प्री हंसकुमार तिवारी 
लिखित 
सवेप्रशंसित महत्व की कुछ पुस्तक 
१. कला: 
( कला की सर्वांगीण विवेचना ) ५) 


२. साहित्यायन : 


( आलोचनात्मक निबंध) २॥) 
३. साहित्यिकी : 

( साहित्यिक निबंध ) रा) 
४. अंनागत : 

( कवितायें ) ३) 
५. समानांतर : 


( नयी शेली की कहानियाँ) र) 
मानसरोवर, गया 


(प्रियप्रवास” की शैली में लिखा गया है । भाषा, 
भाव और काव्यचमल्कार भी सफलं हैं। एक 
उदाहरण द्रष्टव्य है षंशस्थवृत्त ( छन्द ) में-- 
“न मानिनी जो अब मान त्यागती 
मनोज की है अपराधिनी वही 
पयोदमाला सिस बिज्जु के यही 
प्रसारती काम-नृपाल-घोषणा ॥! ८ 
_खराडकाव्यों में कवि बालचन्द्र जैन का, || 
साहित्यसाधनासमिति, काशी से प्रकाशित 'राजुल' 
खण्डकाव्य का नाम लिया जा सकता है । इसके 
अतिरिक्त भारतवर्षीय दिव्जेनसंघ, मथुरा से 
प्रकाशित श्री धन्यकुमार जेन सुधेश' का 


अधिकारी है । राजुल में नेमिनाथ.तीर्थड्र की | 
परित्यक्ता पत्नी राजुल ( राजीमती ) का चरित्रः 
चित्रण करुणाव्यज्ञक शैली. में उपस्थित किया. 


पुस्तक-जगत 


गया है, जो संस्कृत जैनकाव्य नेमिदूत' ( मेघ- 
दताश्रित ) पर आधृत “विराग? में भगवान्‌ 
महावीर के विरक्त होने की घटना का चित्रण 
मर्गमेदी बन पडा है । संचित कथावस्तु को 
पाँच सगो में विभक्क किया गया है । इसक्रे अति- 
रिक्त जैनकवियों की स्फुट कविताओं के संकलन 
भी देखे जाते हँ, जो नगण्य हैं । 

इस शताब्दी में कतिपय जैन-लेखकों ने 
प्राचीन जैनकथानकों के आधार पर उपन्यास 
भी लिखे हैं,जिनमें आरावासी श्री जैनेन्द्रकिशोर- 
लिखित मनोवती? उपन्यास चन्द्रकान्तासन्तति के 
समीप है। मुनिश्रीतिलकविजय का रलेन्दुः, 
गोपालदास वरेया-लिखित 'सुशीला', श्री वीरेन्द्र 
कुमार जैन का “मुक्किदूत आदि उपन्यासो का 
जैनसाहित्य में अच्छा स्थान है । टू 
` उपन्यास के अतिरिक्त, जैन-हिन्दी कथा- 


साहित्य--अनूदित और पौराणिक आधार पर. 


` मौलिक रूप में रचित, दोनों प्रकार का-- प्राप्य 
है । जैनमित्र कार्यालय हीराबाग, बम्बई और 
“भा दि० ` जैनसंघ, मधुरा ने क्रमशः 'आरा- 
घनाकथाकोष’ तथा 'ब्रहत्कथाकोष? का हिन्दी 
अनुवाद प्रकाशित कर हिन्दी-जैन-वाङ मय के 
अनुवाद्‌-साहित्य का भण्डार भरा दै। आराघ- 


` नाकथाकोष के चार भागों में कुल एक सौ इक्कीस 


कहानियाँ हैं। ब्रृहत्कथाकोंष के दो भागों में 
कुल बहदत्तर कथाएं हें। भारतीय ज्ञानपीठ 
काशी से प्रकाशित “दो हजार वष पुरानी कहा- 


नियाँ? नामक पुस्तक डा० जगदीशचन्द्र जेन ने 


लिखी है। यह तीन भागो में है । इसके अतिः 


“से भी कई सुन्दर कथा-साहित्य के संस्करण 
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` उल्लेख्य है | 


रिक्त आत्मानन्द जैन ट्रोकट-सोसायटी, अंबाला 


नकले हैं, जिनमें “महासती सीता” 'सुरसुन्दरी' सर्वा 


रुप का करुणरस-प्रधान “गरीब” नाटक भी 
सुन्दर कहा जायगा । 

हिन्दी-जेन निबन्ध-साहित्य को कई भागों 
में विभक्त किया जा सकता है । फिर भी मुख्यतः 
इसका भेद इस प्रकार होगा-- ऐतिहासिक, पुरा- 
तत्वात्मक, आचारात्मक, दाशेनिक, साहित्यिक, 
सामाजिक और वैज्ञानिक । वस्तुतः, हिन्दी-जैन 
निवन्ध-साहित्य पर्याप्त समृद्ध-सम्पन्न है । 
` पार्वनाथविद्याश्रम, हिन्दूविश्वविद्यालय 
वाराणसी से संद्यःप्रकाशित डा० मोहनलाल 
मेहता का महानिबंध “जेन कम सिद्धान्त? पठनीय 
सामग्री से युक्त है। भारतीय ज्ञानपीठ, काशी | 
से प्रकाशित आरा जैन-कालेज के प्राध्यापक श्री 
नेमिचंद्र जैन शास्त्री-लिखित 'हिन्दी-जेन-साहित्य 
परिशीलन? ( १-२ भाग ) दिन्दी-जैन-साहिंत्य 
के सम्बन्ध में पर्याप्त सचनाएँ उपस्थित करता 
है । शोध-साहित्यिक निबन्धकारों में सवश्री 
अगरचन्द नाहटा, ऋषमदास राका, राजकुमार 
साहित्याचा, -कस्तूरचन्द कासलीवाल ; दाश- 
निक निबन्घकारों में सवश्री महेन्द्रकुमार न्याया- 
चार्य, - दलसुख मालवशिया आदि के नाम | 


इतना होते हुए भी, जैन-साहित्य के | 
आकर प्रन्थों का, विशेषतः सूत्रग्रन्थो का सुन्दर | 
हिन्दी संस्करण निकालने का प्रयास अभिवांछित | 
हे । आचार तथा दशनग्रन्थों का सुन्दर हिन्दी 
अनुवाद होना चाहिए । आचाय क तुलसी 
निर्देशन में सूत्रग्रथों के कई भाषाओ में | 
बाद कराने की योजना को 


साँझ का सूरज ( उपन्यास ) 
लेखक--ओ म्प्रकाश शर्मा 
प्रकाशक--सरस्वती सहकार, दिल्ली 
मूल्य--साढ़े तीन रुपए 

प्रस्तुत की प्रष्ठभूमि सन्‌ १८४७ के स्वा- 


तंत्य-संग्राम से संब्धित दिल्ली है। आग्रह न 
होने के बावजूद इसे पढ़ना ही पड़ा है। आरो 
पित राष्ट्रीयता ओर सतही हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य 
के कारण उक्त आन्दोलन की स्वतःस्फूति इसमें 
फटचिट गई है। असंस्क्त और अशालीन 
कथोपकथन के चलते कहीं-कहीं बहुत बुरा हो 
गया है.। जेसे, विक्रम का हवलदार हनीफ की 
- बीबी के लिए यह कहना कि “भाभी न हुई 
मका-मदीना हो गया”, बिक्टर की प्रशंसा में 
वख्त. खाँ का यह वाक्य कि “उसका दिल इसा- 
मसीह की तरह. पाक-साफ था', जिसे चरण 
“छूकर विक्रम माँ के बराबर (भाभी) मान चुका 
था उस हनीफ की बीबी की-सर से आँचल सर्‌- 
'कने पर विक्रम के आगे. यह शर्मसार सफाइ 
कि 'कमवख्त रेशमी है ना, ठहरती ही नहीं 
सिर पर, हवलदार हनीफ का बात-बात में 
` अपनी बीबी को यह कहना कि “अब तुम बच्ची 
नहीं हो”, शाहजादों के विरुद्ध उन्ही के जेनरल 


, लूटमार की तो नाक कटवाकर और मुँह काला 
कर दिल्ली से.निकलवा दू गा? 
.प्राल विक्रम: का शहंशाह को यह कहना कि 
कोई भी फन दरबारे शाही. की बपोती नहीं, 
आदि । ऐसे ही, गुलाबशाह की बात कि आज 
` आ कल हमें या हमारी औलादों को जंगेआजोदी 
नी -ह ह, अपनी बेटी से बिक्टर का कहना 
' हन्हुस्तानी दुश्मनों के बीच घिरी थी 
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दरबार के द्वार- ' 


इसलिए बच भी गई” तथा हिन्दुस्तानियों की हार 
के समय वस्त खाँ से कहना कि मिरी कौम के 
बहुत से. आदमी हैं जिन्हें हिन्दियों की जीत हे 
खुशी होगी? आदि ऐसे अनाटकीय प्रसंग हैं कि 
लेखक के बचकाने पूर्वश्रह को जगह-जगह प्रकर 
कर देते हैं । केसर, भाभी, विक्रम, . वर्त खाँ 
और लाला जैसे साधारणा पात्रों के बिकले 
रोमांसों और द्धत्यों के मुकाबले जफर, दाग 
गालिब जसे इतिहास के प्रमुख पात्र जानवूम 
कर निर्थक. कर दिए गए हैं। 

इसे उपन्यास और साहित्य नहीं कहा जा 
सकता । 


वेश्या ( समस्यामूलक कविता ) 
कवि-बा० को० नारायण 
प्रकाशिका--चम्पा नारायण, कलकत्ता 
मूल्य-अस्सी नए पेसे 

प्रस्तुत, सस्ती और छपाई-सफाई में यथा- 
नाम सुन्दर पुस्तक है । इसमें, “अपनी आँखो 
देखा करती अपना नुचना?, 'जंबं नुचवोना हो 
तन’, "मेरे बूढ़े ससुर ने" बन्द कर क्न में 
***पटक कर्‌ धरा पर' * 'सभी कर लिया” आदि 
समस्या” हे ,और “लोकसभा-राज्यसंभा” के 
सदस्यों द्वारा वेश्यादृत्ति-उन्मूलन के विधान को 
'दमित वासना? का जो छल” माना गंया है, 
वही 'सूलक' है। यदि इस बात को कवि 
वेश्यामुख होकर न कहता, बल्कि वेश्या ही . 
कविमुख होकर कही होती तो शायद इतनी 


अश्लीलता न आती । 
-बख्त खाँ का यह आदेश जारी करना कि र. 


जीवनी और संकलन 


(१ ) मीर तकी 'मीर' ( संपादक-- 


सरस्वती सरन “केफ'.). 


: (२) मोमिन (संपादक--धर्गपालगप्त'शलभ?) 
* (३) जो 
: प्रकाशक--राजपाल एन्ड सन्ज, दिल्ली 


क (संपादक--सरस्वती सरन 'कैफ?) 


मूल्य--डेढ़ रुपया प्रत्येक 
(१) “मीर? की अपनी “हिन्दवी? बोली 
ओर जनालमबनो के सहारे. प्रेम और सृण 


पुरतकजयत 


के लय-विलयों के रखने के रंगढंग के परम- 
४ क् उनके परमनिन्द्क समकालीन सौदा 
i आर तदनन्तर 'नासिख? “गालिब? “जोक? ओर 
अद्यतन के सभी कवि रहे हैं । २०० वष पहले 
॥ “मीर? ने जो भाषा ओर अपने बेलगाव चरित्र 
.] की स्वयंसिद्ध स्वतंत्रता का आदर्श पेश किया 
है, उसे समझने के लिए यह छोटी-सी पुस्तक 
गी बहुत है। आज के साहित्य और जनता 
के राष्ट्रीय चरित्र के लिए हिन्दी और दूसरी 
देशी भाषाओं में “मीर? का यह पाठ अत्यावर 
श्यक भी है। - “मीर? की सम्वेदना सचमुच ही 
सष्टादष्टा की सम्वेदना है १ 
“अहदे-जवानी रो-रो काटा, 
पीरी में लीं आँखें मूँद, 
यानी रात बहुत जागे थे 
॥ : सुबह हुई आराम किया ।? 
“दसे आखिर है, बैठ जा, मत जा, 
सत्र कर दुक कि हम भी चलते हैं।” 
-“जिन-जिन को था ये इश्क का आजार 
__ मर गए, 
अक्सर हमारे साथ के बीमार मर गए)” 
“रहूँ इश्क कहने से में तर जबाँ ।” 
आदि शब्द उदू अदब के अनहद-नाद 
ही हें । “मीर” ने उदू साहित्य में सबसे अधिक 
और बेजोड़ लिखा है । 
(२) “मोमिन? उदू साहित्य में सबसे 
अधिक फूले-फले, ऐशो इशरत ओर रूमान के 
. कवि माने जाते हैं । तदनुसार ही उनके शब्द 
है :--'जन्नत की हविस वाइज | बेजा है कि 
"आशिक हूँ ; हाँ, सेर में जी लगता गर दिल 
न:लगा होता? । सौ वष पहले अंतिम मुगल 
साम्राज्य और अंगरेजों तक की इन पर कृपा 
` रहने का कारण भी यही था कि इनको साहित्य 
संगीत और कला के अलावा इतनी फुर्सत ही 
हु १० रही कि किसी राजनीति में दखल देने की 
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चढाव की शान्त और सुन्दर जीवनी और 


' रहे हैं। यह सत्य है कि यदि बहादुर शाह के 
आग्रहं से ग्रस्त होकर फरमायशी और मुका- 


सोचें । मोमिन १८४६ में ५३ वर्ष की उम्नमे 


नं ज्र 
रप 
दिवंगत हुए और उन जेसे कद्रदाँ विद्वान के 
असाव में दिल्ली ओर गरे के ज्योतिष, 


शास्र के पंडितों ओर संगीत के कलावन्तों की 
गोष्टियाँ उखड़ गई । अपने छोटे-से जीवन को 
श्र'गार ओर प्रणय की लीलाभूमि बनाने वाले 
इस महाकवि की पंक्कियाँ हैं :— 
“कोई बात ऐसी अगर हुई 
कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, 
तो बयाँ से पहले ही भूलना 
तुम्हें याद हो कि न याद हो।” 
“तुम भी रहने लगे खफा साहब, 
कहीं साया मेरा पड़ा साहब!” 
“हाँ, तू क्ष्यांकर न करे 
तके-बुता, ऐ वाएज ! 
ऐसी हूरें तेरी किस्मत में 
कहाँ, ऐ वाएज !” 
यह छोटी-सी पुस्तक सोमिन की बेउतार- 


प्रतिनिधि पर्यो के संकलन के नाते पर्याप्त है। । 


(३) “जौक” उदू-साहित्य में शब्द और 
व्याकरण के परंपरा-प्रवतक साधक माने जाते 


बले की चीजें न कहनी पड़तीं, तो उनकी | 
कविता सख्त जमीन की उपज न कहलाती । 
फिर भी उदू में उनके ही अधिक पद मुहावरे 
जैसे हो सके हैं । 


“लायी हयात, आई कजा र 
ले चली) चले, 

अपनी खुशी न आए, । | 

न अपनी खुशी चले)” | 

“खत बढ़ा, कार्कुल बढ़ 7५ छ 
जुल्फै बढ़ीं, गेसू बढ़े 


रद 


जोक जो -मदरसे के 
बिगड़े हुए हैं मुल्ला 
मेखाने भें 


उनको 
ले आओ, सँवर जाएँगे ।” 


'उनके उपयु क्व छन्दो में स्वार्थ और पर- 


त 


माथे की दो उन्नत शास्रीय पराकाष्टाये हैं। 
उनके प्रंतिस्पधी गालिब द्वारा उदू 
सवश्रेष्ठ घोषित उनका यह पद्‌ तो उन्हें एक- 
मात्र पदवी प्रदान करता है-- 
“अब तो घबरा के कहते 
| हैं कि मर जायेंगे 
मर के भी चेन न आया | 
तो किघर जायेंगे।” 
संतोष, सादगी और अध्ययन की चरम 
साधना द्वारा जोक ने अपनी आर्थिक तंगी को 
जिस प्रकार रहस्य बनाए रखा, ' बेसे ही यह 
भी रहस्य है कि उन्होंने कितना और क्या-क्या 
लिखा । क्‍योंकि अपने शासक के नाम पर 
"लिखी हुई और १८५७ के गदर में अंगरेजो 


द्वारा बर्बाद की गई उनकी रचनाएँ कुछ कम 


- नहीं हैं। हाँ, उनके. इन शब्दों के . अनुसार 
उनकी पक्षियाँ दूर सें ही. अपना परिचय 
Cd dre 
` “खत उसको दे भी दिया जो कासिद ने 
जोक” देकर किसी काधोखा। | 
वो खत न पहचान लेंगे मेरा? 
भेरी इबारत न देख लेंगे?” 
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साहित्य में ` 


. प्रस्तुत पुस्तक की यही सफलता है कि . 
नने पु्तेप म्‌ 'जौक? क व्यक्तित्व ओर क्ति क रं 


पुंस्तेके-जगते 8 ४ 


हासिक नायक अप्पा रावल को लेकर लिखा गया 
हे । बप्पा के पितृराज्य इंडर पर भीलों का 
हमला और फिर आगे चलकर भीलो का सम- 
थन, मामा मानसौरी के चित्तौर पर बप्पा का 
मुफ्त में अधिकार, नागदा-कुमारी का खेल-ही- 
खेल में बप्पा से विवाह, ज्योतिषाचाय की 
घोषणा, पतरा-मिलान या तिकड़म से उस 
विवाह की मंजूरी आदि मामले इतने बेजमीन 
उपस्थित किए गए हं कि सारी रचना बचकानी 
लगती हे । “कागज के पीछे लपलपाती ज्वाला 
जसा” महारानी का तन, “फुटबाल जेसा चन्द- 
बिंब', “घड़ी के पेंडुलम की भाँति? भूलते हुए 
पेर ओर एक ही झलक में चाँदनी और अंधेरी 
रात का दृश्य, विचित्र प्रयोग हैं । हाँ, 
जरूर दबंग है । 


नीम की निबौलियाँ (कहानियाँ) 
लेखक--गुरुवचन सिंह 


प्रकाशक--नईदिशा प्रकाशन, जमशेदपर 


मूढ्य--सवा दो रुपये 


दस कहानियों के प्रस्तुत संग्रह में लेखक 
ने 'रंग-बदलने वाले आदर्शो? के न होने के 
नाम पर जो हृढ़ता प्रकट की है, वह "पुराना 
आदसी? या 'नीम की निबोलियाँ? जैसी दो-तीन 
कहानियों के अलावा कला या यथार्थ के मामले 
में और कहीं नहीं है। शेष अधिकतर कहा- 


“नियो, श्रमिक के. सतही चित्रण या अयथार्थी 
रोमांस में उलमी हुई हैं और उनका अधिकतर | 


प्लाट सास या ननद के अत्याचार जेसे पुराने 
मामले “अथवा डाल से चूके हुए नए पदाहीं 


वक्कव्य” . 


a 


५ रेत का महल 


पुस्तकजगत 
और पहिये घूम रहे थे (कहानियाँ) 


लेखक--शेवांल सत्यार्थी 
प्रकाशक- ज्ञान मंदिर, लश्कर 
मूल्य- ढाई रुपये 

नए मन को विना श्रम के जो कवित्व और 
ग्रायंसमाजी या कम्युनिष्टी ढंग का सुधारवादी 
रोमांस मिला करता हे, वही हे इन एकादश 
कहानियों में | शतरंज में माँ से मात खाने 
वाले शिवा जी के 'पराज्य में दुःख की मरघटीय 
नीरवता नहीं'* वरन्‌ हषे की हाट का कोलाहल 
था ओर ( अतएव) उनकी “राजनीति सीमेंट 
के कठोर आज्ञा-प्रस्तर में परिणत हो 
गई, “महिला ( शिवाजी की माँ) के सुख- 
पृष्ठ पर आयु एवं अनुभव की तूलिका से न 
जाने कितने सावन की झडियाँ और पतमड़ 
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की घड़ियाँ रेखांकित हैं”, “पतंगे की जीवन-कारा 
के जेलर ने इन्सानियत के इजलास में सफाई 
पेश की”, पिट में कुछ लिए हुए, पाप की कहानी - 
नहीं, अपने शौहर की शायद आखिरी निशानी? 
( और तब जबकि शोहर जीवित है), 
अपनी जाँव पर छुरा मारनेवाले विचित्र विचार- 
पति की यह सफाई कि मुँह का जायका बदलने 
के लिए ही उसने जहरीली शराब का यह डोज 
गले के नीचे उतारा है, श्मशान में सप्तर्षि-सा 


कता हुआ शगूफा?, : (३ नुमा शक्ल में ६ 


, नुमा दुश्मन’, लेखक को सपने में कवि प्रसाद 


का कहना कि थे ( साहित्यिक ) कीड़े समाज 
के गटर में वरासंकर अंडे अपने . पीछे छोड 
जायेंगे”-आदि-आदि बहुत-सी सचित्र-विचित्र बातें 
इन कहानियों में । 


` —'लालघुआँ? 


बिहार॑ के पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत हमारी नई पुस्तकें 
[ पुस्तकालय अधीक्षक की पल्न-संख्या २६६६, तिथि १३-२-५६ के अनुसार ] 


कृष्णचंद्र 
कृष्णाराव 


३०५० 
संध्या राग. २०५० 
| खम्मा अन्नदाता 
पत्थर पानी जैन, यादवचंद्र : 
दोस्तोवस्की 
महेन्द्रनाथ 


` “रघुवंशी, कु वर 


महामू्ख -__ 
रात अंधेरी है : 


* ८१०० 


“बल परीक्षा . 


वीरेन्द्र सिंह ३-५० 


राम, श्रीराम शर्मा ४.००. 


एक था शहर 
आदमखोर 
जादूगरनी , . 
| पानी का पेड़ 
चांदी के तार ४ 
“बचे कहाँ से आते हैं;: प्रसाद, द्वारिका २:००. 
हमारे रीति रिवाज सिंह, जगदीश 


चंद्र, यादवेन्द्र शर्मा ४-००. 


८९०० 


४ ४०० ०_' 


राजदूत ४००० 


शिल्पी 


वाने, जुले 
शुक्ल, कमल 
` सामरी, ताजवर _ 
सिंह, नानक 
सेंड, जाजे . 
कृष्णचंद्र २.५० 
सहँद्रनाथ ` ` 


५.०० | 
६.०० Fa 


५-०० | 


४०० ° [se 


विज्ञप्ति 

जयपुर से राजस्थान के नेशनलाइजेशन 
बोर्ड आफ टेक्स्ट बुक्स के मंत्री ने निम्नांकित 
अडर-नोटिस जारी की है 

(१ ) छठी श्रेणी की पाठ्य-पुस्तकों के.लिए 
मुहरबन्द टेम्डरों की माँग की जाती है कि हिंदी 
संस्कृत, गणित, भूगोल, सामान्य विज्ञान, 
समाज विज्ञान, वाणिज्य, उदू विषयों पर, 
तीन रुपये शुल्क देकर बोड के कार्यालय से 
प्राप्य निश्चित फार्म पर, छपी हुई पुस्तकें देने 
के लिए प्रकाशकगण टेडर-आवेदन दाखिल 
करें । शुल्क क्रास पोस्टल आडर द्वारा सेक्रेटरी 
नेशनलाइजेशन बोड आफ टेक्स्ट बुक्स, राज- 
स्थान, जयपुर के पते पर भेजा जायगा । 

( २ ) पुस्तक के प्रकार-आकार तथा «डर- 
शतां के संबंध में सारी सूचनाएं उती टेंडर-फाम 
में दी हुई ६) 

. ' (३ ) ६ मार्च १६५६ तक टेंडर-आवेदनों 
को उपयु कृ कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए । 

(४ ) सभी टेंडर १० माचे १६५६ के' 
*“१२'बजे दिन उपयु क्क दफ्तर में खुलेंगे । 

(५ ) किसी भी अ्रवस्था में कोई भी 
स्वीकृत टेडरदाता अपने कार्य का पूरा या 
कोई हिस्सा किसी दूसरे के द्वारा नहीं करा 
सकेगा । 


.. (६ ) टेंडरदाताश्रों को गत वर्षे के इनकम्‌ 
टेक्स के क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की सटिफाइड 
“कापी, विगत तीन वर्षों में प्रदत्त, इनकमःरेक्स 
के स्टेटमेंट के साथ, देनी होगी । ; 

समाचार | 
“जजागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी की 
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` यहाँ महाभारत के अंशों, शकुन्तला नाटक त || 


` .ताशकंद, अश्काबाद्‌, कीव रादि के पराएर 


ह ' स्कूलों में हिन्दी-भाषा पढ़ायी जानें लगी 
ओर से,भारत सरकार के गृहमंत्री श्री गोविनद- 


के विषय में विज्ञापित की गई है। श्री पत $ || 
कहा है कि स्व» श्री प्रेमचन्द के काशी डे 
समीपस्थ लमही ग्राम में सभा की ओर ह 
उनका जो स्मारक बनने जा रहा है उसमें | 
लाख पच्चीस हजार को लागत से स्मारक-भवन |' 
प्रस्तर-प्रतिमा, पुस्तकालय-वाचनालय, सगरः | 
लय, अतिथि-भवन, मागे आदि का निर्माण / 
होने जा रहा है और उसमें अपने प्रधान मंत्री | 
की आर्थिक सहायता तथा राष्ट्रपति द्वारा शिला. . 
न्यास की स्वीकृति मिल चुकी है, तथा तदनुसार | 
सभी समथ साहित्यप्र मियो से अपील है हि. 
अधिकाधिक दान देकर इस योजना को सिद || 
करें । भारत के उद्योग-मंत्री श्री लालबहादुर . 
शास्त्री ने भी अपील की है कि हमारे लिए यह | 
गौरव की बात नहीं है कि उनका स्वरवो || 
हुए २२ वर्ष बीत जाने पर भी हम उनके नाम | 
पर कोई स्मारक नहीं बना सकें । इस कतव्य | 
के नाते सभा द्वारा निर्मित उक्त योजना में समी | 
साहित्य-प्रोमियों का दान आवश्यक है। ॥ 

> --हसी सांस्कृतिक सचिव श्री कुदानोव ने 
कहा कि भारत एवं सोवियत संघ के सांस्कृतिक | 
सम्बन्ध बहुत पुराने हैं। दो शती पूर्ण ही हम |. 


नल-दमयन्ती की कथा का अनुवाद हो ग्या. 
था । गोस्वामी तुलसीदास का “रामचरित मानत' | 
पिछले दस वर्षो' मे हमारे यहाँ सर्वाधिक लोक ||. 
` प्रिय ग्रन्थ सिद्ध हुआ एवं लाखों की संख्या मै, 
बिका । हम चाहते हैं कि भारतीय साहित्य ऐ || 
हरएक सोवियत नागरिक पूर्ण परचित हो जाग | 
श्री जयशंकर “प्रसाद” के साहित्य को | 
करने की हमारी योजना है। उनकी भाषा ई || 
कठिन है अतः इसमें विलम्ब होगा । गत व 
.मास्को में प्रसाद? जी की जयन्ती भी उ 
पूवंक मनायी गयी थी । हमारे यहाँ, माही! |. 


इससे आठ-दस वर्ष के बच्चे हिन्दी के छोटे 


क 


पुस्तक-जगत 


--इलाहाबाद की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी 
ने प्रयाग विश्वविद्यालय के जे० के० इंस्टीट्यूट 
आफ एप्लाइड फिजिक्स के अध्यक्ष डाक्टर एम? 
न, एन० घोष को “अन्तरिक्ष-यात्राः पर सबश्रेष्ठ 
लेख. के लिए एक हजार रुपये का डाक्टर 


र | सम्पूर्णानन्द पुरस्कार प्रदान किया है। इस 
म्रौ | विषय पर कुल पाँच लेख भेजे गये थे । 
ता साहित्य अकादमी ने संस्कृत की प्रसिद्ध 
र पुस्तर्को का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने 
हि|| की योजना बनायी है । _ इसके अलावा 
द | भारत करकार ने आधुनिक भारतीय भाषाओं 
हु (हिन्दीके अलावा ) के विकास केलिए जो 
यह ` योजना बनाई दै, उसके अन्तर्गत प्रसिद्ध पुस्तकों 
[र को चेत्रीय भाषाओं ( हिन्दी के अलावा ) में. 
मि. अनुवाद करने के लिए आर्थिक सहायता देने का : 
व्य | प्रस्ताव है। 
मी | --लखनऊ में राज्य सरकार ने कठपुतली 
। रुपक प्रतियोगिता आयोजित की है जिसमें तीन 
(वै| पुरस्कार प्रदान किये जाएँगे । ये पुरस्कार 
तक २००), २००) और १००) के मूल्य के होगे, 
मरे जो क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान 
था, “ प्राप्त करनेवाले विजेताओं को दिये जाएंगे । 
| इन रूपकों की भाषा सरल हिन्दी होनी 
स. चाहिये जिसे जनसाधारण आसानी से समझ. 
$ | सके। रूपर्को को मनोरजकात्मक तो होना ही 
ग. चाहिये, साथ ही इनमें जन-जीवन की जागर्ति 
र र्‌ देश में होनेवाले विकासकार्यो का भी 
व! परिचय मिलना चाहिये । . यह ध्यान रखा जाना 
न | चाहिये कि ये केवल प्रचारात्मक ही न हों । 


' श्नि हुपकों का प्रदशनकाल एक घरटे से लेकर डेढ़ 
५ घण्टेतक होना चाहिये । 2 
2 र इन रूपकों को सूचना-संचालक, उत्तरप्रदेश 
| ओर, लखनऊ के पास १० माचे, १६५६ 
(के पहुँच जाना चाहिए । | 
४ "नयी दिल्ली, १२ फरवरी । रेलवे मंत्री 


जगजीवनराम ने आज लोकसभा में प्रश्नो- 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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र्‌ 


आधुनिक कवितार 
संपादक 
पद्सनारायण, रणधीर सिनहा 
“कर्ज ब त्ता-संग मा? 
का 


ग्रद्धवार्षिक प्रकाशन 


- जिसके लिए श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्या- 
यन अत्तेये, डॉ० शम्भूनाथ सिंह, डॉ० प्रभाकर | ` 
माचवे, श्री गजानन माधव मुक्तिबोध, 
श्री माखनलाल चतुवेदी, श्री सोहनलाल द्विंवेदी, 
अजितकुमार प्रभुति व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त 
है। प्रथमांक शीघ्र ही प्रकाशित होने जा 
रहा है । । ु 
` संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता : 


2०७ ~ > [a क्षेत्रीय 
त्तर के समय बताया कि रेलवे ने विभिन्न चेः 


भाषाओं के लेखकों की एक समिति गठित करने .. 


` का निर्णय किया है। यह समिति रेलवे को 


अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को १०० ऐसी मानक- 
स्तर को पुस्तकों की सूची देगी जिन्हें रेलवे 
बुकस्टालों' में रखा जा सक्नेगा । ये पुस्तकें रेलवे 


;सचल पुस्तकालयों में भी रखी जाएँगी । 


गतवर्ष सोवियत रूस में, युद्धोत्तर विगत 
बारह वर्षा की अपेक्षा, भारतीय इतिहास, आर्थिक 
स्थिति और संस्कृति पर सर्वाधिक पुस्तकों का 


- प्रकाशन हुआ है । ये पुस्तके सोवियत संघ के 
` पुरातत्व ओर संस्कृति के विद्वानों द्वारा लिखित 


हैं । इस वर्ष सोवियत इतिहासज्ञों ने भारत का 
आधुनिक इतिहास? नामक पुस्तक तैयार की है, 


“जो शीघ्र प्रकाशित होने जा रही है । इस 


- पुस्तक में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक | 
समस्‍यायें बुनियादी तौर पर विवेचित की गई 
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४० पुस्तकजात || 
हें । १६१८ से १६५६ तक की वैज्ञानिक “अन्तर्राष्ट्रीय आम्यगीत-महोत्सव सिस 
क AR हक अन की टक. > 
साहित्यिक और कला-संबंधी क्षेत्रों में भारत के में हंगा आर पाड की पार्टियों को एक “साथ 
द्वारा की गई उन्नतियों तथा राष्ट्रीयता आन्दो- प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ । 
लन के स्तरों की भी इसमें विवेचना की गई दै। 0. जय 
« _ पंजाब के शिक्षामंत्री श्री अमरनाथ 
; विद्यालंकार ने मोगा में बताया कि पंजाब सर. 
9 कार ने निर्णय लिया है कि १६६०-६१ से 
प्राम्तीयक्रत सभी माध्यमिक स्तर के विद्यालयों ह न 
में नि शुल्क शिक्षा जारी होगी । तृतीय पंच- जाना चाहिए । साथ ही, विश्वविद्यालयों के |! 
नच.  महानिबन्धकारों की विषयाभिरुचि की आग्रह | 
वर्षीय योजना के काल में यह व्यवस्था प्राइवेट ह्‌ य ह 5 
स्कूलों में भी की जाएगी । आर्थिक/दिकतो कै शीलता जेन-अन्थकारो जेते, मेस्तु गाचा | 
oes - ~ ~ त्र स 3 
बावजूद हम अपनी इस योजना पर यहाँ तक हालकवि, हेमचन्द्रसूरि आदि, तथा तद्विध जन 
अग्रसर होना चाहते हैं कि मेट्रिक तक निःशुल्क साहित्य के विभिन अंगों के प्रति अधुना अनिः || 
शिक्षा हो । ४ , वायतः अपेक्षित है । 


जैन-साहित्य के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी आशा । 
हैं। जैन प्रकाशकों का भी जेन-साहित्य के | 
योजनाबद्ध रूप में प्रकाशन की ओर ध्यान 


FF ॥ 00 


झू 


( सेक्स-संबंधी एकमात्र मासिक-पत्र) | (| | 
नर-नारी पसन्द न आवे तो 


पाठकों की बढ़ती हुई माँग तथा आग्रह से बाध्य होकर जनवरी. १६५६ से नर-नारी क | Fe 
प्रकाशन मासिक रूप में हो रहा हे । ` वार्षिक चन्दा मनीआडर द्वारा भेजकर ग्राहक हो जा | 
. | क. बाद बारह महीने पढ़ते रहिए ओर फिर साल. भर की पूरी फाइल हमें लोटाकर हमसे मुल |. 
`| वापस मँगा लीजिए । पत्र भेजने में जो'डाकखच वगैरह लगता है बह काटकर वाकी पेर || 
इमं आपको वापस भेज दे गे । आशा हे, इस सूचना के बाद किसी सज्जन को “नरूतारँ ||| 
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हमारा व्यवसाय 
अर राजनीति 


॥ आजका हिंदी प्रकाशन-व्यवसाय, अन्य क्षेत्रों की तरेह ही राजनीति से पीड़ित है। 
न और चूंकि इसमें अन्य व्यावसायिक ज्षेत्रों की अपेला बौद्धिकता अधिक है ; इसलिए इसकी 
इ | राजनीति में तीतर और पेंच की बारीकी भी उतनी ही है । फलस्वरूप यह व्यवसाय अपनी सारी 
ह । , पिछली गरिमा खो बैठा दै । दुःख की बात तो यह है कि इसमें बौद्धिक तत्व के क्रमशः शुभा- 
र्न गमन और व्यवसाय के ऋमिक विकास के साथ-साथ इसकी पवित्रता भी नष्ट होती जा रही दै; 
नः | यद्यपि बौद्धिकता अपने शुद्ध रूप में अनैतिकता का पर्यायवाची नहीं हृ । संभवतः इसमें पैठती 
५. | पू जीवादी मनोव्रृत्ति का यह स्वाभाविक परिणाम है। हिन्दी के प्रकाशन की पृष्ठभूमि में जो 
। सेवा-भावना का तत्व पहले था, या राष्ट्रभाषा की श्रीवृद्धि करने की जो अपेक्षित भावना आज 
होनी चाहिए थी, वह भी कहीं दिखाई नहीं देती । यह मात्र व्यवसाय-ही-व्यवसाय रह गया है। 
फलस्वरूप प्रतिष्ठित प्रकाशकों के घर से नए लेखकों की अच्छी-से-अच्छी कृतियाँ 
हः भी सप्रे म लोट आती हैं ; क्योंकि उन लेखकों का कोई बना-बनाया मार्केट नहों दै और दूसरा 
| ओर नामी-गिरामी लेखकों की घासलेटी- पुस्तकें खुशामद कर ऊँचे दामों पर ली जाती हैं । 
|: फिल्मी-जगत का रोग यहाँ भी संक्रामक हो गया है। इससे जहाँ एक ओर बडे लेखको द्वारा 
| कृति के प्रति ईमानदारी मारी जाती है, वहीं कई स्वस्थ तियं प्रकाश में नहीं आपाती । हिन्दी को | 
| राष्ट्रभाषा-पद से दूसरों के द्वारा अपदस्थ कराने की पृष्ठभूमि बनाने में ये दोनों चीजें योग दे रही हँ । 
पू'जीवादी मनोवृत्ति से कलुषित बोद्धिकता का परिणाम इसके बाजार पर भीपड़ाहे। . 
प्रकाशक, पुस्तक-विके ता और एजेन्ट एक-दूसरे से हमेशा राजनीतिज्ञ की तरह चौंकन्नो द 
यद्यपि इनमें एक ही शरीर के अंग की तरह, गठन होनी चाहिए थी । प्रकाशक स्वयं पुस्तक- 
विक्रोता और एजेन्ट बन, सम्पूर्ण लाभ को उद्रस्थ कर जाना चाहता है । यदि पुस्तक-विक्रे ता 
कहीं से किसी प्रकाशक की पुस्तकों का आर लेता है, तो वह उसे प्रकाशकीय कमीशन देने से. 
का 


भी इन्कार कर जाता है, यद्यपि छद्म रूप से उतना ही कमीशन या उसी अनुपात में नाजायज खचे 
Me 20 - । हे क र 
| .. उस आडर पर प्राप्त करने में उसे हिचक नहीं होती । प्रकाशक की भी शिकायत है “क पुस्तक- 
त्य | |... लक ता खामखाह उसकी पुस्तकों पर अधिक कमीशन का वादा कर, उसका मार्केट बिगाइने का 
| 


` तयास करते हैं और फिर असमर्थता दिखलाने पर उनकी किताबें आर्डर से कटवा ऊँचे कमीशन 
की कमजोर किताबें दे आते हैँ। एजेन्ट की शिकायत है कि प्रकाशक या पुस्तक-विक्रोता उन्हे 
उचित लाभांश और सम्मान नहीं देते, यद्यपि उनके माल का बाजार वे ही बनाते हैं और. 
दूसरी ओर इनकी शिकायत है कि वे कोई प्रयास नहीं करते, सब सार ले जाते हैं । 


_. हो में इन सब की शिकायतों में ळव सच का अंश अवश्य हे लेकिन इनका हरा 
` ` एकांगी हठवादिता में है और न आपसी तदे में ही । इन सब के सम्मिलित सम्मै 


म ड लन से ~ चितं 2 र है रय ०५ Er HS 
ले त रक दुसरे के उचित लाभांश और सम्मान का ख्याल रख सद्भावनपूर्वक : 
सबक लिए सुचित और सम्मानजनक हल की प्राप्ति हो सकती है। यह 
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पुस्तक-जगत ° 


दाँव-पेंच और खींचातानी सम्पूर्ण पुस्तक-व्यवसाय को ही खड की ओर लिए जा रही है। भय है 
कि यह कुभ-निकु भ की कथा की पुनरुक्कि न हो जाय । ५ 
र सबसे अधिक चिन्ताजनक बात तो यह है कि हमारी सरकार भी इस स्थिति में अपनी 
नेयायिक-बुद्धि का परिचय न दे, सदैव बन्द्र-बाँट ,पाने में ही व्यग्रता दिखलाती है । जब यह 
दृष्टिकोण शासन के सत्रधारो का हो तो उनके मंच के और खिलाडी स्वभावतः अपने अंश के 
लिए हर उपाय का सहारा लेंगे ही । आज केन्द्र से लेकर राज्य और जिला तक के शिक्ता-विभागों 
` में जिस अनैतिकता के दर्शन हो रहे हैं, वह उक्त दृष्टिकोण ओर पुस्तक-जगत के बीच व्याप्त 
वत्त मान राजनीति का खुला परिणाम है”! केन्द्रीय शिक्षा-विभाग की बहुत सारी योजनाएँ स्थानीय 
` प्रकाशकों की राजनीति का शिकार बन, समुचित प्रकाश और प्रसार भी नहीं पाती | सचिवालय 
की ई'ट-ईट से संबंध रखने वाले इन प्रकाशकों को इन योजनाओं का पता, पत्रों में आने के पहले 
होता है, जबकि सम्पूर देश में बिखर अन्य प्रकाशक, सूचना के अभाव में, उस योजना में योग 
देने और उससे लाभान्वित होने से वंचित रह जाते हैं । यह राजनीतिक-चरित्र वाली साँठ-गाँठ का 
ही परिणाम है कि हिन्दी-प्रकाशन संबंधी ऐसी सूचनाएँ और योजनाएँ दिल्ली के उदू -पत्रो में तो 
छुपती हें, पर प्रकाशन-संबंधी-स्थानीय पत्रों में भी प्रकाशित नहीं होतीं । ऐसी योजनाएँ निश्चित- 
रूप से प्रकाशन-संबंधी पत्रों में प्रकाशनाथ भेजी जानी चाहिएँ । साथ ही, उन पत्रों को भी, अपने 
संचालकों के स्वार्थ को किनारे रख, व्यवसाय के नैतिक मूल्यों के नाम पर, समय पर उन योज- 
` नाञओं ओर सूचनाओं को प्रकाशित करना चाहिए । . | 
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पुस्तकजगत' परिवार सामुदायिक विकास मंत्रालय भारत सरकार के 
शिक्ता-परामशदाता और निहार के भूतपूवे लोक-शिच्चा-निदेशक श्रद्धेय किशोरी 
प्रसाद सिन्हा जी के निधन पर अपने को ममीहत अनुभव करते हुए उनकी 


दिवंगत आत्मा की सदर्गत के लिए परमात्मा से प्राथना करता है और उनके 
दुखी परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता है। | 


REVIT mrss MOT 
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IF LES 
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ति भूल से यों; छप 
उसे कृपया यों पढ़ा | 
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'वुस्तक-जगत' के नियम 


% “पुस्तक-जगत” में समीक्षार्थ प्रकाशन की एक ही प्रति भेजने 
की जरूरत है । 


प | 'पुस्तक-जगत? हर महीने की १० तारीख तक प्रकाशित होता है । 
काव्य मं | * वार्षिक मूल्य ३) रु० मात्र है; डाक-व्यय अलग से नहीं लिया 


अमित्यंजनावाद जाता । फुटकर ऋक का मूल्य २५ नए पैसे है । 


ही होगा । 

लेखक - + पुस्तक-जगत” का आकार रायल अठपेजी है और २३" के 

श्री लक्ष्मीनारायण दो कॉलर्मो में यह कम्पोज होता है । 

सुधार” + विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं-- 

आवरण प्रथम पृष्ठ ( आधा ) : ५०००० 
| इसका ह्वितीय संशोधित आवरण अंतिम पृष्ठ (पूरा ) o टा ळ 
तथा परिवद्धित संस्करण ” द्वितीय एवं तृतीय पृष्ठ :_ ४४००० 
प्रकाशित हो रहा है। । भीतर का पूरा पृष्ठ 4 : ३५०० 
“2 आघा पृष्ठ : २०:०० 
प्रकाशक _” ` एक चौथाई पृष्ठ £ 0२००० 


| न चौथाई पृष्ठ से कॅम विज्ञापन स्वीकार करने में हम असमर्थ होंगे । 
| ज्ञानपीठ (०) लि० र विज्ञापन-विभाग, 
| पटना-४ पुस्तक-नगत ¦ ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, 
हैः न न गा आम | 
|. नट च्‌ | र हव छ हन 2 
` 'पुस्तक-जगतः 

50 नकल “ न 
बिहार प्रांत के सभी पुस्तकालयों, विद्यालयों और कालेजो में पहुँचता है बल्कि 
देश के हिन्दीभाषी कत्रो के सभी प्रमुख पुस्तकालयों ओर प्रतिष्ठित. 
विद्यालयों में सम्मानित है । अतः सभी जगहों पर पुस्तकों की 
खरीद से लाभ उठाना है तो 'पुस्तकजगत' में अपने 
प्रकाशनों के विज्ञापन अवश्य दें । 
 उँसाकजगत', ज्ञानपीठ (प्रा०) लि०, 

म... त र ३६ - पटना ४ उन 
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* विज्ञापन-संबंधी ऋगड़ों का निपटारा पटना की श्रदालतों में ` 


rrr 
Ae 


js > > ल्या 
९ क 40 प्रति अंक-२५ न० पसे ; > 
रजिस्टक न” १/2) ह अति अकर वार्षिक तीन | 


ठ स सि हा कारन 
भारतीय स्कूलों में 


टे ४ श्र = स्त न्न च्क 2 हू | हु जना र्ग्‌ 
उप उप ज्ञ-ञ्क्रघ ख्य स्यन्त च्छा साचार 
प्रो० मुनेश्वर प्रसाद, एम्‌० ए० (इय), एम० एडू० 

भारतीय स्कूलों मै समाज-श्रष्ययन का शिक्षण अब नितांत आवश्यक हो गया ग । 
अब तक इस बिषय पर हिन्दी में कोई भी प्रामाणिक ग्रथ प्रकाशित नहीं हुआ है | पर ग 
ग्रथ के लेखक स्वयं शिक्षा-शास्त्री हैं और अपने विशाल अनुभव और गहन अध्ययन ह 
प्रस्तुतीकरण उन्होंने इस ग्रथ में किया है | शिक्षा-साहित्य-विशेषज्ञों ने मुक्त हृदय से ३ 
की प्रशस्ति की है और समाज-अ्रध्ययन के शिक्षक एवं शिक्षार्थियो के लिए परमोप्यो। 
बतलाया है । | मूल्य--१५ 


हि 
| ६. 


[a 

पल 
यह ग्र'थ भी समाज-शास्न का एक महत्त्वपूर्ण अंग हे | इस पुस्तक के विषय 2 
प्रसिद्ध समाजशास्त्री, सर्वोदय नेता एवं गंभीर विचारक माननीय जयप्रकाश नारायण काका ५ 
है--“श्री पंचानन मिश्र ने एक विवादग्रस्त विषय पर विद्दत्तापूण और आधिकारिक ग्रा 


छारिल्यारए 
श्री पंचानन मिश्र 


लिखा है।” मूल्य-8५ र 
र्क वप्र ट राजा | हे 


श्री अनुप्लाल मंडल, साहित्यरत्न । 


24 प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार श्री अनूपलाल मंडल की चिरप्रतीक्षित शो र 
वैज्ञानिक कृति) इस रचना में लेखक की अनुभूति, पर्य वेक्षण-सत्ता और रचना-शैती | 
नवीन दिशा का संकेत किया है | भाषा की मृदुता एवं ऋजुता तो मंडल जी की ग्रा 
विशेषता है । इसी उपन्यास पर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ ने लेखक को १००० रजत 
पुरस्कार दिया है। स्पष्ट तौर से यह कहना उपयुक्त होगा कि मंडलजी का उपन्याससारहि| 
सार्वजनिक पुस्तकालयों की शोमा है | -पुस्तकालय-अधीक्षक बिहार द्वारा ग्र'थ-सूची गे ॥ 
- उपन्यास तारांकित है | [ मूल्य-१” 
ै : 


शो 


सानपीठ प्राइवेट न्न 
॥ 4 : = पटना--? Eo लक 
श्री सीताराम पाण्डेय द्वारा ज्ञानंपीठ ( प्रा ) लिमिटेड, पटना=४ में मुद्रित एवं परकार 
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श्री; 


|’ 


>” | 


श्रंक--- ८ .[ प्रकाशन का पंचम वर्ष ] 


ऋ बहुसम्मानित साहित्य-समीक्षा-शास्त्र 


। लेखक : श्री लक्ष्मीनारायण 'सुघांशु” 


IGT REE TPCT DSS 


भारत के पुराने और नए साहित्य-द्रष्टाओं हारा 


र 

नः प्रतिष्ठित काव्य-सम्प्रदायों तथा विभिन्न वादों 
हि | एवं पाञ्चात्य कविता की विभिन्न शेलियों पर 
द्रा जी सन्तुलित और मौलिक अध्ययन, “सुधांशु? जी 


पाहि सके की सरस गद्यन्धारा, साहित्य के सूच्मातिसूच्म 

न प्रश्नों का सुन्दर समाधान--इस पुस्तक की 
मान्य विशेषताएँ हैं। इसने साहित्य-पाठकों 
ओर मनीषियों में सम्मान पाया है। 
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P| ‘mie |; तरा! डक घ्या 
RT TO Ui TT हि". 


०० "उपन्यासो "की '"कसोरी' वपरुळ्छळा 
श्री आरिगपूडि का नवीन मौलिक उपन्यास 
वप्रणव्याठ 
मूल्य--४)) 

ज्र 
हिन्दी जगत के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार 
श्री गुरुदत्त की तीन नवीन रचनाएँ 
छिरिजजख 3 लिलेक $ व्यवास्तरखसा 


प्रत्येक छह-छह रुपये में 


ज्र 
209 
हमार प्रकाशन 
। श्री आरिगपूडि रचित श्री बलराज मधोक रचित 
१ भूले भटके ३) ५ हिंदू राष्ट्र ( विवेचन ) १॥) 
२ खरे खोटे ५ 
३ आदरणीय ४) श्रीमती शान्ति सिंहल रचित 
४ अपवाद ४॥) ६ अलका ( कविता संग्रह ) २॥॥) 
श्री गुरुदत्त रचित 
७ विकृत छाया ४) १७ मानव .... .. .... .. .., ए) 
८ भावुकता का मूल्य ६) १८ आवरण ५) 
» ६बहती रेता .. .. .. ७). १६ कला ५) 
` १० विश्वासघात, _ _ _ -.५॥) २० दासता के नये रूप ६) 
र ति...) २१ पत्रलता ७) 
` १२ अन्तिम यात्रा १) २२ धरती ओर धन ६) 
< १३ देश की हत्या र प) २३ मेरी पसन्द २॥) 
- १४ वाममार्ग. - .. . ` ७) २४ छजना ६) 
.१५ विलोम गति | ५) २५ एक और अनेक ६) 
१६ गुण्ठन - - ५) २६ दिग्विजय ६) 
क ` + 


भारती साहित्य सदन 


२०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 
पुस्तकालयो तथा पुस्तक-विक्रे ताओ को उचित कमीशन तथा सुविधाएँ 
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लेखक का कार्य अत्यन्त पवित्र कार्य है। 
हि पीछे वाल्मीकि-व्यास-कालिदास की पर- 
म्परा है। तुलसीदास की तपस्या का. वरदान 
भी आज के लेखक को मिलना चाहिए । परन्तु 
जिन महापुरुषों की परम्परा का आज लेखक 
नाम लेता है वह परम्परा उससे विच्छिन्न हो 
चुकी है । . उस समय छापने, के लिए मुद्रण- 
यंत्र नहीं थे, कागज की ऐसी सुविधा नहीं थी, 
` प्रकाशन का व्यवसाय नहीं था। आगर ये 
सारी बातें होतीं तो कदाचित आदिपुरुष मनु ने 
जिस प्रकार मनुष्यों के लिए विधान बनाया हैं 
उसी प्रकार लेखकों और प्रकाशकों के वारे में 
भी अपनी मनुस्मृति में कुछ कह जाते । 


आज के लेखक में वे 
पुरानी बातें नंहीं। वह 
लोकरुचि और पुस्तकों की 
बिक्री की बातों से प्रेरणा 
लेता है । ज्यादा दिनों की 
बात नहीं । जब हिन्दी का 


॥॥॥॥ 


il 


I cts 


र 


शैशवावस्था में था, उस समय अपने लेखक से 
प्रकाशक कहता था कि मित्र, तुम्हारे उपन्यास 
में विधवा बिचारी का असहनीय दुख है । अन्त 
नय मं बह विधवा पाव-भर अफीम खाकर छटपटाती 
` 5३ प्राणत्याग करती है । सो ऐसा नहीं । आप 


तब ऐसी हालत में किताब शायद कुछ निकल 
जाय | बात यह है कि जो चाहते हैं कि विधवा 

2 य ईल बना रहे, वे उपन्यास पढ़ते नहीं ; 
लेकिन जो आर्यसमाजी बन्धु विधवाओं के दुख 
कतर होकर उनका पुनर्विवाह कराने को 
भाकल हे, वे वेद पढ़ते हैं और साथ-ही-साथ 


उपन्यास भी पढ़ते हैं । इसलिए कदाचित किताब 
य त य हर 
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“ केवलाघो भबति केवलादी !--- 
अथोत्‌--जो अकेले ही खाता 
' है, वह पाप खाता है । 


्रकोशन-व्यवसाय अपनी TTT TTT 


~ SPAT, i 
एधा करे कि विधवा का पुनविवाह करा दें । 


. का जीवन अभावों से घिरा रहा, हालाँकि उनके 
अभ लाका प रह ६ 


ल्त्रैरब न्त, प्रवक्रास्यन्त बॉय " 
i ड 
श्री राधाकृष्ण ` 9 


- तब लेखक ने उसे. क्रान्तिकारी साहित्य 2 
का विशेषण दिया। समाज-कल्याण के | 
नाम पर उसने वैसा ही लिखना. शुरू 
किया । हालाँकि वस्तुस्थिति यह थी कि 
जिन लेखकों ने इस तरह का साहित्य लिखा, 
उनके यहाँ से भी एकादशीव्रत और सत्यनारायण 
की पूजा नहीं: गई थी । इसलिए अगर कोई 
लेखक कहता है कि नाः, मुझे तो समाज की 
रुचि-अंरुचि की परवाह नहीं ; में केवल अपने 
मन की बातें लिखता हूँ, तो उसकी बात को 
उसी तरह स्वीकार कर लेने में सहसा हिचक | > 
होने लगती है। जो ऐसे लेखक हैं वे लोक- i 
रुचि की परवाह नहीं करते, तो साथ-ही-साथ वे 
प्रकाशकों की भी परवाह 
नहीं करते। में उनकी 
बात नहीं करता। मै 
उनकी बात करता हूँ जो 
लेखन-कार्य पर ही निर्भर 
ङ रहना चाहते हैं । 


"छ 


र 


rst 


लेखक सबकुछ करके 
हार जाता है, परन्तु देखता है कि उसके लिए 
कहीं कुछ नहीं। वह समाज के कल्याण 

के प्रति/ईमानदार है, वह राष्ट्र की सेवा में भी 
किसी मे कम नहीं, उसका चिन्तन आगे 
चलता है। प्रेमचन्द ने वर्षो पहले जिस 
वेश्याविहीन काशी की कहपना “सेवा-सदन” 

में की थी, वह श्री जवाहरलाल नेहरू के... 
इलाहाबाद में तब चरितार्थ हुई जब वे वहाँ की | 
'म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन बने । प्रेमचन्द ने 
सन्‌ २२-२३ में किसानों की जिन भावनाओं 
का चित्रण किया वे आन्दोलन के रूप में सन. 
१३४ के बाद प्रकट हुई । फिर भी प्रोमचन्द | 


सफल लेखक गरीब-का-गरीब ही रह जाता नि 


है। इसके विपरीत सफल प्रकाशकं अभाव से 
बाहर निकल श्राता है। तब लेखक घबरा 
जाता दै । अपने अभावों और असफलताओं की 
ओर नजर डालता हुआ वह जनता से पूछता 
है कि अगर हम भी प्रकाशन का कार्य आरम्भ 
करें, तब १ 
लेखक के सामने जो समस्याएँ हैं, 
वे अजीब हैं। संसार के अन्य देश के 
लेखकों के सामने वे समस्याएँ नहीं 
. हिन्दी के लेखकों के सामने हैं। वह 
देखता है कि हमारा राष्ट्र वेलफेयर-राष्ट्र हो 
गया ; मगर फिर भी राष्ट्र मसीजीवी लेखकों के 
वेलफेयर के लिए किसी तरह की चिन्ता नहीं 
करता । बह देखता है कि साहित्य-सुजन का 
कार्य बुद्धि का कार्य है, जिसमें निरन्तर मतबैभिन्य 
को लेकर चलना पढ़ता है । यहाँ ट्रे ड यूनियन? 
'की तरह की संस्था लेखको के बीच चल नहीं 
सकती । मजदूर-आन्दोलन की तरह का आन्दो- 
_ लन किया नहीं जा सकता। जो नेता और 


थर, 


लेते हैं, उसका शतांश. भी साहित्य-जष्टाओं से 


है कि किसी राजनीतिक वाद को ज्यों:का-त्यों 


` ` दोड़ता रह जाता है जिस तरह फुटबाल के सेच 


लगुआ बन कर चलने की जि 


.न श्रेय मिलता हे, न प्रेय मिलता 
. अकारथ चली जाती है | 


त्राता हैं वे भाषा की समस्या से जितनी रुचि. 


' रुचि नहीं ले पाते। आज का लेखक देखता. 
| ५ है । वह देखता हे कि हम प्रकाशक के साथ 
. स्वीकार करके उसके अनुकूल और अनुरूप 
` साहित्य रच देने से कुछ ऊपर की ओर उछाल. 
तो जरूर दिये जाते हैं, परन्तु प्रमुखता राजनीतिक . 
नेताओं को ही मिलती है । लेखक उसी तरह. 


. चल सकता । पेसा लगाकर वह प्रेस खोल सकता 


में लाइन्समैन” दोड़ता रहता दै, लेकिन उसे 
खेल का कोई श्रेय नहीं दिया जाता ।! जो. 


| बिना प्रकाशक शून्य है। जब वह शून्य हमारी || | 
ईमानदार लेखक हैं, किसी मतवाद का पिछ- 


` इकाई अपनी बगल में ले-लेता दै तो दस.ही 
जाता है । वह प्रकाशक सफल होता है तो उपर. 
अभाव दूर हो जाते है और अपनी सारी सफ. 


श्री हंसकुमार तिवारी 
लाखत 


सब्प्रशंसित महत्व की कुछ पुस्तक 


१. कला 
( कला -की सर्वागीण विवेचना ) ५) 


२, साहित्यायन : 


( आलोचनात्मक निबंध ) २) 
३. साहित्यिकी : 

( साहित्यिक निबंधः) २) 
४. अनागत : 

( कवितायें ) ३) 
५. समानांतर : 


( नयी शेली की कहानियाँ) र) 
मानसरोवर, गया 


बस यो ही-सा कलम घिसता रह जाता है । उसे 
जिन्दगी 
तब चारों ओर पे 
हैरान होकर वह प्रकाशक की ओर नजर डालता 


नत्थी हैं । हमारे बिना प्रकाशक का काम नहीं 


हे, कागज की मिल खड़ी, कर सकता है, व्यापार 
का संगठन कर सकता है + वह सबकुछ पेदाकर 
सकता है ; लेकिन बिना लेखक के सहयोग के || 
वह पाठय-सामग्री नहीं पैदा कर सकता । हमार || | 


` पुस्तक-जगत 


०७ 


साहित्य की संस्था में 
भाषा की बातें होती हैं। उधर प्रकाशकों की 
` संस्था बनती है, उनका संगठन होता है । प्रका- 
शको की उस संस्था में इस बात पर जोरदार 
बहसे होती हैं कि विक्र ताओं को कमीशन कम- 
से-कम कितना दिया जाय; लेवि 


कोई दम नहीं । वहाँ 


जाय; लेकिन लैखकों के संबंध 
में कोई बात ही नहीं उठ पाती । मानो लेखक 
फालतू-सी कोई चीज 'है । आज का लेखक यह 
भी देखता है कि पहले प्रकाशक लेखक को 
अपनी सुट्टी में रखता था, अब वह साहित्य की 
आलोचना को अपनी जेब में डालकर चलता 
है। जिस लेखक को.चाहता है, पैसे और 
प्रोपेगैन्डा के वल पर ऊपर उछाल देता है, 
जिसे चाहता है उसे मसलता-रौंदता उसकी 
छाती पर से निकल जाता है। आज वह 
सहित्यश्नष्टा की उपेक्षा करता है और आलो 
चकों को साथ लेकर काम करता है । साहित्य 
का लेखक यह देखकर घबराता हे और अपने 
- |` आप से प्रश्न करता है कि अगर में भी प्रकाशन 
. फे काम में हाथ दू, तो कैसा रहेगा £ कुछ 
लेखक इस दिशा में आगे भी बढ़ आते 
। वे अपनी पुस्तकें प्रकाशित करते हैं और 
उन्ह बगल में दाबकर आगे की ओर बढ़ते हु 
'गकाशक उनकी ओर. मुस्कुराता हुआ नजर 
डालता है । कहता है : “दोस्त इस नये वेश 
भी तुम अच्छे लगते हो। तुमने अच्छा 
| किया जो अपनी किताबें खुद से छाप लीं। 
अग मेरा काम आधा हो गया | मगर तुम इन्हें 
, पैचोगे कहाँ £. बाजार से जान-पहचान तो 
दारी है। अगर बाजार में अपनी चीजें रखनी 
हैं तो साठ परसेन्ट पर अपनी चीजें छोड़ जाओ । 
तो दाम ले सना ।' अब लेखक के सामने 
सुसीबत है । वह पहले से भी अधिक 
हं 
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_ लेखक के लिए प्रकाशकों के .: 


उधर आलोचकों को उन किताबों में कोई मत- 
लब की बात नजर आती ही नहीं । समाज- 
रा्ट्र्यह-वह--सारी दुनिया उसके मस्तिष्क में 
“चक्कर खाने लगती है । वह कहीं का नहीं रह 
पाता । इस तरह कितने लेखक मिट गये । 
आरसीप्रसाद, पहाड़ी, किसका-किसका नाम लें 
किसको-किसकी बात चलावें । अतएव, बात और 
भी अधिक गम्भीर हो जाती हे । इस समस्या 
पर उखडी हुई नजर डालने से काम नहीं 
चलेगा । इस बात पर गम्भीरता से विचार करने 
की जरूरत है। 
अंगर लेखक स्वयं प्रकाशक होना चाहता 
है, तो यह केसे हो सकता है कि उसे उन कामों 
को नहीं करना पड़ेगा जिन कामों में आज का 
श्रकाशक लिप्त रहता है ? उसे भी बिक्री बढ़ाने 
क लिए तरह-तरह के उपाय काम में लाने 
पड़ेंगे, उसे भी साहित्य की आलोचना को 
ही प्रकाशकों की तरह अपनी मुट्ठी करके 
अपने ही प्रोपेगन्डा के लिए व्यवहार में लाना ' 
पड़गा | तब दूसरे साथी लेखक बिदवेंगे । प्रका- 
शक तो किसी लेखक को सस्ते-मँहगे खरीदकर 
उसे उद्छालता है । दूपरे लेखकों को यह देखकर 
लोभ होता है और वे उस प्रकाशक के निकर | 
आना चाहते हें । सोचते हैं कि क्या जानें 
शायद मेरी किस्मत भी इसी तरह बन जाय। | 
लेकिन लेखक जब प्रकाशक बनकर अपने को 
ही इस तरह उछालना शुरू करेगा, तो दूसरे 


सभी नये-पुराने लेखक यही समझेंगे कि यह | - 
केवल अपने को “हरो? बनाने के लिए नाटक का 


किया जा रहा है। यहाँ अपनी दाल न गलेगी। | 
फलतः वह पक्का प्रकाशक भी नहीं हो पावेगा | 
और अपनी जाति से भी चला जायगा। जहाँ 


४ 


विक्रेता आ गये हैं । अब इनसे बात कीजिए 
और साहित्य की लच्छेदार बातें छोड़कर कमी- 
शन के आकर्षण की बातें कीजिए। फिर वह 
लेखक ही कहाँ रह पाएगा ! वह अपने धर्म 
से च्युत हो जायगा । फिर ऐसा तो कहीं देखा 
नहीं गया है कि आदमी संन्यासी और गृहस्थ 
एक ही साथ हो जाय |. 
और अगर लेखक प्रकाशक बनकर बैठ ही 
जायगा, तो कौन-सा तीर मार लेगा £ यह तो 
आधी रोटी में छीना-कपटी के समान हो जाती 
हे । लोभ में पड़कर जाति भी गँवाई और लाभ 
भी नहीं हो, तो फायदा ही क्या? हम गृह 
नहीं मानते कि सारे-के-सारे. प्रकाशक शोषक ही 


मिलेंगे जो ईमान की रोटी खाते हैं और ईमान- 
दारी के साथ लेखक की रायल्टी दिया करते हैं। 
अब एक लेखक को रायल्टी में अपना ही हिस्सा 
मिल पाता है और प्रकाशक को अपने प्रकाशन 
; की पचास पुस्तकों का मुनाफा निकल आता है। 
फल यह होता है कि प्रकाशक की हालत कुछ 
~ Ly > ले 
अच्छी दिखलाई पड़ती है ओर लेखक असन्तुष्ट 
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हैं। सौ में पाँच तो कम-से-कम ऐसे अवश्य 


; पुस्तके-जगते 
नजर आता है। लेखक अपनी पुस्तक का 
प्रकाशन करके बहुत करेगा तो अपनी आमदनी 
को दूनी या चौगुनी या हद-से-हद दसगुनी कर 
लेगा । मगर इतने से ही लेखक का सवाल हल 
नहीं होता । इससे लगता है कि समस्या का 
समाधान लेखक के प्रकाशक बनने में नहीं है। 
समस्या का समाधान तो तब होता है जब लेखक 
लोकजीवन में अपनी जगह प्राप्त कर लेता है। 
वह सर्वत्र केवल आदर से देखा ही नहीं जाता, 
बल्कि आदर के साथ पढ़ा भी जाता है। 
बह स्थिति हिन्दी-जगत में नहीं है । यहाँ 
लोग किताब खरीदकर पढ्ने की आदत ही नहीं 
रखते । फालतू खचे का बजट हर परिवार में 
“ है , लेकिन किताब खरीदने को आदत नहीं है। 
हिन्दी का लेखक आज असहाय और निराश 
नजर आता है, तो उसकी समस्या यहाँ पर है। 
प्रकाशक का दोष अगर है तो यद्दी है कि वह 
इस समस्या को सुला नहीं पाता । मगर 
लेखक अगर स्वयं प्रकाशक हो जाय, तो क्या 
वह इस समस्या को सुलभा लेगा ! 
बात यहाँ भी बनती नजर नहीं आती । 


|| कथा-कहानी :. “सूखे-मंडलीी -७५ 
| जीवनी : आग के शोले -७४ 


` „, उपमा प्रकाशन, पटना-४. 


2 ॥ शिक्षाविमाग -की सूची के अचुसार 
- स्वीकृत बालसाहित्य ` 


जी माध्यमिक विद्यालयों के लिए-- 
निबंध : शब्दचित्र “आपका बच्चा! २-७५ 
: प्राथमिक पाठशालाओं के लिए - 


“ग्रटपटे चित्र!” १०९ 


“भगवान शंकर और उनका परिवार '* | 


विज्ञान.» : “यम से मिड़न्त! ४ 


री कई दिन हुए कि आकाशवाणी के 
राँची केन्द्र ने मुझसे एक नाटक देने का 
अनुरोध किया । मैंने उन्हें एक नाटक दे दिया | 
एक रोज उसके संबंध में प्रोग्राम-एक्जेक्यूटिव 
महोदय से. चर्चा होने लगी, तो उन्होने कई 
बार मनोवैज्ञानिक नाटक (साइकोलॉजिकल प्ले) 
शब्द का प्रयोग किया और कहा--“हम 
आपके नाटक को चेष्टा-नाटक (ऐक्सन प्ले) 


चाहते हैं ।? 

तभी मुझे हिन्दी में मनोवैज्ञानिक कहानियों 
की बात याद आई | आप कोई भी पत्र-पत्रिका 
उठा लीजिए, कहानी-संग्रह 
ले लीजिए, कुछेक कहा- 


नहीं, मनोवेज्ञानिक नाटक के रूप में देखना 


EER OE ET ॥॥ | 
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० मकर या 
छ) 


श्री द्वारका प्रसाद 


ता भी हो, अगर वह साधारण ( नॉर्मल ) 
होता तो वेसा आचरण नहीं करता जैसा कहानी 


74% 


4 @Y 


. म बतलाया गया है । शायद इसी बात पर स्वयं 


i) 


लेखक अथवा सम्पादक खुश होकर उसे मनो- 


वंज्ञानिक की श्रेणी में डाल देता है । 


१५ 


मैं यहाँ परी-कथा या पुराने जमाने की 
तिलस्मी कहानियों की बात नहीं कर रहा । मेरी 
चर्चा का विषय है आज का क्रथा-साहित्य, जो 
न तो पशुपक्षी संबंधी है, न देवी-देवता 
ओर आदर्श पुरुष-त्नी संबंधी, बल्कि है हमारे- 
आपके जीवन के यथार्थ चित्रण और विश्लेषण 
की सचेतन चेष्टा । अ 

- आज के अधिकतर 
उपन्यांस-कहानियों सें जीते- 


त ध् जब हिट | 
॥ नियों पर “मनोवैज्ञानिक बि तुमे IT है, टे हि जागते वास्तविक चरित्रों 
हानी? की मुहर अवश्य ङ सब तेरी प्रशंसा ङ और उनकी गतिविधियों 
पायेंगे | मैने कितनी ही ई करते हैं ।? ई का वर्णन होता है। वे काम 
तथाकथित मनोवैज्ञानिक ई 5 करते हैं, सोचते हैं, बातें 
कहानियों को पढ़कर यह ई ईला ड करते हैं, परिस्थितियों - 


जानने की चेष्टा की है कि 
इनमें वह क्या विशेष है जिसने इन्हें अन्य 
कहानियों से अलग किया है, और जिसके बल 
पर इन्हें मनोवैज्ञानिक विशेषण प्राप्त हुआ है ? 
| अथवा, अन्य कहानियों में ऐसा क्या है, जिससे 
|... उन्हें मनोवेज्ञानिक नहीं कहा जा सकता ! | 

इस तरह-की खोज का मेरे लिए हमेशा 
एक ही परिणाम रहा है--मुझे वह तत्व नहीं 
मला जो अन्य आधुनिक कहानियों से उन्हे 
अलग करे । हाँ, एक बात अवश्य प्रायः देखने 
१ आई, इन “मनो वैज्ञानिक कहानियों” में पात्रो 
वि उनकी चेष्टाओं में साधारण से कुछ 
चित्रता डाली हुई थी । यानी पात्र चाहे 


|) 


ME UE MT TIT 


` उपन्यास अथवा कहानी का रूप लेता है। वर्णन- | 


_ क्या है १ मनोविज्ञान का अर्थ होगा, सन 


में पड़कर सुख-दुख का 
अनुभव करते हैं, घटनाओं के शिकार होते हैं 
और कितनी ही घटनाओं के स्वयं ही प्रष्टा 
होते हैं । उनके हर तरह के अनुभवों का वर्णन 


शैली लेखक की अपनी चीज होती है, और | 
वह प्रायः विभिन्नता लिये हुए होती है। हम . 

यह पूछना चाहते हैं कि कोई भी इस तरह 
का उपन्यास अथवा कहानी मनोवैज्ञानिक 
नहीं है तो और है क्या: | 


पहले आप हमें यह बताइए कि मनोविज्ञान | 


विज्ञान--यह मन चाहे किसी भी प्राणी 


§ 


` ददमियों के मनोविज्ञान को अन्य पशुओं से 
अलग करने के लिए हमें उसे मानव-मनोविज्ञान 
. कहना पड़ेगा | हम सममाते है कि हर आदमी में 
` मन होता है; क्योकि खुद हमारे अन्दर, लगता 

है, मन है, जिससे हम सोचते हैं, अनुभव करते 
हैं, इच्छा करते, हैं ओर अपने शरीर को चेष्टा 
करने की प्रेरणा अथवा आदेश देते हैं। ओरों 
का मन देखा नहीं जा सकता, उसकी चेष्टा मात्र 
दीखती दै | लेकिन, हम अपनी चेष्टाओं के पीछे 
काम करनेवाले मन की स्थिति जानते हैं, इस- 
` लिए मान लेते हैं कि औरों की चेष्टा के पीछे 
` भी हमारी तरह काही मन काम कर रहा होगा। 
जिसका सीधा अर्थ यह हुआ कि औरों के मन 
) . की गतिविधि को उसकी चेष्टाओं के माध्यम से 
ही जाना जा सकता दै । अतएव मनोविज्ञान को 
| ` श्राप चेष्टा-विज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। इस 
तरह मानव-मनोविज्ञान वह विज्ञान हो जाता है 
जो मानवीय चेष्टाओं का अध्ययन करे । बोलना 
भी एक चेष्टा है, और बिचार करना भी एक 
चेष्टा हे अगर उसे अ्न्द्र-ही-अन्द्र, बगैर 
मुँह से आवाज निकाले, भाषा के माध्यम से 
' किया जाय | और, अगर बोलते हुए आप विचार 
` करें तब तो वह प्रत्यक्ष चेष्टा है ही | | 
` अगर आप मेरी इस परिभाषा से सहमत 


शौर कोई अन्य परिभाषा दें ) तो क्या आपको 
. आज का हर उपन्यास और हर कहानी मनो 
[निक नहीं मालूम होती £ 
` चरित्र चलते-फिरते हैं, बातें करते हैं, सोचते 
मानसिक घात-प्रतिघातों से प्रभावित होते हैं। 
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हो ( और अगर नहीं हों तो सुमे बताएँ--क्यो,. 


आपक , 


पुँस्तक-जर्गतै 


की कोई विलक्षणता हो, वैचित्र्य हो | तो अगर 
में आप से निवेदन करूँ कि वैसी. स्थिति में आप 
ऐसी मानसिक असाधारणता वाले चरित्रों की 
कहानियो को असामान्य-मनो वेज्ञानिक ( ऐब्नॉ 
मंल-साइकोलॉजिकल ) कहानियाँ कहें, तो 
क्या आपको मेरी बात अनुचित लगनी चाहिए? 
इस पर शायद आप यह कहना पसन्द करें 
कि साधारण से मनोवैज्ञानिक कहानियों का 
अन्तर मात्र अंश का (डिग्री का) होना चाहिए, 
अर्थात्‌ जिन कहानियों में चरित्र या चरित्रों के 
मानसिक घात-प्रतिघातों के वणन की प्रधानता 
हो, उन्हें मनोवैज्ञानिक नाम देना चाहिए । तो 
फिर मैं पूछता चाहूँगा कि क्या आप बता 
सकते हैं, कितने प्रतिशत उपयु क्ष किस्म के” 
वणन पर आपको किसी कहानी या उपन्यास 
को मनोवैज्ञानिक कहने का अधिक।र होगा ? 
मैने यह प्रश्‍न सिर्फ इसलिए उठाया है कि _ 
तथाकथित विद्वान' प्रारंभ में कुछ तथ्यों का . 
अवलोकन करते हैं, जिसके बांद कुछ तथ्य-समूह 
को कोई नाम देते हैं ओर शीघ्र ही उन्हे नाम 
याद रह जाता है, उस नाम का इतिहास भुला 
जाता है। फिर तो उस नाम के साथ - कोई 
धारणा-मात्र संयोजित रह जाती है । तब उस 
धारणा के बूते पर किसी भी अन्य चीज को 
“पहले तो उस नाम से संबोधित, कर बैठते हैं. 
ओर फिर उस नाम से संयोजित अपनी गलत- 
सही धारणा के तराजू पर उस चीज का मूल्यां- 
कन करने लगते हें। अगर आप आँखें खोलकर 
देखने की चेष्टा करें, तो प्रायः हर नाम, दर ` 


` विशेषण का यही हाल पार्येगे। ऐसे ही नामों को 


लेकर विद्वन-मंडली में जितने विवाद होते 


. रहते हैं,उनकी सीमा नहीं । यही हाल तथाकथित 
मनोवंज्ञानिक साहित्यका भी दे। | 
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- कोई बात नहीं । लेकिन क्या: आप बात करते 
समय इस यथार्थ को हमेशा याद रखते हैं ? 
गर क्या इसका खतरा तो नहीं होगा कि आप 
६ १ की 

॥ | “जिस घर का मुखिया मूखै हो उस घर का समाज 

0: 
समाज का मुखिया मूख हो उस समाज का नगर में कोई स्था 


पहले तो नाम दें, फिर नाम के यथार्थ को भूल, „०७; 
उससे संयोजित अपनी धारणा के बल पर किसी र 
चोज का मूल्यांकन करने लग जायें ? Fi 


में कोई स्थान नहीं, जिस 
न नहीं, ओर जिस नगर का 


मुखिया मूखै हो उस नगर में विद्वान का रहना पाप है ।” च 
--महाभारत रा 

“पुस्त ज़ न्न 

_ युस्तक-नगत' के नाम त. 

हिन्दी हृदय विदेशी बन्धु का पत्र न ५ 

प्रिय महोदय, ७ न र १६-१२-१६५८ दः 


आपका पत्र एक मास पहले मुझे हस्तगत हुआ । मैं रूण हुआ, इसलिए आपको उत्त 
| देना संभव न हुआ । जो आप लिखते हैं, सो बड़ा सुन्दर ही है। में भी आपके साथ सम्बन 
(॥ .. रखना चाहता हूँ। जब मेरा स्वास्थ्य अच्छा ही होगा तो इटली के साहित्य के बारे में बच 
र gE आर ( यहाँ के ) हिन्दी और उदू के प्रोमियों के बिषय में ही बोलूँगा । ली 
हिन्दी अल्पज्ञात है। पूर्वी देशों की भाषाओं के सम्बन्ध में इस मुल्क में र अरबी काफी 
४0 तथा सुदूरपूवे की भाषाएँ बहुत प्रसिद्ध नहीं। कुछ लोग हैं जो चीनी, | 
इ 4 क न. का हि यकत हैं ओर उनकी संख्या द्न-दिन बढ़ती जाती है । यह खूब - 
7? १ क इस तरह पूर्वी देशों के साहित्य विदित हो जाएँगे । हा RD 
इटली में कोई हिन्दी 
थुक्क ( प्रस्तुत ) करना चाहिए, जो अंगरेजी में प्रकाशित हुआ ( हो )॥ 


` व्याकरण पाना सम्भव | नद टे 
Ro छ जो इटालियन में लि 


८९८भारत 


“ ट्र oe र a, 


जे 


~ 


किसी भी भाषा और देश के साहित्य के 
दो पहलू होते हैं। पहला नागरिक ओर दूसरा 
लोक । दोनों के व्यावहारिक, सामाजिक आर 
सांस्कृतिक अन्तर को यदि नहीं सममा जाय 
तो अलग-अलग विचार करना असंभव है। 
'मोटे तौर पर में नागरिक साहित्य से लोक- 
र साहित्य को इन कारणों से अलग करता हूँ. । 
र (१) उनमें प्रचारों के बजाय आचार 
ही मूलभूत तत्व होते हैं । 
(२) उनका निर्माण कोई व्यक्तिविशेष 
नहीं, बल्कि सवसाधारण लोक-कंठ करता है । 
(३) वे फरमायशी या कारोबारी नहीं, 
बल्कि स्वतः-स्फूत होते हैं । 
(४ ) उनमें रूढिता और शास्त्रीयता के 
बजाय लयात्मक उत्कंठा ही प्रमुख होती है । 
(५) वे व्यक्तिधर्मी नहीं, समाजधर्मी 
होते हैं । 
“. (६) उनमें अपने शारीरिक श्रमों के 
ताल-छन्द ही प्रमुख होते हैं । 
( ७ ) उनमें कालनिणयविहीन ऐतिहासि- 
कता होती दै। ५. 

(८) उनमें प्रकृति से, उपयोगी नहीं बल्कि 
व्यावहारिक सौन्दर्यं वाली, आत्मीयता होती है। 
° (६) उनके शब्द इंगित की तरह सदेव. 
अपने वाचक क्री स्थिति की ओर अभिमुख 
' रहते हैं। इसी से उनमें सीधी और सपाट 

` स्वानुभूति रहती हे। , 


न ( १० ) अपने लघुतम में भी वे प्रबंध 
` की महत्तम कथा को लिए रहते हैं ओर उसे 


` स्पष्ट प्रकट करते हैं । 


25, 
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भाषाओं के लोक-साहित्यो को परखने से. 


सक छ्टि 
प्रो 
श्री बलराम 

उस देश के लोकसाहित्य की स्वाभाविक जनो 
न्मुखता और अस्वाभाविक जनविमुखता का बड़ा 
अच्छा अन्दाज मिलता हे । यहाँ में राजनीति 
के प्रति यह सार्थक ओर समर्थ आज्षिप भी कर 
दे कि साहित्य की दृष्छि राजनीति की दृष्टि से 
कहीं अधिक स्थायी और निर्णायक होती है 
और इसलिए फरमायशी, आरोपित और उत्पा- 
दित चीर्जो को साहित्य अपने बीच से फौरन 
ही छाँट कर विस्मृतिके किसी अँधेरे कोने में 
फेंक दिया करता है, क्योंकि वैसी चीजें ही उसके 
ख्याल से जनजीवन के साथ न चलनेवाली 
होती हैं । हजारों साल पुरानी पाण्डुलिपियो और 
प्रचलित सूक्ि-कथाग्रों के प्रति साहित्य कवल 
इसी शर्त पर अनुसन्धित्स रहता है कि वे जन 
विमुख नहीं होंगे । 


इतने यथार्थ तथ्यों की रोशनी में अब 
जरा चीन के विशाल क्षेत्र के मौजूदा समय 
में सामने लाए. गए लोकगीतों का संमीचण 
` क्रिया जाय । यहाँ “मौजूदा समय? ओर “सामने 
लाए गए? इन दोनों शब्दों को जरा जोर देकर 
पढ़ने का आग्रह में इसलिए करूंगा कि उ 
देश में ऐतिह्य के बजाय मौजूदा समय? पर ही 
अधिक जोर दिया जाता है और स्वतःसफूति कै 
बजाय “सामने लाए गए? को ही अधिक उन्मुख 
किया जाता है । और, साहित्य की 'अन्तःसंतिशा 
सरस्वती के स्वतःप्रभव के मुख पर ये दोनों ही 
बुरी चट्टानें हैं । 

ˆ चीन में, “सर्वश्रेष्ठ नव-काव्या जिसकी शर 
जन दो रहा है, उन लोगों की देन नहीं री 
सकती जो ख्याली दुनिया में रहते हैं 
निष्कर्ष के साथ 'जिसका अब सुजन हो 

` हे उस सर्वश्रेष्ठ 'नव-काव्य? का यह सके 


|, 


पुस्तक-जगत 


लक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है कि उनमें 'कम्यु- 
निज्म के अधिक सुखद भविष्य की आकांचाएँ,, 
क्रांतिकारी यथार्थवाद और क्रांतिकारी रोमांस का 
७ समन्वय होता है” । तदनुसार ही, एक आ्रान्हवे 
लोकगीत में यथार्थवादी रोमांस? का रूप देखा 
जाय-- 
“वे सूरज की लो से » 
अपना पाइप सुलगा रहे हैं ।? 
एक शेंसी लोकगीत में “क्रांतिकारी यथार्थ- 
वाद? कहा गया है-- 
“से ही भगवान्‌ हँ । 
मैं ही देत्य-सम्राट हँ । 
पर्वतां ओर चट्टानों को-- . 
रास्ते से हट जाने को कहो 
म आ रहा हू !? 
¦ र यह “पव॑तों? को हटने के लिए कहने 
. वाला भिं? कोन है, इसका उत्तर आन्हवे 
लोकगीत यों देता हे 
“हमारे अध्यच्त माओ 
पत की ओर इशारा करते हैं !? 
फिर, इस इशारे) से पवत की क्या हालत 
होती है, इसे सारा “लोक-कम्यून? बैठकर यों 
गाता है-- 
“पर्वत धराशायी हो जाते हैं 
(फिर). 
_ पर्व॑त को हम. जड़ से उठा लेते हैं 
( फिर ) 
एक रात में गेहूँ के ३००० मऊ 
4 ने बुआई होतीहै | 


लोक-कम्यूनो की शक्ति अपार हे: 
हे तायशान? ( पर्वत) को हटाकर खेत, . 


2 


7 


ऊपर उठाने में मदद कर रहे हँ, ओर इन 
पेशेवर लेखकों” के द्वारा 'उनके स्तर” को 


प्रिय बनाने के इस कायको मजदूर का 


तीन हजार मऊ गेहूँ की नज 


शू 
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& र 
हमारे अभिनव प्रकाशन | 
उपन्यास . 
पांचाली-गोबिन्द सिंह ३) | 
फ्वॉरी-- ” ९» ३) | 
रहस्यमयी” >» ३) 
गलत रास्ता-सोमनाथ 'अक्रेला ३) Lo 
दलदल ” ३) | ~ 
घूस देवता--श्री सिद्धनाथ सिंह १॥) | आ. 
राज सिंह--बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय १॥ ।) 58 - 
अनोखी रात--स्टीफेन ज्वीग गान “:._ 
पतिदेव--शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय १) ह. 
ललिता--? 2! १।) 3 
९ SE ८८ र 
गभबिज्ञान एवं संततिनिरोध--- हु 
पं० हरीश, एम० ए० २॥) 2 
सूचीपत्र मुफ्त माँगें । ही 


नूलन प्रकारान्ज 
६४।&५, गोलादीनानाथ, वाराणसी 


ऊपर उठवाने के पीछे “कम्युनिस्ट पार्टी की 
यह नीति बिलकुल सही है कि प्रथम और सर्वो. 
परि काय के रूप में साहित्य को जनता में लोक- | 
प्रिय बनाने पर जोर दिया जाय ओर फिर लोक 


(० 


खेर्त में बुझाई” या दुईहोत में हुई 'पंद्रह लाख 
लोकगीतो की प्रदर्शनी”, जिसमें कि मंगोल, हान 
हुवे, मांचू, ताहुर, इवेन्की और ओलुनचुन 
आदि सभी जातियों का अंशदान था, दोनों है । 
क्योंकि दोनों आन्दोलन “कम्युनिस्ट पार्टी और 


री नद 
इसके अध्यक्ष माओ की सराहना करते है, इस- . 


लिए ये 'भोतिक सम्पदा के ही निर्माता नहीं, 
अपितु मानसिक सम्पदा के भी निर्माता कहे 


जाते हैं? । इस निर्माण! के लिए सारे चीन में 
ऐसी बेचैनी है क्रि जिस प्रकार हर व्यक्ति के 


लिए 'तीन हजार मऊ गेहूँ की बुझाई 
का नारा दिया गया, उसी प्रकार यह भी नारा 
दिया गया कि हर व्यक्ति लोकगीत लिखे? । 
और, इसका नतीजा यह हुआ कि लोग पर्यो 
में भाषण करते हैं या पद्मों में रिपोर्ट लिखते 
हें” । ये आन्दोलन इस प्रकार बढ़ा-चढ़ा कर 
“सामने लाए” गए हैँ कि चीनी सरकार का समा- 
चार है कि कियांग्छु जेसा उसका प्रान्त, 'सर्वश्रेष्ठ 
नंव-काव्य? के नाम पर पाँच करोड़ लोक-गीत 
ओर तीस हजार नाटक, १६५८ वाले एक वर्ष 
में ही लगनेवाली “कृषि की लंबी छलाँग' के 
साथ, लिख गया। 

' चीन, रूस के बहुत बाद “कम्युनिज्म” के 
साचे में ढला हुआ देश है, इसी से वह लोक- 
साहित्य के इस प्रकार के जबर्दस्त निर्माण में 
“अभी गर्म है । रूस में भी इस प्रकार साहित्य- 
निर्माण की गर्मी ढलाई फे शुरुआती दिनों में 
रही और अब तो स्वभावतः वह साचे के साथ 
ठंडी भी, हो रही है । एक जैसी सोंचेदार ढला- 


इय में एक-दूसरे के आगे-पीछे बने हुए रुसी ' 
ओर चीनी लोकगीतों की एक-दूसरे से तुलना 
अथवा विवेचन का प्रसंग दूसरा है। फिर भी. 


चीन पर रूस के मोजूदा प्रभु-प्रभाव को तो 
भुलाया नहीं जा सकता । तदनुसार यह भी 
हो सकता हे कि 'पवत की ओर इशारा” करने 
ले माओ, पहाड़ की ओर इशारा करने वाले 
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स्टालिन की तरह स्वयं धराशायी" होने के 
साथ अपने-अपने देशों के फरमायशी लोकगीतों 
में नई 'व्यक्किपूजा' का क्रम दे जाये आर इतने 
में ही नव-काग्य' का नाम सार्थक हुआ करे । , 

अपने पूर्वोक्त दसौं निश्चर्यो के अनुसार 
चीनी लोकगीतों को देखने के पहले जरा राज- 
नीतिक दृष्टि से भी लोकगीतो और नागरिक 
कविताओं के अन्तर को समझ लिया जाय। 


पुराने जमाने में दूसरे देशों की तरह चीनमै 


भी नागरिक कविता राजाश्रयी या दरबारी ही 
थी । किंतु उन दरबारी दिनों में एक ऐसा भी 
लोकप्रिय साहित्य लोकाश्रय में पनपता रहा है 
जिसे कि हम सिद्धो और सन्तों की वाणी या लोक- 
गीत कहा करते हैं, और इनमें जितना लोक- 
रंजन या लोक-स वेदन रहा है, उतना राजाश्रयी 
या नागरिक रचनाओं में नहीं । इस लोक-साहित्य 
की प्रवहमान विशाल वन्या के आगे नागर- 
साहित्य सिफ एक नहर ही कहा जा सकता है। 
किन्तु, राजद्रबारों को समाप्त कर, उसकी 
साहित्य-शौली से तथाकथित तौर पर इतनी दूर 


तक प्रगतिशील हो जाने के बावजूद, चीन 


का मौजूदा नागरिक साहित्य, “पेशेवर लेखको” 
के चलते ओर 'राज्याश्रयी' होने के कारण, 
दरबारी तो है ही, बल्कि निर्माण के नाम पर 
की गई उपयुक्त जबर्दस्त सीधी कारेवाइयों के 


कारण 'लोकाश्रयी? लोक-साहिंत्य उससे कम 


दरबारी नहीं कहा जा सकता। यों तो नागरिक 
साहित्य का राज्याश्रयं या द्रबारीपन आज भी 
कमोवेश .संभी देशों में है, किंतु लोकात्रयी 
साहित्य को, सिवाय चीनी और .रूसी सरकार के, 
शायद ही किसी और सरकार ने दरबारी बनाने 
'की इतनी सख्त योजना जारी की हो । 


अब में अपने पूर्वोक्त दो. निश्चयो कें | 


अनुसार मौजूदा चीनी लोकगीतों के विषय में 
यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि-- 
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। 


पुस्तक-जंगत 


(१ ) उनमें आचार के बजाय प्रचार ही 
मूलभूत तत्त्र है । 
श (२ ) उनके निर्माता योजनाबद्ध शिक्षा 
पाए हुए व्यक्ति-विशेष हैं । 
(३ ) वे विशुद्ध फरमायशी ओर कारो- 
बारी होते हैं । 
(४ ) वे कम्युनिस्टी रूढ़िवादिता और 
शात्रीयता के बुरे शिकार हैं | 
(५ ) वे व्यक्तिवर्ग-स्तोत्र भर ही हैं। 
(६ ) वे अपने नहीं, बल्कि दूसरों के 
शश्रमों के ताल-छन्द पर लिखे होने के कारण 
तालभ्रष्ट हैँ । 
(७) वे काल और योजनाओं की ऐति- 


प 
हासिकता में बँधे हुए हैं 


i 


के बाद बारह महीने पढ़ते रहि 
| मंगा लीजिए । 

रुपये हम आपको वापस 
के ग्राहक बनने में झिम; 
| रुपये मात्र | साल में ए 


> सेक्स-संबंधी एकमात्र मासिक-पत्र ) 
नर-नारी पसन्द न आवे तो? 


पाठकों क॑ > 

यी रि, हुइ साँग तया आग्रह से बाध्य होकर जनवरी १६५६ से का 
_ ` भाषिक रूप में हो रहा-हे। वार्षिक चन्दा मनीआरडर द्वारा भेजकर ग्राहक हो जाने 
ए ओर फिर साल भर की पूरी फाइल हमें लोटाकर हमसे मूल्य 
पत्र भेजने में जो भ वगे 

नन डाकखच वगेरह लगता है वह काटकर बाकी पाँच 
भेज देगे । आशा है, इस सूचना के बाद किसी सज्जन को “नर-नारी” 
क नहीं रह जायगी । मूल्य--एक अंक : पचास नए पैसे । वार्षिक : छः 
क विशाल विशेषांक मुफ्त । नमूने की प्रति के लिए पचास नए पैसे सेजें। 


` नरनारी प्रकाशन 


अशोक राजपथ, 


urukul Kangri Collectidn Haridwar. 
र Es 9. 5738 
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हि ( ) उनमें प्रकृति से व्यावहारिक नहीं, 
बल्कि नितान्त उपयोगी और असुन्दर संबंध 
होता है । । 

(६) उनके शब्द परमुखी हैं, अतः न तो 

उनमें सादगी हे और न स्वानुभूति । 
- (१० ) उनमें कथा-प्रबंध वाली बारीकी 
के बजाय बेमतलब्र दुहरावट और अनघड़ 
कथ्यों की भरमार होती है । 


इस प्रकार, लोकगीतों के नाम पर लोंक- 
वाणी की यह दुर्दशा उस देश में हो रही है, 
जहाँ के लोकगीत और लोकशब्द पिछले दिलों 
में ही एशिया में सर्वाधिक संवेदक माने जाते 
रहे हैं । “8 : 


॥॥| 
ii 


पटना -€ई 


०) 


22 


i 


उदू. साहित्य में भी हिंन्दी को तरह 


. ` उत्कृष्ट साहित्यकार देखने को मिलते हैं। 
ल कहानी-चेत्र में. तो एक बाढ़-सी आई है! इस 
'लेख में हम उन कथाकारों पर प्रकाश डालने 
जा रहे हैं जिन्होंने उदू कहानी-साहित्य की 
- प्रगति में न केवल योग दिया है, बल्कि इसके 
तख्ते-ताऊस में नगोना बन कर चमकने लगे 
हैं। हम उदू कथाकारो को तीन भिन्न कतारों 
में खड़ा कर सकते हैं। पहली कतार वह है 
जिसमें ऐसे कथाकार आते हैं, जो उदू 
` साहित्य या भारत ही में नहीं, बल्कि विश्व- 
साहित्य में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं। 
जैसे ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्णचंद्र, राजेंद्र 
सिंह बेदी, बलवंत सिंह, आदि । दूसरी कतार 
उन कथाकारों की है जिन्होंने सचमुच ही: बहुत 
परिश्रम से लिखा है ओर आज भी वैसे ही 
` लिख कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं । 
इस्मत ' चुगताई, रजिया सजाद्‌ जहीर, ठाकुर 
`` पूछी, सत्यपाल आनंद, पुष्कर नाथ बी० ए० 
जफ़र पयामी, जगदीश विमल, रामलाल, अख्तर 


` अनवर ओर शीन अख्तर आदि इस कतार में 
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उरेनवी, नरेन्द्र धीर, सुहैल अजीमाबादी.- जकी . 


से कुछ उल्लेखनीय नास दैं। तीसरी कतार 
` ऐसे कथाकारों की है, जो परिस्थितियों का सामना. 
` करते हुए, संघष करते हुए, आगे तो बढ़ना 

चाहते ह, किन्तु अभी वे इस चेत्र में स्थान नहीं. 


' अब्बास हवाई जहाज 


'' जिससे कोई भी बहुत शीघ्र प्रभाबित हो जाता 
भी हे । प्रस्तुत समय के आप एक कुशल कथा. _ 
. शिल्पी हैं । 


वट साहिल्‍य 
श्रा 3 च्छ्थाकार 
i] 


श्री केवल धीर ` 


“फिर्‌ वे अपने नाम के चलते पिछले परिश्रम का 


सूद खा रहे हैं। 


पहली कतार में से सबसे 
पहले हम ट 


कृष्णुच॑द्र--को लेते हैं। कृष्णचंद्र विश्‍व- 
साहित्य में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं । 
उनके अनेक संग्रह तथा उपन्यास भारतीय तथा 
विदेशी भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हे, कि तु 


' इधर कोई उनकी अच्छी चीज देखने में नई 


आई । हमारे सामने अभी-अभी उनको प्रकाशित 
कुछ नई रचनायें हैं, जैसे “चीनी पंख! 
या “अशोक की मोत? आदि। “चीनी पंखा? 
कहानी में स्पष्ट लेक्चरबाजी है। इस बिना- 
सर-पाँब की कहानी में यदि उनकी भाषा ओर 
>> ~ 
शेली का प्रभाव न हो तो शायद पाठक पढ़ने में 
भी रुचि नहीं ले । “अशोक की मोत” उनकी 


` ऐतिहासिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक ढंग से 


लिखने में वे सफल सिद्ध हुए हैं। इस कहानी 
में हम पुराने कृष्णाचंद्र की झलक देख सकते हैं। 
ख्वाजा अहमद अब्बास--उदू' साहित्य 


के महारथी हैं । अब्बास के विषय में क्ृष्णचंद 
ने कहा था-- में जब अपनी, वेदी और. मण्टो 


` आदि की कहानियाँ पढ़ता हूँ तो लगता है कि 


, हमलोग एक रथ में बैठे चले जा रहे हैं ओर 
यात्रा कर रहे हैं। 
सचमुच ही अब्बास की लेखनी में जादू है 


सब्ज 'मोटर कार? उनकी 
Ye है र 


पुस्तक-जेगतं 


- हमें उनसे निराशा ही मिलती 
५, लिए यह कहना कि व्यापार ही उनका साहित्य 
बनकर रह गया है, अनुचित न होगा । “कहानी 
लेखिका और  जेहलम के सात पुल” इनका 
नया कथा-संग्रह दै जिसमें कोई भी ऐसी कहानी 
नहीं जिसे हम अश्क' की सफल रचना कह 
सके । 

बलवंत सिंह--अब भी वैसा ही लिख 
रहे हैं जैसा पहले लिखते थे । उद्‌ और हिंदी 
दोनों क्षेत्रों में उनकी रचनाओं को बड़े चाव से 
पढ़ा जाता है। उनकी नई कहानी “सीमा? 
कथा-साहित्य में चर्चा का विषय बनी हुई 

उनकी एक सफल कृति है । 
इस्मत चुगताई--उद, कथा-साहित्य में 
नायिका मानी जाती हैं । जिस प्रकार मरो ने 
पुरुष-जीवन का अच्छी तरह से विश्लेषण किया 
' है, उसी प्रकार इस्मत चुगताई ने नारी-जीवन 
| का । यदि हम साहित्य के मानद्ण्ड पर इनकी 
। रचनाओं को परखे, तो सब शून्य-सा. ही दीख 
पडता है 
कहानियाँ हैं । 


राजेन्द्र सिंह बेदी--का नाम हर पाठक 

«कै मुह पर है। उनके लिखने का अंदाज 

बराबर एक रहा हे । उनकी हर कहानी साहिर 

` त्यकता के मानदण्ड पर जँची ठुली. होती हे । 

। जीवन के दुख-सुख के स्पष्ट चित्र हम उनमें 

देख सकते हे । इघर उनकी बहुत-सी नई 

-__ कहानियों, की चर्चा हो. रही हे । जिनमें से 

मिन) जुट्न” आदि सुख्यहं \ 

_ सत्यपाल आनन्द्‌-- पंजाब प्रांत का 

लोकप्रिय क है। वह नई पीढ़ी के उन कथा- 
में 


से योग दिर 
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उपेन्द्रनाथ अश्क--का नाम भी उदू | 
कथाकारों की प्रथम पंक्ति में आता है क्रिंतु इधर 
। इनके 


। इनकी “जखम? तथा अंधेरे” नई जाता है । यह उसकी लेखनी का सबसे बड़ा 


` का सौदागर) तथां 
कहानियों में से हें । 


“कर चुका है । काश्मीर के सोंदर्य-चित्रण 
उसकी लेखनी का. 


जिसने उदू साहित्य की प्रगति 


| 5 हा 
आधुनिक कविता | | 
संपादक 
पढ्सनारायण, रणधीर सिनहा 


र्रा जला-संगाम? |, | 
का 2 भा फी 


RN 

अङवाषिक प्रकाशन 

जिसके लिए श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्या- र 
यन अज्ञेय, डॉ० शम्भूनाथ सिंह, डॉ० प्रभाकर दु 
माचत्रे, श्री गजानन माधव मुक्तिवोध 
श्री माखनलाल चतुर्वेदी, श्री सोहनलाल द्विवेदी 
अजितकुमार प्रभृति व्यक्षियों का सहयोग प्राप्त 
है। प्रथमांक शीघ्र ही प्रकाशित होने जा 
ee है। २ 


संपादकीय 'पत्र-ञ्यवहार का पता : 
३/१, आर-ब्लाक, पटना-१ 


कह जाता है। उसकी भाषा उसकी कहानियों 
का केन्द्र ह और पाठक अनायास ही खिच-सा 


गुणा है । उसकी कहानियाँ जीवन के निकटतम 
होती हैं, यही कारण है -कि उदू" के अतिरिक्त. 
हिन्दी तथा पंजाबी में भी, वह अपना विशेष < 
स्थान बना चुका है । “जीने के लिये?, : तो ॐ 
टर बावरी? उसकी अच्छी | 


ठाकुर पूंछी--उदू कहानी साहित्य मै . 
सँजे हुये कथाकार के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त 


जफर पयामी--उभरते हुये कहानीकारों 
में से एक है। इधर उसकी बहुत-सी नई रचनायें 
देखने को मिली हैं। उनमें सौन्दर्य की प्यास, 
जिन्दगी का संघ, समाज का उद्‌बोध इस 
प्रकार स्पष्ट है जैसे हम आईने में अपना चेहरा 


* देख सकते हैं। अवश्य ही आनेवाले समय में 


। वह एक सुलमे हुये कथाकार के रूप में प्रस्तुत 
होगा । 'देवता? तथा “स्वयंवर? उसक्री अभी- 
भी प्रकाशित नई कहानियाँ हैं, जिनमें हम 
उसका भविष्य आँक सकते हैं । 

` कोसर चाँदपुरी--बहुत दिनों से लिख 

रहे हैं । एक हकीम होने के नाते वे जिन्दगी 

को बहुत समीप से देखते हैं, उसका अध्ययन 

करते हैं । उनकी कृतियाँ उदू साहित्य में एक 

उदाहरण प्रस्तुत करती हें । अदारा बंदी’ उनकी 
अच्छी कहानी देखने को मिली है । ३ 

जगदीशा विसल--अपनी कहानियों सें 

` सदैव वास्तविकता की झलक प्रस्तुत करते हैं । 

उनकी नजरे भटकती जवानियों के गुनाहों का 

जायजा सेती हैं। लोग उनकी लेखनी को 

. अश्लील मानते हैं, किन्तु उनके शब्दों में कटु 
व्यंग्य होता है । नारी के विभिन्न पहलुओं का 
चित्रण करने में जगदीश विमल उदू: साहित्य 
के विशेषज्ञ माने गये हैं । आगे की बात” और 
गेलाड की एक शाम” कहानियाँ इस 
विषय में प्रमाण हैं । ट 

जुकी अनवर भी उभरते हुये कथाकारों 
` में से हें, बिहार के उदू. साहित्य की नई पीढ़ी 
में उनका नाम प्रथम पंक्लि में आता हे। 
उन्होने काफी ख्याति अर्जित की है, पर उनकी 
लेखनी अब वही. पिटे-पिटाये जावियो. के गिर्द 


. आदि अच्छी कहानियाँ हैं। 


लिखा है । उनकी कहानियों 


चूमती है। उनकी 'जंजीर' 'गुले आतशी? 


राम लाल--ने नगर-जीवन पर बहुत | 
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होता दे । “ये औरतें” और “भटका हुआ 
` सुसाफ्रिर?, कहानियों में उनका लेखक 
मुखर है। 


, गुनाहों का परिचय भी मिलता है। उनकी 


शायद इसलिये कि पाठक बार-बार एक ही. 


हैं । उनकी कहानियाँ हमारी ही सीधी-सी बातों 


राजनीति में ये अधिक भाग लेने लगे हैं। 
बहुतः समय के बाद उनकी एक रचना | 


पुंस्तक-जगते 


पुष्कर नाथ बी०ए०--काश्मीर के सुलमे 
हुये कथाकार हें । उनकी कहानियों को पढ़कर 
जहाँ हम प्रकृति की खूबसूरती में खो-से जाते 
हैं बंहीं हमें उस धरती पर पलते, पनपते 


भाषा पाठक को रुला-सा देती है, यही उनमें | 
सबसे बड़ा गुण है। उनकी ' कहानियों में फूलों 
की ताजा गंध भी होती है ओर गले-सडे 
माहोल में जन्मते गुनाहों का आभास भी। 
उनकी अच्छी कहानी 'भोंचाल' इधर देखने को 
मिली है। 

शीन अखतर बहुत दिनों ,से लिख रहे 


को भाषा का रूप देकर लिखी गई होती हैं । 
किन्तु ईन साधारण-सी बातों में भी जीती- 
जागती घटनायें होती हें। हम इन्हें इसीलिये 
पसंद करते हैं । 'राहत' कहानी उनकी पहली 
कहानियों में से अधिक सफल रचना है । 
रजिया सडजाद जहीर--श्रपने ही ढंग 
को कहानीकार हैं। इनकी कहानियाँ पढ़कर 
हम सब ऊबते नहीं । हिन्दी साहित्य में इनकी 
कहानियों की अधिक चर्चा होती है । उदू « 
साहित्य में इनको वह स्थान प्राप्त. नहीं है, 


चीज को पढ़ना पसंद नहीं करते, ` चाहे . वह 
जिस ढंग से भी लिखी हो। "रौशनी और 
अंधेरा” तथा "फितरत? आदि इनकी घिसी-पिटी 
कहानियाँ हें । | 2 9 
सुहेल अजीमाबादी- बिहार प्रान्त के | 
जानें-पहचाने साहित्यकार हैं। किन्तु! इधर 
इन्होने लिखना शायद त्याग-सा दिया है।: , 
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पुस्तक-जंगत = | ; र ॥ १४ 
८ नी?” देखने को मिली है, जोड इसी भावस लिये 
एक कह ? ज अवश्य इसी भावभूमि पर । इसीलिये पाठक इनकी रच- 
ही इनके महान्‌ कथाकार होने की योतक हे। नाश्रों की सराहना करते है | 
धी A नि डल 
नरेन्द्र धीर--उदू आर हिन्दी के परि- इनक अंतरिक्त दूसरी कतार में अंजुम 


0. 
चित कथाकार हें । आपने पंजाब के गाँव- जमाली, अस्तर आदल रूप, विशेश्वर प्रदीप ६ ६ 
जीवन पर बहुत-कुछ लिखा हे । गत वर्ष प्रो हामदी काशमीरी आदि कहानीकार भी 
उनकी किताब “में धरती पंजाब की” पर आते हैं जो बहुत परिश्रम से लिख रहे हैं। . 
॥पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कार भी दिया. गया तीसरी कतार के कहानीकारों की चर्चा वांछुनीय 
था। ये जिन्दगी को जीने का एक उत्तम नहीं ।.. आने वाले समय में अवश्य ही वे' 
मसाला मानते हैं और जो कुछ भी लिखते हैं, आगे आयेंगे । । 


yr 
| 
|®] 


किन जानवरों का काटना सबसे खतरनाक होता है १ जंगलियों में निन्दक्र का 
, _ ओर पलतुओं में चापलूस का । 


--डायोनीज 


| 


यदि आप अहिंसक जु के मासिक पत्र 
ज्जीवरन-सा्िन्य 


के 
ग्राहक नहीं हैं, तो शीघ्र बन जाइए : 
हाल ही में पत्र का हक 
सव्तोठ य - संढेडा - ्िस्पेषांळ 
| प्रकाशित हुआ है ¢ 5 
जिसमें महात्मा गाँधी, आचार्य विनोबा, किशोरलाल भाई, जयप्रकाश नारायण, 
श्रीमज्ञारायरा, बट्रोण्ड रसल आदि-आद्‌ की बडो ही बिचारपूर्ण 
रचनाएँ पढ़ने को मिलती हें। . 
“ पन्नं के , 
सामान्य अंक भी उपयोगी लेखों से परिपूर्ण होते हैं। 
i मोह फिर 
पत्र के ग्राहकों को “सस्ता साहित्य मंडल? की पुस्तकों पर कमीशन की i 
सुविधा सी तो हो जाती है। 
वार्षिक शुल्क केवल ४) है। 


हित्य मंडल, नई दिल्ली 


००-0.॥ Public Domain. Gu 3 , Haridwar 


&- 


सस्ता सा 
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हिन्दी के प्रमुख साहित्यकार 


pe | श्री शंभूदयाल सकसेना का साहित्य 
ह| [समस्त एुस्तकालयों के लिए अनिवार्य ] 
3). उपन्यास और कहानी ५ चन्द्रलोरी ००३७ 
-.. डी मधुलोरी SE 
I | ES Ge a 
भ 2 हवाई किला 55 
दिगन्त रेखा $१.२५ फूलों की जन्म-कथा ००३७, 
प्रीति की रीति "२.७५. फूलों के गीत ००६२ 
मगरमच्छ ॒ ६-०० फूलों की छुनहरी कहानियाँ ०.३१ 
` / | बहूरानी ( ४००० पालना ` ०-६२ 
_ चित्रपट ४ ४:०० दुपहरिया के फूल--दो भाग ००५० 
नाटक तथा एकांकी | देवताओं की कहानियाँ . ०-३७ 
मेघदूत श्र २-५० ऋषियों की कहानियाँ SS ३७ 
बापू ने कहा था 720 यणा कहानियाँ » - ०-३७ 
_ नए एकांकी So se सतयुग की कहानियाँ अणि, 
विजया और वारुणी. ३००० फ्लो की कहानियाँ ` ०*५० 
, चीवरधारिणी १-२५ बापबेटै की कहानी Re 
नन्द्रानी १-२५ जान की कहानियाँ ५ gis 
सगाई २ a सदुपदेश की कहानियाँ .. ०-३७ | ' 
साधनापथ = | २५० . सदाचार की कहानियाँ ` ००४४ 
पंचवटी | १:५० _ रेशमझूला ooo 
Mn 6: peels? ग्रो री निंदिया आ री आ: ००३७ 
४ “गंगाजली HF ४. et . प ००८७ दो नगरों की कहानी ग न _ २०५० 
विद्यापीठ CE . ०:६२ ामकाकाकीङुटिया १-०० 
पराक ` . ६ ` ` ०४७५ ` जलपरियोंकेसाथ „ ` : ` ` ०:५५ 


'राजकुमारियों की कहानियाँ 


5४ विविध . `, ps 
०५  गोर्बोकोसुवारो . १-०० 
` आदश पत्रलेखन . `. १९ 


कुछ पुस्तकों को इकट्ठा कर अपने सदस्यों 
को पढ्ने के लिए देना ओर लेना, यह जरूर 

पहली चीज है पुस्तकालयो के लिए । किन्तु 
यही अन्तिम लक्षय भी है,, ऐसा मानकर व्यव- 
हार नहीं होना चाहिए। उसका अंतिम लक्ष्य 
तो है, पुस्तक-पठन के प्रति लोगों को अधिका- 
' धिक तैयार करना और उनकी रुचि को उत्तरो- 
त्तर परिष्कृत करना । इस लक्ष्य को सामने 

' रखने पर, सैद्धान्तिक और व्यावहारिक तौर 
पर सोचते हुए, कुछ बड़े पुस्तकालयो के सिवाय 
देश के अधिकतर ग्राम-ग्राम में फैले हुए पुस्त- 
कालयों के कुछ ओर भी दायित्व हैं। इन 
दायित्वों के प्रति सरकार की ओर से अथवा 
स्वयं पुस्तकालर्यो की ओर से कोई ध्यान नहीं 
दिया जा रहा है। मसलन-- 

(१) पुस्तकालयों को चाहिए कि वे 
अपने यहाँ के पाठकों के, समाचारी, ज्ञानी, 
खोजी, साहित्यी और उद्योगी आदि प्रकार तय 
कर, तंदनुसार ही प्रत्येक प्रकार पर मासिक 

“पुस्तक-वितरण-संख्या के विवरण रखें, ताकि 
उनके द्वारा पुस्तकों की विषयशः माँग का देश 
भर में अन्दाज लगाया जा सके । . 

(२) उन्हें चाहिए क्रि वे अपने ग्राम : 
और चेन् में, स्री-पुरुष में प्रचलित मुहावरे, 
चुटकुले, लोकोक्कि या लोककथाएं तथा समस्त 
लोकगीतों को यथाशीघ्र ज्यों-का-त्यों लिखकर 
'भहदेबद्ध कर लें । इनमें खानदानी कहानियों, . 

र की SE भी अवश्य शुमार की 

_/_ ९५) हर कित प्राप्ति के नीचे, जहाँ 
ही त ठे वाचक का नाम और पता 

~ ` इए । इस काम को यथाशीघ्र 


त करना चाहिए कि हमारे बड़ों. की पीढी, | 
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` में अवश्य लिख रखें और साथ में उनके फोटो | 


Urukul Kangri Collectio 


घुरून कालत य्य 


नए छाजित्ल 


|$) 
श्री दाशरथी 

जो कुछ बची हुई है और जिसके पास बहुत-से 
ऐसे सामान हैं, जल्द ही उठ सकती है। जब 
यह काम एक बार पूरा हो जाय तो फिर प्रत्येक 
दस वर्ष में एक ऐसी ही पड़ताल कर .सेनी 
चाहिए और फिर जो नई बातें मिले उन्हे 
अगली जिल्द में लेना चाहिए । 


(२) ऐसे हो, उन्हें चाहिए कि अपने 
क्षेत्र के देवी-देवता संबंधी कहानियाँ इकट्टी करें 
ओर उनके साथ जो मन्दिर तथा तत्सम्बन्धी 
इमारतें ओर लिखित पत्थर आदि मिलें उनके 
फोटो लेकर रखें तथा उन इमारतों-पत्थरों की 
सुरक्षा पर ध्यान रखें ओर अपने प्रान्त के शिक्षा- 
विभागों तथा विश्वविद्यालयों को तत्काल उसकी 
सूचना दें । किसी खुदाई में पुराने लगनेवाले 
बेन या सिक्के मिलें तो उन्हें अवश्य सुरक्षित 
रखें तथा उनका भी विवरण उपयुक्त स्थानों 
पर दें। ; 


( ४) वे अपने ग्राम और चेत्र में यदि सि 
कहीं कुछ पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हो तो उन्हें अवश्य ' 
संरक्षित कर उपयु क्व विभागों को सूचना दें । 


( ५ ) गाँव या क्षेत्र में चटाई, बॉस या 
खर की कोई विशेष कलाकृति, मिट्टी के कोई 
विशेष बत्तन या पुतली आदि, भित्ति-चित्र 
वगैरह की कोई सुन्दर रचना हो ; तो उसे 
अवश्य संरक्षित करें, उनके फोटो लें तथा उनके 
कलाकारों के नाम और पते लेकर उपयुक्त 
विभागों और ग्रामोद्योग विभागों को सुचित 
करें । वैसे कलाकारों की जीविका और जीवनी | 
सम्बन्धी सारी सूचना अपने यहाँ एक रजिस्टर 


भी नत्यी रखें। | 


॥, Haridwar. . 


so 


0 ई 


3 : ५ द 


(६) इन सब चीजों को प्राप्त करने, 
तत्सम्बन्धी जानकारी हासिल करने और कला- 
कार्रो को उत्साहित रखने के लिए यह नितान्त 
आवश्यक है कि ग्राम-गोष्ठी ( चौपाल ) तथा 
ग्राम-प्रदशनी का आयोजन वे कराते रहें । 
प्रदशनी ओर चौपाल में सम्मिलित कलावन्तों 
ओर उनकी कृतियो का लिखित विवरण रखना 
आवश्यक है । 

( ७) ग्राम में प्रचलित विशेष वादूयों 


स्वरों की लिपियों का संग्रह भी अत्यावश्यक है । 

(८ ) घर बनाने के तरीके तथा खेती 
ओर उपज के सम्बन्ध में यदि किसी ने कोई 
तरक्की की हो तो उसका भी लिखित विवरण 
पुस्तकालयों को, एक अलग रजिस्टर पर 
रखना चाहिए। 


(६ ) ग्राम के इदे-गिदे के सुन्दर दृश्यों 
तथा विशेष मेलो और जल्सों के विवरण और 
फोटो एक अलग रजिस्टर में रहने चाहिएँ । 


( १० ) पुर्तकालयों के सालाना जलसे 
पर मंत्री को इन उपयु क तमाम कार्यों पर एक 
संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तुत करते रहना 


जिल्द सं सुरक्षित रखना चाहिए । 
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का विवरण तथा प्रचलित गीतों के ताल तथा 


पुस्तक-जगत | 

हा 

राजस्थान खाढी संघ का * 
मासिक सुखपत्र 


राजस्थान खादी पत्रिका 


खादी-ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय विचार 
पर अधिकारी विद्वानो के विचारपूण 
लेख, खादी-आन्दोलन की 
देशव्यापी जानकारी तथा अन्य 
सांख्यिकी परिशिष्ट आदि। 
प्रधान सम्पादक :— 
श्री जे 
श्रो जवाहरलाल जन 
वार्षिक मूल्य २) 


एक प्रति =.) आने 


राजस्थान खादी पत्रिका 
पो० खादी वाग ( जयपुर) 


चाहिए तथा उन विवरणों को एक अलग 


इधर ग्राम-ग्राम में पुस्तकालयों को फैला. 
अवश्य दिया गया है । प्रान्तीय स्तर पर उनका. 
` संगठन भी अवश्य बना है और उसकी पत्रिका 
भी जारी को गई है। किन्तु उस पत्रिका में 
पयु क प्रकार की कोई रचनात्मक बात न होने 


से ऐसा लगता है कि वे सब-क्रे-सब नवीनता के 


नाम पर बड़ी ही काहिली से ग्रस्त हैं। यदि . 


अपने चेत्रों की इन तमाम सांस्क्ृ तक सूचनाओं 

_ . र कलाकतियों को इकटठी कर - हमारे ग्रामा 9 
- के पुस्तकालय देश के समक्ष रखने में सावधान 
- नहीं रहेंगे, तो शहरी सरकारी तथा गैरसरकारी | 
- विद्वान देशी संस्कृति, साहित्य ओर कलाके || 
`. बजाय विदेशी चीजों को ही श्रेष्ठ ठहराते रहेंगे। || 
और तब, देश की संस्कृति मर जायगी, देश. 

- मर्‌ जायगा । र 
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( १ ) शाइरी के नए मोड़ . 

(२) शाइरी के नए दौर 

लेखक--अ० प्र गोयलीय 

परक्राशक--भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
` मूल्य-तीन रुपये, प्रत्येक 


( १) प्रस्तुत की आधुनिक शाइरी' 
शीषेक भूमिका में उद्‌ -कविता के ममज्ञ लेखक 
ने कतर? और “रुबाई? की कुल बारीकियों 
बताई, पर संकलन में प्रस्तुत कवियों से उक्त 
भूमिका का क्या संबंध है यह भी बता देते तो 
ऋच्छा होता। “गुटबन्दी से द्र” रहनेवाले 
अश” की जो चीजें पेश की गई हैं, उनसे'वे 
“बुलहबिस की बात? न करनेवाले आर्यसमाजी 
उपदेशक ही लगते हैं। गोपाल मित्तल की 
चीजें, “रश? के धर्मोपदेश के मुकाबले राष्ट्रीय 
लगने के बावजूद इतनी संकुचित भावनाओं की 

` हैं कि लाले किले? से "जोश? को “शराबे-नाब 
कैसी शीरे-माद्र है हराम उस पर? जैसी गाली 
और 'ऐ रियाकार | रूस के रामराज के हामी? 
जैसी मोटी बात ही कह सकती हैं। हाँ, 
जगन्नाथ “आजाद्‌? और “रईस” अमरो ईची- 
हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान के रंग और व्यंग्य 
के ये दोनों कवि--उपयु क्व दोनों से. अधिक 


उन्नत हैं; क्योकि उनकी  सम्वेद्ना के आगे 


भारत और पाकिस्तान जैसी सीमाएँ बहुत: 


तुच्छ हैं। आहूदे-रमीदा को खतन में ले जा; 
बिछडे. हुए .बुलबुल को चमन में ले जा? 
आजाद की इस किराट संवेदना में जो मार्मिक 


रंग हे; वही तो रइस वी--'कि कोम शिकवा. 


हुकूमत जवाबे-शिकवा है? या दामन गीला 
` आँखें गीलीं; ऐ सखि साजन? ना सखि लीगी?- 


जैसी पंक्तियो में व्यंग्य बनकर फूटा है । लेखक 
ने ‘शिकवा? और “जवाबे-शिकवा” के ऐतिहासिक 
व्यंग्याथ को अपने फुटनोट में न खोल कर 
पाठको को खूबसूरती सममाने का. सूत्र नहीं 
दिया है। शास्रसिद्द कवि अख्तर के ये 
निराशावादी स्वर कि मेरे इरादे बुलंद थे यानी, 
कभी में अपने इरादों में कामयाब न था? और 
लोकलयात्मक कवि “नदीम? के ये स्वर कि 
'छ्ुलक-छुलक के गरेबाँ तक आ गया पानी! 
“कि बारे जुल्फ से थक जायेंगे तेरे शाने? आदि 
उद्‌ साहित्य के उन्नत आदश हैं । 

(२) शाइरी को तीन कलात्मक दोरे में 
विभाजित कर पहले दौर की चर्चा में यह 
साम्प्रदायिक वात कहने की कोई आवश्यकता न 
थी.कि क्यो नहीं अपने देश की लजवन्ती सत- 

न्ती कुलललनाओं के चरणों की ओर निहारते? 
और “बेवफा लेली और शीरीं के जिको से 
बहन-बेटियों को राहे-वफा से भटकाने का 
प्रयास कब तक करते रहोगे १” क्योंकि उदू 
शाइरी की राहे-वफा हिन्दी कविता की राहे- 
वफ़ा से एक अलग और उल्टी चीज़ है, इस 
बात को शेरो-शाइरी' की भूमिका में गोयलीय 
जी पहले कह चुके हैं । इसके अलावा, जिस 


' सम्प्रदाय की जो राहे-वफा होती है, उसके 
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काव्य-सौष्ठव को उसी के अनुसार समभना ही 
साहित्यिक और अलाम्भ्रदायिक दृष्टि है, न 
कि एक राहे-वफा को दूसरे से नीवा-ऊंचा सिद्ध 
करना। कुल - उदू -शाइरी को समने के 
लिए, अपनी राहे-वफा से भटकी हुई किसी 
कवि की एक-आध पंक्ति या नजीर? जसै एकः 
आध को नजीर बनाने से कोई सिद्धान्त तही 
बनता | 

सन्‌ १६१४ से अबतक के काल की 
मौजूदा दौर बताते हुए, इस दोर के हफीज 


' अख्तर, अम्न, मुनव्वर, फिराक ओर सुल्तान 


इन छह कवियों की जीवनी और संकलन प्रस्तुत 
पुस्तक में है। , 'मुल्लाः को दुख दे किं 
इकबाल की. 'जबाँ हक-गो न रही!” | पर उनके. 


पुरंतंक-जंगत॑ 


र्यो से यह पता नहीं चलता कि हिन्दू जाति 
के उदू शाइर होने के नाते ही वे “तफरीक? 
के खिलाफ हैं.या साहित्य के नाते। हौँ, 
“फिराक! के यहाँ 'तफरीक? का कोई प्रश्न नहीं 
उठता । क्योंकि वे साहित्य के नाते ही सबके 
हैं और आरोप था उपदेश के बजाय “शाइरी में 
लह जे को सबसे जरूरी चीज: समभते हैं । 
इसी से 'बे-कही वफाओं की गवाहियाँ”ः उनके 
पक्ष में हैं। पुस्तक का उद्घाटन अज्ञात 
शहीदों की स्मृति से? करनेवाले “अम्न' भी 
“तफरीक? के खिलाफ हैं, मगर मानवता के प्रति 
आस्था के साथ; हिन्दू होकर उदू. कवि होने 
के नाते नहीं । 'मुनव्वर! भी हिन्दू जाति के 
उदू कवि हैं, मगर इन्होंने उदू: को गीता, 
कुमारसंभव आदि ग्रंथों का अनुवाद देकर भाषा 
ओर जाति के आपसी भेद जैसे कलंक को उर्दू 
„ साहित्ये से घो दिया है। 'बेलौस मुहब्बत 
की नजर” ढूंढने वाले उदू गद्य-पद्य के समा- 
भ्यस्त सांधक पं० हरीचन्दर “अख्तर? अपनी 


सृष्टि और दृष्टि के नाते बहुत बड़े हैं । मौजूदा. 
दोर में जिगर” के बाद “हफीज? ही उदू 


शाइरी के सौन्दर्य हे । इन कविवृन्दों की 

शेलियों, दृष्टिको और वृत्तान्तो को हम इस 

पुस्तक में अच्छी तरह पा सकते हैं । 

छपाई-सफाई, सम्पादन और प्रतिपादन 

के नाते ये दोनों पुस्तकें अच्छी हैं । 

: अरबोन फारसी (व्यंग्य कविताएँ) 

कवि--मोहून लाल गुप्त भैयाजी बनारसी? 

प्रकाशक--मधु प्रकाशन, वाराणसी-१ 
मूढ्य- ढाई रुपये 

८७ है. 

भयाजी? से हिन्दी के पाठक परिचित हें. 


' तदनुकूल ही, प्रस्तुत पुस्तक में उनकी 


सायो और विभिन्न मुक्कको का संग्रह है.। 


हिन्दी भें. 


व्यंग्य की कमी है और व्यंग्य साहित्य 
दी बहुत, र व्यंग्य साहित्य 


कड़ी शर्ते है, इस नाते इस पुस्तक का 


00-0. In Public Domain Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar 


` खिलती जाती थी', “खरी जाति विशुद्ध है और 
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खरीदकर पढ़ना पाठकों का घर्म होता है। 

व्यंग्यकार को समाज में सर्वाधिक सचेत 
आर खुली आँखों का होना पड़ता है। विषयों 
की वीप्सा या पुनरुक्ति और किसी मामले 
को हल्काती भर ही है, पर व्यंग्य का तो वेड़ा 
ही गर्क कर देती है। कालेजी लडकियों, 
महिला, श्रीमती जी, लीडर आदि इतनी पुरानी 
चीजें हैं कि उनपर अब और व्यंग्य करना 
तितास पदा करता है। ऐसे ही, अपील का 
आलंबन बिना बनाए ही सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट 
और एम-पी को मुँह चिढ़ाना बहुत ही बासी 
बात है। "भैयाजी? जैसे समर्था' को इससे 


' बचना चाहिएँ और इस नए-नए गुल खिलाने. 


वाले समाज को जरा तटस्थ होकर और 
देखना चाहिए । 

“सिगरेट की कश में कभी-कभी दहक 
जाता हूँ? जैसी रुवाइयाँ अच्छी हैं और “गगन 
गली में डोले करिया साँड', (पुरस्कार घन | 
बरसे मूसलधार, अस्वीकृत कवि रोवें पुक्का- - 


फार?, “चाँदी कै रुपिया अस चमके धूप” आदि 


व्यंग्य-बरबै बहुत अच्छे । 

हिचकियाँ ( कहानी-संग्रह ) 
लेखक- जगदीश शर्मा | हे 
प्रकाशक--एलोरा पब्लिशिंग हाउस,मथुरा 
मूल्य--दो रुपये | 


“दाँत भीतर से चमक उठ. . अनायास ही 
बरबस आँखें जमा दी, 'जजर ओर ऋषित 
अंगों से यौवन को पीकर”, “पत्नि और ग्रह 
दोनों का परिचय विस्तृत है?, “वह पत्नि को 
ज्यो-ज्यों खुशी बनाते की योजनाएँ बनाता था 
ज्यो-२?, “उसकी कोकिला उसकी इच्छानुसार 
खुशी बन जाती’, “अपने सुख देने अशक्ति के 
बदले ओमी को सुख मिलने की शक्ति उक्करोत्तर 


जहाँ भरण-पोषण के साधनों का सम्पूर्ण अभाव | 


२२ 


रहता है छी अशुद्ध बन जाती दै”, “उसमें काम 
रहता है ओर इस कारण आर नोकरानियों के 


बद्चलन का उसे अवश्य ज्ञान था', घुजलिम 


को अजीब रूप छटा सौंदय वाली नवयुवती. 


उससे उच्च श्रेणी की उससे प्यार करती दै”, 
के “उसने जगदीश के हाथ को दृढ़ता से पकड़ 
) ` लिया--मानो बुखार का तापमान देखती हो-- 
क इससे जगदीश को बड़ा रोमांस हुआ, 
' उसके संस्करणों ने चेतावनी दी”, “कितने ही 
समय तक संस्करणों की जीत रही पति में ही 
` सारे रूप गुणों का निधान पति को मानकर, 
“ज्वालामुखी की ज्वाला से तो भोग देने पर 


` तो वह संस्करणों को जला दे”, प्रेम की भूखी 
ऊषा को प्रोमोचार करने की उसके पति में. 
शक्ति नहीं थी और उसे भोगने की कौन लता 
भी?--आदि बहुत-सी वाहियात बातों को में इस 
. किताब से देने का दुख उठा सका हूँ । यह 
` पुस्तक कहानी-संग्रह के नाम पर छप गई और 
. समीक्षा के लिए चल भी पड़ी, यही बहुत बडी 
` बात है। 


` श्री अमरनाथ कश्मीर यात्रा 


मोहन शम्मां, होश्यारपुर (पंजाब) 

` मूल्य-( नहीं दिया गया) | 
प्रस्तुत में संपादक और कश्मीर सरकार 
के ओर से इस महत्वपूण विषय में भौगोलिक, 


2 श्‌ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` हीं छुटकारा था यदि उसे सन्तुष्ट न किया जाय : 


है, जिन्हें पढ़ने से लगता है 


धार्मिक ओर यात्रा संबंधी पर्याप्त सूचनाएँ हैं । 
राज श्री कणां सिंह की सरस लेखनी का | 


भी ण कहानियों में 'केवडे का फूल 


00०2 


पुस्तक-जगत | 


जि प्रकार के एलोपेथिक, होमियो- 
पैथिक, आयुर्वेदिक एवं ग्रामोपयोगी 
पुस्तकों का “ 
एकमात्र प्रकाशन-प्रतिष्ठान _ 
सूचीपत्र मुफ्त माँगे । 
मेडिकल पुस्तक भवन 


'गोला दीनानाथ, वाराणसी 


ही 


कर्मनाशा की हार ( कहानियाँ ) 


लेखक--शिवप्रसाद सिंह । 
` प्रक्राशक- भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 


मुल्य--तीन रुपये 

प्रस्तुत हिन्दी के सुपरिचित कथाकार 
शिव प्रसाद सिंह की सोलह कहानिया का संग्रह 
कि ग्रामों के 
निम्न-मध्यंमवग के जीवन को चित्रित करने 
में वे विशेष सिद्धहस्त हैं| उनकी भाषा और 
शैली की नवीनता थोड़ी आद्रता के साथ है। 


, संपादक, अनुवादक तथा प्रकाशक-मदन- भर रोली कें कारण संम को पाए 


पाँच कहानियाँ अत्यन्त सजीव बन पड़ी हें । 
वे हे; 'कमनाशा की हार?, “पापजीवी?, . रेती”. 
बिना दीवार का घर और “बिन्दा महाराज! |. 


` “पापजीवी? सें निम्नवर्गीय जीबन का स्पष्ट ऑर | 
` प्रभावोत्पादक चित्र खींचा गया 


रती? की 
आदर ता हृद्य को सहज ही कंरुणाप्लावित कर 


न देती है । बिन्दा महाराज? में एक ओर नया. |. 
१. विषयप्रवेश हे तो दूसरी ओर सहानुभूति उत्पन 


करनेवाले घटना चित्र, भी । अन्य उल्लेखनीय. 
“गंगा-तुलसी | 
हो 


. अपने समझदार और लिहाजी प्रेमी 
असफल होने पर यथास्थिति की कृपा पर अपने . 


पुस्तक-जगत 
जीवन के अन्य क्षेत्र में प्रवेश करता है वहीं 
उसकी कला कु'ठित भी होती है। इसका 
उदाहरण है 'प्राथश्चित शीर्षक कहानी । 
सम्पूर्ण पुस्तक, भूसका समेत, सुन्दर और 
पठनीय है । 
मेरा पह्ला प्यार ( ढो उपन्यास ) 
लेखक्र-तुगनेव 
खऋनवादक-शिवदान सिंह चौहान 
विजय चौहान 
प्रकाशक--राजपाल्न एन्ड सन्ज, दिल्ली 
मूल्य--ढाई रुपये 


प्रस्तुत, उक्क विश्वश्रेष्ठ उपन्यासकार के 
“माई फस्ट लव? और “आस्या” नामक दो 
प्रसिद्ध उपन्यासों का शुद्ध-शुद्ध अनुवाद है । 
पहले उपन्यास की नायिका प्रिसेज जेनेदा, और 
दूसरे की नायिका आस्या अपने-अपने ढंग से 
उच्छु खल हें | मगर, बिगड़ी हई प्रिंस 
जनेदा को उच्छु'खलता जहाँ प्रेमियों से खिलवाड़ 
करने में है, वहाँ आस्या की; अल्हइपन तथा 
तदनुकूल स्वभाव में । दोनों में, अपने प्रधान 
नायकों के मुकाबले, उम्र की छोटाई-बड़ाई के 
अन्तर के अलौवे, गिरती और बनती हुई 
. हैसियतो का वह अन्तर भी है, जिसके कारण 
पहली को जहाँ अपने भोले प्रेमी के पिता की 
ही रखेल बनना पड़ता है, वहाँ दसरी को 
प्रति 


आपको छोड़ देना पड़ता है. (वह दादी -कन्या 


` होने के बावजूद अपने अमीर पिता द्वारा गोद 
ली ज़ा चुकी है 
स्थिति 


| किता के साथ रखा गया 
र है 
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के सरकारी वकील जगन्नाथ चौधरी का धन 


) । इस प्रकार, दोनों उपन्यार्सो ह 
“भेद के समज दो प्रणयिनियों के दो 
समपणों को अत्यन्त यथातथ्य | 


र 


दोनों उपन्यास में है। यदि यह 'लिबरल 
फिलासफी? है, तो भी, इतनी यथार्थ है कि 
उसक सामने, रूस की विरोधी आलोचना का 
कोइ यथाथवाद्‌ अयथार्थ ही सिद्ध होगा । 

हाँ, मिरा पहला प्यार” के नायक के प्रति 
समझदार अनुवादको की यह कल्पना कि 
“उसकी ईर्ष्या उसको ओथेलो नहीं बना सकी? 
बहुत ही अति है; क्‍योंकि वह नायक इतना 
भोला, बच्चा और प्रेम.की. पहली सीढ़ी पर 
ही थरथराया हुआ है कि उसके मुकाबले अनुभवी 
ओथेलो बिलकुल ही दूमरी चीज हो जाता है। , 
इर्ष्या” तो शायद “ओथेलो? में भी नहीं है । 


अतृप्त ( उपन्यास ) 
लेखक--साहित्याचाये “मग! 
प्रकाशक--हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, 
वाराणसी 
मूल्य-पौने पाँच रुपये 
प्रस्तुत उपन्यास पंडित उदयेश्वर के जन्म- 

न्मान्तर के प्रेम को लेकर लिखा गया है । 
वह जहानारा के पीछे जहाँ इतना दीवाना हो 
जाता है कि मुसलमान तक बनने को तैयार है 
वहीं जहानारा के साथ मौज से रहने के लिए 
सम्पत्ति का इतना खाहिशमन्द है कि गोडेश्वर 


प्राप्त करने के लिए उनकी इकलोती बेटी मालती 

से विवाह तक करता है, मगर वकील साहब के | 
जालसाजी के धन को नहीं प्राप्त कर सकता है, .. 
सजा पाता है और जहानारा के जादू के कारण. 
जेल से निकल भागकर देश-देश, दस्यु-तां 
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उपन्यास में ऐसा वेतरतीब जोर है कि 
कोई ऐसा काज यी विचार ,नहीं रह पाता 
:कि पाठकों की कोई सहानुभूति रह जाय । मग' 
जी पुराने लेखक कहे जाते हे, उन्हें ऐसा अन- 
गेल “उपन्यास” नहीं लिखना चाहिए । 
संगीत ( मासिक-पल ) 
संपादक-लच्मीनारायण्‌ गग 
प्रकाशक- संगीत कार्यालय, हाथरस 
मूल्य-वाषिक : छह रुपये 
प्रस्तुत चौबीसवें वर्ष का नवम अंक है । 
` झह पत्रिका अपने विषय में एक युग से प्रवी णता- 
पूर्वक उपस्थित होती आ रही है । प्रस्तुत में 
भी, श्री अगरचन्द नाहटा का अनूप संस्कृत 


१ र 
i 


रस-परिपाक में साहित्य ओर संगीत का महत्त्व” 
श्री बैजनाथ विश्वकर्मा का “नृत्यलिपि’ आदि 
खोजपूणे'निबंध, संगीत-सेवी श्री वजनारायण 
ओर संगीत-महर्षि स्वामी हरिदास के चरित 
ओर संगीत-प्रसंग विशेष स्तुत्य हैं। शायद 
आधुनिक लोकरंजन के लिहाज के कारण ही 
अपने प्रतिष्ठित स्थायी स्तंभों में सिनेमा-गीतों 
की स्वरताल-लिप देनी पड़ी हो । आशा 
है कि संगीत-प्रेमी पाठक दैसा सिनेमाई आग्रह 
छोड़ देंगे जिसकी पूर्ति के लिए उनकी इस 
शास्त्रीय पत्रिका को इस प्रकार का चविंत- 


कला में प्रौदिप्रकषे ही रहना उचित है, प्रौदि- 
पतन नहीं । 


छात्र-बन्धु ( मासिक-पत्र ) 
संपादक- प्रवीणचन्द्र सिंह 
. प्रकाशित-- आनंदग्राम, पटना-१ से 
` मूल्य वार्षिक ६) : अंक "७५ 
प्रस्तुत का दूसरा अंक हस्तगत है । इसमें 
 छ्ञत्रों के लायक जितनी अध्ययन-सामग्री है वैसी 
बहुत कम पत्रिकाओं में देखने को मिलती है। 


> 


/ 


लाइब्रेरी में संगोत-ग्रंथ', आचाय व्रहस्पति का . 


चर्वण या मथित-मथन करना पड़ रहा है। ' 
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_चलेगा । 


डर 
पुस्तक-जगत 


मसलन, मासिक-पत्र होने के नाते इसमें 
“पिछले महीने की ( समाचार-प्रधान ) डायरी? 
अत्यावश्यक है । इसके अलावा विज्ञान के 
करिस्मे", खिल-कूद के मैदान में”, “समाज 
की धघकती ज्वाला में ये आहुतियाँ?, 
आपके प्रश्नों के ये उत्तर, “बातचीत? 
जैसा शब्दों के सही प्रयोग पर जोर 
देनेवाला स्तम्भ,  'बाल-विनोद-वाटिका!, 
भावी साहित्यकारों की कलम से’, गत वषे 
की महत्वपूर्ण घटनाएँ, अमेरिका का ४६६ वर्ष 
पुराना इतिहास चित्रों में, आदि स्तम्भ तथा 
डा० महेश जी का “ब्रिटेन की शिचा-व्यवस्था', 


प्रो० दुबे का “वर्तमान शिक्षा की समस्याएं? 


आदि निबंध प्राथमिक से लेकर कालेज तक के 
साधारण विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त ही काम 
के हें। यह रचनात्मक प्रवेश अत्यन्त 
सराहनीय है। छात्रोपयोगी नए प्रकाशन, 
छात्रालयादि के समाचार, छात्रों की कलम से 
पुस्तक तथा रंगमंचादि की समीक्षा भी होती 
तो अच्छा था। पहले संपादकीय में जो यह कहा 
गया हे कि “विदेशी शासन के प्रभाव से समस्त 
भारत में अविद्या और अशिक्ष का बोलबाला 
था?, यदि उसे सम्पादकीय “टिप्पणी? के साथ 
घटाया जाय तो उस अविद्या और अशिक्षा का 
बोलबाला तो आज भी लगता है । किन्तु उस 
“बोलबाले? को 'दलविशेष? का “बहावा” जैसे 
अस्पष्ट शब्दों में कह देने से ही तो काम नहीं 
ऐसा तो “विदेशी शासन? के जमाने 
में भी कहा जाता था । सम्पादक का प्रश्‍न है 
यदि देश या समाज चाहता है कि राजनीति 
से छात्र-वर्ग अलग रहे तो फिर उसे राजनीति 
की शिक्षा क्यों दी जाती है'''परन्तु प्रश्न 
है कि हम किस प्रकार राजनीति में भाग लें * 
इसके उत्तर में भी 'दलविशेषः की राजनीति 
में भाग न लेने की बात कह देते और उन 
दुल-विशेषों के नाम मी ले लेते तो छात्रों की 


पुस्तक-जगत 


कुछ साहस मिलता । मेरा विचार है कि ऐसे 


पत्रों के सम्पादकीयों में इन प्रश्नों से बचा 
ही जाय तो उचित हो । 
--'लालघुञ्राः 


ज्ञान-विज्ञान ८ 
समुद्र की कहानी * मौसम की कहानी 
+ ज्वालामुखी और भूचाल की कहानी 
प्रकाशक--राजपाल एण्ड सन्ज, नई दि 

~ है ५ त्र 
मूल्य-प्रत्येक के दो रुपये मात्र । 

(१) समुद्र की कहानी”, अंगरेजी की 
सुप्रसिद्ध पुस्तक .0]] about the Sea 
का हिंदी अनुवाद है । 

जिस पृथ्वी पर हमलोग रहते हैं उप्तका 
एक हिस्सा जमीन है और उसके तीन हिस्से 
में केवल जल-ही-जल ये जल के बड़े-बड़े 

` क्षेत्र सागर कहे जाते हैं। इन सागरों के तल 
में चर और अचरों से युक्त एक विशाल दुनिया 
बसी है जिसके विषय में हमारा ज्ञान धरती 
की अपेक्षा अत्यंत कम है । वैज्ञानिकों की खोज 
के अनुसार समुद्र के तल में भी एक निराली 
दुनिया बसी है, जिसमें अनोखे जीव-जन्तुओ्रो 
का बास हे ओर अनोखी है वहाँ की प्रकति। 
रोखक ने प्रस्तुत पुस्तक में एक ऐतीही 
निराली दुनिया से हमारा विस्तृत परिचय 
कराया ह। समुद्र के निर्माण की कहानी से 
लेकर उस पर पड़ने वाले “वैज्ञानिक? प्रभाव 
और उसकी विचित्र जि द्गी आदि विषयों पर 
उस्तक-लेखक ने बड़ी सूद्मता से विचार किया 


. * साथ-साथ ज्ञानवर्धक भी हे । अनुवाद की 

भाषा सरल और शेली मनोहर है । [me 
(२) “मौसम की कहानी? अंग्रेजी की 

यातिप्राप्त पुस्तक /]] about the 
९३९ को अनूदित रूप है । 

= शानिक अनुसंधानों ने कतुओ 
हमारा परिचय बढ़ा दिया है। अब 
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है । सचसुच ससुद्र की यह कहानी रोचक होने र 


हम घर बेठे-वेठे ही यन्त्र की सहायता से यह 
जान लेते हैं कि आगे आनेवाले दिन में मोसम 
कसा रहेगा । यहाँ तक कि आनेवाली भीषण 
आँधियो और तूफानों का ज्ञान भी इन यर्न्त्री से 
आसानी से हो जाता 

समुद्र में चलनेवाले जहाजों, आकाश में 
चलनेवाले वायुयानों ओर. अन्तरित्त में जाने 
वाले रॉकटो के लिए यह ज्ञान अत्यंत ही आव- 
श्यक था। इस भूमरडल के ऊपर वायुमंडल 
का फैला हुआ चत्र दै । इस वायुमण्डल में जो 
परिवतन होते हैं उनका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे 
जीवन पर पड़ता है । अतः इसका सूक्ष्म ज्ञान 
हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है । 

पुस्तक इस दृष्टि से अत्यन्त ही उपयोगी 
है। लेखक ने वायुमण्डल, उसमें होनेवाले 
परिवर्तन और उन परिवतेनों के जानने के 
आविष्कृत साधनों की विस्तृत चर्चा इस पुस्तक 
में की है । । 

(३) ज्वालामुखी और भूचाल की कहानी] _ | 

about the Volcanoes and Ear- 
४१५३८९७ नामक अंगरजी की प्रसिद्ध पुस्तक 
से अनूदित की गई है । 

ज्वालासुखियों के विषय में पहले लोगों की 
धारणा विचित्र थी। प्राचीन रोमन इसे देवता 
वल्कन की भट्टी की चिमनी मानते थे। इसको 
देखकर वे कहते-- “वल्कन अपनी निहाई पर 
काम कर रहे हें । ज्यूपिटर ( शुक्र ) देवता 
के लिए. बज्र और मासे ( मंगल) के लिए 
हथियार बना रहे हैं । ? याप ज्वालामुखियों के 
विषय में प्रचलित रोमन लोगों की धारणा आज 
बिल्कुल परिवर्तित हो गई है लेकिन ` उनके 
“वह्कन? देवता 'वॉल्केनो? के नाम से प्रचलित 
हो ही गए। 

ज्वालासुखियों के प्रभाव ज्यादातर अनिष्ट 
कारी ही सिद्ध हुए हैं और भूचालों की उत्पत्ति 


( अगले पृष्ठ के नीचे 


Id 


_- बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के आगामी 
अष्टम वार्षिकोत्सव के अवसर पर निम्नलिखित 
विद्वानों को पुरस्कार देने की घोषणा. की 
गई दे 
न्द्रह सौ रुपये का वयोवृद्ध साहित्यिक 

सम्मान पुरस्कार राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद्‌ 
को, पाँच सौ रुपये का उदीयमान साहित्यिक 
- प्रोत्साहन पुरस्कार श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह 
( सुजफ्फरपुर ) को, गाँधी साहित्य संबंधी एक 
हजार रुपये का ग्रंथ पुरस्कार राष्ट्रपति डाक्टर 
राजेन्द्र प्रसाद को उनक्री “बापू के कदमों में? 


एक हजार रुपये का ग्रंथ पुरस्कार हिन्दू विश्व- 
विद्यालय ( काशी ) के मानवशास्त्र विभागाध्यन्ष 
प्रोफेसर रघुराज गुप्त को उनकी “भारत में 
सामाजिक सुरक्षा” नामक पुंस्तक पर, सनो- 
विश्लेषण विषयक एक हजार रुपये का ग्रंथ 
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' ` उनकी 'मनोविश्तेषण और फ्रायडवाद्‌ की रूप- 


पुस्तक पर, “श्रम और समाज कल्याण? विषयक : 


पुरस्कार मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कालेज के 
दर्शनशास्र विभागाध्यक्ष डाक्टर या० मसीह को 


रेख? नामक पुस्तक पर, नाटक विषयक एक 
हजार रुपये का ग्रंथ पुरस्कार श्री रामबृत्त वेनी- 
पुरी एम० एल० ए० को उनकी “बेनीपुरी ग्रथा- 
वली? ( भाग २, नाटकावली ) पर, व्यक्तिगत 
निबन्ध विषयक १०००) का ग्रन्थ पुरस्कार 
आरा के जेन कालेज के हिन्दी प्राध्यापक श्री 
रामेश्वरनाथ तिवारी एम० ए० को उनकी 
खजूर के पेड' नामक पुस्तक पर, भूगोल 
विषयक १०००) का ग्रन्थ पुरस्कार श्री गजाधर 
प्रसाद अम्बष्ठ ( पटना ) को उनकी “बिहार के 
दर्शनीय स्थान” पुस्तक पर ।. नंबर ४ और ५ 
अखिल भारतीय प्रतियोगिता के पुरस्कार हें । 
शेष सब बिहार प्रादेशिक स्तर के है । 
--पुस्तक प्रकाशन अधिनियम के अंतर्गत 
कलकत्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय को १६५७ और 
५.८ में प्रकाशित पुस्तर्का के संबंध में दिये गये 
प्रतिवेदन में बताया गया है कि देश में अंग्रेजी 
पस्तक-प्रकाशन अनुपाततः बढ़ रहा है ओर 


यह पता नहों कि आग उगलनेवाली ये विनाश- 
`, कारी भट्टियां कुछ लाभ की भी हैं। ज्वाला 
` मुखियों ने बहुत-सी जमीनों को असाधारण रूप 
: - से उपजाऊ बना दिया दै । ओर, “सच तो यह 
' है कि लावे के बगेर अनेक धातुएँ हमारी 
पहुँच के भीतर आ ही नहीं पातीं? | 

` पुस्तक की सबसे बडी विशेषता.इसक्री 
सरसता है जिसने इस नीरस विषय में भी जान 
डाल दी है । अनुवाद में भी वह सरसता ज्यों 
की-त्यों बनी हुई है। कुल मिलाकर पुस्तक 


इसी से मानी गई है । लेकिन शायद लोगों को ०० पतन, 


हमारे सुरुचिपूर्ण बाल-साहित्य 


१. चरवाहा और परी ०६२ 
द्र. 
३. दिलचस्प: कहानियाँ 20 
मुर्दों के देश में १:२५. 


सभी पुस्तके बिहार राज्य शिक्षा- ` 


| 
| 
| 
| 
| २ अनोखी कहानियाँ 
| 
| 
| 
| 5 
विभाग द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों | 


mre rt ir ome mem, >, 


पुस्तक-जंगातं 


उसकी संख्या किसी भी देशी भाषा में प्रकाशित 
पस्तको की संख्या से अधिक हे । १६५६ में 
प्रकाशित कुल ३७,१४४ पुस्तकों में अग्रेजी 
गी पस्तकें ३१ प्रतिशत थीं ओर यह प्रतिशत 
बढ़कर १६५७ में ४० प्रातशत आर १६५८ 
में ४५ प्रतिशत हो गयी । 

लोकप्रिय साहित्य को विकसित करने 
की शिक्षामन्त्रालय की योजना के अन्तर्गत 
भारतीय इतिहास पर सर्वोत्कृष्ट पुस्तक लिखने 
के लिए भारत सरकार ने बिहार विश्वविद्यालय 
(मुजफ्फरपुर ) के डाक्टर हरिरंजन घोषाल 
डी० लि2० को ५ हजार रुपये का पुरस्कार 
देने की घोषणा की है। डाक्टर घोषाल की 
पुस्तक अंग्रेजी में हे जिसका हिन्दी. में अनुवाद 
किया जायगा और सरकारी प्रकाशन के रूप में 
उसे प्रकाशित किया जायगा । 

राजस्थान सरकार ने बालकों, प्रोढ़ों 
तथा नवसान्नरों के लिए हिन्दी में लिखी गयी 
पुस्तकों की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया 
है। १२ वर्ष तक की उम्र के बालकों के 
लिए उपयोगी सबसे अच्छी तीन पुस्तकों की 
माला के लिए तीन पुरस्कार १०००), ८००) 
तथा ५००) रखे गये हैं। इसी प्रकार इतनी ही 
, रकम के तीन पुरस्कार प्रोढ़ों तथा नवसान्नरों 


केलिए लिखी गयी सबसे अच्छी तीन पुस्तकों 


की माला के लिए रखे गये हैं। बालकों के लिए 
लिखी गयी पुस्तकमाला कुल मिलाकर दो सो से 
अधिक पृष्ठों की नहीं होनी चाहिये तथा निर्धा 


रित उम्र तक के भिन्न-भिन्न अवस्था के बालकों . 
के लिए दिलचस्प, आकर्षक तथा सचित्र होनी. 


: चाहिये । प्रोड़ों तथा नवसाक्तरों के लिए पुस्तके 


तथा उन्तके विषय 


Si तथा वाताबरण से सम्बन्धित होने. 
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` से अधिक. दष्ठां की नहीं होनी चाहिये . 
वतमान . मार्मो में प्रौढ़ों के. 


२७ 
वंवई में कहा कि देश की एकता के लिए यह 
आवश्यक है क्रि हम देश की भाषाओं में 

। अत्यधिक निकटता है, उबे महसूस करें । 
हे बात उन्होंने. ६० वर्षों से साहित्य-सेवा 
करनेवाले मराठी संग्रहालय के नए भवन के 
शिलान्यास के अवसर पर कहा । उन्होंने कहा 
कि देश की सभी भाषाओं के ७५ से ८० प्रति- 
शत तक शब्द्‌ समान हैं ; क्योंकि सभी का 
जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। उन्होंने देशी 
भाषाओं के विकास सें प्रमुख बाबा बताई कि 
लोग पुस्तक-प्रमी नहीं हैं । उन्होंने पुस्तक 
खरीद कर पढ़ने की वृत्ति पर जोर देते हुए 
कहा कि इस बृत्ति को लोगों में बढ़ाना ही 
पड़ेगा, इस विषय में पेसे की कमो एक बहाना 
; क्योंकि फिर लोग सिनेमा कहाँ से देखते 
। भारतीय पुस्तक-व्यवसाय की विषाक्त 
स्थिति का कारण उन्होंने यह बताया कि अच्छी 
माँग के अभाव में प्रकाशक कुछ ही हजार 
प्रतियाँ छापते हैं और इसीमे पुस्तकों का मूल्य 
अधिक होतां है | उन्होंने कहा कि आषा की 
तरकी हल्ले-हुड़दंग से नहीं, बल्कि उन्नत 
अध्ययन, मनन ओर लेखन से ही हो सक्रेंगी 
तथा हमें सर्वसाधारण में पुस्तक-प्रोस देने के 
लिए पुस्तकों के सस्ते संस्करण निकालने की 
विदेशी प्रणालियों को आवश्यक तौर पर | 
अपनाना चाहिए । उन्होंने: वहाँ काँग्रेस कार्य | 
कर्ताओं की सभा में कहा कि विगत आठ वर्षों 
में देश शिक्षा के विषय में हमारे इच्छित स्तर . 
पर्‌ नहीं पहुँच सका है, किन्तु हम तीसरी | 
योजना तक सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा के 
लक्ष को अवश्य पूरा कर लेंगे । 
राजस्थान के साहित्यकारों 


AU SE 


२६ 


ह 


अकादमी की साहित्यवेत्ता वृत्ति एवं सहायता 
समिति करेंगी, ५० रुपए से २०० रुपये तक 
की होंगी । वृत्तियों के लिए आवेदनपत्र भेजने 
की &तिम तिथि ५ मार्च १६५६ है । आवेदन- 
पत्र में प्राथी का संक्षिप्त परिचय, कौटुम्बक 
स्थिति व आमदनी, साहित्यिक साधना का 
संक्षिप्त वणन तथा व्यवसाय आदि का उल्लेख 
होना चाहिए | जिन साहित्यकारों को चालू वर्ष 
के लिए साहित्यवेत्ता-ब्त्ति दी जायगी उनको 
आगामी वर्ष अकादमी द्वारा दिया गया संग्रह, 
संपादन, सर्वेक्षण एवं आलोचना सम्बन्धी कार्य 
करना होगा । पुस्तक रचना का कार्य उन्हें नहीं 
दिया जाएगा । आवेदक को अपनी प्रकाशित 
पुस्तकों की एक-एक प्रति भी भेजनी होगी । 
` --विधिआयोग ने कहा है कि जबतक 
हिन्दी राजभाषा नहीं हो जाती, तबतक हमारी 
विधियों की भाषा ओर न्यायालयों की भाषा 
हिन्दी और अंग्रेजी दोनो होगी, लेकिन वाद में 
देश के सभी केन्द्रीय और राज्य सरकारों के 
कानून हिन्दी में तैयार किए जाएँ आर कानून 
की शिक्षा देनेवाली सभी संस्थाओं में शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी हो । लेकिन इस कार्यको पूरा 
करने में २५ से ३० वर्ष लग सकते हैं । 
--वेज्ञानिक अनुसंधान “और सांस्कृतिक 


समस्या मंत्री श्री हुमायू' कबीर ने लोकसभा में : 


श्री एस० एम० बनर्जी को बताया कि रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर की रचनाओं को ८ जिल्दो में सभी 


` भाषाओं में प्रकाशित करने का विचार हे ॥  : 


युनेस्को के सहयोग से स्वर्गीय ठाकुर की जन्म- 
शती पर उनकी रचनाओं को प्रकाशित कराने 


का प्रस्ताव है। यह संस्करण पहले अंग्रेजी में 


` प्रकाशित होगा, फिर बाद में उसका अनुवाद 
म्य भारतीय भाषाओं में होगा । 
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 —चम्बई के शिक्षामंत्री श्री हितेन्द् 


पुंस्तक-्जगात 


वर्ष के बच्चों की शिक्षा सुप्त तथा अनिवार्य 
कर देने का राज्य सरकार का लक्ष्य है । 
--मार्च १६५६ तक अन्तर्राष्ट्रीय पुस्त- 
कालयों के आँकड़ों के संबंध में एक पुस्तक 
प्रकाशित करने की यूनेस्को की योजना है । 
--प्रो सीताराम कोहिली लिखित “भारत 
का इतिहास” एवं डा० गणेश प्रसाद यूनियल 
लिखित “राजनीतिक विचार दशान’, जिन दोनों 
पुस्तकों को ओरियंट लोंगमेन्स ने प्रकाशित 
किया है, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा कमश 
७०० ओर ८०० रुपयों से पुरस्कृत हुए हं । . 
--वेसिक स्कूलों के लिए उचित साहित्य 
को प्रोत्साहित करने के निमित्त भारत के शिक्षा- 
मंत्रालय ने सारे भारत के प्रकाशकों से अंग्रेजी 
ओर विदेशी पुस्तकों पर आधारित हिन्दी में 
वैज्ञानिक पुस्तकों की माँग की है । पूरी 
सूचना के लिए 'एजूकेशन अफसर (लिट्र चर), 
रूम नं० ८०, एम” ब्लोक, मिनिस्ट्री आफ 
एजूकेशंन, भारत सरकार, दिल्ली--२ से पत्रः 
व्यवहार करना होगा । 
--भा० हिन्दी-परिषद के एक प्रवक्का ने 
बताया कि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ प्रथम दस वर्षो 
में हिन्दी प्रचार संस्थाओं की परीजाएँ अठारह 
लाख से भी अधिक छात्रों ने पास की हैं। 
कुल संख्या के २० प्रतिशत से भी अधिक 
छात्रों ने उच्च परीक्षाएँ पांस की 
अथवा उनमें चे सम्मिलित हुए हें । केन्द्रीय 
सरकार के अखिल भारतीय कार्यालयों मैं काम 
करनेवाले तीस. लाख कर्मचारियों सै पचास 
हजार ही ऐसे हैं जो प्रशासन के उच्चतर विभागों 
से काम करते हैं। कुल कर्मचारियों में तै. 
` पचीस लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो हिन्दी चेत्र मेँ 
काम करने के कारण हिन्दी जानते हैं। 
सरकारी, काम-क्राज की भाषा हिन्दी कर 
जाय तो केवल साह पाँच लाख ब्यर्ति 
होंगे जिन्हें अपने कामकाज में कुछ दिलों (१ 


पुसतक जँ गातं 
कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसलिए 
अगले पाँच सालों में सरकारी काम- काज में 
श्ँग्रेजी का स्थान हिन्दी को आसानी से दिया 
जा सकेगा । 

श्री नम्तर,द्वीपाद ने बम्बई के मलयाली 

बिद्यार्थी संघ को एक सन्देश भेजा जिसमें 
उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि देशभर 
की माध्यमिक पाठशालाओं में हिन्दी का 
अध्ययन अनिवार्य किया जाएं । विश्वविद्यालय 
तक की सारी पढ़ाई प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम 
द्वारा होनी चाहिए । 

आन्ध्र विश्वविद्यालय के अकादमिक 
कौन्सिल ने प्रस्ताव द्वारा सिफारिश की है कि 
` माचे १६१६ से, विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने 

के इच्छुक एस० एस० सी. के परीक्षार्थियों के 
. लिए, तीसरी भाषा के तौर पर हिन्दी को अनि- 
वार्य विषय बना दिया जाए । 

--बम्बई सरकार की सहायता से इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में अगले साल से मराठी तथा गुज- 
राती के अध्यापन का प्रबन्ध किया जाएगा। बना- 

' रस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालयों में तमिल और 
तेलगु भाषाओं के अध्यापन के प्रबन्ध के लिए 
युनिवलिंटी ग्रेटट्स कमीशन द्वारा सहायता दी 
जाएगी । दिल्ली विश्वविद्यालय को कमीशन 
से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा -मलयालम के 
अध्यापन-प्रबन्ध के लिए सहायता मिलेगी । 
बम्बई तथा सागर विश्वविद्यालयों ने कमीशन 
धा तमिल तथा मलायलम के अध्यापन-प्रबन्ध 
के लिए सहायता की माँग की है। आगरा 
विश्वविद्यालय के हिन्दी अध्यापन विभाग में 
तमिल, तेलुगु और कच्ड़ के अध्यापन का 
“न्य किया गया है । गुजरात विश्वविद्यालय 


° केन्नड़ के अध्यापन-प्रबन्ध की योजना 
बनाई है। | 2 


> 


SR | 
हा, ¬ दिल्ली प्रशासन के चीफ कमिशनर द्वारा 
ह ुडवीरसिंद को अध्यच्तता में नियुक्त छः 


NM क 
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EE 
सदस्यीय समिति ने सुझाव दिया है कि जनवरी 
१६६२ से, भारत सरकार तथा प्रादेशिक 
सरकारों से किए जाने वाले पत्र-व्यब्रहार को छोड़ 
शेष समस्त सरकारी काम-काज के लिए हिन्दी का 
प्रयोग किया जाए । इसकी प्रारम्भिक तैयारी 
के लिए सचिवालय में भाषा-विभाग खोला जाए । 
सरकारी कर्मचारियों को जुलाई १६६१ 
तकं हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेना 
चाहिए । ता० १५ अगस्त १६५६ से नोडिंयः 
हिन्दी में किया जाए तथा गजट भी हिन्दी में 
छुपे । नए रजिस्टर, निमन्त्रण-पत्र, साइन- 
बोड आदि अप्रैल १३५६ से हिन्दी में तैयार 
किए जाएँ ।. जुलाई १६६१ से सभी अरजियों 
के जवाब हिन्दी में दिए जाएँ, पर इसका प्रारम्भ 
अप्रौल १६५६ से ही किया जाना चाहिए । 

--बंगलोर में अ० भा० औद्योगिक भाषा 
सम्मेलन ( मैसूर राज्य ) का अधिवेशन मैसूर 
के अवकाश-प्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री मेडप्पा 
को अध्यक्षता में हुआ । उद्घाटन करते हुए 
श्री कोदण्डराव ने श्रोताओं को “अंग्रेजी 
हमेशा, हिन्दी कॅभी नहीं, क्योंकि एकता हमेशा 


. ओर विभाजन कभी नहीं” का . नारा दिया । 


श्री सी. गोपालाचार्य ने एक सन्देश में कहा है 
कि“ इस प्रश्न पर में जितना विचार करता हूँ उतने 
ही स्पष्ट रूप से सुझे यह विश्वास होता जाता 
है कि भारत की एकता बनाए रखने के लिए हमें 
अग्रेजी की आवश्यकता है। जिस चीज ने 
हमें एकता प्रदान की उसे हम. अपने, को भयं- 
कर आघात पहुँचाए बिना खत्म नहीं कर 


` सकते । भारत की एकता के लिए केन्द्र में और 


अन्तर्राज्यीय काम में अग्रेजी का प्रयोग आव- 
श्यक है । अपनी भाषा के प्रति हमारा प्रेम 
स्वाभाविक है ; लेकिन यह मेरे इस विश्वास | 


, को उलट नहीं सकता कि देश की एकता के लिए 
अँग्रोजी जरूरी है।” डा० एम० विश्‍वेश्‍वरेया 


ने सन्देश में कहा दै, “अंग्रेजी के हटाने 


> १० 

|: , 

( $ ~ गं र” 

के लिए तबतक विचार नहीं किया जाना 
चाहिये जब तक कि शिचा, उद्योग 


आदि क्षेत्रों में बडा सुधार न हो जाय ।? 
श्रध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा, इस प्रश्‍न 
पर सम्मेलन का दृष्टिकोण वही है जो सामान्य 
जनताका है।” मैसूर सरकार ने जो हिन्दी 
शिक्षा सरकारी नोकर के. लिए अनिवाय कर दी 
है उसकी सम्मेलन में यह कह कर निन्दा को 
~ ९ f गो 
गई कि इस नियम से सरकारी कर्मचारियों की 
तरक्की में रुकावट पड़ती है । 
--लोकसभा के अध्यक्ष श्री अय्यंगार ने 
गोली पलांसिया में मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार 
सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन का उद्‌घाटन 


राष्ट्रभाषा बनाने के विरोधी नहीं हैं । वस्तुत 


रन्तु वे इस भाषा को अच्छी तरह सीखने के 
लिए कुछ समय चाहते हैं । हिन्दी भाषा को 

` इतना सरल बनाया जाए कि जिससे उसे सीखना 
सरल हो । हिन्दी का विकास केवल इसलिए 
ही जरूरी नहीं दै कि वह राष्ट्रभाषा 
है, बल्कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के 

` लिए भी वह जरूरी है। हिन्दी के समर्थकों को 
` चाहिए कि वे राष्ट्रभाषा के लिए अन्य भाषाओं 


` भाषण करते हैं). उनसे हिन्दी में भाषण 


गण हिन्दी में भाषण करें तो में उन्हें बोलने के 
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करते हुए कहा, “दक्षिणं भारतवासी हिन्दी को . 
होना चाहए। 
वे हिन्दी को राष्ट्रभाषा. बनाने के पच में है ।. 


के समर्थकों का विरोध करने के बजाय अधिकः. 
“2 से-अधिक लोगों को हिन्दी सिखावें । हिन्दी भाषी : 
` चेत्रों के अनेक सदस्य लोकसभा में अग्रेजी में : 


करने को कहा जानां चाहिए तया यदि सदस्य 


समय देने को तेयार हूँ 2. . 
प्रदेश सरकारी शिक्षक संब द्वारा 


शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर हैदराबाद में 
आयोजित गोष्ठी में अव्यक्षपद से भाषण करते 
हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. 
बी. के, आर. बी. राव ने कहा, “जब तक 
प्रादेशिक भाषाओं को ही अपने-अपने प्रदेशों में 
शिक्षा का माध्यम नहीं बना दिया जाता तब 
तक देश का उद्धार सम्भव नहीं । शिक्षा में 
गिरावट का एक सुख्य कारण यह भी है कि 
हम गान्धीडी का यह सिद्धान्त भूल गये हैं कि 


किसी का व्यक्तित्व निखारने का सबसे अच्छा 


साधन उसे उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा देना 
है। अंग्रेजी का महत्व सभी समते हैं। 
सें चाहता हैँ कि हर भारतीय त्रिभाषी हो। 
अग्रेजी, हिन्दी ओर मातृभाषा का. उसे ज्ञान 
परन्तु अंग्रेजी को शिक्षा का 
माध्यम बनाए रखना गलत हे।  श्रेंग्र जी के 
अक्क तक देते हैं कि विज्ञान की शिक्षा के लिए 
अँग्रेजी आवश्यक है । परन्तु में पूछता हूँ 
कि रूस, जमनी, जापान आदि देशों में जब 
वहाँ की भाषाओं में ही विज्ञान की शिक्षा दी 
जा सकती 
हो सकता ? भारत की भाषाएँ श्रेंग्रे जी से बहुत 
पुरानी हैं। | 

-- उत्तरप्रदेश सरकार ने उदू लेखकों को 


उनकी प्रसिद्ध कृतियो के लिए ७,३००) का 


पुरस्कार देने का निश्चय किया है । थे पुरस्कार 
सरकार द्वारा नियुक्त उदू सलाहकार. परिषद 


की सिफारिशों पर प्रदान किये गये हें। | 
- ... उक्त धनराशि सचिव, हिन्दी समिति, रायल. 
` होटल, लखनऊ द्वारा निकाली जायगी. आर वे. 
ही सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके भुगतान की | 
` व्यवस्था करेंगे। | 5 pred 


पुंसेतक-जगतं 


र 


तो भारत में ही ऐसा क्यों नहीँ ' 


ऐसी पुस्तक, जो काल की कसौटी पर चढ़ 
a 


१ स्थायी साहित्य की श्रोणी में आ चुकी हे, 


रूप-सज्जा की अपेक्षा नहीं रखती। उसका 
oN i 
स्थायित्व ही उसका ्राकषण हे । ओर, बह 


विषये-वस्तु को उपलब्ध हे, कलेवर की नहीं 
श्रज्ञार उसके मुल्य (P770९) में व्यथे की बृद्धि 
ला, उसके आकष॑ण-चेत्र की सीमा संकुचित ही 
करेगा । स्थायी साहित्य के प्रचार-प्रसार 
में तो उसकी कम कीमत ही अधिक योग 
देती है। लेकिन पुस्तकें स्थायित्व लेकर आती 
नहीं, अपने रूप-गुण के कारण कालांतर में 
पाती हें । अतः उपयुक्त बात, पहली बार प्रणीत 
हो बाजार में आनेवाली उक्त पद्‌ के योग्य या 
अन्य श्रेणी की पुस्तकों के लिए, सत्य नहीं है । 

ऐसी पुस्तकों के लिए रूप-सज्जा, उनकी 
कीमत में थोडी ब्रृद्धि लाकर भी, वाह्याड॑बर 


नहीं, बल्कि आवश्यक श्र गार हे। दूकान में. 


लगी हजारों अपरिचित पुस्तकों के बीच आपका 
हाथ आखिर उसी पुस्तक की ओर क्यों बढ़ता 
है, जो सबसे अधिक सजी सँवरी है ! शाग्रद 
इसलिए कि उसके बाह्य सौन्दर्य सें आपकी आँख 


जलम गई हैं। तो स्पष्ट है कि रूप-सज्जा . 


` पुस्तक का प्रथम आकर्षण है । 

. __ अब आप हाथ में ले उसे विमुग्ध. दृष्टि से 

; निहारते हे । लीजिए, प्रथम दर्शन मे. ही 
भार हो आया ! आप कैद हो गए ! पर उसे 


“और न अर्थहीन ही। वह उसकी आत्मा 


दुनिया में होती है। शायद यह साधन व्यक्ति | 


` अपनाने केपहले आप स्वभावतः उसमें अपनी. या वस्त-विशेष से आपका परिचय कराने और | 


fo चिकी अनुकूलता पाना चाहेंगे, उसके चरित्र. 
` गालिब करने के: लिए है, 


नाने को प्रेरित हों। ' 
तो छोड़िए, सात्र लिपस्टिक ओर | 


और स्वभाव से परिचित होना चाहेंगे । पर , 
: हा उसकै आवरण पर इनकी कोई झलक 


- झुरूतला क व्क | 
एक एन्स्कज्चजा DT 
||) | 
अखिलेशवर पांडेय 
तो हे पकड़ता नहीं ! इस श्र'गार में सहज | 
स्वाभाविकता नहीं है। यदि रूप-सज्जा में ड 
पुस्तक की विषय-वस्तु से तारतम्य और संबद्धता 
होगी तो वह आप बोलेगी । वैसी स्थिति में 
मात्र उसकी गहराई मापने के लिए ही अन्दर 
माँकने-ऑँकने की जरूरत है आपको । अत: 
स्पष्ट है कि वास्तविक रूप-सज्जा, न केवल 
प्रथम आक्षण का केन है, बल्कि प्रथम परिचय- 
सूत्र भी | लेकिन इसकी पहचान के लिए, ; 
आपके पास इसके भीतर पेठने वाली आँखें तो 
होनी ही चाहिएँ । 
आपकी इन आँखों को आवरण में वस्तु 
की कलात्मक अभिव्यक्ति भी मिली तो वह 
आपर्म रस का उद्र क भी करेगा । आप आनन्द: : 
विभोर हो उठेंगे । निस्सन्देह ऐशी स्वाभाविक 
कलात्मक रूप-सज्जा पुस्तक पर न भार है 


को गौरव और गरिमा प्रदान करने वाला तत्व 
है। उसमें अभिव्यङ्जित साहित्य का अभिन्न 
अंग है । पर इससे भी ऊपर, वह अपने-आप 
में पूर्ण एक कला भी है। शायद आप ऐसे 
आवरण से आवेष्टित पुस्तक को, मात्र उसके 
कलात्मक वाह्य सौन्दय के लिए, अपनाने को 
आतुर हो उठें ! १ ( 

पोस्टरबाजी व्यक्ति ओर वस्तु दोनों की. 


न 
का 
By 
“खर 
व 
a 
Ay 


बात कही होती है १ क्योंकि आपकी आँखें 


एक ही तरह की चीजें देखते-देखते कुछ इस । 


रह थक जाती हैं कि अनमनी हो उठती हैं । 
तब नयापन लिये एक पोस्टर आपको चोंका 
कर अपनी ओर खींचता है । ओर, आप इस 
प्रकार ठग जाने पर झु झलाते नहीं, मुस्कुरा 
उठते हैं। आपकी यह मुस्कुराहट ही उसको 
कलापूणता की सबसे बड़ी प्रशंसा हे। साफ हे 
कि पोस्टर में 'रुहे दास्ताँ” से अधिक तर्ज बर्या?, 
की कीमत होती है। गीत का एक नया स्वर, 
काव्य में एक नया प्रयोग भी चोंकाकर ही 
आपको आनन्द देता है। पर यह वृत्ति 
_नवीनता की है, जटिलता की नहीं । 
की जटिलता चोंकाकर कुभलाहट ही पैदा 
करती है, मुस्कुराहट नहीं । 
रूप-सज्जा पुस्तक का पोस्टर भी हे-- 
` उसके विज्ञापन का सबल साधन । ओर, ऐसे 
भाषा-साहित्य के लिए तो, जिसके क्षेत्र में पठन 
की रुचि मन्दाग्नि का शिकार हो, यह परम 
` सत्य है। व्यावसायिक दृष्टि से पोस्टरबाजी 
उन्हीं वस्तुओं की अपेक्षित हे, जिनकी भारी 


संख्या में खपत की आशा हो, णु जाइश हो । 


अन्यथा यह बड़ी महँगी पडती है। हिन्दी 


के चेत्र में पुस्तकें अभी ऐसी वस्तुओं की श्रेणी 
नहीं पा सकी हँ, जिनके निमित्त पोस्टरबाजी 
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कला. 


पुस्तक-जगते 


व्यावसायिक दूरदर्शिता की निशानी हो। और 
दूसरे, विज्ञापनबाजी स्पर्धापूर्ण बाजार में ऐसी 
वस्तुओं की की जाती है, जिनके गुण समान हैं 
या नामों की विभिन्नता में वस्तुतः वे एक ही 
हैं। निस्सन्देह पुस्तके ऐसी चीज नहीं हैं 

उपन्यास, कहानी, काव्य आदि विभिन्न श्रे शिया 
में रखी जाकर भी प्रत्येक पुस्तक का व्यक्तित्व 


अपना है, जायका अपना है। अतः इस 
दृष्टि से भी पुस्तकों के पोस्टर, बड़े पैमाने पर 
परिचय बढ़ाकर, माँग में थोड़ी ही बुद्धि ला 
सकते हैं ओर वह भी रुचि-सम्पन्न चेत्र 
में ही । 

 उपपु क्व स्थिति में पुस्तक की रूप-सज्जा 
उसके पोस्टर का भी कार्य करती हे । . इंगलेंड, 
अमेरिका आदि समृद्ध ओर सम्पन्न देशों में 
पुस्तक के आवरण ही विज्ञापन के लिए भेजे 
जाते हैं। इसलिए और गुणों के अतिरिह् 
उसमें थोड़ा चौंकाने वाली प्रकृति होनी ही 
चाहिए । - इसके साज-श्व गार में “रहे दास्ता' 
के साथ-साथ तजै वयाँ? की भी सार्थकता हैं। 
ओर, इसके लिए अपेक्षित है उसकी अंकत- 
शेली में नया स्वर, नया लय ! परे पुनः कह 
दू, इस प्रयोग में कुमकलाहट पैदा कर 
वाली जटिलता नहीं, मुस्कुराहट पैदा करने 
वाली नवीनता मात्र होनी चाहिए |. 


भारत की वत्तमान शिक्षित पीढ़ी को देखक्रर मुझे एक तोते की पुरानी कहानी 
याद त्रा जाती हे) एक व्यक्ति को एक तोते की जरूरत थी। तोता बेचनेवाले के 
पास जाकर उसने पला--' क्या तुम्हारा तोता कुळ बोलना जानता है १? उसन जवाब 


साहर | बोलना क्या, मेरा तोता तो सोच्ने-विचारने में अद्वितीय है !? यह 


! कर खरीदनेवाले ने तोता खरीद लिंया। मगर शीघ्र ही उसे पता चला कि वह तोता 


सिवा कुछ करता ही नहीं । 


--श्री हरीन्द्रनाथ चद्ोपाध्या/ १ 
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“ताए व्यावहारिक ज्ञान पर निर्भर हैं । लेकिन 


मुद्रण और प्रकाशन सभ्य समाज का 


' अभिन्न अंग है। सभ्य समाज का प्रत्येक 


प्राणी किसी-न-किसी रूप में मुद्रण और प्रकाशन- 
कला से संबंधित है । कहा तो यहाँ तक जा 
सकता है कि मुद्रण और प्रकाशन कला वह कसौटी 
है जिस पर किसी भी देश या जाति की सभ्यता 
आर संस्कृति की जाँच हो सकती है। कहने 
का मतलब यह है कि जिस देश की सभ्यता 
और संस्कृति जितनी उन्नत होगी उस देश में मुद्रण 


और प्रकाशन की कला उतनी ही उन्नत दशा . 


में होगी ओर तत्संबंधी साहित्य का भी उसी 
अनुपात में प्रचार एवं प्रसार होगा । 

हमारे देश मैं मुद्रण और प्रकाशन का 
व्यवसाय यद्यपि बहुत पुराना नहीं है; क्योंकि 
यूरोपियनों के आगमन के बाद ही हमारे देश 
में आधुनिक सुद्रणा-रीति का प्रचार हुआ--तो 
भी हम यह कह सकते हें कि इन दोनों व्यव- 
सायों ने संतोषजनक प्रगति की । यह स्मरण 
रखना चाहिए कि. १६४७ तक पराधीनता की 
बेड़ी में जकडे रहने के कारण मुद्रण और प्रका- 
शन को चलाने के कार्य में इस देश में अनेक 
बाधा थीं और लोगों को भीषण कठिनाइयों 


' का सामना करना पड़ता था। प्रेस ने जहाँ 


जरा सिर उठाया कि उसे द्बोचने के लिए सर- 


कार की ओर से अनेक गला-घोंदू कानून सामने : 


आये । पर साथ ही यह बात भी खेद के साथ 


लि न > ६६ | 
'शिखनी पड़ती है कि यद्यपि मुद्रण और प्रकाशन- 


40 उन्नति के पथ पर अग्रसर होते गये, . 
। एतत्‌ संबंधी साहित्य का सवंथा अभाव 
हा। ह 


oe यह सही है कि ये दोनों व्यवसाय या 
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' डालते, तो यह पुस्तक और भी अधिक उपयोगी 
होती । कम्पोजिंग और छपाई की आधुनिक | 


ग्रकासन्त-ञरुद्धरा 
साहित्य 
॥ || 


श्री छुविनाथ पांडेय 

साहित्य के सहारे जो व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त 
किया जाता हे उसका मूल्य कोरे व्यावहारिक 
ज्ञान से कहीं मूल्यवान होता है । तो भी मुद्रण 
ओर प्रकाशन-व्यवसाय की प्रगति देखकर एतत्‌ 
संबंधी साहित्य के निर्माण की ओर लोगों का 
ध्यान गया और अत्यल्प मात्रा में ही सही, 
साहित्य का निर्माण हुआ । 

आधुनिक छपाई--यह हिंदी में मुद्रण 
संबंधी पहली पुस्तक है। इसके लेखक हैं 'लॉ 
जर्नल प्रोस? प्रयाग के भूतपूर्व व्यवस्थापक श्रीकृष्णा 
प्रसाद्‌ दर | इस पुस्तक का संबंध मुद्रण की 
केवल दो क्रियाओं से है--कम्पोज और छपाई । 
इन दोनों क्रियाओं को संपन्न करने के लिए 
जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है, उनकी 
चर्चा भी संक्षेप में इस पुस्तक में है । अर्थात्‌ 
टाइप कैसे ढाला.जाता है, स्याही कैसे बनाई 
जाती है, विविध रंगों के मिश्रण से स्याही में 
आभा किस तरह उत्पन्न की जाती हे, बेलन 
केसे ढाला जाता. है, बेलन की रक्षा केसे की 
जाती है, वेलन की खराबी से छपाई में क्या 
दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ब्लाक बनाने की विधि 
क्या है। आरंभ में लेखक ने मुद्रण की क्रिया का 
प्रारंभिक इतिहास भी दिया है । इससे यह मालूम 
होता है कि यूरोपीय देशों में मुद्रण का काम कब 
ओर किस तरह आरंभ हुआ तथा भारत में यह 
कला कब, किस तरह और किसके द्वारा आई । 
इस पुस्तक से छपाई की क्रिया संबंधी साधारण 


` जानकारी लोगों को हो जाती है । इस पुस्तक में 


लेखक ने मुद्रण की जिन क्रियाओं का वर्णन 
किया है उनपर यदि. वे.विस्तार- से प्रकाश 


प्रणालियों का विस्तृत वणन इस पुस्तक में 
| हे । भाषा की दृष्टि से यह पुस्तक अच्छी 
है । डेकनिकल विषय होते हुए. भी लेखक ने 
चलती भाषा का प्रयोग किया ह। 
प्रिगटसे गाइड- इस पुस्तक के लेखक 
ओरिएंटल प्रिंटिंग बक्स और ईस्टन टाइप 
फौण्डी' के अधीक्षक श्री जी० वी० डे ६ । यह 
पुस्तक दो भागों में बंगला में छुपी हुई ह। 
इसके प्रथम भाग का अनुवाद हिन्दी में हुआ 
। अनुवाद की भाषा अच्छी न होने पर भी 
इस पुस्तक में छपाई संबंधी प्रचुर सामग्री दी 
गई है। इस पुस्तक में अंग्रेजी ओर बंगला 
'कम्पौजिंग की ही विशेष चर्चा है। चूँकि 
बंगला और कलकतिया हिन्दी के केस समान ही 
“ होते हैं, इसलिए हिन्दी कम्पोजिंग की न्यून 
चर्चा होने पर भी बंगला कम्पोजिंग सामग्री से 
समान रूप से लाभ उठाया जा सकता है। 
दर साहब की पुस्तक की अपेक्षा इस पुस्तक में 
विषयों का प्रतिपादन. अधिक विस्तार से किया 
गया हे लेकिन जिस्‌ 2 भाग का अनुवाद हिन्दी 
` में हुआ है, उसमें छपाई की विविध मशीनों और 
क्रियाओं का अत्यल्प वर्णन दै । प्रस की सामग्री 
< का इस पुस्तक में बहुत अधिक बिवरण हे! 
इस विषय में एक पुस्तक पूना से भी प्रका- 


उस पुस्तक में एक विशेष बात है जो ऊपर की 


पाण्डु 
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शित हुई है, जिसमें केवल टाइप और कम्पोजिंग _ 
` संबंधी सारी क्रिया पर प्रकाश डाला गया हे। | 
- होंगी । 
दोनों पुस्तकों में नहीं दै | पाण्डुलिपि तैयार | 
करने की विधि का उसमें सांगोपांग वणन है। 
रडुलिपि का संबंध प्रेस ओर प्रकाशन दोनों. 


पुर्तक-जगत 


सुद्रण-कला-सुद्रण पर थह सबसे आपु 

निक पुस्तक है । यह बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद से 

प्रकाशत हुई ह। यह पुस्तक ।नजा अनुभव 
व्यावहारिक ज्ञान और अनेक अंगरेजी पुस्तकों 
के अध्ययन से लिखी गई हे । प्रेस संबंधी सारी 
क्रिया का सांगोपांग वर्णन इस पुस्तक में है। 
कम्पोजिंग ओर छपाई की आधुनिक क्रियाओं और 
मशीनों का सरल भाषा में वणन किया गया है। 
विषय को सरस ओर सरल बनाने का पूरा प्रयत्न 
किया गया है । प्रेसवालों के लिए यह पुस्तक 

नितान्त उपादेय है । 

पुस्तक-प्रकाशन-- यह अगरेजी की पुस्तक 
“टू थ अवाडट पब्लिशिंग? का हिन्दी अनुवाद है। 
ह पुस्तक ज्ञानमण्डल, काशी से प्रकाशित है। 
प्रकाशन-विषय पर यही पहली पुस्तक मुमे देखने 
में आई है । इस पुस्तक के प्रकाशन का उद्देश्य 
हँ--हिन्दी प्रकाशकों को समुन्नत विदेशी 
प्रकाशकों की प्रकाशन-पद्धति का ज्ञान हो जाय, | 
वे अपनी त्रुटियाँ समझें. पुस्तक-प्रकाशन के ॥ 


व्यवसाय को सुन्दर ढंग से चलाने का अनुभव 
' प्राप्त करके उसमें सफलता प्राप्त करें ओर पुस्तक 


व्यवसाय को समुन्नत बनाने में समर्थ हो सकें। 
इस पुस्तक में प्रकाशन संबंधी सभी बातों का 


` विवरण है । इस पुस्तक के पढ़ जाने से प्रका 


शक को ऐसी अनेक बातों का ज्ञान हो जायगा, 
'जो पुस्तक-व्यचसाय सें उनके लिए लाभप्रद 


चू कि यह पुस्तक यूरोप में लिखी गई है 


इसलिए: लेखक को दृष्टि में यूरोपीय प्रकाशन 
` व्यवसाय का होना स्वाभाविक दै । इसलिए, कई 
. ऐसी बातों का समावेश इस पुस्तक में है, जो हर 


“हमारे देश के प्रकाशन-व्यवसाय पर लागू नहीं . 
होतीं । फिर भी पुस्तक में इतनी सामग्री है, शो 


? 
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स्प आर रचना डबल 
च्तींन्त जज रूख र न रचना के संबंध में संपादिका व्यक्तिवादी | 
रहा ह आर प्राचीन वेयाकरणों के कष्टप्रद | 


प सफलता नहीं रही है! । “प्रकाशन समाचार” के जनवरी के अंक में 
५ एक अच्छी पाव्य-पुस्तक केसी नहीं होनी तियुक्त हिन्दी प्रकाशकों” की घोषणा छपी है 
न चाहिए, इसका यह एक उदाहरण दै'--इन और उसके समर्थन में संयोजक के दो शब्द 

| शब्दों ते उह प्रकाशन के चरित्र पर प्रकाश उपीमेंदे ` 

४ « डालते हुए उन्होंने कहा ; “स्कूल लीबिंग सि घोषणा यह है कि प्रकाशक उन पुस्तक- 
। ` फिकेट परीक्षा में बेठने वाले लड़के और लड़कियों विमेताओं को अपने प्रकाशन नहीं बेचेंगे जो 
पर, इस उम्र में प्राप्त उनके बौद्धिक विकास के हस्ताक्षर करके प्रकाशकों को आश्वासन नहीं 
४ _ पन्य स्तर को दृष्टिगत रख, इस पुस्तक का देते कि वे. 

ट । ; क शिक्षणा के निमित्त पाठ्य-हप में लादना, (१) पुस्तक पर छपी हुई कीमत ही 
i 7 ९ जुल्म करना हे” ` ओआहकोंसे लेंगे) | वः 
डु विराम-चिह और हिज: आरे न्याया- ( २ ) किसी भी हालत में सवा छः प्रति- 
६... धीश ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा क्रि रात से अधिक कमीशन नहीं देंगे । 

ही . पादिका और सुद्रक दोनों ने विराम-चिहों की. 

i पर. हिज्जे के मामले में 


वतिने पिठिण्यारायाँ 


` पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण 


हम एक भारतीय समाचार-पत्र से यह 
अंश उद्धृत कर रहे हैं, जिसने इसका 
नामकरण, “विद्या के क्षेत्र में एकाधिकार हानि- 
कारक”, ठीक ही किया था । 

यह वृत्तान्त आप ही बोलता है, अतः हम 
इस पर अपनी टिप्पणी देने की आवश्यकता 
नहीं समभाते--- ् 

“मद्रास हाईकोट के न्यायाधीश श्री पी० 
वी० वालकृष्ण अय्यर ने, एक फैसले. के बीच, 
कहा कि इस वर्ष की सेकेंडरी स्कूल लीविंग 
सर्टिफिकेट के निमित्त मद्रास सरकार द्वारा 
प्रकाशित अंग्रेजी की एक पाट्य-पुस्तक, ( स्काट 
रचित “Quentin Durward’. का 
संक्षिप्त संस्करण, सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज की 


महिला श्रिंसिपल द्वारा सम्पादित ) “उल्लेखनीय 


विचार हैं--पूर्रातया मौलिक 


नियमों का बंधन स्वीकार नहीं करतीं! 


श्री वालक्ृष्ण ग्रय्यर ने कहा कि जो-कुछ 
भी हो, उनके समच उठाए गए प्रश्‍न का पाठ यों 
हः:--अविस्तृत अध्ययन के निमित्त सरकार द्वारा 
अंग्रेजी की पाठ्य-पुस्तक प्रकाशित करने का 
वत्तमान प्रयास, पूणतया असफल रहा है। 
संकुचित मनोबृत्ति के कारण यह विचार आज 
सहसा अनुमोदित नहीं किया जा सकेगा कि इस 
तरह का काम वेयक्तिक उद्योगों के अधीन ही 
छोड़ देना श्रेयस्कर होगा? । 
'“शिक्षा-धारा के अन्तर्गत एकाधिकार की | 
स्थापना का प्रयास, विशुद्ध आर्थिक क्षेत्र में ऐसे 
प्रयोग से कहीं अधिक खतरनाक है।” 
-दि इंडियन पब्लिशर एंड घुकसेलर, 
जनवरी, ५६ 


संयुक्त हिन्दी प्रकाशकों की घोषणा 


| किसी का पथ-प्रदर्शन स्वीकार करने को | 


२६ 
उपयु क्क बन्धन लिखित रूप में स्वीकार न 
करनेवाले पुस्तक-विक्र ताओं को पुस्तके न बेचने 
के संकल्प का भी घोषणा में उल्लेख ह । कुछ 
प्रमुख प्रकाशकों ने यह निश्चय जाहिर भी 
किया है । | 
संचालक के समर्थन-पत्रक में कठिनाइयों 
का उल्लेख है जिनका अन्तिम परिणाम बताया 
गया है कि अच्छी पुस्तके प्रकाश में नहीं आती 
तथा लेखक, प्रकाशक आदि उचित लाभांश 
,पाने से वंचित रह जाते हैं । 
घोषणा-पत्र का उद्देश्य सर्म में आता है। 
लेकिन एक बात समझ से बाहर की है कि 
5 ग्राहक, पुस्तकालय और सरकार को कमीशन देने. 
की जरूरत ही क्या है! प्रकाशक पुस्तक- 
रति - विक्रेता को कमीशन अवश्य दे, क्योंकि किताबों 
र” की खरीद-विक्री पर उसका जीवन निर्भर है। 
कमीशन का यह एक अनिवार्य उद्देश्य है। 
कमीशन ओर उसके दर कम-वेसी करने का 


बिक्री बढ़ाना । अगर पुस्तक-विक्र ताओ पर 
` पुस्तक पर छपे मूल्य पर बेचने और कमीशन 
न देने का बन्धन लगाया गया, तो यह प्रश्‍न 
्ाप-से-आरप[हल हो जाता है । हाँ, प्रकाशक 
अपने ऊपर अवश्य बन्धन लगा लै कि. वे 
- पुस्तक-विकेताओं को निश्चित दर के अनुसार 
कमीशन देंगे, जिसके लिए कुछ कसोटया रखेंगे 
ओ और पुस्तकों का वर्गीकरण करेंगे। | 


विक्रेताओं पर लगाम बाँधना चाहता है और 


` कमीशन देने लगेंगे ' तो पुस्तक-विक्रोताओं के 
` बदले प्रकाशक आपस में स्पर्धा करेंगे । | 
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~ a 
ही बन्द करने में लाभ ह । 
पहलू पर भी ध्यान देंगे तो लाभ होगा । 


दूसरा कारण है, खुले बाजार में किताबों की - 


प्रकाशकों का घोषणापत्र सिफ पुस्तक- . : 


` खुद सुक्त रहता है। अगर प्रकाशक मनमाना . 


पुस्तकःजगत ज 


प्रकाशकगणा . इप 


९ 
न राष्ट्रवाणी”, पूना, माच, १९७ 
पाठकों के लिए राहत 
पेश्चिम बंग सरकार द्वारा, पुस्तकों और 
पत्र-पत्रिकाओं पर से बिक्री-कर उठा लेने के 
निर्णय का, सर्वत्र स्वागत. होगा। जैसा कि 
बंगाल के मुख्यमंत्री डा० विधानचन्द्र राय ने 


` स्पष्ट किया, वहाँ धार्मिक पुस्तकों तथा प्राथमिक 


पाठशालाओं की पाट्य-पुस्तको को पहले से ही 
बिक्री-कर से मुक्ति मिली हुई थी । लेकिन, 
जो बंगाल अपनी शिक्षा ओर विद्या-साधना के 
क्षेत्र में सदा अग्रणी रहा है, वहाँ इतनी-सी ही 
मुक्ति बौद्धिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं 
थी, जबकि वहाँ के पाठक-वर्गा की आर्थिक 
स्थिति कोई अच्छी नहीं हे । इस कर के विरुद्द 
हाल के आन्दोलन के सुखिया वहाँ के प्रकाशक 
थे, जिनका तक यह था कि इस कर के विभिन्‍न 
प्रान्तो में लागू होने की विभिन्‍नताएँ पुस्तक- 
व्यापार को पश्चिमी बंगाल से बाहर बहाकर ले 
जा रही हैं। यद्यपि उन्हें भी राहत की अपेता 
थी, फिर भी यह कर-मुक्कि साधारण पाठकों के 
लिए उनसे अधिक मूल्य रखती हे, चाहे वह 
पाठक साधारण संस्कार का व्यक्ति हो या देश 
की वर्तमान: औद्योगिक क्रान्ति में भाग हेने के 


लिए अपने को अभिर्यत्रित करने वाला । 


देश की वर्तमान आर्थिक दुःस्थिति 
सस्ती पुस्तकों का महत्व स्पष्ट है, और इसपर 
पिछले मंगलवार को बंबई में श्री नेहरू ने पर्या 


बल भी दिया थां। उन्होंने स्पष्ट कहा | | 


कि जहाँ आज इस चेत्न में बड़े पेमाने पर उसा. 


` दन की आवश्यकता है, वहाँ पुस्तकों की १६ | ६ 
` मूल्यता और सीमित 'माँग ने एक गतिरो ठ 
` परिस्थिति पैदा कर दी है । 


इसमें शक 
दे कि यह विक्रीकर इस गतिरोध के, बरस" 
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एक कारण-विशेष ही है। अन्य कारणों में, था। पंश्चिम बंगाल का यह निर्णय बम्बई और 
पाठय-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण या उनके उत्पा- मैसूर द्वारा स्थापित परम्परा में ही एक कदम 

में सरकार के नोकरशाही दाँव-पेंच के हे । अतः, अब यह आशा तो सर्वत्र की जायगी 
प्रयोग भी, हो सकते हैं; जोकि प्रकाशकों की कि आंध्र, आसाम, उड़ीसा और मणिपुर व 
रोजी-रोटी कहीं अधिक छीनते ६। फिर भी, राज्य भी, जहाँ कि यह कर अब भी लदा 
विद्या पर किसी प्रकार का कर सिद्धान्ततः हुआ है--बंबई, मैसूर और बंगाल वाली कतार 
श्रवांडनीय है और पुस्तकों पर से बिक्री-कर में ही आ खडे होंगे । 


पहले से ही बहुत-से चेत्रों के उठा लिया गया _ न स्टेटसमन”, मार्च १४, १६५६ ह a 
ह 
| लेखकों को पुरस्कार यु 
) | 
। इस वष उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी के १५६ लेखकों में, उनकी उल्लेखनीय | 
| कुतिया के लिए ६०, ३०० ) रुपये, अपनी हिन्दी-समिति की सिफारिशों के अनुसार । 
र वितरित किए हैं । जिनमें श्री फुलदेत्र सहाय वमी (पेट्रोलियम) प्रो० श्री मनेखर प्रसाद 

न ( भारतीय स्कूलों में समाज-अध्ययन का शिक्षण) श्री रामवक्ष बेनीपरी (मोल के 

गे पत्थर), आचाय श्री जानकी वल्लभ शास्त्री (पाषाणी), तथा श्री बैजनाथ सिंह विनोद 

० (भोजपुरी लोक-साहित्य एक अध्ययन) भी पुरस्कृत किए गए हें । 

ते ८ 

मा बालसाहित्य की पाँचवीं पुरस्कार-प्रतियोगिता 

क , 

इ |. शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने उक्त के निमित्त २५. मई १६५.६ तक पस्तकं 

| और पांडुलिपियों की माँग की है । हिंदी उद्‌ ओर सिंन्धी की पुस्तके इस पते पर भेजी 

के जानी चाहिएँ--एसिस्ठेट एजुफ्रेशुनल एडभाइजर ( बी०-३ ), शिक्षा मंत्रालय, भारत 

त सरकार, नई दिल्ली । अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तक अपने क्षेत्र के शिक्षा-साचिवों 

के क पास जानी चाहिएँ। 

म 


नव-शिक्षितो के लिए साहित्य की छठी पुरस्कार-प्रतियोगिता 


४ उक्त के निमित्त पुस्तक या पांइ्लिपियाँ ऋप्रेल ३०, १६५.६ तक इस पते पर 
` इच जानी चाहिएँ - -स्पेशल अफसर ( लिटरेचर ), सेक्शन एस डब्लू-]],, शिक्ता- 
. ना लय, भारत सरकार, नई दिल्ली । 


कागज का दशमलब ( मेदिक ) माप 


सरकारी व्यवहार के निमित्त दशमलव- 


. माप के नए कागज 


. इस समय देश में विभिन्न सापों के कागजों 


का उत्पादन हो रहा है। यह वांछित है कि 
सभी उत्पादित और प्रयुक्त कागज दशमलवी 
प्रणाली के कुछ निश्चित मापों में बद्ध हो । 
तद्नुसार भारतीय स्टेन्डड स इन्स्टिच्यूशन ने 
कांगजों के माप निश्चित किए हैं. और तेरह 
श्रेणियो के, मिलिमीटर-मापों में, कुल कागर्जो 
को प्रस्तुत किया है । प्रचलित माप ओर 
तद्नुसार उनके निश्चित माप निम्नांकित दिए 
' जा रहे हैं। यह आशा की जाती है कि कुल 
` उत्पन्न होनेवाले कागज १६६० तक इन मापों 
के अन्तर्गत हो जायेंगे । 


` नाम श्रेणी मिलिमीटर-माप -वर्ग-माप इंच में 


४ ए.० १६८२ ५ २३७८ ६६ > ३३३ 
२ ए. ११८६ > १६८२ ४७१८ ६६ 
ए.० . ८४१५११८६ ३३ १ ४७ 
रच रे 
RESO X ए६४ १६३ ५ २३३ 
ए.३' २६७१५ ४२० १ १३ x १६३ 0) 
दि 'ए.४ २१०५ २६७ ८३ »% ११२ 
ए.ए १४८ > र २१० ६ x ८ व» 
a ROS 55४0 ६ 
oS ७४ x १०५ ३ oa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
- (७ ) सार्टिफिकेट्स--ए.४-५-६ 
डन 


(२ 
(२ 
(२ 
: (३०) न्यूज पेपर--ए.२-३-४ 
(२ 
(३ 


आर फार्म स--ए.४-५-६ 
(६ ) प्रिंटिंग प्रूफ--ए. ३-४-५-६-७ 
(१० ) लेटर्स ( जेनरल )--ए.४ 
(११ ) हाफ लेटर साइज ( जेनरल )--ए.५ 
(१२ ) बुक्स--ए,४-५-६-७ 
(१३ ) कार्बन पेपसे--ए.४-५ 
( १४ ) रेलवे टाइम टेबुल--ए.०-१-२-३-४- 
५-६ 
( १५) टेलीफोन डायरेक्टरी--ए.४- 


` (१६ ) स्क्रीबिंग पेड्स या नोट-पेपर-ए.४- 


५-६-७ 
(१७) ट्रोड बुक्‍्स--ए.९-३-४-४ 


(१८) कमशिंयल लेटर पेपर-ए.३-५-५- 


६-७ 


_ (१६) कार्ड इन्डेक्स--ए.४-४-६-७. 


(२०) केटेलोग्स--ए.४-५.-६-७ 


ह ( २१ ) एडवर्टाइजिंग पम्फलेट स--ए.०-१- 


२-२-४-४-६-७-८-६ 


“(२२ ) हैन्ड बिल्स--ए.६-७-८- 


( २३ ) पीरियोडिकल, मैगजीन--ए.३-४-५ 
(२४ ) कास्टिंग और पोस्टिंग शीट--ए,४-५ 


(22) मैप्स-ए.०-१-२-३-४-५.-६-७-८:६ 


( २६ ) पेटेन्ट और स्टैन्डड़ ड्राइंग पेपर 
pu 
७ ): पोस्टर ( बड़े )--ए.०-१-२-३ 
८ ) ड्ाईंग--ए;०-१-२-३-४-५-६ ` 
& ) पोस्ट काड--ए.६ | 


) प्राइज लिस्ट--ए:४-५-६-७ 
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निहाय थुरल क-क्य नसा यरि-संघ 
वक्र र्था पन्जा 


बिहार के प्रकाशकों ओर पुरुतक-विक्र ताओं की एक बैठक श्री जयनाथ मिश्रजी की 
अध्यक्षता में भारती भवन, पटना के प्रांगण में २२ माचे को हुई । इसमें बिहार सरकार को 
॥ पहली अप्रिल, २६ से पुस्तक आर पत्र पत्रिकाओं पर से बिक्री-कर उठा लेने के निणय पर, 
ही न्यवाद दिया गया । धन्यवाद का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । 
तत्पश्चात सभा ने सवसम्मति से “बिहार पुस्तक-व्यवसायी-संघ” के नाम से बिहार के 
प्रकाशकों ओर पुस्तक विक्र ताओं के एक संघ की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया । बिधानत 
इसके चुनाव-काल तक काय-संचालन के लिए, १५ व्यक्षियों की एक अस्थायी समिति संगठित की 
गई, जिसके संयोजक साइंटिफिक बुक कम्पनी, पटना के श्री के० के० भगत नियुक्त किए गए। . 
यह समिति ३० जून, १६५६ तक विधान का निर्माण कर, तदनुकूल बिहार के समस्त प्रकाशकों 
ओर पुस्तक-विक्रे ताओं की आम-सभा का आयोजन करेगी, जिसमें निश्चित कार्य-वर्ष के लिए. 
पदाधिकारियों का चुनाव होगा तथा कायकारिणी-समिति बनेगी, और तदनन्तर स्वयं विघटित 
हो जायगी । निम्न व्यक्ति अस्थायी समिति के सदस्य चुने गए:-- 


१. श्री के० के० भगत, ( संयोजक ) साइंटिफिक बुक कं०, पटना 
२, ?? जयनाथ मिश्र श्री अजन्ता प्रेस ( प्रा० ) लि०, पटना 
३. . ? शिवयोगी मिश्र | नागरी प्रकाशन ( * ) लि०, पटना 
. ४. 2? मैथिली शरण सिंह । पुस्तक भंडार, पटना 
गि ४५, /?१ मोहित मोहन बोस | भारती भवन, पटना 
६ ”तारानन्दका  ' . | - नोवेल्टी एंड कं०, पटना 
७. ”मणिशंकरलाल | साहित्य निकेतन, पटना 
poo भीसमनजी ता ५ राजकमल प्रकाशन ( प्रा० ) लि०, पटना - 
६. ?अरुणदासगुप्त पीपुल्स बुक हाउस, पटना | 
॥ _ १०. > पूर्णचन्द्रं पाहुजा ` 'पाहुजा बदस, पटना 
5१20... 2 नरेश चन्द्र ` बुनियादी साहित्य मंदिर, पटना ' | 
PR गोरीनन्द्न सिंह ` है . बुक सेंटर, पटना =. ० 5 
१३, 2 जगमोहन प्रसाद... गंगा पुस्तकालय, पटना ई 


Co  ? बीरे्द्रकुमार ` यूनिवसिंटी बुक डिपो, पटना 
`.” परमेश्वर सिंह `. ` श्री लक्ष्मी पुस्तकालय, पटना 
अखिलेशवर पांडेय ( कोषाध्यज्ञ) पराग प्रकाशन 


धन्यवाद और बधाई के पात्र 


पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा पुस्तकों को बिक्रीकर से मुक्त करने की धोषणा ने 
सबकी प्रसन्न किया है। निस्सन्देह इसके लिए वहाँ की सरकार और विधायक धन्यवाद के 
' पात्र हैं और जनता तथा प्रकाशक एवं पुस्तक-विक्र ता-संघ बधाई के! 
पुस्तक पर कर, उदार मत के अनुसार अवांछनीय है--इसे मान कर वहाँ की 
` सरकार ने अपनी आदर्शवादिता का परिचय दिया है | बंगाल के विधायकों ने अपने चेत्र 
` के बौद्धिक विकास और व्यवसाय की हानि के प्रति जागरूक रह, जिस प्रकार पुस्तकों से 
विक्री-कर उठा लेने की माँग बार-वार रखी, वहः उनके सजग पहरुए होने का द्योतक है | 
बंगाल की जनता तथा प्रकाशक एवं पुस्तक-विक्रेता-संघ ने इस न्यायोचित माँग के आंदोलन 
में भारी एकता और हृढ़ता का जो उदाहरण उपस्थित किया है, वह मात्र सराहनीय ही 
नहीं, अन्य क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय मी है। यह सफलता, व्यावसायिक दृष्टि से बड़ी, 
उपलब्धि है; क्योंकि केन्द्रीय विक्री-कर-व्यवस्था और देश की राज्य-सरकारों की « तत्संबंधी 
नीति की विभिन्नताओं ने एक दुखदायी असंत॒ुलन, पूरे देश में बिखरे इस व्यवसाय में, पदा 
कर दिया था । वर्तमान में सस्ती पुस्तकों की आवश्यकता की दृष्टि से भी इस करन्मुक्ति की 
आवश्यकता थी | विश्वास है, सरकार ने, इससे मुक्त करने के निर्णय से, प्रकाशकों के सस्ती 
पुस्तक प्रकाशित करने के सद्विचार में, जो आस्था प्रकट की है, उसे वे सत्य कर दिखाएँगे। 
._निस्सन्देह बंगाल का संघ अपने सदस्यों को इस ओर मी प्रोत्साहित कर, अपनी सार्थकता 
सिद्ध करेगा | - ; 


>“ 


| 0 त... ` ओर अब बिहार गी 


| बंगाल में पुस्तक पर से बिक्री-कर उठा लिए जाने के बाद बिहार, उड़ीसा, साम 
और मशणिपुर--ये चार राज्य ही रह. गये थे, जहाँ यह कर लदा था | २० तारीख को बिहार 
विघान-सभा में राज्य के उप-ग्रथंमंत्री श्री अम्बिका शरण सिंह ने पुस्तकों ओर पवा. 
पत्रिकाओं पर से, पहली अधिल, १६५६ से बिक्री-कर उठा लेने की सरकारी 'घोषणा की 
जसका स्वागत पुस्तक ग्रनुरा गियो और व्यवसायिश्रों, दोनों क्षेत्रों में उल्लास के साथ किया | । 
हार में पुस्तक पर कर निस्सन्देह कलंक की बात थी | बुद्धिजीवियी | 
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* “पुस्तक-जगंत? में समीक्षार्थ ति 
0. मा नाथ. प्रकाशन की एक ही प्रति भेजने 
की जरूरत है । 


~ ७ Es पुरुतक- र्‌ ह्र्‌ ने शित 

अनव कबिता-संग्रह जगत” हर महीने की १० तारीख तक प्रका होता है । 
अमिन ५ वार्षिक मूल्य ३) रु० मात्र है ; ढाक-व्यय अलग से नहीं लिया 
वैयक्तिक जाता । फुटकर डक का मूल्य २५ नए पैसे है । 
विज्ञापन-संबंधी झगड़ों का निपटारा पटना की में 

अदालतों 

कवि ही होगा । 0 
श्री राजेन्द्रकिशोर + 'पुस्तक-जगत? का आकार रायल अठपेजी है और २३" के 
न मच दो कॉलमों में यव कम्पोज होता दै । 
| विभिन्न हिन्दी पत्र-पात्रका | , विज्ञापन की दरे इस प्रकार हैं-- 
|| भेचर्चा का विषय बना आवरण प्रथम पृष्ठ ( आधा ) 


% 


हुआ एबं हिन्दी के आवरण अंतिम पृष्ठ ( पूरा ) ३ 
मूर्धन्य कवियों द्वारा १? द्वितीय एवं तृतीय पृष्ठ GO 
प्रशासित । भीतर का पूरा एष्ट : ३५.०० 

2 ” आधा पृष्ठ 2 ८७८८ 
प्रकाशक न > एक चौथाई पृष्ठ foe, 


चौथाई पृष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकार करने में हम असमर्थ होंगे । 


| ्वानपीठ (प्रा०) लि० | विज्ञापन-विभाग, 


प्टना-४ पुस्तक-जगत ¦ ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, 
क क ।। 
'पुस्तक-जगत' 


बिहार प्रांत के सभी पुस्तकालय, विद्यालयों! और कालेजों में पहुँचता है, बल्कि _ 
__ दैश के हिन्दीमाषी क्षेत्रों के समो प्रमुख पुस्तकालयों ओर प्रतिष्ठित. 
` ` विद्यालयों. में सम्मानित है । अतः सभी जगहों पर पुस्तकों की 
खरीद से लाभ उठाना है तो 'पुस्तक-जगत' में अपने 
प्रकाशनों के विज्ञापन अवश्य दें । 


'पुस्तक-जगत', ज्ञानपीठ (प्रा) लि०, 
- य मा त त स ला... 00 । म 
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| समाज-ञ्रष्ययन के लिए दो स्तम्म पुस्तकें | 
है. 


| भारतीय स्कूलों में 
सुमान-अध्ययन का शिंशरण 


| ( पुस्तकाज्ञयों और कालेजा में प्रचलित ) 


रजिस्टढ नं 


लेखऋ :--प्रो० मुनेश्वर प्रसाद, एम० ए० (द्वय) , एम० एड्‌० 
| मूल्य : ६२५ 


“भारतीय स्कूलों में समाज-शास्त्र के शिक्षार्थियो के लिए कुछ अच्छी पुस्तक हिन्दी 
में तैयार हुई हैं, पर जबतक शिक्षकों को इस विषय के शिक्षणक्रम का उचित ओर उपयुक्त 
निर्देश नहीं मिलता, तबतक न शित्तार्थियों की जिज्ञासा पूरी होगी और न शिक्षा । प्रखुत | 
पुस्तक इसी प्रयोजन को दृष्टि में रखकर तैयार की गई है । । र 

--नई धारा” ( जुलाई ५८) | 


x | 
हम और हमारा समान | 


लेखक :--सुरेश्वर पाठक, विद्यालंकार 
मूल्य : २.२५ 


जहाँ तक व्यावहारिक ज्ञान या शिक्षा का संबंध है, प्रस्तुत पुस्तक मेरी टग | 
बड़ी उपयोगी है । विषयों को प्रतिपादित करने की प्रणाली इसकी भाषा और. भाव, £ || 
तीनों का जैसा सुंदर और ्राकर्षक सामंजस्य हुआ है, वैसा कम-से-कम समाजशाछ | 
नीरस विषय की पुस्तकों में कदाचित ही. कही देखने को मिलता है ।” 


~ 


भ्ल्न्स्ठ ales sad; 


गोरखनाथ सिं | 


ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, 
पटना- ४ 


भी सीताराम पाण्डेय द्वारा ज्ञानपीठ ( प्रा» ) लिमिटेड, पटना-४ में मुद्रित एवं प्रकाशित || 
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[ प्रकाशन का पंचम वषे] 


/. उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत मन्थ . 


समाज-शास्त्र के शिक्षण-क्रम पर प्रकाश डालने 
० 5 पुस्तक ने विशेष _प्रतिष्ठा प्राप्त की है। 
है सरस, सरल ओर विषय पर पूरा प्रकाश डालने 
बाली भाषा में यह अन्यतर कृति समाज-शास्त्र 
ओर हिन्दी-भाषा के सम्पन्न विद्वान की सबे- 
प्रशासित रचना सिद्ध हो चुकी है । 


जिका प्राबडलेट लिग्टलिड 
पटना- EE 
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| समन्वित शिक्षाक्रम 
i ट आ 
स्वा छा न्या 


` बिहार के बुनियादी, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक 
विद्यालयों के प्रथम वर्ग से लेकर सातवें वर्ग 
तक के शिक्षकों के लिए-- 


[ शिक्षण-मार्ग प्रदशिका ] 


प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षा-क्रम की 

बारीकियों का स्पष्टीकरण । र 

शिक्षा-क्रम के कार्यान्वयन की दिशार्में. ... .:- ! 

. कुछ महत्त्वपूरा व्यावहारिक सुझाव । 

शिच्चा-क्रम के प्रत्येक पहलू पर नवीन . - > :-- 97 पाप ` 
दृष्टिकोण का विवेचन । ४ स्ट 
शिक्षण-पद्धति के आधुनिकतम मान्य 
सिद्धांत और उनके प्रयोग के लिए सुझाव । 


|®) 


प्रत्येक खंड अनुभवी विषय विशेष ` 
शिचाविद द्वारा प्रस्तुत । 

33> ` — प्रत्येक खंड विशिष्ट संपादऋ-मंडल द्वारा 

3. ५72 ८ ॐ -. 7-2 संपादितः तथा-रंशोधितः 

 _ . ` -विविध उपादानों, शिक्ना-विधियों, पाठः | 

_ संकेतों, प्रयोगात्मक चित्रों आदि के द्वारा 
सर्वांग सु द्र बनाने का सफल प्रयास । 


ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड 
पटना--४ 
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लेरबक के लर ्रकाशक नना ही 


त्रांछनींय नहा! 


@| 


[| 


श्री विष्णुदृत्त 'कविरत्न’ 


धुस्तक-जगत? के दिसंवर-डंक में श्री 
वेद-राही जी के तुक-रहित प्रश्‍न का उत्तर 
स्पष्टहप से दे दिया गया था । उसके पश्चात 


किसी पुष्टीकरण की आवश्यकता तो थी नहीं-- ' 
शायद “अल खामोशी नीम रजा’ वाली बात 
- को स्वीकार कर ही चुके होंगे वे। कहाँ श्री 


बेनीपुरी और श्री छविनाथ पांडेय का "राम- 
राम? और कहाँ अन्य “प्यारे भाइयों? का तोता- 
रटन्त ! फिर भी, जिसके हाथ में कलम है 
शोर कलम पर. चढी हुई स्याही-उसे तो कुछ 
लिखना ही है । उसमें चाहे आप हों. या में, 
या मेरे सगे! पक्षपात और मनमुटाव पर 
लानत भेजिए ! 

अस्तु । हे द्वारका भाई ! आपने जो कहा, 
सो तो कहा ही, किन्तु कुछ ऐसे लेखकों का 
भी जिक्र किया कि जो “कुछ ऐसे भी हैं 
जिनके पेशे का कोई नाम तो नहीं दिया जा 
सकता, पर इतना कहा जा सकता है कि. वे 
“राजनीति? करके गाड़ी चला रहे . हैं ।” मेरी 


समझ में यह बांत नहीं आती कि आपने लेखक 


या पत्रकार के पवित्र पेशे को ऐसा-वेसा कहकर 
कसे बदनास किया ? आप उस बेचारे राज- 
नीतिक लेखक को हीन-दृष्टि से क्यों देखते हैं ? 


फिर, इतर्नो की टॉग खींच कर साथ ही आप . 


यह भी कहते हैं कि “इस संबंध में किसी का 
ओर कुछ कहना केवल किसी-न-किसी पक्ष का 
ुष्टीकरणा होगा !?” 


पक्ष लेते भी जाते हैं और अपने. को 


“पजातीत भी कहते जाते हैं । इन्साफ के तराजू 


सासने बठकर पत्नड़ों के झुकाव की तरफ 


` उण ललचाना कोई पक्षरहितता थोडे ही कह ` | 


लाती हे १ आपने अपने को कहा तो वित्रे चक” 
है, किन्तु प्रत्यालोचन करते-करते बढ़ गए हैं 
पक्षपात की ओर--राही जी.की ओर ! 
सो, बुरा मत मानना, हे द्वारका भाई | न 
तो में आपका विरोध ही कर रहा हूँ और न 
आपकी पुष्टि | में क्या, कोई भी स्वाभिमानी 
लेखक आपकी बातों से सहमत नहीं हो सकता । 
एक स्थान पर आप कहते हैं कि “आज का 
लेखक ( विशेषकर हिंदी का ) लिखकर अपनी 
जीविका नहीं चला पा रहा है--इक्के-दुक्के 
भाग्यशाली को छोड़कर”--और दूसरी ओर 
आप यह भी कहते हैं कि “दर-श्रसल लेखक 
को सिफ लेखक ही रहने दिया जाय तभी साहित्य 
का वास्तविक अर्थ में सजन हो सकता है" |” 
आखिर आपको किसी एक छोर पर ठहर कर 
` हीतो दूसरे छोर को देखना चाहिए । 
भाई जी की दृष्टि यदि मेरे दिसंबर-अंक के 
लेख पर गई होगी तो उन्होंने पढ़ा होगा कि 
लेखक .बेचारो प्रकाशक .बनकर-- प्रेसाधिकारी 
'बनकर--क्या सुख पाता हे ! . यदि भाईजी के 
शब्दों में, लेखक शाक-भाजी की दूकान करले 
या पनवाडी बन जाए, तो प्रकाशक बनने में ही. 
क्या आपत्ति है? मेरा मत है कि निजका 
प्रेस हो तो वह प्रत के समान है, और यदि 
प्रकाशक बनकर किसी दूसरे प्रेस की शरण सें « 
- जाया जाय तो फिर उस लैखक-कम-प्रकाशक का | 
राम-नाम सत्य है? ही हुआ। वह बेचारा 
प्रकाशक क्या बनेगा, बल्कि अपनी लेखक की 
छाप भी गंवा बेठेगा | न खुदा ही मिलान 
बिसाले सनम। . Fe 


| 
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पुरतक-जगत 


यह बात आपकी मानी कि लेखक कॉलिज जाया जा सकता, लेकिन वास्तविकता यही है 
में झख मारकर, रेडिओ डाइरेक्टर से माथा- इससे इन्कार करने की जुरत कोई नहीं कर्‌ 
पञ्ची कर, अभागा संपादक होकर, विज्ञापन सकता ।” 
आफिस में कापी-राइटर होकर तथा येनकेन- मेरे भाई, लेख का कलेवर छोटा होया 
प्रकारेण, अपनी जीविका चलाता ही है । ८ बड़ा, इससे विषय-व्याख्या का कोई संबंध नहीं । 
परन्तु, दादा ! इस बात का भी ध्यान रहे, कि रही बात कारणों के संश्लेषण-विश्लेषण की 
उपयु क्व सभी ( आपके शब्दों में) पेशे घारण अपनी निगाह से ही उसको वास्तविकता का 
करके भी लेखक इतना अशान्त नहीं है, जितना ठेका दे देना कोई अक्लमन्दी नहीं । फिर यह 
कि प्रकाशक होकर ! फतवा दे देना भी उचित नहीं कि कोई आपकी 
भाई, मैं दुविधे की नहीं, दो-टूक कहवा कही हुई बात के विरुद्ध कहने की जुरत ही 
पसन्द करता हूँ। बकरी की तीन टाँग जैसी नहीं करे । यह तो ईश्वरीय पुस्तक-पाक का 
हामी भरना मुझे नहीं आता । वास्तव में, जो कोई आर्ष-प्रमाण नहीं, जोकि अकाट्य हो | 
सत्‌-साहित्यकार है, वह इन ( प्रकाशनों के) यह तो गणराज्य के अधिकार और साहित्य के 
पचड़ों में नहीं पडता । वह मान और नाम मुक्निमंत्र के तहत विवेचना का खुला क्षेत्र है। 
का भूखा है। भूखा मर जाता है, पर किसी कितने ही लेखकों ने प्रकाशक बनने का प्रयल. 
के सामने हाथ नहीं: पसारता--अनुचित नहीं किया और अन्त में उन्होंने प्रेस, कागज, 
करता । यह भी बात है कि सरस्वती का पुजारी टाइप, मशीन, केस और आखिर में धरवार तक 
घन का लोभी नहीं होता | ( यद्यपि हाथ आता बेचकर इस शौक से विदा लेते हुए कलम 
हुआ थन किसको बुरा लगता है फिर भी) सम्हाली और उसे ही जीविका का साधन 
न्याय या बेईमानी का पेसा उसे पसन्द नहीं बनाया ।: 
होता । सच्चे लेखक ओर साहित्यिक का सिद्धान्त एक साहित्यिक को असफल दिखाकर पान 
होता दैन हम हंस हैं मानसरोवर के, सुकता की दूकान खोलने का उदाहरण दिया गया है। 
तज चून न चाट हिंगे” । हमारे पूर्वज साहित्य- मेरी आँखो देखी बात है--सफल नाठ्याचार्य 
साधना को छोड़ कर इस बहुधंधी धुन में- कब पंडित नारायणा प्रसाद “बेताब” दिल्ली कें चाह- 
प्रकाशक बने ? इसी से तो उनके साहित्य का रहः में पूरे बीस वर्ष तक प्रकाशक रहे । परन्तु 
डंका आज भी बज रहा है। लेखक के लिए इस प्रंकाशन-कार्य से उनकी संतोषजनक वृद्धि 
` धन से रुपन्न होने से कहीं अधिक चरित्र की नहीं हुई । अन्त में प्रेस को अपने साले के 
बात ह--साहित्य से सम्पन्न होना। और, हवाले कर बंबई चित्रपट-संसार में पहुँचे । वहीं 
इसके लिए आवश्यक है कि वह लगन के लेखक रहकर ही उन्होंने जीबन बिताया और 
० साथ साहित्य के द्वारा ही अपनी और समाज लेखन में सफल भीहुए। . 
की सेव्रा करता चले। .. एक लेखक के लिए यह उचित है कि वह 
यह व्यक्तिगत आक्षेप की बात नहीं है। अपनी लेखनः-बृत्ति के साथ-साथ जीविका के लिए 
भाई द्वारका प्रसाद जीने जोरदार शब्दों में आर कोई भी उद्योग करे, पर प्रकाशक बनने 
कहा है कि “लेख के इस छोटे-से कलेवर में की चेष्टा न करे क्योंकि वह उसके हित भे 
इस वस्तुस्थित के कारणों कें' विश्लेषण में नहीं अचांछनीय है । 


> 
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७ एक दिन एक किताब की दूकान पर 
किताबें पसन्द कर रहा था । 
एक ग्राहक आये ओर कहने लगे--“मुझे 
“मृगनयनी? चाहिए” | 
विक्रेता ने उनके सामने किताव रखी। 
दाम पूछा तो वह भी बतला दिया । 
उन्होंने लोट-पलटकर किताब देखी, फिर 
कुछ विचार किया । बोले--“दाम तो इसका 
कुछ ज्यादा मालूम (होता है । अगर कोई कम 
दाम की हो--?? ४ 
उन्होंने कुछ इस तरह कहा, मानो किसी 
“सेकेन्ड दैन्ड” किताब की दूकान पर बातचीत 
कर रहे हों । यह नहीं, इससे ज्यादा फटी- 
चिटी । चिन्दी उड़ी हो तब भी कोई परवाह 
नहीं; मगर दाम इससे सस्ता होना चाहिए। 
साथ-ही-साथ यह भी ठीक था कि वे माँग रहे 
थे वही किताब । 
` विक्रोता ने चट आलमारी से दूसरी किताब 
निकाली । उसे उनके सामने रख दिया । कहने 
लगा-- तब आप इस “मृगनयनी? को ले । 
इसका दाम कम है। यह साढ़े तीन में ही 
आ जायगी ।” 
सुके बड़ा अचम्भा हुआ । पहली बार जो 
किताव दिखलाई गई थी उस “खुगनयनी को 
में पढ़ जुका था । वह श्री इन्दावनलाल वर्मा 
की सुप्रसिद्ध पुस्तक हे । फिर यह दूसरी मिग- 
नयनी? कौन-सी बला है ? 2 
उत्सुकतावश किताब को हाथ में लेकर 
__ कलकत्ता । न NOE र, 
BN : अशोक पुस्तक मन्दिर, 


28, 


_ स्पैमत्न के फुत्त, 
परिसरे विचार 
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च्युघत्ने तारे, 


श्री चन्द्रकान्त वस 


१६३ महात्मा गान्धी रोड, कलकत्ता ७ । मूल्यं 
साढ़े तीन ठीक बतलाया गया था । 

प्रकाशक ने ऊपर ऐसा कव्हर छापा है कि 
केवल “मृगनयनी? नाम ही अधिक स्पष्ट होकर - 
आँखों के सामने उभर आता है। यह ऋच्छी 
बात नहीं। इससे नीयत की कुछ गड़बडी-सी 
लगती है । 

प्रकाशक ने इस तरह के अपने काम से 
विक्रेता को सहारा दिया । बिक्रेता ने भी 
अगर खरीदार को बुद्ध, बनाने की कोशिश की 
तो इसीलिए कि जहाँ लोग दाम सस्ता सुनते 
हैं, चट हाथ बढ़ाकर कहते हें--लाइए । चीज | 
चाहे जैसी भी हो । | 

लगता है जैसे न अध्ययन का कोई क्रम 
है, न रुचि है। इस तरह किताब खरीदने से 
तो यही अच्छा हे कि पुस्तकालय से लाकर 
अच्छी किताबें पढ़ा करें। जहाँ खरीदने की 
बात आई कि सस्ते के फेर में पड़ गए । कपड़े 
की दूकान पर आप जाते हैं तो कहते हैं कि 
सुमे असली तसर का माल दीजिए; दाम चाहे 
जो लग जाय । यहाँ बाफ्ता वगेरह से काम 
नहीं चलने का। घडी को दूकान पर जाते हैं, 
तो साफ-साफ पहले ही जता देते हे कि दाम 
चाहे जो ले-लो; मगर चीज टिकाऊ होनी | 
चाहिए । ऐसी चीज तो मुमे बिल्कुल ही नहीं 
चाहिये कि जिसे सेकर हम रोज-रोज पड़ीसाज * 
के यहाँ दौड़ते रहें । 2 या 

मगर किताब की दूकान !'*'वह तो जैसे 
सूनो रहती है। लोग किताब की दूकान पः 
कम-से-कम जाते हैं। ऐसे तो. हजारों लोग | 
आपको मिल जायेंगे, जो दस-पन्दह वर्षा से 
किताब की दूकान पर गये ही न हो । भगर 


कभी भूले-भटके गये भी तो सस्ती ' ' |" *** 
सिनेमा की टिकट सस्ती नहीं, सिगरेट सस्ती 
हीं, “किताब सस्ती ही चाहिए"**'  'चाहे 
किताब कूड़ा ही क्यों न हो।'"'रुचि को 
परिष्कृत कीजिए, अध्ययन को जीवन में 
{| सम्मिलित कीजिए । जो समय आपका फालतू. 
| बच जांता है, जीवन के उस अंश को बेकार 
8 मत बरबाद कीजिए । अच्छी किताबें पढ़िये । 


f 
। 
| १४ 
| 


७ किताब की दूकान वही थी; लेकिन 
| (६ ` घटना दूसरे दिन की है। 
कुछ लड़कियों आई । बोली-- “प्र मचन्द 
की किताब बताइए |?” 
विक्रेता उन्हे प्रेमचन्द की किताब 
दिखलाने लगा। वे सारी किताबें देखती रहीं, 
मगर पसन्द एक भी नहीं आई । फिर जैनेन्द्र- 
» कुमार, फिर भगवतीचरण वर्मा, इलाचन्द्र 
जोशी, अनूपलाल मंडल, ये, वो, हर अच्छे 
लेखकों की किताबें देखती रद्दीं । मगर उन 
लेखकों की एक किताब भी नहीं खरीदी गई । 
जब वें जाने लगीं, तो बनारस के एक 
बदनाम लेखक को कुछ किताब. खरीदकर लेती 
गर |. 
दूकानदार उनकी रुचि को भाँप कर एक 
सुप्रसिद्ध अश्लील पुस्तक का नाम लेकर पूछने 
। लगा कहिये तो वह भी दिखलाऊँ?” 
`. लड़कियों ने कहा-“नही जी, उसे पढ 
चुकी है!” 


“नि ज्यादा रहती है; मगर उसै, वे बहुत धीरे-धीरे 
तरह-तरह की ओट ओर आइम्बर के द्वारा 
' प्रकट करती हैं। लड़कों में वह बात नहीं। 


राये ओर बनारस के उसी बदनाम लेखक का . 
नाम लेकर कहने लगे कि असुकजी की किताब 
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“ पूर्ति के लिए भी होता है। 


कुप्रत्ृत्ति की वासना लड़कियों में शायद 
५ अधिक नुक्सान. इस तरह 
` साहित्य कें.प्रचार से हो रहा हे।. | 


उस घटना के कुछ देर के बाद ही कुछ लड़के . 


पुस्तक-जैगंत 


श्री हंसकुमार तिवारी 


| लिखित 
सब्प्रशंसित महत्व की कुछ पुस्तक 
१. कला: 

( कला की सर्वांगीण विवेचना ) ५) 
साहित्यायन : 

( आलोचनात्मक निबंध ) २॥) 
साहित्यिकी : 

( साहित्यिक निबंध ) 
. अनागत : 

( कवितायें ) 

« ससानांतर : 

( नयी शैली की कहानियाँ ) 


मानसरोवर, गया 


00 य 2७ 


हा 


. र) 


है! उन्होंने खुलकर माँगा, खुलेआम उन 
किताबों पर:बातें की, फिर जो तबीयत में आई 
वही किताब खरीदी, ओर चले गये । 

कुछ ऐसा लगतो है कि यहाँ: किताबों का 
पठन, मात्र मनोरंजन के लिए नहीं, साहित्यिक 
रुचि या. जानकारी को तृप्त करने के लिए ही 
“नहीं, बल्कि दमित यौनःवासनाओं की मानतिक 


यह खतरनाक 
प्रवृत्ति वर्षा' से चल रही है; मगर कोई इस ओर 
ध्यान देनेवाला नहीं । हम कहते हैं किओ 
नुक्सान ऐटम-बम से भी नहीं होता, उससे भी 
के वासनाभूलक 


“७ हाँ, कभी-कभी सें किताब की दू ` 
पर चला जाता हूँ ओर बैठा. रहता हँ. । उठ 
मित्रों को यह बुरा मालूम होता है और वे मेर. 
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पुर्तके-जँगते 
मजाक उडाते हैं कि बेठने के लिए कोई 
जगह नहीं मिली तो जाकर किताब की दूकान राजस्थान खादी संघ का 
CN पु [a हु © € 
बैठ गये । किताब की दूकान न हुई कोई 
2 3, EO मासिक मुखपत 
युनिवर्सीटी हो गई । ; ; 
नव ; / ज 
; बुरा न मानिये । किताब की दूकान युनि- |. राजस्थान खादी पात्रका 
Bf वर्सीटी न सही, मगर कोई फालतू चीज भी | खादी-ग्रामोद्योग 
` नहीं । प्रोमचन्द्‌ ने किताब की दूकान पर बैठ 
कर पढ़ते हुए दी लेखक बनने की प्रवृत्ति पाई 


था सर्वोदय - विचार 
पर अधिकारी विद्वानों के बिचारपूणो 


थी । किताब की दूकान ने संसार को अनातोले खादी-आन्दोलन की 
फ्रांस के समान संसारप्रसिद्ध लेखक दिया है|. शब्यापी जानकारी तथा अन्य 
जिन्होंने “थाया” जेसी पुस्तक लिखी थी. अर | “सांख्यिकी परिशिष्ट आदि। 


. १६२१ में नोबुल पुरस्कार से सम्मानित हुए 


> ते र्‌ प्रधान सम्पादक :~ 
2 । किताब का दूकान को हय दृष्टि सं देखना LSE 
हि ` श्री जवाहरलाल जैन 


गलत है । 
मगर हिन्दी की पुस्तकों की दूकान को .. वार्षिक मूल्य २) 
किस तरह लोग रखते हैं ! ऐसा लगता है जैसे एक प्रति =.) आने 


॥. - कबाडखाना हो । किताबें इस तरह पटकी जाती न तिका 
॥ हें जिस तरह बोरे पटके जाते हैं। तमाम धूल र) खादी पत्रिका 
। | यदे पड़ी रहती है। सजावट का तो नाम भी ै पो० खादी बाग ( जयपुर ) 
Sh नहीं । किताब को इस तरह बेचते हें, जिस तरह न ं 
भू गफली बेची जाती. हे । जब तुम कोई किताब 
,किसी के सामने रख रहे हो तो उसे. इस तरह . 
आद्र के साथ रखो.जेसे तुम किसी का हृदय 
. रख रहे हो। किताब केवल पदार्थ ही नहीं, : 
उसके साथ भावनाएँ सम्मिलित हैं । उन भाव- 
__ नाओों का सम्मान होना चाहिए । किताब बिक्री 
करते हो तो किताबों का महत्त्व (समझो 
किताबों का.आदर करो। जिस तरह मन्दिर 
को पवित्र, साफ और सुन्दर बनाकर रखा 


4 उसी तरह, सरस्वती का यह. 
भी दिखलाई 


® एक लेखक मित्र हैं । वे पुस्तक-प्रकाशन 

की चर्चा कर रहे थे । इस बात से तो वे निश्चि- 
न्त ही थे कि पुस्तक का प्रकाशन आप करना 
ही ठीक होता है । मगर उसकी रीति क्‍या हो? 
ऋ स्वयं अपनी . पूजी लगाकर प्रकाशन 


ह 


6 


अलावा उससे सम्बद्ध सारी ममे | नैया कैसे 
पार लगेगी ? 
मुझे एक कहानी यांद आ गई कि एक 

| आदमी रेलगाड़ी पर यात्रा कर रहा था । उसने 
। अपना सारा माल अपने सिर्‌ पर ही लाद लिया 
| था। बेंच पर बेठे हुए भी वे अपने सिर पर 
| ` अपनी गठरी लेकर बैठे हुए थे] 

| Ee लेखक का जीवन अगर ऐसा बनाकर रखते 

॥ 


म पि TE 
RS क 


हो, तो फिर अन्याय और उपेक्षा ओर कहाँ है १ 


| १ रूस के लेखकों के बारे में आप नाक-भों 

. सिकोड़ कर कहते हैं कि दत्त रा भला हो, ये तो 
बस प्रौपेगेन्डा का ही साहित्य लिखते हैं ! 
उनके साहित्य में प्रोपैगेन्डा जरूर रहता है; 
मगर सरकार ने उन साहित्य के ख्रष्टाओं का. 
मूल्य भी तो आका है। सरकार की ओर से 
उन्हें सम्मान मिलता है । वे रूस के धनी लोगों 

` में गिने .जाते हैं। आज के रूस में लेखक ही 
सबसे धनी हें। | 


साहित्य में अच्छे लेखको का क्या स्थान हे ? 
समाज ने उन्हें क्या सम्मान दिया है? फिर 


में अच्छे अच्छे हिन्दी-साहित्यकारों में से" कुछ 
को आकाशवाणी में बुलाया गया था । उनमें 


प्रणाम करके चलते हो गये। तब कहा जाने 


` रखती है; मगर वे रेड्यो-के ढाँचे में फिट नहीं 
बैठ पाते । ऐसे मिसफिः 'सर्वश्री:, साहित्यकार 


५ 


में हैं: भगवतीचरण वर्मा, विष्ण प्रभाकर 
“ उद्यशंकर भट्ट, ्रमतलाल नागर, डा० लक्ष्मी 


नाम गिनाबें । जब ये ही सरकार में मिसफिः 
हैं, तो फिर औरों की क्या गिनती ! 
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ओर आपके देश में, आपकी भाषा के “ 


सरकार ? आये दिन सुनते हैं कि सरकार के . 
विभागों में लेखक घुटता रहता है । अभी हाल . 


अधिकांश श्रेष्ठ साहित्यकार आकाशवाणी को 


लगा कि सरकारं तो लेखकों के प्रति सहानुभूति | 


नारायण लाल, हेरिकृष्ण प्रेमी--कितना-कितना | 


७ एक बंगाली लेखक से बातचीत हो रही. 
थी.। उनकी किताबें बहुत प्रसिद्ध थीं। पूछा... 
“श्रापको अविराम इस तरह लिखने की प्रे 
कहाँ से मिलती है १” कहने लगे--“में अक्सर 
किताबों को दूकान पर चला जाता हूँ। वहाँ 
एक-से-एक जिल्द॒ की पुरतकें, तरह-तरह दी 
डिजाइन, तुरत-तुरत बिकनेवाली किताबे-ऱ्ये 
सारी बातें मुझे प्रेरणा देती हैं । मैं सममने 
लगता हूँ कि में अभी तक एक अप्रकाशित 
लेखक हूँ । प्रकाशन की भावना सुभे प्रेरित 
करती है। में बेचेन हो जाता हूँ. और मेरी 
कलम तेजी से चल पडती है। जब में लोगो 
को अपनी किताब खरीदते हुए देखता हूँ, तो. 
मेरा उत्साह और मी अधिक हो जाता है और 
कलम की तेजी मानो. रुकना ही नहीं चाहती ।” 

` मगर यदि ये हिन्दी के लेखक होते, तो. 
किताब की दूकान पर इन्हें क्या प्रेरणा मिलती ! 
जाज बर्नाड शा किताब की दूकानों पर 
जाकर स्वये अपना प्रोपेगेन्डा कर आते थे । 

“क्यों साहब, जाज बर्नाड शा की किताबें 

हें आपके यहाँ??? 

“नहीं तो । कौन जाज बर्नीड शा १” 

' “धाप शा को भी नहीं जानते ? फिर्‌ भी 
कहते हैं कि आप पुंस्तक-विक्रता हैं | 
क्या तमाशा है |”? 

“जाज बर्नाड शा १? । 

“जी हाँ, वह संसार का स्वश्रे छ नाटके 

कार हे ।? र 

“यदि बर्नाड शा की तरह हिन्दी का लेखक 
अपना प्रोपेगेन्डा करे, तब? लोग उसे किस 


दृष्टि से देखेंगे ? 


७ एक विवाह की बात है । वहाँ वरवर 


को बहुत-सें उपहार भेजे गये थे । सारी उपहार || 
की चीजें वडे आदर के साथ देखी जा रही थी। | 
` तरह-तरह से उनकी चर्चा हो रही भी | मगर 


“.. CG:0. In Public Domain. Gurukul:Kangri Collection, Haridwar  . 


र्‌ 
हाँ 
मी 
ये 
ने 


थक? प ना 


` भे पूछने ही जा रहा था कि आपका ज्ञान 


[स्तक-जयत 


एक बहुमूल्य उपहार वहाँ सबसे अधिक उपेता 
पा रहा था। वह उपहार था : इन्साइक्लो- 
पीडिया ओर हिन्दी के चुने हुए उपन्यासों ओर 
काव्यग्न थों का सेट । लोग उस पर अपनी 
उड़ती हुई निगाहें डालते । ऐसा लगता था 
मानो यह कोई चीज ही नहीं। हालाँकि 
दाम के खयाल से भी वह उपहार बहुमूल्य था । 

परन्तु उसकी कोई चर्चा नहीं थी । 

समाज पुस्तकों का महत्त्व कब समभेगा ? 
आदर के योग्य पुस्तकें कब आदर पा सकेंगी ! 
जबतक यह नहीं होता तवतक हिन्दीभाषी 
समाज भी आदर नहीं पा सकेगा । यह भी एक 
प्रकट सत्य है । 


७ रेलगाड़ी की यात्रा । . सेकेन्ड-क्लास का 
कम्पाटमेन्ट | कई भाषा बोलनेवाले स्री पुरुष 
वहाँ थे। उनलोगों के पास अपने पढ़ने के 
लिए अपनी-अपनी भाषा की किताबें थीं । एक 
हिन्दीभाषी भी थे; लेकिन उनके पास अपनी 
भाषा की एक भी पुस्तक नहीं थी । वे अँगरेजी 

| किताब इस गौरव के साथ पढ़ रहे थे मानो 
अगरेज तो चले गये, अब अंगरेजी के महत्व 
को सम्भालने की सारी जिम्मेवारी इनकी है। 


` अगर भूल से भी देशी भाषा की चीज पढे तो 


अन्धकूप में गए । र 

जब लोग काफी दूर निकल गये तो आपस 
म बातचीत . होने लगी । श को प्रमुख 
समस्याओं पर चलती हुई बात भाषा-समस्या पर 
भी पहुँची । जो लोग हिन्दी नहीं जानते थे 
कहने लगे कि हिन्दी में रखा ही क्या है । वह 
: अभाषाजेसे उत्तरदायित्व का पद सम्भालने 
के लायक बिल्कुल नहीं है । 


के समान जल रहे हैं । 
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हिन्दी का कहाँ तक 


कि वे अंगरेजी उपन्यास 
वासे सज्जन बीच में ही टपक पडे । उनलोगों 
की हाँ-में-हाँ मिलाते हुए कहने लगे-“आपलोग 
ठीक कहते हैं । हिन्दी में कुछ नहीं है। हालाँकि 
में हिन्दी भाषाभाषी हूँ, फर भी य स्वीकार 
करता हूं कि हिन्दी प्रान्तीय भाषाओं से बहुत 


पीछे है। उसका साहित्य अभी कोरा है। 
राष्ट्रभाषा का पद्‌ तो अभी बहुत दूर की चीज 
। अगरेजी के राष्ट्रभाषा रहने में किसी को 
आपत्ति नहीं हो सकती ।? 
जिस ढंग से वे बात कर रहे थे उससे साफ 
पता लग रहा था कि वे प्रान्तीय भाषाओं के 
साहित्य का ज्ञान क्या रखेंगे कि स्वयं अपनी 
हिन्दी के साहित्य से भी कोरे थे। उन्होंने 
सच कहा या झूठ कहा, इस बात की बह 
मेरा प्रयोजन नहीं । में केकल इतना ही कहूँगा , 
कि रुसार के किसी भी देश का, कोई भी भाषा 
बोलनेवाला नागरिक, अपनी भाषा ओर अपने 
साहित्य के प्रति इतना अज्ञान और इतनी उपेक्षा 
नहीं रख सकता । यह हिम्मत है तो है केवल 
हिन्दी बोलनेवाले लोगों में । 
प्रान्तीय भाषाभाषी अपनी भाषा और 
अपने साहित्य से जितना प्रम रखते हैं उतना 
भी हिन्दीवालो में हो जाय"-* 
xX xX xX X 
इस तरह के बहुत-से विचार आते हैं और 
बिखर जाते हैं । अपने ही ये विचार ऐसे लगने 
लगते हें जैसे ये निर्गन्ध सेमल के फूल हैं, . 
मन के आकाश सं ये धुँघले तारे हैं जिनमें 
दीप्ति नहीं, आकषेण भी नहीं ।**" हीनभावना 
से हम कितने पीडित हैं १*****-थे मेरे अपने 
विचार हैं जो मन के. निशत कोने में दीपशिखा 


|® 


भारतवर्ष का योन-साहित्य शायद संधार 
का प्राचीनतम है । जबकि योरोप मे साहित्य तो 
क्या, सभ्य समाज तक में यांन चर्चा को बुरा 
समझा जाता था, उसक हजारों साल पहले 
संस्कृत में कामसूत्र और श्रनगरग जेसी र्‌च- 
नाएँ हो चुकी थीं, जिनमें लोकिक, सामाजिक 
और वैज्ञानिक ढंग पर योन-विज्ञान का विव॑चन 
करने का आदश प्रयास किया गया था। आज 
भी ये पुस्तकें अपना सानी नहीं रखतीं । वात्या- 
यन का काम-सूत्र तो भारतीय यीन-साहत्य का 
प्रतिनिधि माना जाता हे ओर विश्व की 
अधिकतर सभ्य भाषाओं में इसके कई-कई 
श्ंनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं ! 

हिन्दी साहित्य की परम्परा सीथ संस्कृत 
साहित्य से आई है, यह निर्विबाद हे । योन 
साहित्य के संबंध में भी यही बात होनी चाहिए। 
इसलिए हिन्दी में तब भी न सिफ संस्कृत के 


शर न 
00 
दन 

| 

॥ 

Bs 
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संबंधी पुस्तक चल रही थीं, जब इंगलेंड में मेरी 
स्टोप्स और देवर्लेक एलिस का वहिष्कार किया 
जा रहा था | 

ही उदार रहे हैं ओर स्वतंत्र चिन्तन को 
हमेशा प्रोत्साहन दिया है । यहाँ का साधारण 
शिक्षित आदमी भी कोक-शास्त्र खसीदता-पढ़ता 
रहा है, जबकि मेरी स्टोप्स के यह लिखते ही 


` अँग्रेजी समाज बौखला उठा था और उसे इस 
. पर आश्चर्य हुआ था कि एक वैज्ञानिक «महिला 
इतना बड़ा असत्य केसे लिख सकती दै 
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हिन्दी जें सेकस- हस्य 


श्री द्वारका प्रसाद 


हैं, हिन्दी का वर्तमान योन-सांहित्य निराशा 


अनुवाद, बल्कि स्वतंत्र रूप से लिखित यौन- - अनुवाद,दूकषरी मौलिक । अनुवाद आपको कङ्गोक 


हिन्दू धर्म ऑर समाज प्रारभ - 


कि स्त्री कें अंदर भी कामेच्छा रहती है, सारा 
. सकते । पहले के दो लेखकों की पुस्तकों १ 
किन, आश्चर्य की बात तो यह हे कि रु 


म कहना चाहे 
इ- गुप्त की पुस्तकों को आधुनिक अर्थ में वर 


छे 


अनमोल भारडार बन गया है, जिसे नये-नये 
वैज्ञानिक और लेखक ओर भी समृद्ध बनाते जा 
रहे हैं, हिन्दी का वर्तमान यौन-साहित्य बस नाम 
लेने भर का रह गया है । लेखक इस वात 
का दावा तो नहीं कर सकता कि हिन्दी में 
प्रकाशित इस विषय की हर पुस्तक को इसने 
पढ़ा हे, लेकिन इतना तो कह ही सकता है कि 
जहाँ तक संभव हो संका है इसने देखने की 
कोशिश अवश्य की है। इस बल पर यह 
कुल मिलाकर यही कह सकता है कि बावजूद 
इसके कि इस दिशा में कुछ प्रयास हुआ है, और 

छ तो काफी अच्छी चीजें भी हिन्दी में आई 


जनक ही है । 
आप अगर दृष्टि उठाकर देखने की चेष्टा 
करें तो योन-विषयक मुख्यतः दो ही प्रकार की 
पुस्तकें आपको देखने में आयेंगी--एक तो 
तथा वात्स्यायन की पुस्तकों के संस्कृत से ओर 
मेरी स्टोप्स की पुस्तकों के अँग्रेजी से मिलेंगे । 
मौलिक कही जाने वाली पुस्तकी में सुमे एकाध 
को छोड कोई भी ऐसी नहीं मिली, जो इस विषय 
के किसी भी अधिकारी वैज्ञानिक द्वारा लिली 
हो । अगर कविराज इरनाम दास वैय थर 
पंडित पद्मकान्त मालवीय और मन्मथनाथ पा 
आदि को आप जानते हो, तो आप इनमे सै 
किसी भी संजन को यौन-विशेषज्ञ नहीं १ 
वैज्ञानिक यौन-पुस्तके नहीं कह सकते न्याव 
हारिक परिवार-परिचालन-शास्त्र जश 


तो भले ही कह लें। मन्म 
निरव 


पुस्तक"जगत 


यद्यपिं बीच-बीच में अवैज्ञानिक तथ्यों का भी 
पुट काफी डाल दिया हँ--शायद गलतफ़हमी 
कारण | इसी तरह की कुछ अन्य योन-पुस्तकें 
भी हैं, जिनमें कुछ तो काफी तगडी भी हैं, पृष्ट- 
संख्या और मूल्य दोनों में, जो लेखकों की मूल- 
रचना के रूप में, प्रकाश में लाई गई हैं । 
दुर्भाग्य से ये पुस्तकें मात्र अँग्रेजी पुस्तकों की 
पंचमेल मिठाइयाँ हैं। कुछ नामी ओर साधारण 
पुस्तकों को उठाकर लेखकों ने उनका अपनी 
धारणा के अनुसार संपादन कर डाला है-- 
लगता है, लाल पेन्सिल से अंश-विशेष.. पर 
निशान लगा लिया है--फिर उनका हिन्दी 
अनुवाद कर डाला है। लेकिन, चूँकि वे 
मौलिक ग्रन्थ की रचना कर रहे थे, यह बात 
बीच-बीच में उन्हें याद आती रही थी, इसलिए 
उनपर अपनी टीका भी देते चले हैं । ऐसे 
लेखकों का अध्ययन अच्छा हो सकता. है, लेकिन 
इस विषय का “फस्ट-हेंड” ज्ञान उन्हें नहीं । 
इसलिए वे आधिकारिक रूप में कुछ भी नहीं 
सकते । “इसने यह कहा. है और उसने वह 
कहा ह” की शेली छोड़ इनक्रे लिए अन्य उपाय 
. नहीं । अगर आप इन्हें मौलिक रचना कहना 
चाहें, तो आपको मना कौन कर सकता है ! 
अन्य विषयों के प्रकाशनों के मुकाबले 
हिन्दी में यौन-सत्साहित्य का सर्वथा अभाव ही 
समभिए । ( योन-सत्साहित्य शब्द का मैंने 
,.आन-वूफ कर ही प्रयोग किया है । वर्ना बनारस 
को कचोड़ीगली और दिल्लो के दरीबाकल 
आर मुजफ्फरनगर और अमतसर की सस्ती रुचि 


. ढूकानों आ 
` खलाई पडती हैं ।- शायद आपको सुनकर 


Ng OS 


४ ww Med 
अपवादं समभ लें । वैसे इसका विज्ञापन देख 


' वाली इस विषय की पुस्तके बाजार की सस्ती 
र फुटपाथ पर काफी से अधिक 


: आ *होगा कि कविराज हरनाम दास की 
अस्त्र “विवाहित आनन्द” पान की दूकानों 
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सस्करण हो चुके हं ) । प्रस्तुत लेख को लिखते 
समय लेखक ने “पुस्तक-जगत” और “प्रकाशन 
समाचार क पांच अक का एक-एक पृष्ठ देख 
डाला--हर विज्ञापन और हर अगले महीने और 
पिछले महीने की प्रकाशित पुस्तकों के नामा द्‌ 
देखे । उसे स्वयं इस पर आश्चर्य हुआ कि उक्क 
ग्रेको में विज्ञापित तथा उल्लिखित हजारों किताब 
में--जिनमें इतिहास, विज्ञान, धर्म, नाटक, 
कहानी, उपन्यास, कविता, अर्थशास्त्र, भौतिक 
विज्ञान आदि हर विषय की किताबें हैं--एक 
भी यौन-पुस्तक का कहीं जिक्र नहीं । इसे आप _ 
एक बहुत ही साधारण “रेन्डम सैम्पुल सबै” “ 
तो कह ही सकते हैं; क्योंकि उक्त दोनों मासिक 
पत्र पुस्तक-व्यवसाय के पत्र हैं ओर दवाओं 
आर टुथपेस्ट के न तो विज्ञापन छापते हैं ओर 
न पुस्तक-जगत से बाहर की बातों की चर्चा 
करते हैं । 


( शायद कोई सजन इस पर आपत्ति 
उठावं कि मेरे इस सर्वेक्षण में एक भूल है-- & 
वह यह कि “नरनारी” नाम के एक यौन- Ey 
विषयक पत्र का विज्ञापन पुस्तक-जगत में हे | 
तो में उनसे यह कहना. चाहूँगा कि इसे आप एक 


कर यह जाना भी. कैसे जा सकता है कि यह | 
पत्र सेक्स-संबंधी हे ? विश्वास न दो, तो स्व्यं | 
देख ल॑।) 

में यहाँ यह चर्चा नहीं उठाना चाहता कि 
वैज्ञानिक योन-साहित्य की आवश्यकता है या | 
नहीं, और अगर है तो किस हद तक। यह प्रश्न | 
निर्विवाद है और हर समझदार व्यक्ति मानता 
है कि इसकी आवश्यकता भी हे ओर उस आव 


ds 


र कप्य 


DR re 55 
2923 ४७७ 


उकाडा हडाशफहःन 


क † इटली की एक स 


3 रे 
4020 


oct 


Ee "८ शार आएकि, 


[ लेखक जिनोआ इटली के निवाली र अपनी मातृभूमि में. एक 
हैं। हमारे आग्रह पर 'पुस्तक-जगत? परिवार की सदस्यता स्वीकार कर 
भेजने की कृपा की है। हिन्दी-भारती को सेवा व जसां ब ली में कर रहे हैं, उसे इस 
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ठली का 
न्त्स्व्रा आदित्य 


|] 
श्रो एन्जो तुब्यानि 


० 


हिन्द 

हिन्दी-भक्त साधक 
उन्होंने यह निबंध 
हैं, उसे श्रद्धावश 


७ 


ज्यो-का -त्यौ देते हुए हप अनुभव करते ह- सम्पादक ] 


हम इस सदी के साहित्य का अच्छी तरह 


` से ऐतिहासिक अनुमान नहीं कर सकते क्योंकि 


बह हमारे काल के अत्यंत निकट है। समा- 
लोचना करने वाले सभी व्यक्ति एक ही मत के 
नहीं होते । यह. सहज है कि आगामी वर्षा 
में इस शती के साहित्य की सच्ची समालोचना 
करना संभव होगा । हम बतला सकते हैं कि 
इस सदी के पहले वर्षा में ही इटली के लेखक 
एक नया साहित्य स्थापित करना चाहते थे, जो 
अन्य यूरोपीय देशां के वाङमय के अधिक 
समीप होता । हिंदी शब्दों के सहारे इटली के 
नवीन. साहित्य को समफाना अत्यंत कठिन -है 
क्योंकि उनमें ऐसे काव्य-संप्रदाय हँ, जिनके 
नाम केवल यूरोप की कुछ भाषाओं में ही 
अनुवादित किए जा सकते हैं ओर तब, हम 
बार-बार अगरेजी शब्दों का प्रयोग करने लगेंगे। 
हमारे नवीन साहित्य में ही, एक ओर काव्य 
की भाषा सरलातिंसरल होती जाती है, पिछली 
शैली समाप्त हो जाती है और नवीन संप्रदाय 


० उत्पन्न हो जाते हैं--जिनके बीच क्र प्यूस्कल- 


रिज्म, “फ यूटरिज,म,? “नवीन रोमंटिसिज मर 


' मुख्य हँ; दूसरी ओर नई कहानी का आरंभ 
है--जिसका फ्रोंच, अँग्रेजी, जसन तथा रूसी. 
साहित्य के साथ घनिष्ट संबंध है। उनमें. 
वास्तव जीवन के वणन करने का सतत प्रयत्' 


है, तथा कुछ लेखक मानव की आत्मा को 
समझने की कोशिश भी करते हें । यथार्थवाद 
और कहानी का संप्रदाय हमारे कालखंड की 
संस्कृति के योग्य है एवं भविष्य में ही उनके 
परिणाम अधिक महान हो जाएँगे । हमारे नए 
साहित्य के नेता ब० क्रोचे हैं। भले ही वे 
सञ्चो साहित्यकार न हों, पर एक बड़े चिन्तक 
तो थे ही ओर 'क्रीटिका' पत्रिका, जिसे कि 
उन्होंने स्थापित किया, सन्‌ १६४३ तक इटली 
के सांस्कृतिक जीवन का प्रधान पत्र रहा । क्रोचे 
इटली की संस्कृति के लिए महान्‌ हैं और हमारे 
लिए. अमृत रहेंगे । लेकिन यह याद रखना 


चाहिए कि कोचे अपने जीवन के अंतिम वर्षो 


में इटली की युद्धोत्तर अवस्था को नहीं समझ 
पाए । हमारी शती के बहुत-से प्रसिद्ध लेखक 
ओर कवि हैं। युद्धोत्तर-काल के साहित्यकार 
भी बहुतेरे हें। कहानीकारों तथा उपन्यार 
लिखने वालों में एमील्यो चेकि का नाम अत 
विदित है । वे समालोचक हैं और अत्यन्त १६ 
हैं। उन्होंने अद्भुत निबंध लिखे हैं । उनकी 
मुख्य कृतियाँ ये है “लाल मीन”, “इ 
“मक्षिको”, “अर्काद्या। में हुआ हूँ.” । चि 
मानव-मन के श्रेष्ठ ज्ञाता है और अपने लेखों 
में ही. प्रायः कवि हैं। वे अन्य लेखकों * 
साथ “शेन्डा” पत्रिका के सहकर्त्ता भी रहें ६" 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पुस्तर्क-जगत 


रक्कि के साथ कार्दा रेल्लि का नाम भी स्मरणीय 
है । वे क्लासिक कलचर” को बहुत चाहते 
हैं और शैली के उस्ताद माने जाते हें । उनकी 
कृतियाँ है-- शिर”, “जमाने में सफ़र”, 
“हुरो पर आसमान”?, “कहानियाँ व सूरतें” । 
वे सतत “मानसिक आराम” की तलाश करते 
हैं और उनके विचार सपने सरीखे हैं । 
उपन्यासकारों के बीच रिककादों बाक्केहिल 
बहुत प्रसि वे शास्त्रीय साहित्य के उत्तम 
ज्ञाता और अजीब कहानियों ओर उपन्यासो के 
स्रष्टा हँ। उनको कल्पनाए उन्नत हं ऑर वे 
सामाजिक जीवन को अच्छी तरह से ही जानते 
हैं। उनकी पहली कृतियाँ तो कविताएँ हैं, 
(जिनमें हैं---“कविता का प्रेम” ओर “याद 
करता हँ?) किन्तु महानतम कृतियाँ तो ऐतिहा- 
सिक उपन्यास ही हैं-। जिनमें “पो # सरित पर 
चक्की” और “लम्बे पुल पर शैतान” बहुप्रशंसित 
कृतियाँ हैं । ये परम्परावादी लेखक हैं । समाज 


ह्‌ । 


% यूनान का प्रदेश 


i] 
लेखक वैसी चीजें प्रायः कम ही लिखते हैं जो 
. लिखते हैं, जोकि दुसरें सोचते हैं या सोचते होंगे । 


म शब्दचित्र “आपका बच्चा! २०७५ 
_कथा-कहानी : 'मूख-मंडलीः -७५ 
जीवनी ७५. 


“आग के शोले? 
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शिक्षाविभाग की सूची के अनुसार | हे 
स्वीकृतं बाल-साहित्य 


माध्यमिक विद्यालयों के लिए-- 


प्राथमिक पाठशालाझों. के लिए-- 


उपमा प्रकाशन, पटना-४ 


१9 


को चाहनेवाले होकर भी क्रान्ति के शत्र हैं । 
शायद ये हमारे काल-के सबसे महान्‌ उपन्यास- 
कार हें । कवियों के बीच उंगरेत्ति का नाम 
प्रसिद्ध है। उनकी कविताएँ सुन्दर हैं और वे 
मानव की वेदनाओं को अच्छी तरह सममते हैं। 
कुछ हद्‌ तक वे रोमांटिक हैं। उनके प्रत्येक 
शब्द्‌ अथ एवं सौन्द्य के प्रतिनिधि हैं। उनकी 

भाषा सरल है 
मोन्ताले एक महान कवि ही कहे जायेंगे । 
उनकी कविता तपस्वी की है। वे जीवन को 
विना अर्थ का मानते हैं, मगर उनकी कृतियाँ 
वास्तविक हैं । उनके पद ध्यानपूर्ण होते हैं । 
वे विलक्षण कवि हैं और हम चाहते हैं कि वे 
भविष्य में. ही अ्रधिकाधिक प्रसिद्धि प्राप्त करते 
चलें । उनकी सर्वप्रसिद्ध कृति हैं “घटनाएँ” । 
कुआसिमोदो, अ० गत्ति भी काफी प्रसिद्ध कवि 
। कुआसिमोदो शेक्सपीयर के उत्तम अनुवादक 


घि 


वे सोचते हें । वे केवल वही चीजे 
, “--एल्बटे हुबाडे 


` “अटपटे चित्र! २५०० 


< सँगैँचान शंकर और उनका परिवार? ७५ 


ज्ञान , : यम से भिडन्त ७५ 


श्रीजयदेव, जोकि संस्कृत गीति-गिरा के 
(३ 0405 यी 
kb नायकमणि हैं, वे भी आचाय गोवध न के प्रति 


कहते हैं -- 
“»गारोत्तरसत्प्रमेयरचने राचाय- 
गोवधेन- 
स्पर्धी कोऽपि न विश्रुतः ।? 
` अर्थात्‌, श्व गारःश्रेष्ठता में उन्नत रचनाओं, 
से गोवधन का मुकाबला करनेवाला कोई नहीं | 
' आचार्यं गोवर्धन (६० १११६ में ) अंतिम 
बंग-राजा लच्मणसेन के सभाकवि कहे जाते हैं। 
इनकी आर्या-सप्तशती? के मुक्कक-गीतों में काव्य 
का ऐसा प्रथमांन्तिम आदर्श है कि हिन्दी का 
कौन रीतिकालीन मान्य कवि है जोकि उनका 
भावापहारक नहीं ? हिन्दी ओर संस्कृत के सुधी 
पाठक जानते हैं कि “सुभग व्यजन-विचालन? की 
' छाया में बेठकर ही कविवर विहारीलाल को 
निक उत उठि बेठिए' वाला दोहा सूझा । पं० 


द 
हः 
k 


- दलील उस दोहे को इस आर्या से ऊँचा नहीं 
उठा सकती । क्योंकि आर्या की राजसी श्र'गार- 
शोभा में, रोम-रोम पसीजते तन.पर उबटन नं 


' बूते के मुंह पर ही पडी हेश * 
रता की मारी हुई तो होती ही हैं, उनसे यो 


कहते नहीं बनती है, अनुभव में भी पुरुष के 
मुकाबले की होती हैं, और तिसपर इस दर्द को 


श्री पद्मसिंह शर्मा की 'प्रोढि-प्रकष? बाली - 


लगने की जो चर्चा है, वह सिर्फ पसीजती तले- ` 
` हथो पर मेंहदी न लगने की चर्चा में इतनी ` 
खुल ओर खिल नहीं सकी । 'व्यजन-विचालन-. 
_ शिथिल-भुजा? वाली शिकायत तो बिहारीलाल 


स्त्रिया शील, लजा, कोमलता, पर-निर्म- 


भी अपने प्रिय के श्रागे नितान्त अपनी बात. | 


- राजाओं के दरबारी कवियों ने उन्हे संस्कृत मे 
` पलना शुरू किया. 
कौन नहीं जानता कि संस्कृत साहित्य में उन्हे का लिख: 
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स्पर ब्ज गीत 3 
त्र ब्काल्न 


i! 
श्री माधव सूरि 

अपने प्रियतम की भाषा संस्कृत में प्रियतम से बात 
करने तक का हक नहीं है, बल्कि इसके लिए उन्हें 
प्राकृत में ही निवेदन करना पड़ता है । प्रियतम 
की विरहिनी नायिका को, उसके इस भाषा-विरह 
की उपमा के साथ जोड़कर, कितनी संवेदना की 
बात कह दी हे आचाय गोवधन ने-- - 

'न सवर्णो न च रूपं 

न सास्क्रया कापे नव सा प्रकृति 
 बालाःत्वदावरहादाप 

जातापश्र शभाषब |” 
अर्थात्‌, न वेसा वर्ण, न उस तरह का रूप, न 
वैसा संस्कार, न वैसी प्रकृतिं--तुम्हारे विरहः में 
तुम्हारी प्रिया सचमुच अपभ्र' श-भाषा ही हो गई । 

लगभग गोवर्धन के समय के हाल” कवि. 
भी गीत के प्रसिद्ध स्रष्टा रहे हैं । किन्तु, उनका 
महत्व खष्टा से अधिक द्रष्टा का ही रहा है। 
उस काल में लोक-प्रचलित विभिन्न कवियों के 
एक करोड़ गाथा-मुक्ककों की उन्होंने चर्चा को 
है और उनमें से सात-सौ का उन्होने _ संकलन- 
संपादन भी किया । हाल” की चर्चा इसी पत्रिका 
के किसी अंक में मेरे एक विद्वान मित्र ने की है, . 
केचल उनसे यह बात छूट गई थी। यहीँ यह 
साफ कर्‌ देना अनुचित. नहीं होगा कि इन | 


 गीति-मुक्कक आर्याओं की भाषा लोकभाषा, 
` अर्थात प्रात ही थी और वे अपनी लोकरसता 
` के कारण इतनी प्रिय हुई कि उन्हें संस्कृत 
` उच्चारण में बाँधकर राजद्रबारों में भी पदा | 
जाने लगा । उनकी इस लोकरसता और लोक | | 


प्रियता से प्रभावित होकर जब लद्मणसेन आद | 


आर संस्कृत में भी आर्याथी 
पै ट्रू कृ ः 


उनपर यम्य कसना प्रारंभ किया-- 

“वाणी प्राकृतसमुचितरसा 

बलेनेव संस्कृतं नीता, 

निम्नाडुरूपनीरा 

कलिन्द्कन्येव गगनतलं ।? 
अर्थात्‌, जो. वाणी प्राक्त में रस-रस भींजी 
हुई थी, उसे बलपूर्वक संस्कृत में उतार कर ऐसे 
ही गंदा कर दिया गया जैसे कि स्वर्ग में शोभा 
पानेबांली कालिन्दी को धरती पर उतार कर 
गँदला कर दिया गया हो। आर्या, जोकि 
लोक-जीवन के आदिकाव्य वेद का छन्द है, 
उसे सस्कृत के श्रीह ष और उनके उत्तरकाल के 
रीतिबद्ध दरबारी काल में लोकजीवन ने बड़ी 
तेजी से अपनाया । .वेद और हर्ष के बीच 
वाले काल में संस्कृत और प्राकृत की दो बराबर 
और अलग-अलग पराकाष्ठाये रहीं ओर उनमें 
ज्ञान-विज्ञान और साहित्य की कलाकृतिर्यो की 
' भरमार रही, किन्तु वह लोकोम्सुखता का मजा, 
जोकि लोकगीतों या गीतों में रहता है, कुछ अप- 
वादों को छोड़कर, कम ही आया। यों गीतात्मक 
सुको का जितना संबंध लोकलय से होता है, 
उतना द्रबारो से नहीं । फिर भी, इन आर्याओं 
की लोकप्रियता की 'देखादेखी बहुत-से दरबारी 
कवियों ने संस्कृत में गीति-कान्यों की सुटि की । 
इन संस्कृत कवियों को कालिदास आधारस्वलप 


'मेषदूत' दे ही चुके थे। तद्नुसार घोयी (१२वीं 
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लोकरसिकों ने. इस अरसिकतां से दुखी होकर 


. . . - _।/।/।./... बदन 


की नागरिकता की समरसता को इस प्रकार 
साधा-- | छ 


“प्रस्थान वलये: कृतं प्रियसखेरस्रै र- 


जस्र गतं, 

शत्या न चणमासितं व्यवसितं चित्तेन 

० 0 ग्न्तु उर, 

. यातु निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे 
समं प्रस्थिताः, 


गन्तव्ये सति जीवित भ्रियसुदृत्सा्ः 
किमु त्यज्यते १? 

अर्थात्‌, मेरे प्रियतम के जाने के निश्चय के साथ 
ही मेरी कलाई इतनी जोण हो गई कि कंकण 
आप-ही-आप गिर चले, . प्रिय अश्र, भी निकल 
चने, संतोष एक चण के लिए भी नहीं रुका, 


मन तो पहले से ही जाने के लिए तैयार था, 


अब हे प्राण | तुम भी तो किसी-न-किसी दिन 
जाने वाले ही हो--तो मेरे प्रियतम की इस 
जाने की खबर के साथ ही क्यों नहीं चले 
जाते ? > 

इन लोकश् गारी गीतों के अलावा स्तोत्रं 


उपदेश-गीतों और वाणियों की भी एक लोक- | 
साहित्य-सरणि इस बीच रही। किन्तु, जहाँ 


स्तोत्र ब्राह्मणों ओर पूजापाठियो के हाथों में 


१: 


कषेमेन्द ( १०५० ई० ) ने ' 


एक-एक प्रबन्ध कहनेवाले?, ऐसे अपवाद. हैं, 
जननि आर्याओं की लोकोन्मुखता ओर संस्कत 


a 
RTE 


व्यंग्य उस सामाजिक आर राजनीतिक पराकाष्टा 
पर पहुँच जाते हैं, जो आज तक क किसी भी 
व्यंग्य-साहित्य के लिए ईर्ष्या का विषय है । 
यहाँ. जयदेव के विषय म इतनी जगह 
नहीं है कि उनकी गीति-गिरा के विषय म थोड़ा 
भी कहा जा सक्ने । फिर भो, इतना तो कहा ही 
जा सकता है कि जहाँ शब्दों ओर लयों के नाते 
गीतकारों में सर्वप्रमुख हैं वहीं वे नागर- 
श्र'गार की उस पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए हैं, 
जहाँ द्रबारी प्रशंसा या शास्त्रसिद्ध भक्लों को 


कुछ रस भले ही मिले, मगर गोवधन की: 


आर्याओं और अमरुक के लयो के उच्छल 
सौन्दर्य का पान करनेवाले जन-जीवन को उतना 
रस नहीं मिला । यह तो भक्कि' का ही नारा 
था कि बाद में लोगों ने उसे गाना शुरू किया । 

संस्कृत गीत, जिर्नका सु'दर प्रारंभ पूर्वकाल 
में आदि वेद ऋग्वेद से हुआ, उनका देसा ही 
समापन वेदान्तस्वरूप शंकराचार्य द्वारा हुआ। 
खुन्दर और सहृदयतापूर्ण उपदेश तथा मार्मिक 
प्राथना के, जगद्गुरु के दो पर्दो में ही गीति 
साहित्य की सारी स्वरमूच्छना देखी जा सकती 
हे । पहला छन्द, अनुप्रासी शब्द और पदसंक्षेप 
का अनुपम आदश, यह है -- 


जीवन में आधी गलतियाँ तो केवल इसलिए होती हैं वह जहाँ 
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पुस्तक-जगतं 


५बालस्तावत्क्रीडासक्त: , 


तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः , 
वृद्धस्तावश्विन्तामग्न: , 
पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः |” 


और दूसरा, साहित्य-सौग्द्यं की पराकाष्ठा और 
तांत्रिक सहृदयता का उदाहरण, जिसमें कि 
भगवती कामाची के सौभाग्य-सिन्दूर की आरा- 
घना प्रबल-कवरी-भार-तिमिर में तिरोहित अर 
रिमा की तरह की गई, यह है— 
“तनोतु क्षेमं नस्तव वदनसौन्दर्यलहरी 
परीवाहः स्रोतः सरणिमिव सीमन्तसरणी। 
वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकवरीभारतिमिर- 
द्विषांवृन्देबेन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणम्‌! 
जगद्गुरु के प्रभाव, प्रचार और सरस 
साहित्य का ही वह प्रताप था कि संस्कृत राज- 
प्रियता के बजाय शनैः-शनेः जनप्रियता की ओर 
बढी, किन्तु तबतक मूल संस्कृत का युग ही 
समाप्त हो चला था और जनता ने संस्कृत के 
अपश्र शों के अपश्र'शों को--आधुनिक भाषाओ 
को-- अपनाना शुरू किया । जिसमें कि चेतन्य 
बिदूयापति और चंडीदास जैसे लोकरंजक आए। 


॥॥ 
ht | 


विचार से का 


लेना चाहिए वहाँ हम भावुक हो जाते हैं और जहाँ भावुकता की आवश्यकता दै, की 


विचारा को अपनाते हैं 


ल पक्षानी हें। 
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ज्ञान काहिं 


जितना ही अधिक हम अध्ययन करते हे. उतना ही अधिक ज्ञान त्राता है! 
जितनी अधिक हम तपस्या करते हैं, हमें यह ज्ञात होता जाता है कि हम कि 


क 


व्रा 
2 52 
ब्ज 
> सोवियत रूस की जनता आज प्रेमचन्द 
के साहित्य से जितनी दिलचस्पी ले रही ड 
>मचन्द के प्रति उतनी उत्सुकता भारत के 
पाठकों में भी नहीं दिखलाई देती । 

५ हिन्दी में मुस्लिम सॉस्क्रतिक तथा 
धार्मिक साहित्य की कमी है। इस दिशा में 
अधिकारी लेखकों तथा प्रकाशकों का ध्यान 
जाना चाहिए । 

% हिन्दी के दो वतमान उपन्यासकार 
पहले पुस्तक-विक्रे ता का धन्धा कर चुके हैं 
श्री अनूपलाल मंडल और श्री भगवती प्रसाद्‌ 
वाजपेयी । 

- + इस पंचवर्षीय योजना-काल में बिहार 
के डाकखानों का इतना विस्तार हुआ है कि 
दिहातों में दैनिक समाचार-पत्र पाने की दिकते 
बहुत कम हो गई हैं । 

* हिंन्दी की तुलना में बंगला का आलो- 
चनात्मक साहित्य आधा है और सजनात्मक 
साहित्य प्रायः चोगुना । 

* भारत के समान ही फ्रांस के आधुनिक 
कवि तथा लेखक प्रायः अर्थाभाव के शिकार 
रहते हैं । 

* पढ़ने की आदत बहुधा बचपन से ही 
लगती है | बच्चों का वतमान साहित्य जितना 
अच्छा होगा हिन्दी-साहित्य का भविष्य भी 
उतना ही उज्ज्वल रहेगा । 

* यदि पढी-लिखी महिलायें पुस्तक-विक्रय 
का काय स्वीकार करें तो उनकी सफलता शत- 
प्रतिशत निश्चित है । 


* उचकोटि का साहित्य रूस तथा जापान 
में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है । 


~ 


\ 
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त्त 


डे 


# लोग अँगरेजी को बहुसंख्यक लोगों की 
भाषा वतलाया करते हैं, परन्तु चीनी भाषा सबसे 
अधिक संख्या के लोगों में प्रचलित है । 

# यह कहना गलत होगा कि दिहातों में 
दर्शनः की क्ितावें नहीं खपतीं । गाँव के लोग 
योगवाशिष्ठ बहुत ज्यादा खरीदते हैं । इसका 
कारण हे कि उसका दशन सुस्पष्ट, सुलझा हुआ 
तथा शेली रोचक है। सस्ती-से-सस्ती कीमत 
होने पर भी उपनिषद्‌ की गूढ़ पुस्तकें दिहातों 
में बहुत कम बिकती हैं । 

+ आधुनिक हिन्दी के उन्नायक भारतेंदु 
हरिश्चंद्र की लिखने की,गात बहुत तेज थी । 
वे बहुत तेज लिखते थे और बहुधा कम-से-कम 
समय में ही पुस्तक का प्रणयन कर लेते थे । 
यही कारण रहा कि वे अपनी छोटी आयु में ही 
बहुत-कुछ लिख गये । 

# सन्त-ताहित्य के मर्मज्ञ आचार्य क्षिति- . 
मोहन सेन काशी के निवासी हैं। इनके पिता... 
भारतेन्दुजी के चिकित्सक थे। बचपन में 
आचार्य ज्षितिमोहन भारतेन्दुजी से मिल भी 
चुके हैं । 

+ आधुनिक बंगला के उन्नायक ईश्वरचंद्र - 
विद्यासागर भारतेन्दुजी को बहुत मानते थे । वे 
उन्हें लिखने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते 
रहते थे । 

> आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हास्य पर भी 
पूरा अधिकार रखते थे । हास्य-साहित्य पढ़ना 
उनका प्रिय विषय था । 

बिहार के बंगालियों में स्वर्गीय कार्ति- | 
केयचरणा मुखोपाध्याय ने हिन्दी को बड़ी-से-बड़ी 
= सेवाएँ की हैं । 


(2 भारत की. सभ्यता अति प्राचीन हे । विश्व 
पि के अन्य देशों को सभ्यता जब छू भी नहीं गई 
| थी, बल्कि बे पूर्णहप से असभ्य थ तभी. 
भारत सभ्यता की चोटी पर पहुँचा हुआ था । 
नालन्दा, महेजोंदड़ों, तजशिला की खुदाइयों से 
` यह बात स्पष्ट हो गई है। भारतीय प्राचीन 
साहित्य में भी इसके प्रचुर प्रमाण मिलते ह कि 

` अति प्राचीन काल में भारत ज्ञान, विज्ञान 
कला-कौशल, वास्तु कला, सैन्य-प्रणाली आदि 

में पूर्णरूप से सुदक्ष था। भारत के प्राचीन 
साहित्य का मन्थन कर विद्वानों ने इस विषय पर 


में डालने लायक है। इन विषयों को सर्वुलभ 
करने के लिये “बहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌” से कई 
ग्रन्थ इधर प्रकाशत हुए हैं। उन ग्रन्थों के 
पढ्ने से भारत का प्राचीन गोरव सुस्पष्ट हो 
जाता दै 
प्राचीन भारत की सांग्राभिकता-इस 
थ॒ में प्राचीन काल के रणवार्यी ओर शस्चाम्नो 
के नाम, रथों के आकार-प्रकार, महारथियों की 
ध्वजा के चिह, व्यूहों के नाम, व्यूह-रचना 
` की विधि, युद्ध की वेश-भूषा, युद्ध-लेत्र के नीति- 
. नियम, चतुरंगिणी सेना की संख्या और बना- 
` वट, शिविर-एगठन प्रणाली, दूर्ता और जामूसों 
की निपुणता, दुगनिर्माण - कला, खड्ग युद्ध 
गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, जल-युद्ध और आकाश- 
“युद्ध के वणान मिलते हैं। उस युग में ही 


| युद्ध के जस प्रजयकर साधन उपस्थित 
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रौ \ 
जो प्रकाश डाला है वह लोगों/को चकाचौंध - 


` भारतीयों की युद्ध,कला-कुशलता पराकाष्टा को | 
पहुँच चुकी थी । वर्तमान युग के वैज्ञानिक ग्रावि- 


“ग 


प्राचीन सारस 
स्मंव्तरं घ्य 
ङ्प्रछ स्य स्य न्व-ग्रन्थ्थ 


भारतीय वाङ मय. में युद्ध संबंधी अनेक अद्भुत 
आग्नेय ठाख्रों आर उनकी लोक-संहार-लीला 
तथा युद्ध-कौशल का जो विशद वर्णन मिलता 
है, उसे आधुनिक विज्ञान के हिमायतियों को 
ठंडे दिमाग से अवश्य पढ़ना चाहिये । इस 
पुस्तक में उन विषयों की स्पष्ट झलक मिल 
जाती है । 

साथवाह--इस ग्रन्थ के विषय में भारतीय 
पुरातत्व के माननीय विद्वान डाक्टर वासुदेव 
शरण अग्रवाल के कुछ शब्द उद्धत कर देना ही 
पर्याप्त होगा । 

“साथवाह के रूप में डाक्टर मोतीचन्द ने 
मातृभाषा हिन्दी को अत्यन्त श्लाघनीय वस्तु मट 
की है। भारतीय संस्क्रि से संबंधित इस महत्व- 
पूर्ण विषय पर विश्व की किसी भी भाषा में 

होई ग्रन्थ, नहीं लिखा गया है ।- « « - पुसतके 


` के विषय हैं--प्राचीन भारतीय व्यापारी, उनकी 


यात्रायें; क्रय-विक्रय की वस्तु, व्यापार क 
नियम और पद्धति ।॥: वेदिक युग से. लेकर 
११वीं शती तक के भारतीय साहित्य ( संस्कृत, 


“पराली, प्राक्त आदि ), यूनानी और रोमदेशीय 
ˆ भौगोलिक वृत्त, चीनी यात्रियों. के वृत्तान्त एब | 
` भारतीय कला में जो सामग्रियों बिखरी पडी द 


खोजद्वढकर तथा जोइकर लेखक ने साथवाह 


रूपी भव्य सुमेरु का निर्माण किया हैं, जिसकी. 
` ऊँची चोटी पर भारतीय संस्क्ृति के ज्ञान 6 
प्रखर सूर्य तपता हुआ दिखाई पड़ता दै । 


पुस्तक पढ़ते-पढ़ते पश्चिमी रत्नाकर ऑर महो 
दधि के उस पार्‌ के देशों और द्वीपों के सा 


FE भारत के संबंध के,कितने चित्र सामने श्रा ० 


.। गुप्तकाल में भारत की नौसेना गा । 


पुस्तक-जगत 
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और विदेशी-व्यापार, दोनों क्षेत्रों में वे पड थे िर्शशिरिशिशिशिशशललशश 


यातायात के साधन और व्यापार का राज- 
नीति से गहरा संबंध है । इस ग्रन्थ में विद्वान 
लेखक ने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का 
भी यथासाध्य खुलासा करने का प्रयास किया है। 

हर्ष-चरित--यों तो इस ग्रन्थ का संबंध 
श्रीहर्ष के जीवन-चरित्र से है, जैसा फि इसके, 
नाम से प्रगट होता है, लेकिन इस ग्रन्थ में 
तत्कालीन वेश-भूषा, रहन-सहन, सजौवट, राज- 
दरवार की विधियों का वर्णन, घोड़ों का वर्णन, 
निर्जित सामंतों के प्रति हषे की नीति, प्रतीहार 
आर द्वारपाल, दीवाने-आम ओर दीवाने-खास, 
दरवार में वार-विलासिनी आदि का विशद 
वर्णन है । राजा लोग जब विजय-यात्रा के लिए 
प्रस्थान करते थे, उस समय उनके साथ जो 
सामग्री चलती थी और उसका जिस तरह विन्यास 
होता था, उसका भी रोचक चणन इस ग्रन्थ में है। 
इसके साथ-ही-साथ जंगलों के विविध प्रकार के 
वृक्षों ओर पशु-पक्तियों का वर्णन भी इस ग्रन्थ 


` में मिलता है । दार्शनिक विचार की विविध 


प्रणालियों का दिग्दर्शन भी लेखक ने कराया है । 
मतलब यह कि इस ग्रन्थ के अध्ययन से तत्का- 
लीन भारत की अनेक ज्ञातव्य बातों का पता 
लगता है, जिनसे भारत का उत्कर्ष प्रगट 


होता है। 


गुप्तकालीन मुद्रायें -सम्यता की सबसे 

बड़ी निशानी मुद्रा है। जंगली जीवन में मनुष्य 
को मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती । सभ्यंता 
का ज्यों-ज्यो विकास होता जाता है, त्यो-त्यों 
मद्राओ की आवश्यकता बढ़ती जाती है और 
उस के अनुसार उनका प्रकार भी बढ़ता जाता 
› ताकि विनिमय के माध्यम की सुविधा जन- 
साधारण को हो | मुद्राओं का अध्ययन केवल 


राजाओं से संबद्ध इतिहास क्रे अध्ययन के लिये 


नहीं, वरन्‌ तात्कालिक राजनीतिक स्थिति 
र शासन-पद्धति के इतिहास का ज्ञान प्राप्त 


` है और उस देश की वास्तविक दशा पर उनसे 


लीजिए ! अवश्य पढ़िए |! 
` पढ्ने योग्य महाकाव्य !!! 


राजस्थान-साहित्य-अकादमी द्वारा 
. पुरस्कृत, धुरंधर विद्वानों द्वारा 
प्रशंसित, राष्ट्रभाषा का एक 
गौरव-प्रन्थ, 


प्रसिद्ध सुकवि 'रसिक'-रचित 
“प्रता फा? महाकाव्य, 
सचित्र एवं सजिल्द, 


मूल्य-६) 


रानपूताना बुक हाउस 
स्टेशन रोड, अजमेर 


करने के लिये भी आवश्यक है । उदाहरण के 
लिये, प्राचीन भारत में गणतंत्र-राज्य थे या 
“नहीं, यह विवाद का विषय था, लेकिन जब 
मालव,यौधेय, शिवि आदि गण-राज्यों के सिक्के 
मिले, तब गणराज्यों के अस्तित्व “का सिद्धान्त 
सबको मान्य हु । मुद्राओं की बनावट से, उनमें 
प्रयुक्त शुद्ध या अशुद्ध धातु से, उस समय की 
आर्थिक अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। 
यदि मुद्राये निगर्मो द्वारा चलाई गई हों, तो 
उनसे यह भी ज्ञात होता है कि उस राज्य का 
कार्य-षेत्र बहुत व्यापक था । तत्कालीन धार्मिक «» 
चेतना और प्रवृत्ति की जानकारी भी मुद्राओं से 
होती है । मद्राओं पर अंकित चित्रों से कला के 
विकास की भी जानकारी होती दै । इससे प्रगट 
है कि मुद्राओं का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण 


कितना प्रकाश पड़ता है | 
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१८ यन : पुस्तक-कात | 


प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान लेखक ने गुप्तकाल से हमारे देश में समुपन्न वैज्ञानिक परनि 
में प्रचलित विविध मुद्राओं का विवरण, उनका की एक भाँकी मिल जाती हे । यदि गत दो. 
झाकार-प्रकार, रूप और मूल्य आदि प्रस्तुत तीन शताब्दियों का इतिहास छोड़ दिया जाय, ते 
किया है । ये मुद्राथे प्रमाणित करती हैं कि गुप्तः शेष शताब्दियों में भारत ने संसार की ज्ञान- 


0०2 


६ कर ० त्ब द a 
काल में भारत उन्नति के चरमोत्कर्ष पर परंपरा में अच्छा नेतृत्व किया हे, यह इ 


पहुँचा हुआ था। ग्रन्थ से भली-भाँति प्रतिपादित हो जाता है। 
वैज्ञानिक विकास की भारतीय परंपरा ह 
इस ग्रन्थ के विद्वान लेखक ने वदिक काल से हमारा अतीत यह बतलाता है कि विचार. 


` ” आरंभ करके भारतीय साहित्यिक निधि का स्वातंत्र्य और नवीन प्रयोगों के प्रति प्रवृत्ति 

` मन्थन कर, उसमें से विज्ञान के भिन्न-भिन्न हमारी पुरानी परम्परायें हैं । हमारी यह पुरानी 

* अंगों के संबंध में प्राप्य सामग्री का संचय किया प्रवृत्ति आज भी हमें उत्साहित कर सकती है 

है और उपे समन्वित रूप में हमारे सामने ओर देश के गौरव को उन्नत करने में अवश्य 
पिरोकर प्रस्तुत किया है । इस ग्रन्थ के पढ़ने सहायक हो सकती है । 

a -मरन्थकीट 


यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मरते ही संसार तुम्हे न भूल जाय तो या तो पढ़ने योग्य 
रचनाओं की सृष्टि करो या वणुन करने योग्य कमे करो) | न. 
--फ्रे कलिन 


१५ अगस्त १६५६ को सितम्बर के अंक के स्वरूप में 
-छरूत्ज क-जग्ा त्त 


वर्षारम्म विशेषांक 


| बडी ओर विशिष्ट योजना, विशाल आकार-प्रकार और,बहुचित्रित छपाई के साथ 


०, विश्‍व-भारती,? 'भारत-भारती,' प्रकाशन-कला' आदि स्थायी स्तम्भो में देश-विदेश के मा 
विद्वानों के मननीय निबन्ध |... |... 
८ साहित्य और मुद्ण-विषय पर अनुशीलनात्मक विशेष निर्मत्रित लेख.। 
छै ॥ 
समाचार, सूचना ओर अत्यावश्यक आँकडा से सम्पन्न। | 


इतने दिनों से हिन्दी के नाम पर जीने- 
। जिलाने के बावजूद हममें से कोई इसका हिसाब 
/ नहीं बता सकता है कि कितने विभाषी या 
विदेशी लेखकों ने हिन्दी की किन-किन पुस्तकों 

का कहाँ-कहाँ अनुवाद किया हे और हिन्दी की 

किन-किन पुस्तकां के अनुवाद की आवश्यकता 

किन-किन. भाषाओं में अब भी बनी हुई है । 

म्‌ |. एसी प्रकार, हम यह भी नहीं कह सकते कि 
संसार या देश की इतर-भाषाओं . की पुस्तकों 

में से किन-किन के कितने-कितने अनुवाद हिन्दी 

में हो चुके हैं ओर किन-किन आवश्यक पुस्तके 
का अनुवाद होना बाकी हे । इस गेरजानकारी 

के कारण जो सबसे अधिक प्रत्यक्ष बुराई सामने 
आती है वह यह है कि बहुत सारे हिन्दी-प्रका- 
शन एक ही विभाषी पुस्तक के अनुवाद में एक 
साथ हाथ लगा देते हैं ओर इसके बजाय किसी 
दूसरी आवश्यक पुस्तक का अनुवाद हौना छूट 
जाता हैं यदि पेसा या गुजारा कमाने के 

. अलावा हिन्दी भाषा की सेवा ओर सम्मान करना 
भी कोई सद्य हो तो साहित्य-एकेडमी, राष्ट्रभाषा 

. परिषद्‌, हिन्दी साहित्य सम्मेलनादियों की पहली 

` ही जवाबदेही यह होती है कि एक ऐसी योजना 
बनावे कि संसार और देश की सभी दूसरी 
भाषाओं की उचित पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी 


I lS ४०००५५”... १-२ 


उचित पुस्तकों का संसार और देश की सभी 


"ह बात तो सन्निहित ही है कि अनुवाद प्रामा- 
रिक , हों और एक पुस्तक पर क 
व्यथं पड़ जाने के बजाय अधिकाधिक. 
अनुवादित हों। अपने देश की 
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हो जाय और इसी प्रकार हिन्दी की सभी 
छ | दसरी भाषाओं में । इस पहली जवाबेदेही सें . 


+स्थाओं के न र 


सक माग 3 छ हँ दा 
अनुवाद-पुस्तकालय 


एकेडमी ओर क्षेत्रीय भाषाओं के संगठनों की 
ओर से यही काम हो सकता है। यह आवश्यक 
नहीं है कि एकेडमी या साहित्य-संगठन ही 
अनुवाद-प्रकाशन में हाथ डालें, बल्कि आवश्यक टा” 
तो यह है कि वे अपने भाषा और साहित्य के शं 
क्षेत्र को केवल समय-समय पर यह विवरण देते 
रहें कि कोन-कोन-सा प्रामाणिक अनुवाद किस 
भाषा से किस भाषा में हो चुका है और 
किसका अनुवाद होना चाहिए। एकेडमी 
या साहित्य-संगठनों की ओर सें यह विवरण | 
तैयार करने तथा विवरण के अनुसार खोज 2008 
करने वालों को सहायता देने के लिए पहली 5 
आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी और 
सभी ज्षेत्रीय भाषाओं का कमजे-कम - एक 
ग्रनुवाद-पुर्तकालय अवश्य हो। मे ऐसे 
पुस्तकालय के लिए कुछ इस प्रकार की योजना दे | 
सकता हूँ--- 2: 


(१ ) पुस्तकालय दो प्रमुख खंडो में बँटा 
हुआ हो। पहला खंड : उस भाषा से दूसरी 
भाषा में अनुवाद, ओर दूसरा खंड : दूसरी | 
भाषा से उस भाषा में अनुवाद । [7 


(२ ) फिर दोनों खंड विषयशः बँटे हुए. 
हों, जैसा कि सामान्य पुस्तकालयो में होता है । की न 


१ 


( ४ ) आलमारी और विषय-सूची, दोनो 
में, एक ही विषय की क्रम-संख्या में, क” ओर 
पख? खंड करके, मूल और अनुवाद अगल- 
बगल रखे जाये । _ 


(५ ) एक पुस्तक के कई मूल या कई 
मूल के कई अनुवाद होने पर विषय की क्रस- 
संख्या के बाद 'क-११--क-२- करे! या 
व्ख-१/--'ख-२१--'ख-२? जैसी संख्या देकर 
काम चलाया जा सकता है । 


(६) इस देश में पूरक-अनुपूरक करके . 


मतदाता-सूची तो वर्षे में ही बार-बार छपा 
करती है, किन्तु यह देखकर दुःख होता है कि 
बड़े-बढ़े पुस्तकालयों तक में छपी हुई पुस्तक- 


सूची नहीं है। अनुवाद पुस्तकालय के लिए तो , 
यह नितान्त आवश्यक है कि उसकी सूची पर्याप्त 


मात्रा में, बिक्री तक के लिए, छापी जाय। कम- 
से-कम दस नई पुस्तकों के जुड़ते ही पूरक-सूची 
तत्काल छापकर जोड़ ली जाय और दस नई 
पुस्तकों से कम की प्राप्ति की स्थिति में लिखित 
या टंक्रित सूची सूचना-पद्ट पर ठाँगी जाय | 
प्रान्तीय या भाषाक्ष त्रीय आधार पर इस 
प्रकार के एक सम्पन्न पुस्तकालय का निर्माण 
अत्यावश्यक है ओर यह निर्माण पुस्तकालय- 
प्रेमी साधारण जन» या किसी पुस्तक-व्यसनी 
'प्रकाशक के बूते के बाहर की बात है, इसलिए 
ही मैंने कहा है कि यह कार्य साहित्य-एकेडमी 
या राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ या क्षेत्रीय भाषाओं के 
` प्रान्तीय साहित्य-सम्भेलनों की तरफ से.हो। 
, हो, इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि 
` उक्क तीनों भाषा-साहित्य-संगठन की तरफ से 
` एक-एक कर ऐसे तीन पुस्तकालय खड़े हों, 
` बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि अपने 
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पुस्तक जगत 


भाषा-त्षेत्र में ऐसे एक भी सम्पन्न पुस्तकालय 


का निर्माण हो । 

जहाँ तक हिन्दी की बात है, हमने बँगला 
आदि भाषाओं की पुस्तकों के बहुत-से अनुवाद 
पढ्ने बाद कुछ परेशानियों का अनुभव किया 
है । 'मसलन, शरत्‌ बाबू के 'देना-पावना' 
नामक उपन्यास को द्वी लीजिए । हिन्दी में में 
इसके दस अनुवाद तो पढ़ चुका हूँ। और, 
उन दसों में, पहले वाक्य में ही, एक-दूसरे 
अनुवाद में ऐसा विभेद है कि ऐसा प्रतीत होता 
है कि अनुवाद के नाम पर शरंत्‌ बाबू पर 
निश्चय ही जुल्म ढाया जा रहा है। इसी 
प्रकार अनुवादकों ने 'गीतांजालि' की भी कम 
दुर्गेति नहीं की है। में सममता हँ. कि अपनी 
इसी भ्रष्टता को छुपाने के लिए ही हिन्दी में! 
"केपी अनुवादित पुस्तक पर यह हवाला नहीं 
छापा जाता है कि मूल के किस प्रकाशन और 
किस संस्करण का वह अनुवाद है । जिस हस 
को लोग सही-सही पुस्तक न छापने के विरुद्ध 
बदनाम करते आए हैं, वहाँ तो अनुवाद के 
पहले पृष्ट पर ही मूल के टाइटिल का फोटो. 


` तक छाप दिया जाता है । में सममता हूँ. कि. 


इस बात की कानूनी हिदायत होनी चाहिए कि 


अपने देश में कोई प्रकाशक मुखपृष्ठ के द्वितीय. 
पृष्ठ पर अनुवाद की अधिकार-घोषणा और | 
' किस नाम के पुस्तक का, किस प्रकाशन के कित 


संस्करण का वह अनुवाद है इसकी. घोषणा 
बिना छापे अनुवाद नहीं निकाल सके । ऐप 
होने से अनुवाद में ईमानदारी तथा सावधानी 
आएगी तथा उक्त अलुवाद-पुस्तकालयों को भी 
कौन-से “मूल. का कौन-सा अनुवाद है 


समझने और तद्नुसार पुस्तकों को व्यवस्थित 
रखने में सरलता मिलेगी । 


उद के नये पढ़े -लिखे व्यक्तिय़ा के लिए लिखी 
जानेवाली पुस्तकों पर पुरस्कार. देने की घोषणा 
की है। यह इस प्रकार की पुस्तकों के लिए 
पहली प्रतियोगिता है, जिसे यूनेस्को ने भारत 
सरकार के सहयोग से आरम्भ किया है । 

2 पुरस्कार के लिए हिंदी की चार, तमिल 
की तीन, बंगला की दो ओर उदू की एक 
पुस्तक चुनी जायगी । इनमें से प्रत्येक पुस्तक 
के लेखक को ४८० डालर ( लगभग २,२८० 

` रुपये ) पुरस्कार दिया जायगा । 
इससे लेखकों को नये पढ़े-लिखे 
के वास्ते उच्च कोटि की पुस्तके लिखने के लिए 
बढ़ावा मिलेगा । | 
. नये पढ़ -लिखे का मतलब उन व्यक्षियों 
से है, जो नवसाजरों से अधिक पढ़ चुके हैं, 
परन्तु जो अभी क्लिष्ट भाषा नहीं समझ 
सकते । 
पुस्तकें सामान्य विज्ञान, आर्थिक तथा 
सामाजिक विकास या अन्तरराष्ट्रीय विषयों पर 
हों अथवा इन विषयों की उत्कृष्ट पुस्तकों के 


अनुवाद हों। भाषा अच्छी और. आसानी से: 


सम में आनेवाली हो । 

. भारत सरकार सामुदायिक विकास तथा 
राष्ट्रीय विस्तार खंडों के लिए प्रत्येक पुरस्कृत. 
उस्तक की १, ५०० प्रतियाँ खरीदेगी । पुस्तकों 
का मूल्य शिक्षा मन्त्रालय निर्धारित करेगा । 
इसमे से २५ प्रतिशत कमीशन भी काठा जायगा 


S काशक इतना कमीशन विकरे ताओं को 
हैं । 


ओर 


अनूदित पुस्तक १६० से २५६ पृष्ठ तक 
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यूनेस्को ने हिंदी, तमिल, . बंगला ओर _ 


पुस्तक साधारणतया ६६ से १४४ पष्ठ | 


नी and.eGangotri 


चाहिए । प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक 

पुस्तक की पाँच प्रतियाँ भेजी जानी चाहिये । 
लिपियाँ स्वीकार नहीं की जारंगी । पुस्तके , 

पहुँचने की अन्तिम तारीख ३० श्रप्नैल, “3 

१६५६ है। र 
जो लेखक इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी 

आर नियम आदि जानना चाहते हों वे 'असि- 

स्टेण्ट एजूकेशन एडवाइजर ( एस० डब्ल्यू०-२) 

मिनिस्ट्रो आफ एजूकेशन, कमरा नं० २६ 
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“एम? ब्लाक, नई दिल्‍्ली-२ से मिल सकते हैं । 


७ 
केन्द्रीय शिक्षासचिवालय ने पाचवी 
अखिल भारतीय बालोपयोगी ग्रन्थ-स्पर्धा के 
लिए ३० पुरस्कारों की घोषणा की है जिनमें ५ 
पुरस्कार १-१ हजार रुपये के और २५ :पुर- 
स्कार ५-५ सो रुपये के होंगे। १-१ हजार के कं 
५ ` पुरस्कारों में दो पुरस्कार हिन्दी ग्रन्थों के 
लिए निर्धारित हैं बशर्तें पुस्तकें आवश्यक गुण- 
सम्पन्न प्रस्तुत हों । ह 
पुरस्कार हिन्दी, सिन्धी और उदू* के ४ 5 
सर्वोत्तम ग्रंथ या पाण्डुलिपि के लेखक को दिया 2 
जायगा जिससे विभिन्न भारतीय भाषाओं के 
लिए पुरस्कारों का उचित वितरण सम्भव हो 
जाय । पुरस्कार योग्य ग्रंथ ३ से ६ साल ओर 
७ से १४ साल के बालकों के उपयोगी दृष्टि से 
दो श्रेणियों में छांटे जायेगे । 3 
इन पुरस्कारों के सिवा राज्य सरकारे | 
अपनी क्षेत्रीय भाषाओं सें बालसाहित्य क्री वृद्धि ॒ 
के लिए *पुरस्कारों की रकम या संख्या बढ़ा 
सकती हैं । 
पुस्तके किसी भी क्षेत्रीय भाषा में दाखिल. 
की जा सकती हैं। अंथों की रचना किसी भी _ 
दशा में पाठ्य-पुस्तकों जैसी नहो। भाषा 
आर शैली के निर्णयार्थ विचार का मुख्य 
आधार बच्चों का उसके प्रति आकर्षणं और अभिः 


` लिए विचार हो सकेगा। और, ऐसी दशा में 
[ पुस्तक की केवल दो हजार प्रतियाँ ही खरीदी 
जायंगी । यदि कोई पाणडलापे पुरस्कार क 
'ल्लिए चुनी गयी तो उसपर तबतक पुरस्कार न 
दिया जायगा जबतक वह सचिवालय की दृष्टि 
में सन्तोषजनक रूप में प्रकाशित न हो जाय । 
सन्‌ १६५७-५६ में प्रकाशित ग्रंथ ही 
दाखिल किये जाने चाहिये । ग्रन्थ दाखिल किये 
जाने के समय उसका लेखक जीवित हो 


का,नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये । 
ऐसे ग्रंथों का समुचित रूप से सचित्र होना 
जरूरी है। ३ से ६ साल तक के वर्ग के बच्चों 
के योग्य पुस्तकों के चित्र की रेखाएँ मोटी, 
. गिनी-चुनी और तथ्यात्मक हों। विषम रंगों 
का प्रयोग वांछनीय हे । चित्र ऐसे हों जो बच्चों 
की कल्पना को विकास का अवसर दे सकें । ' 

७ से १४ साल के वय-वग के :बच्चों के 
ग्रंथ में चित्र अधिक विवरणयुक्क और रंग मदु- 
तर रह सकते हे । बच्चों के लिए अपरिचित 
' बातें भी इनमें प्रस्तुत की जा संकती हैं । साह- 
सिक कहानियों का चित्रण ऐसा हो कि बच्चों की 
कल्पनाएँ उल्लसित हो सकें। बैज्ञानिक विषय 
सचित्र रखे जाय जिनसे वे उसे आसानी से समझ 
सके । 


लेखक द्वारा जमा किये गये प्रत्येक ग्रंथ के 
साथ खजाने में ३) जमा करने की चालान 
रसीद रहनी चाहिये ओर प्रकाशकों द्वारा प्रेषित 
स्तक के साथ ५) की चालान रसीद अपेचित. 
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दाखिल हुए प्रत्येक ग्रंथ के मुखपृष्ठ पर लेखक, 


` गढ़ ) इशराह”। प्रत्येक दो सौ रुपये डा 


पुस्तक-जगत 


३--लेखक का नाम-पता, ४--प्रकाशक का 
नाम-पता, ५--प्रकाशन का साल, ६--भाषा, र 
७-- न्यूनतम मूल्य, <--खजाने के चालान 
का नम्बर, ६--ग्रंथ मौलिक है या अनुवाद । ' 
हिन्दी, सिन्धी और उदू के प्रत्येक ग्रंथ 

की ५ प्रतियाँ सहायक शिक्षा अधिकारी, बी 
३ सेक्शन, शिक्षा सचिवालय, एस-ब्लाक, नयी 
ल्ली, के पते पर २५ मई, सन्‌ १६५६ तक 


सजी जाये । अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें 


सम्बद्ध राज्य के शिज्ञा-सचिवालय के पास भेजी 
जायँ। इन पुस्तकों के भेजने की भी अन्तिम 
तिथि २५ मई, सन्‌ १६५६ ही है | इस स्पर्धा 
का परिणाम १४ नवम्बर, सन १६५६ के. 


` बाल-दिवस पर घोषित होगा । 


समाचार 


--5त्तर प्रदेश सरकार ने आयुर्वेदिक एवं 
तिब्बी विषयों पर उत्कृष्ट रचना के लिए कुल 
२,३०० रुपये के बारह पुरस्कार प्रदान किये 
हैं। ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं 
तिब्बी अकादमी के सुझाव पर दिये गये हैं। 
इन पुरस्कारों में चार प्रत्येक तीन सो रुपये, तीन 
प्रत्येक दो सौ रुपये और पाँच प्रत्येक. सौ रुपये 


“के हैं । पुरस्कार प्राप्त करनेवाला तथा उनकी 
- कृतियो के नाम निम्नलिखित हैं---प्रत्येक तीन सो 


रुपये--डाक्टर मुकुन्द स्वरूप वर्मा (वाराणसी 

शल्य प्रदीपिक्रा,' श्री एच» एम० दैयब (अली 
गढ) “इस्मुलॉन ओर अत्तिबाये कदीम र 
अल-आरारे-मकालत फिल ऐन? ( दो पुरस्कार) 
तथा सैयद मुहम्मद कमालुदूदीन हुसेन ( अली 


ta पुस्तक-जगते 
प्रभाकर चटर्जी ( कलकत्ता )- “राजयक्ष्मा 
चिकित्सा”, डाक्टर रमेशचन्द्र वर्मा- “सूचीवेध 
विज्ञान’, श्री मथुराप्रसाद दीक्षित ( झांसी )-- 
«रोगि मत्यु विज्ञानम्‌? और डाक्टर एस० पी० 
मेहता ( दिल्ली )--'पेसे-पैसे की आजमूदा? । 


-_उत्तर प्रदेश के छात्रों में विज्ञान विषय. 


के अध्ययन, के लिए अधिकाधिक अभिरुचि 
उत्पन्न करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के 
शिक्षा विभाग द्वारा अभी हाल में आयोजित 
एक वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रतियोगिता के 
परिणामों के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों तथा 
- उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान विषय 
लिए हुए १४ छात्रों को १,८०० रुपये के पुर- 
स्कार दिये गये हें॥ इनमें से दो-दो सो रुपये 
के चार पुरस्कार डिग्री कक्षाओं के छात्रों को 
सौ-सौ रुपये के शेष दस पुरस्कार उच्चतर माध्य- 
मिक कक्ताओं के छात्रों को प्रदान किये गये हैं। 
--पंजाब के राज्यपाल श्री एन० बी० 
गोडगिल ने कल पंजाब भाषा विभाग द्वारा 
आयोजित वौर्षिक साहित्यिक समारोह में हिन्दी 
के सुप्रसिद्ध लेखक स्वामी सत्यदेव परित्राजक 
तथा सुप्रसिद्ध पंजाबी नाटककार श्री बलवन 
गागा को ११-११ सौ रुपया नकद और एक-एक 
पोशाक पुरस्कारस्वरूप भेंट किया । 
साहित्य अकादमी की बंगला परामर्श- 
दात्री परिषद्‌ ने, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के लेखों 
का बंगला और देवनागरी लिपि में संग्रह प्रका- 


शित करने का निणय किया। यह काय 
९९१ में मनाये जानेवाले कवि के शती समा: | 
रोह के संबंध में किया जायगा । संग्रह कां कायं: 
न. प्रोफेसर बुद्धदेव वसु और काजी अब्दुलबादुद | 
करेंगे । संग्रह तीन जिल्दो में होगा और इसका ने. 


अनुवाद तीन भारतीय. भाषाओं 
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की सामग्री दी थी । 


` के जीवन-चरित्र छपवाये । इस श्रङ्खला की दो 
उस्तक--दादाभाह नोरोजी और राजा राम- 
मोहन राय--दो-तीन महीनों में तैयार ) 
हो जायंगी। ५ 
~_कलकत्ते के राष्ट्रीय पुस्तकालय”. में 2 
एक पुस्तक मिली है, जिससे थइ कहा जाने | 
लगा हैं कि अलालेर घरेर दुलाल? बंगला का र 
पहला उपन्यास नहीं हे । यह उपन्यास १८९७ 
में श्री प्यारी चन्द्र मित्र द्वारा लिखा गया था 
और अबतक इसी को बंगला का पहला उपन्यास 
माना जाता था किन्तु राष्ट्रीय पुस्तकालय में 
फूलमनी आर करुनार काहिनी' नामक जो 
पुस्तक मिली है, वह १८५२ में एक अंग्रेज 
महिला, श्रीमती हन्ना केथेराइन मुलेन्स द्वारा 
लिखी गयी थी। किन्तु अब उसे भी पहला 
उपन्यास न मानकर १८२३ में प्रकाशित 
“नव-बाबूविलास? को ही प्रथम बंगला उपन्यास 
कहा जा रहा हे । इसे श्री भंवानीचरण बनर्जी ' 
ने 'प्रमथनाथ शर्मा! के उपनाम से लिखा था । 
वे “समाचार चन्द्रिका’ तथा संवाद कोमुदी' के 
सम्पादक थे और शायद उन्होंने ही समाचार 
दर्पण? में १८२१ के दो अंकों में. बाबू) का 
चरित्र-चित्रण कर शिक्षा के साथ मन-बहलाव 


. बंगाल सरकार ने बढ़े ओर असमर्थ 
लेखकों को ५० से २०० रुपये तक पेन्शन देने | 
की एक स्थायी नीति बनाने का निश्चय किया | 
'हें। इस सम्बन्ध के नियम ऑ 2028 
बनकर तैयार हो गये हें | 


२४ 


आर अस्वाभाविक है, क्योंकि अंग्रेजी जनता' 
की भाषा नहीं है और भारत की सांस्कृतिक 
परम्परा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
डाक्टर रघुवीर ने कहा कि १६ करोड जनता 
| हिन्दी बोलती और लिखती है और ६ करोड 
|; जनता इसको समती है । यह भारत के मध्य- 
त भाग की भाष! हे और देश की अन्य सभी 
भाषाएँ--तमिल और मलयालम्‌ को छोड़कर 
bs इससे मिलती-जुलती हैं। यदि गाँवों को भारतीय 

Wem ५ वाद है तो हिन्द 
प्रजातंत्र का आधार बनानां है तो हिन्दी को 
अवश्य सरकारी भाषा होना चाहिये । आपने 
कहा कि हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों को संस्कृत 
से अनिवार्य रुप से लेना होगा क्योंकि वर्तमान 
भारतीय भाषाओं में से किसी में भी यह क्षमता 
नहीं हे कि उनके शब्दों के आगे-पीछे प्रत्यय 

आदि जोड़कर नये शब्द बनाये जा सके । 
गुजराती ओर मराठी के प्रसिद्ध लेखक 
काका साहब कालेलकर को राष्ट्रभाषा प्रचार 
“समिति वर्धा ने इस वर्ष महात्मा गाँधी पुरस्कार 
प्रदान किया है। ६ ओर १० सई को समिति 
. के आयोजित वार्षिकोत्सव के समय उक्क पुर- 
` ` रुकार प्रदान किया जायगा । 

लोकसभा में प्रश्‍न के उत्तर सें सूचना 
ओर प्रसारमंत्री के संसदीय सचिव श्री जोशी ने 
बताया कि नेताजी सुभाषचन्द्र वसु के भाषणों 
तथा लेखों का संग्रह तैयार करने में सहायता 


है । भाषण और लेख एकत्र किये जा रहे हैं। 
` बंगाल सरकार को भी लिखा गया है और 
` आजाद हिन्द फौज के जीवित सैनिकों से भी 
` सहायता ली जा रही है। 

आंध्र में राज्य सरकार ने गत वर्ष पाठ्य- 


इस दिशा में जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, उनका 
। जनता के सामने रखा गया है। राज्य 
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कार्य हो रहा 
प ° २, ८ ~ = 
का पाठसंग्रह वैज्ञानिक पद्धतियों से कोष्ठ-पत्र 


, देने के लिए एक सलाहकार समिति बनायी गयी . 


' पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का निश्चय किया था। २. 


के शिचां-विभाग ने पा्च-पुस्तकों के 


ट्र 00-0, ॥ Public ; Domain: | urukul Kan gri- Collection, SO 


छापने के लिए लगभग दस लाख रुपये कौ 
लागत से एक मुद्रणालय स्थापित किया है। 
मुद्रणालय के लिए जो मशीनें मंगायी गयी 
वे विदेशी मुद्रा की कमी के कारण समय पर 
नहीं आयी हें, फिर भी काय प्रारम्भ कर. दिया 
गया है। सबसे अधिक खपत तेलुगु भाषा की 
पाठ्य-पुस्तको की होती है, अतः पाठ्य-पुस्तक- 
सुद्रणालय द्वारा तेलुगु को पाँचवी पुस्तक का 
प्रकाशन गत वर्ष राज्य सरकार ने अपने हाथ 
में लिया था। इस वर्ष तेलुगु की पहली ओर 
दूसरी पुस्तक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। 
पहली पुस्तक की १२॥ लाख ओर दूसरी पुस्तक 
की १॥ लाख प्रतियाँ छापी जा रही हैं। 
--तुलसी भवन, दुर्ग रामनगर, वाराणसी 
के तत्त्वावधान में आज चार वर्षो से गोस्वामी 
जी की रचनाओं के प्राचीन पाठों का अनुसन्धान- 
है। संस्था ने सैकड़ों हस्तलेखों 


ओर काडों' के सहारे किया हे । साथ ही पाठ- 

समस्या से सम्बन्धित अनेक. अन्य साच्या का 

भी संग्रह किया. गया है । 
५--अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ के 


` प्रधानमंत्री ने परिपत्र जारी किया है कि अमेः 


रिकन बुकसेलसै एसोसिएशन द्वारा. लन्दन में 
आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी जून १४ 
से १८ तक हो रही है । उनकी ओर से सूचना 
प्राप्त हुई है क्रि इसमें जो हमारे सदस्य भाग 
लेना चाहें वे निम्न पते पर. पत्रव्यवहार कर 
लें--अमेरिकत बुकसेलस एसोसिएशन, डते 


' हाउस ३६-३८ साउथेम्पटन स्ट्रीट नन्दन 


डब्ल्यू-सी-२ ( इंग्तैरड ) । . 

--भारत में निःशुल्क और अर्ना 
प्राथमिक शिक्षा पानेवालों की संख्या सन १६५% 
४७ में ६१,३०,३३५ रही। निमा 


“राज्यों .में यह संख्या इस प्रकार विभक्त € 
` आंध्र-४,० ३,१६५ ¦ आसाम-:२,००१० 


ye" 


पुस्तकजगत ; 


` पुस्तक-्जगात 


बंबई--२४,७०,८३४ : 
: मध्य-प्रदेश ~ २,२७, 
४७५ ग मैसूर--५, 
८६,३२५ : उड़ीसा--३,५६१ : पंजाबं--२, 
राजस्थान---२५,१५९ : उत्तर 
प्रदेश--४,६१, ६७४ :'पश्चिम बंगाल--३,३ ५, 
८१४ : दिल्ली--१,१ ६,०७७ । 

--केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को 


बिहार-- ६२ 9 € २७ : 
केरलत--२,६७,७६ ६ 
मद्रास--८,०८,8४ & 


RN ८ 


१, १३१ लाख रुपयों की सहायता राज्य-योज- 


ना्रों के लिए दी है, जिसमें शिक्षा-योजना भी 
श्राती है । 

--बंबई राज्य में १६५७-५८ के वर्ष में 
४०१६ पुस्तकों का प्रकाशन हुआ । जिनमें 
गुजराती की १५०१, मराठी की १२०६, 
शँगरेजी की ६७२, हिन्दी की २०० और संस्कृत 
की २५ पुस्तकें थीं । 

- शिक्षा-मंत्री श्रीमाली ने राज्य-सभा में 
बताया कि हिन्दी में पदाथ-विज्ञान ( तात्विक ) 
पदा्थ-विज्ञान ( प्रायोगिक), ओर समाज-बिज्ञान 
संबंधी तीन वेज्ञानिक इतिहास ग्रंथों के निर्माण 
का भार इलाहाबाद, जब्बलपुर ओर लखनऊ के 
विश्वविद्यालयों पर, भारतीय कहावतें और लोक- 
कथाओं के कोष का भार बनारस विश्वविद्यालय 
पर, भारतीय पुराणागाथाञओं पर विश्वकोष बनाने 


का भार अलीगढ़ . विश्वविद्यालय पर द्या 
गया हे । 


[i] 
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“लखनऊ, २ अप्रेल । राज्य सरकार ने 
सस्कृत के १२ लेखकों को उनकी उत्कृष्ट कृतियों 
के लिए ४,८५० रुपये के पुरस्कार दिये हैं । 
य पुरस्कार सरकार द्वारा नियुक्त संस्कृत परामर्श- 
दात्री समिति की सिफारिशों पर दिये गये हैं । 
एक हजार पाँच सौ रुपये का उच्चत्तम पुरस्कार 
मेरठ क आचाय द्विजेन्द्रनाथ को'संस्कृत-साहित्य- 
विमशः” नामक पुस्तक पर मिला है । इसके बाद 
१,००० रुपये का पुरस्कार वृन्दावन, मथुरा के 
श्री विश्वेश्वर को 'खगोलप्रकाशः' और “मनो 
विज्ञान-प्रवेशिका! नामक पुस्तकों पर दिया 
गया है। 

नो लेखों का एक संग्रह “भारत का 
साहित्य” नाम से अभी हाल में ही मास्को में 
प्रकाशित हुआ है । इस ग्रंथ के प्रारम्भ में श्री 
शेलीशेव द्वारा कविश्रेष्ठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 
पर एक. विद्वत्तापूणा लेख हे । इस संग्रह में 
वर्तमान बंगला साहित्य पर भी एक समीक्षात्मक 
लेख, भारतीय नाटकों का बिकास, जयशंकर 
प्रसाद्‌ का कृतित्व तथा कृष्णचन्द्र के उपन्यास 
'बावन पत्ते? पर भी एक परिचयात्मक लेख हे। | 

--आचाय भावे अपनी कश्मीर पदयात्रा 
क पूव कुरान पर अधिकृत टीका लिख लेंगे । 
आध्यात्मिक चेत्र में आचार्य भावे की “गीताई 
र “गीता प्रवचन” पुस्तकें सर्वाधिक लोकप्रिय 
रही हैं 


कई बार देखा गया है कि मुर्गी, जिसने सिर्फ अंडा दिया है, ऐसा शोर 


'मचाती है, मानो उसने किसी नक्षत्र को जन्म दिया हो | 


क 


एक घंटे में भी नहीं दे सकते । 


न एक सूखे भी 
का मूख भी एक मिनट में उतने प्रश्न कर ८० है जिनका उत्तर > 


--माक टवेन 


ह 


चट्टान का बेटा ( उपन्यास ). 
लेखळ--श्री ना० पेंडसे 


`` अनुवादक--शेलेन्द्र कुमार सिंह 


 प्रकाशक--महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे 
` मूल्य-चार रुपये 


अपनी “भाषा भगिनी? हिन्दी को यह 


आदश “उपहार? देकर सचमुच ही “सभा? ने. 


` बहुत बड़ा उपकार किया है। अंचल चाहे 
कितना भी फटा-चिटा- हो, उसमें पनाह या 
महत्व पाने का अगत आग्रह ही तो आंचलिकता 


_ है | नपु सक पर दरिद्र और ममत्वशील पिता, 
“अनाथ पर दायित्व 


` चरित्र-रहित लाचार माँ, 
- बाली दयालु मौसी, दिनकर सरीखा असहाय पर 


` उदार मित्र, सुशिक्षिता किन्तु समाज-लांछिता 


'पत्नी--समाज से कटे हुए इतने लोगों के और 


` अपने भी जारज जीवन के साथ बापू उसी फटे- 
` चिटे अचल में अपने पुरुषाथ के जोर से पनाह. 

ओर महत्व दोनों पा लेता है। बापू के साथ ये . 

` सभी पात्र अपने विरुद्ध यथार्थं के सारे कषाधातों - 


को उतना ही सहते हैं । उनमें और बापू में 


केवल इतना ही अन्तर है कि वह उनके साथ 


अचल-जीवन के रथ में अपने पुरुषार्थ के कारण 
सबसे आगे जुता हुआ दै और इसीलिए अपने 
अभीष्ट पर उसके कदम सबसे पहले पड़ते हैं । 


ये सारे असहाय अपने-अपने उत्साह को लेकर. 


आशावाद के सतेज वाहन हें । उपन्यास के 


सभी पात्र ओर उनके शब्द श्रकाटय हैं। . 
: किन्तु, लगता दे कि कुछ जल्दबाजी या-असाव- 
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*मुल्य--दो रुपये 


-हुलिए का यह समाज अपना व्यंग्यरुप देश 


-मनस्तत्वी पाठकों को “चार गलतियाँ” शायर |. 
बाल-साहित्य 
(२) सयाना मूरख : मूल्य १-२५ 


_लेखक-क्रष्णचन्द्र ` 

_ (२) अमर ज्योति : मूल्य १-१५ 

. लेखक--मोहन 

“प्रकाशक बम्बई प्रकाशन प्राश हि” 


स्वार्थी चूहे के विरुद्ध उदार चिड़िया की 
और उन दोनों को लेकर पशुओं ओर 
. वगयुद्ध से बढ़कर, एकछत्री गिद्ध की 

 जातीदै। और, गिद्ध एक सौदागर 


छुलाग ( हास्य-कथाय ) 
लेखळ--शौकत थानवी 
अनुवादक-हंदयेश सिंह 
प्रकाशुक--साधना प्रकाशन, वाराणसी 


प्रस्तुत उदू के उक्क हास्य-कथा-तेखक के || 
तेरह कहानियों का संकलन है । ये कहानियों ] 
हास्य के लिहाज से, उदू -साहित्य की मौज ॥ 
प्रगति के मुकाबले कुछ पुरानी पडती हे, कयि | 
इनमें पुराने सामन्ती रोमांसों, नई नाजनीनो हे 
नखरों और उचन्त दुस्साहसों के अलावा बह. 
कुछ नहीं है जिसमें कि वर्ग-विभेद से बिगड़े हुए 


सके । इनमें, “छलाँग? या “बीमारी की हुई! | 
> 2 | 
जेसे बनावटी दुस्साहसों, सेकेंड हेंड कार था | 
न >> सेवं न रोमा न्स हि 
शादी का इश्तहार” जसे सेकेड-हँड रोमान्स, 
साँप और लाठी? जैसे वचकाना पलायनों भरै 
“नाम के पति? जैसे जोरू के गुलामों की चर्चा, . 
आज के समाज-व्यरुत व्यंग्य के मुकाबले, बहु | 
च्य गौ (822 > हि 
ही व्यक्तिगत, बनावटी ओर लुद्र है। जरे | 


ट्रेजडीही लगे। _ 


(२) सोने की संदूकची मूल्य-१ | 


(३) भौत की मोत मूल्य-- ०६० 


(१ ) सोने की संदूकची? की हा) | 
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बहन से कामपूरक संदूकची दिलाता हे । जिससे 
एक महल निकलता दै और इर्ष्यालू जाबिर 


ट्रे 
ट्‌ 


| उसके बेटे की माँग करता है। वह बेटा बाबा- 
यों. गागा जादूगरनी के प्रताप और जाबिर की बेटी 
| की सलाह पर चलकर जाबिर को परास्त करता 
कि 
[9 में बालोचित भाषा और नाटकीयता तो अच्छी 
वह निबांही गई है, पर जादुई जोर बाली इस परी- 
श्‌ कथा से बच्चों में क्या सतकता ग्रा सकेगी, यह 
देख प्रश्‍न बना ही रहता है । 
ट्री (२) 'सयाना सूरख' छोटी-छोटी चार 
या उत्साहप्रद - कहानियों के कारण 'सोने की संदू- 
से, कची? से अधिक उचित है । इसमें, “मूख वुढिया? 
रो जिसमें कि कुल्लाडी के शोरवे के नाम पर सिपाही 
रचा, ने कंजूस बुढ़िया को ठगा,“मूखे नंवरदार? जिसमें 
ह कि एक मूख बुढ़िया के बुद्धिमान बेटे से एक 
बै नंबरदार परिवार समेत ठगाया, बहुत अच्छी 
यद ७ कहानियाँ हैं। “मूख धनवान? पुरानी यन्न- 
कथा जेसे प्रश्नों और उनके जीवनदर्शनी उत्तरों 
के कारण अच्छा है । हाँ, उसमें “बादशाह! के -. 
| बजाय राजा-का चित्र जरूर अखरता है। “मूर्ख. 


भेड़िया” वाली कहानी भारतीय बच्चों की सम 
के परे है, क्योंकि 'लोमड़ी की खाल के कालर 
॥ की माँग' करनेवाली गाँव की बुढ़िया और सर्दी. 
EE: द क जमी हुई नदी की बर्फ में भेड़िए की दुमका 
सना, उनके लिए बेकार की बातें हे। - 
(३) “मौत की मौत” का प्रारंभ सिपाही: 
. "छव की उदारता, मौजीपन और दिलेरी से 
- होता है और समाप्ति उसके इन्ही स्वभावो के 
¢ ह नस्त मोत का दिवे पाँच, चोरी से? उसके 
या आने से | इस बीच वह एक मकान के. 


कद ले था और मौत तके को ताबूत मे 
>" वदा सुका था । ` यद्यपि भूत और जादू 


में पुष्ट होकर उसे अपनी एक उदार मानवी |. 


सुल्तान उसे महल हटा लेने को कहता है वर्ना | शाल 


है और उसकी बेटी से शादी करता दै । कहानी | लेखक : श्री सन्हैयालाल ओझा 


की येली को अपने वश में कर सिद्धि प्राप्त करने 


, योगिता अ्रकुठित रह गई है। ` 


लेखक -ए० हमीद | 


0 को अपनी का थैली Se रब 
मि मदात्री थेली सें बंद कर्‌ 


ation Chennai and eGangotri . 


कथानक, शिल्प ओर भाषा के माधु 
- से परिपुणं ; 
केतप्रद विचारोत्तेजक उपन्यास 


उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत 


अर्थान्तर? 


~ . 


कीमती कागज पर छुपा, रंगीन आवरण, 
डिमाई आकार, पृष्ठ ३६३, सजिल्द, 

मूल्य ६) | 

सुप्रभात के पाठकों, संस्थाओं और पुस्तक- | 

विक्रेताओं को उचित कमीशन पर प्राप्त - | 
सुप्रभात पूकाशन. 


१७६, सुक्काराम बाबू स्ट्रीट, 
पो० ब? -६७०८ : कलकत्ता ७ 


में उतना सतर्क तत्व नहीं है, फिर भी याकूब । 
के मौजी स्वभाव और सावधान चरित्र के कारण | 
ऐसे प्रसंग दब-से जाते हैं । यही कारण हे. कि. 


ऐसे प्रसंगों के होते हुए भी कहानी की बालोप- 


- (४) “अमर ज्योति’ भारतीय अल्पसंख्यकों | 
के धर्मा के प्रवर्तक जरथुष्ट, महावीर, बुद्ध, ईसा, 
मुहम्मद ओर नानक का, बालोपयोगी शब्दों में _ 
अतीव उपादेय चरितवर्णन है ॥. 


मील और कमल ( उपन्यास Me 


अनुवादक--श्यामू संन्यासी : ` 
प्रकाशक बंबई प्रकाशन (प्रा०) लि 
pn 0 
_ अस्तत. का. सारतनिवांसी अलवर-नामक 
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हीरो कमाने के लिए रंगून जाता है, मगर उसे (४) दूब के फूल ( कहानियाँ ) 
सत्त. और जनेऊ का पता नहीं । जहाज पर लेखिका : लीला अवस्थी 
सत्त भोजी तथा जनेऊधारी रंगून जाने वाले मुल्य : तीन रुपये 


मेहनतकशों का, “सफेद धागा? पहने, 'कचा (१) विवाह विभ्राट' तीन द 
बेसनी आटा' खाते और रामायण” गाते पूरबी कथित नाटकों का संग्रह हे । पहला पवाह 
र्‌ 


~ 


“घसियारे! आदि कहकर जब वह मजाक उड़ाता बिच्छे? | वेश्या-उद्धार, हिन्दू-विधानानुसार 
है तो प्रगतिशीलता और सामाजिक मर्यादा की डाइवोस आदि बहुत-सी बातों के समर्थन मे 
धज्जी उड़ने लगती है । रंगून पहुँच कर यद्यपि लिखा गया है । इसमें सभी पात्रों को बाप का 
वह अखवार में नौकरी करता, रेडिओ में स्कृप्ट धन हाथ लगा हुआ है ओर इसके द्वारा बे 
राइटर होता ओर जापानी हमले का शिकार अपने या वेश्या के उद्धार का नाम कमा रहे 
तक बनता है, मगर ये बातें बहुत ही गोण है । हैं| दूसरे “स्वराज्य की तस्वीर? में अनगिनत 
असली बातें तो हैं-ईरानी अस्मत-फरोश लड़की नेताओं, पुलिस-अफसरो और आई-सी-एस के 
द्रख्शाँ से “प्याज के छिलके?-जेसा प्यार, बौद्ध मोजूदा भ्रष्टाचार बखाने गए हैं । और, तीसरे 
“लड़की साते से सरासर “मुसलमान” होने के बाव- प्रीति भोज” में कामिनी के मुह से “सम्मिलित 
जूद मुहब्बत, सेठ इसहाक की बेटी अनीजा का शिक्षा का हामी पुरुषवर्ग इसलिए है कि वह 
गर्भ सूई देकर गिराना, धनी बैरिष्टर की बेटी हमको अपने बिलास का खिलौना सममता है 
कमला का बीच वाला आशिक बनना और अंत इत्यादि कहवा कर इसी को सिद्ध किया गया 
में एक मोटी जंगली युवती के खारे दूध को भर है । इन तीनों में नाटक की. बात तो क्या, 
कटोरा पीकर माँ से मिलने को हिन्दुस्तान लोट सामाजिक संबंधों के साधारण औचित्य तक का 


Pe 


आना । अच्छा अभाव है । 
यह हिम्मत की बात है कि इस प्रकारे के (२) 'कुश और कन्या” उपन्यास की 
हीरो को उपस्थित करने के लिए इस उपन्यास की भूमिका है कि “सोने और चाँदी की माया का 
रचना हुई और यह अनुवाद भी हो गया । महत्व उतना नहीं है जितना कि पवित्र कशो 
हिन्दिया प्रकाशन | दिल्लो की का, पावन कन्यादान कुश का प्रतीक हैं, छ 
पुस्तकें इस भूमिका का मेहराजी द्वारा समथन ६ 


न विद्रो > > ~ नु 
“उपन्यास में विद्रोह की अग्नि! है। कड, 


(१) विवाह विश्रार ( तीन नाटक ) मेरी समझ से-'कुरा और कत्या! तथा कि 


लेखक : प्रताप नारायण श्रीव्रास्तव की अग्नि! दोनों ही बातें गौण हैं। क्योकि 
रः दो रुपये पचहत्तर नये पैसे ` बैजू के बच्चे का बैजू के निस्सन्तात रो 
(२) कुश और कन्या ( उपन्यास ) सम्पन्न साढू, द्वारा गोद लिया जाना और 2 
लेखक : कमल शुक्ल : में बैजू को आर्थिक सहायता देना; १९ 


बहनोई से आर्थिक और सामाजिक सहायता 


मूल्य : दो रुपये पचहत्तर नये पे र 
ह र ते मिलना; सम्पन्न भतीजी गौरा का बेजू पर रण 


र 
fe 


॥ ३ ) यत नाटक) और प्रणय के तिरस्कृत होने पर १ ठ 
लेखक : हरिकृष्ण बेटियों के विवाह सें सवसव ह र 
. मूल्य : दो रुपये पचहत्तर नये पेसे . इत्या; और अन्त में जमीन्दारी. के स 
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ही 


5 पुस्तकजगत. 
वेव का भूमिधर होना--आदि प्रसंग श 
और कत्या? की उपयु क्त व्याख्या और विद्रोह 

की सारी रंग-पत्तियों को काट देते हैं और 

व्यक्तिगत सहायतां तथा जमीन्दास-नारा > 
हुनेखताए फायदों पर आधारित होने से कहानी 
बोई आप्र भी नहीं दे पाती । 

(३) डेढ़ अरब? का नाटक आइ० 
एत० ए० का इम्फाल में मुकाबला करनेवाली 
बिदेशी फौज के, कश्मीर में पाक-हमलावर 
करबायलियों का मुकाबला करनेवाली देशी फौज 
बन जाने तक को लेकर है । नाटक में, फौज 
मे बिदेशीपन के मिटने ओर देशीपन के बनने 
में वफादारी वाली शर्त के बजाय दूसरी ही 
शर्त यह है कि जो 'वकाई? ( फौजी लड़की, 
रीता ही सही) पहले सिपाहियों के 'होम- 
सिकनेस? को मिटाने ओर उन्हें खुले-आम “खुश 
करने? के काम आती थी, वही अब कमांडर 
(नागेश ही सही ) का खानगी तौर पर 
( शराब छुड़ाकर और “मेरा सब-कुछ तुम्हारा 
है” कहकर समर्पित होकर ) हृदय-परिवर्तन 
काने लगी । कश्मीर से हटने के लिए 
पाकिस्तान का डेढ़ अरब घूस, इस पर नागेश 
काराजी होना और फिर राजी न होने के 
लिए रीता का मना लेना; इन बचकानी बातों 
$ be कम ओर भी वाहियात बातें हैं; 
i वजह है और औरत 
पौर के लिए र ( नागेश का वक्कव्य ), 
जल द मुल्को से शराब न मँगाई 
को रीता लर की बचत हो” ( नागेश 


की सलाह “धरि » ज 
2 if तप्रो 
जियो के जिम्मे ), “रिफूजी” औरतें 
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२६ 


(४ ) 'दूब के फूल? की कहानियों में 
अधिकतर सनातन समाजरूदिता में ग्रस्त मध्य 
वर्गों हिन्दू-परिवार या कालेज में पढ्ने-पढाने 
वाले पात्र या पात्रियाँ हैं । “बिन्दो का जया? जैसी 
एकाध कहानी ही घरेलू है। “अन्तद्व न्द' और 
“परिणय? महत्वाकांत्तिणी आधुनिकाओं में 
रोमांटिक घुटन का चित्र और इसके विपरीत 
में हूँ रूबी), स्वप्न! आदि, पुरुष में रोमांटिक 
घुटन का चित्र प्रस्तुत करते हैं। 'स्वप्न! में 
ब्याही हुई प्रेमिका-छात्रा के पैरों पर जीने से 
गिरने से प्र मी-प्रोफेसर के सिर में बिछिए का धँस 
जाना, बदला? में कमर का अभिनय?. करने 
वाली वेश्या से 'छोकरियों के एडवोकेट” की 
पत्नी का बदला लेना, “बात की बात? में साथ 
सिनेमा न चलने के कारण ही भाभी का ननद 
पर जुल्म, परिणय” में मनोविज्ञान के डाक्ररेट 
सी-आई-डी सुपरिन्टेन्डेन्ट की स्थिति और 
व्यक्तित्व” में “कम्युनिस्ट विचार? का रमेश 
ओर लोगो को लड़कियाँ पहुँचाने का पेशा? 
करनेवाली लगती कीर्ति--बेमतलब की 
बातें हैं। कुल मिलाकर कहानियाँ अतिसाधारण 
और अपरिपक्व मति की कृतियाँ भर ही हैं। - 


साहित्य ( त्रेमासिक प्र) | 

सस्पादक--शिवपूजन सहाय एवं नलिनः 
विलोचन शर्मा 

प्रकाशक--बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
एवं बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद्‌, _ 
पटना 


| मूल्य--वार्षिक-७ ), प्रति-२ ) | 


हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर पर शोध-अनुसंधान | 
> ७ ० ने ~ > 
ओर समीक्ता-संबंधी सामग्री देने में यह त्र मा: 


सिक ६ वर्षो से अद्वितीय सेवा करता आ रहा | 


है । प्रस्तुत, नवम वषे का तीसरा अंक, तदनु- 
रूप ही उन्नत. प्रमाण है । इसमें, रामचरितः 
मानस से १०४ वर्ष पूर्व. के कवि लालइब्बास 


रे 


के हरि-चरित्र, बंगाल के दीवान शाह शुजा के 

समकालीन कवि शेख किफायत का विद्याधर 

नामक प्रोमाख्यान, कन्नड़-साहित्य की तिथि- 
का _क्रम-पूर्वक सूची तथा परिषद्‌ में संगहीत हिन्दी 
की प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण 
हे आदि प्रसंग, हिन्दी के अनुसन्धानी पाठको के 
लिए अत्यन्त ही उपादेय सामग्रियों हैं। यदि 
देश के सभी अच्छे-खासे पुस्तकालयों और विश्व- 
विद्यालयों में इस पत्र की स्थायी पहुँच नहीं है, 
तो यह उनका दुर्भाग्य है । 


योजना ( मासिक पत्र ) 
नववषे-विशेषांक _ 

-सस्पादक-वेद राही? र 
| ` प्रकाशन--लालारुख पब्लिकेशन्स,सूचना- 
हि . विभाग जम्मू-कश्मीर सरकार 

सुल्य-नहीं दिया गया । 

प्रस्तुत तीसरे वष का प्रथम अंक, १८० 

ष्ठो का; सुरुचिपूर्ण फोटो-चित्र ओर रंगीन रेखा- 
चित्रों से समन्वित, सराहनायोग्य है । इसमें 
कश्मीरी भाषा-साहित्य के संस्कृत और आधुनिक 
स्रष्टाओं पर विभिन्न लेख विशेष परिचयात्मक 


` अधिकतर लेखक युवक होते हुए भी अपनी 
` रचनाओं के कारण ग्रभिनन्दनीय हैं । 


-- लालधुओँ 
. बीरबल की गपशप 
_ सम्पादक-ओमप्रकाश बेरी 


| वाराणसी -- 
` मूल्य--एक रुपया पचीस नये पेसे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 _ चाहिये क्योंकि ऐसा करने से बीरबल की बहुत 
- बन पड़े हैं । सात कहानियाँ हैं, जिनमें कश्मीरी. 


- श्रृ'गार, लय और जीवन का अधिकतर चित्रण - 
-है। बाल-संसार ओर महिला-संघ उन्नत स्तर 


रर सह्ल सन उन्नत स्तर होती हैं, फिर भी यह संकलन छोटे में छर 
की रचनाओं से संवलित हैं । इस अंक के 


बन पडा है ओर पाठक के दिल-वहलाव के रि 

काफी सामग्री प्रस्तुत करता है । 

पत्रकार वृहत्त्यी . `| 
लेखक-गोरी शंकर गुप्त - 


`` मुल्य-एक रुपया पचीस नये प 
`` प्रकाशुक--हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, : ` 
| - महारथियों का, प्रस्तुत पुस्तक में 
: बृहृत्त्रयी कहकर परिचय दिया 
बीरचल की हास्य-कथाओं ने साहित्य में: 
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पुस्तक-जगत 

अपना विशेष स्थान बना लिया है | अकबर 
ओर बीरबल से संबंधित ये कथायें हारे 
घरों में बहुत चाव से कही और पढी जाती §। 
प्रस्तुत पुस्तक में बीरबल की कुछ तीः 

ही हास्य-कथाओं का संकलन किया गया है। 
आकषक आवरण ओर भीतर की दो-रंगी 
छपाई में प्रस्तुत ये कथायें कुछ इतनी मनोरंजक 
और दिलचस्प हैं कि पाठक का खिंचाव इनकी 
ओर स्वाभाविक ढंग से हो जाता है। शुद्द 
ओर निर्मल हास्य से ओतप्रोत ये कथाओं 
पाठक के हृदय में स्वतः एक गुदगुदी पैदा 
करती ति | 
बीरबल अत्यन्त सुतीच्ण बुद्धि का व्यक्ति 

था । हाजिर-जवाबी में तो उसका मुकाबला 
करनेवाला- उस जमाने में कोई भी व्यक्ति नहीं 
था। ये कथायें बीरबल की सुतीद्ण बुद्धि ओर 
प्रत्युत्पन्नमति ( Presence of mind). 
का बेजोड उदाहरण प्रस्तुत करती हैं । 
यों तो अगर. बीरबल की सारी कथाओं 

को एक जगह संकलित किया जाय तो एक 
बृहत्‌ ग्रंथ तैयार हो जाय ओर ऐसा किया जाना 


सी कथायें विलुप्त होने से बच जातीं हैं और 
साहित्य के लिये एक स्थायी मूल्य की चीज 


प्रकाशक हिन्दी संसद,गायघाट वाराणसी 


भारतीय पत्रकारिता के इतिहास के 
है। वे मयी | 


षः 
हैं--अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, "° र 


दन्तः 


` रायण गर्दै और स्व० बाबूराव विष्णु पराइ- 
दए । इनमें पराइकरजी की सेवाओं से अब 
हिन्दी-संसार वंचित है ओर उनकी मृत्यु से 
हिग्दी-जगत को अपार जरति पहुँची है । शेष 
दो व्यक्तियों की सेवार्य अभी भी हिन्दी-संसार 
थे किसी-न-किंसी रूप में उपलब्ध हैं, जिससे 
` बह अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है। 
मे तीनों पत्रकार भारतीय हिन्दी-पत्रकारिता 

के निर्माण में नींव की इंट कहे जा सकते 
इनका त्याग ओर अध्यवसाय, इनकी तपस्या 
अर देश-भक्ति, इनकी साधना आर लगन, 
आधुनिक युग के पत्रकारों के लिये अनुकरणीय 
श्रादर्श है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनलोगों ने 
सदा स्वतंत्र पथ का ही अनुसरण किया । 


लकीर के फंकीर बने रहने की प्रवृत्ति इन 


सम्पादकाचायो में नहीं रही । जिसके फलस्वरूप 
जनता के विचारों को अभिव्यक्ति मिली और 
जनजागरण के लिये एक ठोस पृष्ठभूमि का 
निर्माण सम्भव हो सका। वस्तुतः ये सम्पादका- 


चाय हिन्दी-पत्रकारिता के मूर्तिमान इतिहास 
हैं। वे उस प्रकाश-स्तम्भ की तरह हैं जो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


युग-युग तक आनेवाली पीढ़ियों को दिशा का 
ज्ञान दिलाता रहेगा । 

इस दृष्टि से और भी अनेक दिवंगत और 
जीवित सम्पादकाचायो' का नाम लिया जा 
सकता दै, जिसकी एक सूची इस पुस्तक के विद्वान 
प्राकथन-लेखक आचार्यं शिवपूजन सहायजी 
ने दी है। सचमुच इनलोगों की उपेक्षा उचित 
नहीं दै । यह पुस्तक उस दिशा में प्रथम प्रयास 
के रूप में प्रकट होकर भविष्य के लिये प्रेरणा 
देनेवाली सिद्ध होगी । 
सराहनीय कदम है। 

हमारे विचार से तो भारतीय पत्रकारिता 
के इन प्रतिष्ठापकों की अलग-अलग जीवनियाँ 


लिखने और प्रकाशित करने की आवश्यकता है-। . 


पत्रकारिता के माध्यम से इन विद्वानों ने राष्ट्र- 


भाषा हिन्दी की महान सेवा की है। : 


प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने इन. सम्पादका- 
चार्या की जीवनियों से संबंधित छोटी-छोटी 


घटनाओं का उल्लेख कर इसे नीरस होने से 


बचा लिया ह । 


“मुझसे जो कोडे मिलता है तो या मुक्त फकीर के खानदान के खयाल से या 
मेरे कलाम (कविता) के सबब से मिलता है। साहब को ( अंगरेज अधिकारियों को) 


खानदान से गरज नहीं, भेरा कलाम समझते नहीं । अलबत्ता (हाजिर होने का) बुझ | 


नाम देगे। ऐसी मुलाकात में जिल्लत के सिवा क्या हासिल १” 


--महाकवि मीर तकी “मीर? ( मृत्यु--१८१० ३०) _ 2 - यु 

2 ब्रिटेन के एक नवोदित लेखक का नया और लम्बा उपन्यास बिल्कुल असफल ८» 
र) उसे सफल बनाने के लिए उसके प्रकाशक ने एक तरकीब सोची । उसने कडे 

जार प्रतिष्ठित नागरिकों के नाम गुमनाम पत्र इस आशय के भिजवाए कि “मुक | 

आपको तथा आपके परिवार को अवश्य मनोरंजक लगेगा, क्योंकि आप भी 2 

च (ह पात्र हैं। कही-कही आपके बारे मै कुळ अप्रिय बात है, पर उनका बुरा न 

ठिएणा |! एक महीने भै ही उपन्यास के तीन संस्करण बिक गए। | 


० 


यह सचमुच एक 


--विश्वनाथ 


2 

9 न 
री. 
Et 


देवताओं के बीच कुबेर बड़ी भोंडी आकृति 
के माने जाते हैं । अपने समाज में उनपर हास्य- 
व्यंग्य की बौछारें पढ़ती होंगी । सलोनी सूरत 
वाली देव-देवियाँ उन्हें घृणा की दृष्टि से भी 
देखती होंगी। पर, राज्य की अर्थव्यवस्था 
उनके हाथ में होने के कारण उनका पद महत्व 
में किसी से घट कर नहीं है । उनके द्वारा 
ब्यवस्था के कुशल-संचालन में किसी को संदेह 
तो नहीं ही होना चाहिए ; क्योंकि “नीति? के 
आगे “कूर? लगाकर भी आजतक उन्हें अपद्स्थ 
नहीं किया जा सका है । 

प्रकाशकों में पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशक का 
स्थान कुबेर का समझा जाता है । निस्सन्देह उसपर 


भी कुवेर के गुण-अवगुण आरोपित हैं । लेखक 


बन्धुओं ने उसके व्यंग्यात्मक शब्द-चित्र ऑँकने 
में कोई कसर नहीं उठा रखी हे । मित्रप्रका- 
शको की नाक-भौंह उसे देखते ही सिकुड जाती 
है । प्रकाशक-वर्ग के बीच जैसे वह अछूत हो । 
पर, मजेदार बात यह है कि उसकी कृपा के, 
उसके पद के सभी आकांची हैं। कलम का 
चनी-से-घनी उसकी छाया द्र ढता है कि उसकी 
कोई खूबसूरत किन्तु बिसूखी कृति, उसका चारा 
पाकर दुंधारू हो उठे | साथी-प्रकाशक सोचते 
हैं कि कहीँ उनकी कोई प्रकाशित कृति स्कूलों 
या विश्वविद्यालयों में पाठ्य-पुस्तक का रूप ले 


लेती, तो स्टाक को सुबह-शाम निहारने की 


निराकार आनन्दोपलब्धि के बजाय, वे भी उस 
पद्‌ का साकार-सुख प्राप्त कर सकते | हिन्दी= 
'जगत में पाठकों की वत्त मान मंदी से निराश 


` होकर, तथाकथित ऊँचे. आदश की मीनार पर 
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स्ाठख-पुरुचक. 
ब्रायन E 
कुबेर का पद या मद | 
श्री द० व० देशपाण्डै | 


लटके, ये बन्धु नीचे उतर कर जब पाग्य-पुस्तको 
के प्रकाशन सें आ जुरते हैं, तो हमें आश्चर्य 
नहीं ; इनके प्रति सहानुभूति ही होती है। 

पर, स्थिति यहाँ दूसरी है । भारतीय पात्न- 
पुस्तक-प्रकाशर्को में कुबेर का मद जो हो, किन्तु 
ये कुबेर के पद पर नहीं ही हैं । क्योंकि, कुबेर 
बनने की लिप्सा में इनलोगों ने उसकी बदसूर 
तियाँ ही अपनाई हैं, खूबसूरती नहीं । इस 
लिप्सा ने इनसे कंचनी काया की ही पूजा कराई 


x 


है, उत्तरदायित्व की नहीं ; संयम की नहीं। 
मर्यादा ( न्याय-पथ में स्थिति) तो जेते | 
छोड़कर ही ये पाठ्य-पुस्तकों की सीमा में प्रवेश 
करते हें । फलतः इन महानुभावो ने अपनी 
कुशाग्रता से जहाँ कुछ पाया है, वहीं उपयु 
कारणों से खोया अधिक है। ओर, जो उठ 
पाया भी, उसमें वह स्थायित्व कभी नहीं रहा, 
जोकि इनकी स्वयं की स्थिति को भी कभी गेस 
भूसि दे सके । पाठ्य-पुस्तकों का प्रणयत उनकै 
लिए एक जूआ रहा, . उत्तरदायित्व नहीं, शेत 
वह भी, अपने चरित्र के अनुसार ही, इन्दै ए 
भर के निमित्त ललचाकर छलता रहा । कमा, 
कम इनका इतिहास तो यही सबक दैता है। 
जैसी-तेसी सस्ती पुस्तकों, | क. 
पाठय-पुस्तकों को प्रकाशित कर, तै कचर 
काया के सहारे उनपर स्वीकृति की सु ल 
देश के नोनिहालों पर थोप कर, इनलोगी १ | 
देश के भविष्य को छला है, और वर्द |. श 
इनके कोष के साथ पाप-राशि बनकर ` 2. 
होता रहा है । दुःख की बात तो कन { > 
अपनी घोर लिप्सा की मनोत | 


हतक जर 
रण, विषय के विद्वान अनुभवियों 
दी दरूकिनार कर, राच तेले तक बनकर 
इन्होंने सात-सवारों में नाम लिखाने की दुबु द्धि 
भी दिखाई । इस क॑चनी काया ने सरस्वती क 
बरद-पुत्रौ को भी भ्रमित किया, जिन्होंने अपने 
स्वाभाविक चेत्र का परित्याग कर, पात 
पुस्तकों के प्रणायन में अपनी प्रतिभा के साथ 
“बलात्कार किया । डे 

परिणाम इसके स्पष्ट हैं। अपने समाज 
में ये सदैव हीनदृष्टि से देखे गए । हीनमनोवृत्ति 
के साथ इस व्यवसाय में पेठनेवाले लोगों के 
न्द्र स्वभावतः हीनमनोभावना घर कर गई । 
परतम्त्रता की वेडी कटी ओर समाज ने 
ग्रॅगडाई ली, फिर भी इनका नशा न टूटा-- 
इनकी आँखें कंचनी काया में डूबी ही रहीं । 


द्शिता केका 


IU 
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ररे 


पर, जमाना इनके सम्हलने का इन्तेजार क्यों 
करता ! फलतः राज्य-राज्य की राष्ट्रीय सरकारों 
ने पाठ्य पुस्तक-प्रकाशन का राष्ट्रीयकरण कर 
दिया, या क्रमशः करने लगीं । और, एकबारगी 
ही इस भूकम्प से पाठ्य-पुस्तक-प्रकाशन-जगत्‌ 
में कोलाहल मच गया । पर, अपनी मर्यादा 
त्यागने, उत्तरदायित्व, से आँखें मूँदने का यह 
तो स्वाभाविक परिणाम है ! इसे तो वे ही रोक 
सकते थे, या अब भी रोक सकते हैं ! 
पाम्च-पुसतर्क-प्रकाशन एक पावन कार्य है, 
मात्र व्यवसाय नहीं। यह न केवल अपने 
आपको, बल्कि संस्पर्श में आने वाले व्यक्ति- 
व्यक्ति को पवित्र करता है-लेखक से लेकर 
शिक्षार्थी तक को ! लाखों-करोड़ों होनहारों के 
बनने-सँवरने का साँचा प्रस्तुत कर, प्रकाशक 


काकी 


CO OY 


~ ° 
| काम ० मनोविज्ञान ० स्वास्थ्य ० सोदयं ] 
सम्पादक ७2 
श्री द्वारका प्रसाद, एम० ए० 
श्री वीरेन्द्र वात्स्यायन . 
यौन 0 आना एवं शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य के लिए यौन-ज्ञान महखपूण है । 
विद्वान 0 को वैज्ञानिक एवं स्वस्थ स्तर पर समझने के लिए भारतीय कामशात्र ओर विदेशी 
ना 5 फैल्सकों तथा वैज्ञानिकों द्वारा सम्मत ज्ञान आपको “नर-नारी? सें मिलेगा। स्वस्थ 
" ओर यौन-जीवन के लिए यह पत्रिकां प्रत्येक स्री-पुरुष को अवश्य पढ़नी चाहिए । 


मूल्य--एक प्रति : ७५ ज्ञये पेसे 


नर-नारी 


023२ 


7 ० अशीक राजय न? १३३ राजपथ, पटना-६ 
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: वार्षिक ८.०० रुपये मात्र 


प्रकाशन | 


२७ 


देश के भविष्य को स्वरूप देता है। 78 
पुण्य लुटाकर पुण्य बटोरने की क्रिया डी 
इसलिए यह कार्ये महान उत्तरादायित्व का ६) जो 
संयम और मर्यादा की माँग करता दै। अपेक्ष 
इसी भावना को जगाने को ८। ओर, यह 
नीति? के रूप में आत्मसात्‌ का जानी चा 
क्योंकि 'कूटनीति? के रूप में अपनाई जान पर 
यह इस व्यवसाय को वह साधिक रार नदे 
सकेगी, जिसकी आवश्यकतां राष्ट्रीयकरण के 
बढते चरण को रोकने के लिए आज ह । 
अबतक प्रकाशको ने इसे मात्र व्यवसाय 
मानकर ही अपनाया है । अतः अधिक-से- 
अधिक लाभ” का व्यावसायिक मूल-सिद्धात इसका 
लक्ष्य रहा । इसकी उपलब्धि के लिए जायज 
नाजायज तरीके अपनाए । इन लोगों ने प्राय 
बिषय ओर मनोविज्ञान के आचाय की उपेक्षा 


` कर, जिनको कलम व्यवसाय का साधन सात्र 


है ऐसे दो-टकहे लेखकों से पुस्तक लिखवार्‌ । 
`या फिर ऐसे व्यक्तित्व पकड़े गए जो पुस्तकों को 
स्वीकृत कराने में योग दे सकते थे। या फिर 
ऐसे महारथियों के नाम खरीदे गए जिनका 
प्रभाव स्वीकृति पर पड़ सकता था। निस्संदेह, 
नामों की इस खरीद-बिक्री में बड़े-बड़े साहित्य- 
महारथी भी धमच्युत हुए हद, 
भी सत्य है कि इसके प्रेरक प्रकाशक ही रहे । 


यदि लाभ-लोम ने कुछ अधिक जोर मारा, तो. 


प्रकाशकों ने लेखक बनने की भी धृष्टता कर 


दी । सामान्यरूप से. लेखक का प्रकाशक बनना. . 


र प्रकाशक का लेखक बनना--दोनों प्रकाशकों 
की कुत्सित लिप्सा के ही परिणाम हँ । अन्तर 
` मात्र अंश का है। पहली दशा में लेखक 

के उचित लाभांश पर. ओर दूसरी दशा में 


` उसके सम्पूर्ण पर, उनकी हिंसक इष्टि होती है । 


स्पष्ट है कि यदि पहले का विशेषण “द्दीन” है 


` - तो दूसरे का हीनतर” । 


ग्न्य उन्नत देशों में इस धंघे में लगे 
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पर यह : 
. - चित्र आकर्षित करते हैं? उनकी रेखा? मोटी 


पुस्तक-जगत 


व्यक्तियों ने इसे मात्र व्यावसायिक दृष्टि से नही 
बल्कि उत्तरदायित्व के रूप में अपनाया। फलत 
वे सदा टिके भी रहे और समाज में प्रतिष्ठित 
भी हुए। वर्गो की श्रेणी जितनी नीचे उतरती 
गई, पाठ्य-पुस्तको के प्रणयन में उतनी ही 
मिहनत प्रकाशकों ने की, उतना ही अधिक 
समय लेखकों ओर मनोवैज्ञानिकों ने दिया, 
जिससे कि नींव की इटे मजबूत बन सकें। 
इसलिए ही वे शोधपूरा, वेज्ञानिक, बच्चों के क्रमिक 
विकास और उनकी शब्द-राशि के अनुकूल पाळ- 
पुस्तकें दे सके । ठीक इसके विपरीत हमारे यहाँ 
की पाठय-पुस्तकें इन सारे आवश्यक. गुणों से 
शः हें । { वग १ से वग ७ तक का 
स्वीकृत पाठ्य-पुस्तको की कोई सूची या पुस्तक 
माला प्राप्त न होगी, जिनमें स्तर्‌ का एक कम 
क्रमशः विकसित शब्द-राशि का परिचय ऑर | 
उसके प्रस्तुतिकरण में वज्ञानिक दृष्टिकोण „| 
विशेष के दर्शन हो सकें । तब दो-चार रोज | 
रत-जग्गी कर या केंची चला कर, (नर्स देह्‌ 
ऐसी पुस्तकें न तो लिखी जातीं और न प्रकारत 
की जातीं । 
पाठ्य-पुरुतकों के चित्रण स॑ भी उनका 

कोई निश्चित सिद्धान्त कभी नहीं रहा) वर 
एवं आयु-विशेष के बालकों को किस शैली के 


होनी चाहिएँ था पतली ! चित्रण में बिर्ता 
(०४७78 ) या अत्यधिक वास्तविक 
आयु-विशेष के बालकों पर प्रभाव उत 
कगे या उन्हे उलमाकर रख देंगे ! शो 
शांत रंगों का प्रभाव विभिन्न आड क़ 
पर कैसा पढ़ता है? अलग अतग 
मुद्रित अक्तर उनकी आँखों पर कितना 
वैसा जोर डालते हैं १-८ इन प्रश्नों को 
तममे की जरूरत समझी न गई | 
मैने कहा है कि श्रबुत्तरदायी व्याही 
ओर मर्यादा, दोनो. को खोडकर प 
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सबसे अधिक आरशचय ती यह देख कर होता है कि अखिल भारतीय प्रकाशक-सुंध, 
द्र जतके अधिकतर सदस्य स राज्य के ही हैं और वे भी महत्त्व के, इस पर मोन हैं । अधिक- 

धिक २०% कमीशन का बंधन वना कर, अपने ही राज्य में २५% कमीशन स्वयं देकर 982 
7 हाथी के दाँत खाने के ओर दिखाने के और” को चरितार्थ कर रहे हैं । / 


क्के उत्तप्रदेशीय सदस्यों से पूछा जा सकता हू कि उनके द्वारा निर्मित और प्रचारित 


| दरीद के लिए चुनी पुस्तकों की सूची इस सत्य का उद्घाटन करती है कि अखिल 
|| भारतीय स्तर की खाल ओढ़ें यह चुनाव-प्रतियो गिता शुद्ध प्रान्तीय है । हाँ, खाल को शरीर 2 
| (र टिकाने के लिए, उसे अन्य राज्य की दो-चार पुस्तकों के फीते से बाँध अवश्य दिया जाता प 


| ३ | ओर, ये दो-चार पुस्तक भी प्रायः वे ही होती हैं, जिनका प्रकाशन-चेत्र तो अ्रन्य होता है, | 2४ 
| पर लेखक उत्तरप्रदेशीय | अव तो ओर भी राज खुलते जा रहे हैं| सुना जाता है कि वहाँ के 202 
| शिक्षा-विभाग के कर्मचारियों की जेब में संस्थाएँ रहती हैं, जिनके लेखक ग्रफलातूनी होते हैं ४: गी 
और अधिकतर उन्हीं की पुस्तक सूची में स्थान पाती हैं | यह हाल उस राज्य का है,जो हिन्दी- > 
| संसार का नेतृत्व करने का दंभ करता है-लेखन और प्रकाशन दोनों क्षेत्रों में | यहीं के 
 साहित्य-महारथी और प्रकाशक अन्य राज्यों को ज्ञान-विकाप्त के. साधन,पुस्तकों के संबंध में . 
प्रान्तीयता न अपनाने का पंचशीली प्रवचन देते फिरते हैं | यदि किसी राज्य ने, अपने क्षेत्र 
| के साहित्व-उद्योग के विकास के हित में, अंश अलग किया तो दिल्ली तक जमीन-त्रासमान 
| एक करने मे ये बाज नहीं आते | आश्चर्य है कि इसी राज्य में अखिल भारतीय प्रकाशक- 
संध के अनेक महत्त्वपूर्ण सदस्य हैं, जो अन्य राज्यों के प्रकाशकों को अपने क्षेत्र में शील और 
| पहिष्णुता की सीख पिलाते हैं। क्या हम पूछ सकते हैं कि इन लोगों ने अपने राज्य 


। F ` मंउपथुक्त धाँधली दूर करने का क्या प्रयास किया है? अपने को इन शीलों सें कहाँ तक 
। वोधा हे 2 -- 


` त्येक राज्य का यह कत्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र के साहित्य और उद्योग को प्रश्नय 
दे, उन्हे विकसित होने मै योग दे | यदि इस दृष्टि सें वैसी घोषणा कर सरकारी खरीद का 
“हस्पूण अंश अपने राज्य के,लेखकों और प्रकाशकों के -लिए वह सुरक्षित रख छोड़ता है 
'ऐ उसमें तकपूर्ण औचित्य हे | पर, अखिल भारतीय स्तर की घोषणा कर, ऊँचे आदशों की 
इदा दे, प्रान्तीयता का खेल खेलना घोर ग्रनैतिकता का परिचय देना है। | 


हिन्दी-समिति, उत्तर प्रदेश की पुरस्कार 
| योजना : एक साहित्यिक षड़यंत्र | 
_ हिन्दी-समिति सूचना-विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित 


तियोगिता सं भी ऐसे ही अनथ और अनोचित्या 
योजना-घोषणा अखिल ८ 
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उस्तक-जग 


र»: जाकी 


उत्तर-प्रदेश के होते है--जैसे, यह सूची इस छिपे सत्य को उद्घाटित करती हो कि 
त्स साहित्यिक ग्रथों का प्रकाशन उत्तर-प्रदेश में ही संभव है, प्रतिभाशालियों को जन्म देने की 
ओ। समर्थता उसकी मिट्टी को ईश्वर-प्रदत्त है ! और इन पुरस्कृत उत्तर-प्रदेशीय ग्र थो में अधिकतर 
'ऐसे मिलते हैं; जिनकी चर्चा भी कभी सुनी गई नहीं होती; ऐसी पुरस्कृत प्रतिमाएँ होती है 
जो इतिहासकारों द्वारा अनदेखी रह, डूब जाती हैं | भविष्य में साहित्य के खोजी बिद्वानो 
के लिए हिन्दी-समिति द्वारा पुरस्कृत ग्रन्थों और लेखकों की ये सूचियाँ बड़े काम की 
सिद्ध होंगी ! 
हमारा निवेदन है कि प्रतियोगिता में ऐसी संकुचित मनोवृत्ति का परिपालेन उसकी 
पवित्रता और महत्व, दोनों को नष्ट करता है। ४ 
महत्व पुरस्कार-राशि का नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठा का हे । सामर्थ्य 
हीन पुस्तकों पर “अखिल भारतीय स्तर पर पुरस्कृत” की मुहर लगा, उन्हे प्रसिद्धि और 
प्रतिष्ठा देने-दिलाने के इस साहित्यिक षडयन्त्र की, जो प्रान्तीयता के जहरीले परिवेश में 
` पला है, राष्ट्रभाषा के हित की दृष्टि से हम निन्दा करते हैं | 


हि? 


| आर० डी० एन्ड डी० जे० कॉलेज, मंगेर के अंगरेजी विभाग के अध्यक्त 

७ एवं अंगरेजी भाषा ओर साहित्य के मूथैन्य पंडित प्रोफेसर श्री कालीकिकर | 
सरकार के आकऋत्मिक निधन पर शोक प्रकट” करते हुए “पुस्तक जगत' परिवार 

परमात्मा से दिवंगत आत्मा के लिए सद्गति की प्राथना करता हे । | 
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अभिनव कविता-संग्रह 
स्यति | 
| कवि जज 
श्री राजेन्द्रकिशोर : 
विभिन्न हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में चर्चा का विषय बना हुआ एवं हिन्दी के 
मूर्धन्य कवियों द्वारा प्रशंसित । 
` प्रकाशक 


ज्ञानपीठ ( प्रा. ) लि», पठना-४ ,, 


हर -&-+६ 36 कह रेड रेट रि 
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कजंगत' के नियम 


के “पुस्तक-जगत” में समीक्षा प्रकाशन की एक ही प्रति भेजने 
की जरूरत है । 
| * पुस्तक-जगत' हर महीने की १० तारीख तक प्रकाशित 
ह लीन है दु काशित द्दोता है । 
| मन्द # वाषिक मूल्य ३) २० मात्र है ; डाक-व्यय अलग से नहीं लिया 


| उपन्यासकार जाता । फुटकर डक का मूल्य २५ नए ऐसे है। 
| * विज्ञापन-संदंधी झगर्डो का निपटारा पटना की अ्रदालतों में 
E ) ्रूपलाल मंडण ही होया । 
लिखित # 'पुस्तक-जगत? का आकार रायल अठपेजी है और २७" के 


र्क और रगु दो कॉलमों में यद्व कम्पोज होता है । 


% विज्ञापन की दरें इस प्रकार हे 


| बोगी के समालोचकों द्वारा प्रशं- आवरण प्रथम पृष्ठ ( आधा.) Me 
षित एवं बिहार राष्ट्रभाषा आवरण अतिम पृष्ठ ( पूरा ) : १०:३० 
|| परिषद्‌ द्वारा सहृख मुद्रा ? द्वितीय एवं तृतीय पृष्ठ - ४५-०० 
| से पुरस्कृत क न रछ सुर 
| पष्ठ ४ २०:०० 
| मूल्य : ५-०० ” एक चोयाई पृष्ठ १२-०० 


चौथाई पृष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकार करने में इम असम होंगे । 


| ्ञानपीठ (प्रा०) लि० विज्ञापन-विभाग, 
हा र पुस्तक-जगत ! ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, 


५ र मा 
। विज्ञापन के लिए विशेष सुअवसर ! 
। ११ अगस्त १६६९ को सितंबर के अंक के रूप में 
'पुरतक-जगत' 
वर्षाराऊ्भ-्त्रिणेयाच औँ 
विशाल आकार-प्रकार और बहुचित्रित छपाई के साथ ! 
पुसक-जगत', ज्ञानपीठ हु ०) लि० 


पटना 
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न यु "प्या 
| उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत : लोकसाहित्य-विषय पर जैँ 
प्रतिष्ठित लेखक द्वारा लिखित | 


भी सीताराम CC-0 वीरे नेर चनद लॉमिटड, पटनी - न मुद्रित एबं ४ 


श्री बेजनाथ सिंह “विनोद” द्वारा 


क. सकर लिखित 


कु 


भोनपुरी लोक - साहित्य : एक अध्ययन 


च्‌ छद 


&७ ७ 


५ ज्ञानंययेठ प्राङडनेट लिमिटेड, 
ु पटना? 
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विज्ञापन के लिए विशेष सुञवसर ! 
१६ अगस्त १९६८ को सितंबर के अंक के रूप में 
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'परतकब्जगत . 
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र. विशाल आकार-प्रकार और बहुचित्रित छपाई के साथ ! 
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'पुस्तक-जगत', ज्ञानपीठ (प्रा०) लि०, 
पटना 


उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत ग्रन्थ 
भार्य रूकूत्तों में 

। ४ स॒मान-अध्ययन का शिक्षण 
' #. ( पुस्तकालयों और कालेजों में प्रचलित ) 


(७७० ०७६ SEX Eto ES ko fe Ge GX Gs Gro ED Ge Ce Go AS 6-० &८> HT TH TC RC RY mC I &-> © ० ८८०८" Gs जच्छ 0. 


समाज-शास्त्र के शिक्षण-क्रम पर प्रकाश डालने १ ः | 
में इस पुस्तक ने विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की है। । - 
सरस, सरल और विषय पर पूरा प्रकाश डालने | 
वाली भाषा में यह अन्यतम कृति समाज |. 
और हिन्दी-भाषा के सम्पन्न विद्वान की से” | 
प्रशंसित रचना सिद्ध हो चुकी है। 


प्रो० मुनेश्वर प्रसाद 
[एम० -ए० (द्वय) एम० एड०] 
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श्री मदनजी मिश्र 


इस पत्र कें प्रारभ से लेखक के लिए प्रका- 
शक बनना वांछनीय दै या नहीं ---इस प्रश्न 
को लेकर बहुत-कुछ उत्तरत्रत्युत्तर होर 
ग्रौर, अरव मामला कुछ व्याक्केंगत ।ततास को 
सतह पर तैरता-सा लग रहा द । 

इस प्रश्न को लेकर जो गर्मी पदा हुई, उसमे 


 लेखकंगण ही अधिक तपे--या हाथ सकने लगे । 


प्रकाशकों में से किसी ने भाग नहीं लिया । 
ऐसा लगा कि या तो उन्हें कमाने-खाने वाले 
ग्रपने धन्ये से फुसत ही नहीं थी, या उन्होने 
अपने आतन को भारी मानकर यह समभा कि 
उनके लेखकगण उनका इन्द्रासन लेने को जब 


विश्वामित्र-तप कर रहे हैं तो तप की पराकाष्ठा. 


देख ली जाय और यदि वे पराकाष्ठा पर पहुँच 
ही'जाय तो उनपर चुपके से कई स्मर-शर 
छोड़ दिया जाय । 

किन्तु, विगत आठ अ्रंकों में लेखकों की 


तपश्‍चर्या को देखने से तो यह लगता है कि 
उन्होने तपोनिष्ठ होने के लिए पद्मासन “के 


बजाय शीर्षासन ही लगाया है । 
_ चिकित्सक दवा-विक्रता या दवा-निर्माता 
भी बने कि नहीं किसान गोलेदार भी बने कि 


भे त मजदूर कारखाने का मालिक भी बने कि 
` १ गृहिणी अभिभाविको भी बने कि नहीं,-- 


` गाज के सभी सक्रिय त्र स. इस प्रकार क 
६ षदायित्वों के बहुत-से अर ; 
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लेखक के लिर ग्रकास्क नना 
क्यों नाही वांछनीय हे! 


“बढ़कर समझता है, और क्योंकि वह द्रव्यार्थक 


सुन्दरं? या सत्‌ चित्‌ आनंद -मय साहित्य को 


सोचने लगा १ - 


विक्रेता बनना ही चाहे तो बन जाय, किसान | 
यदि गोलेदार बनना चाहे. तो वह भी बन जाय, 


` जाय, गहिणी यदि अभिभाविकात्व चाहे तो वह | 
भी प्राप्त कर ले; किन्तु लेखक 


क्योंकि इस प्रश्‍न और उत्तर में लेखकों ने 
ही भाग लिया है, और क्योंकि लेखक इस बात 
का दावेदार हे कि वह समाज और उसके व्य- 
क्लियों के चरित्र को साधारण-जन से अधिक 


अर्थ” के प्रति अपने को निरीह भी मानता | 
है--इसीलिए यहाँ उसक्रे विरुद्ध अपने-आप ही 

दो प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। पहला तो यह 

उसने किसान, मजदूर और गृहिणी आदि समाज 

के दूसरे सक्रिय वर्गों से, इस पत्र के विगत कालर्मी 

में, अपने जीवन के स्वार्थ को अलग क्यों कर 

लिया ! और, दूसरा यह कि उसका “सत्यं शिव 


साधनेवाला 'कविमनीषी' अपने पेशे से इतना 
हतोत्साह क्यो हो गया, कि वह इस प्रकार 


मेरा मत है कि चिकित्सक यदि दवा- | 


मजदूर यदि कारखानेदार होना चाहे तो हो _ 
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~ 


इसीलिए कोई भी सरकारी या अर्धसरकारी 
बिभाग उसके प्रकाशक बनने पर चेती रोक 
नहीं लगा सकता, जैसी रोक शिक्षक पर, 
किसी दूसरे पेशे को पकड़ने पर, लगाइ 
गई है। 
आखिर, प्रजातन्त्र यां समाजवाद्‌--जिसकी 
दुहाई आज के जमाने में बहुत ज्यादा दी जा 
रही है--उसका, पेशे के चेत्र में व्यावहारिक 
रूप कया है? यही न, कि एक व्यक्ति पर एक 
दायित्व ओर एक ही कार्य दिया जाय | यदि 
एक ही व्यक्ति बहुत-सारे दायित्वो और कार्यो 
को, अपनी महैषणाओं के अधीन हो कर, अपने 
जिम्मे ले ले, तो शेष अर्न्यो के लिए क्या 
दायित्व और क्या कार्य बचेंगे १ संसार के सभी 
देशों में सरकारी नौकरशाही और जनसंख्या 
के आधिक्य के कारण, जन-जीवन के लिए 
( प्राइवेट सेक्टर के लिए ) बहुत थोड़े-से ही 
दायित्व और कार्य यों ही बचते हैं । उस पर, 
यदि सभी चेतरो प्म सं धुने. 
दायित्व और काये समेट लिए जाये, तो इस 
` हडपाहडपी से अपने बादवालों के लिए जीवन 
और उसके रस का साधन क्या बचा रहेगा : 
. यह मानना उचित है कि आर्थिक और सामा- 
` जिक अधिकारों को कुछ व्यक्तिविशेषों द्वारा हड़- 
पाने का असर तत्काल होता है, किन्तु वह 
असर मानव-मन पर उतना स्थायी प्रभाव नहीं 
डालता जितना कि नेतिक ओर साहित्यिक 
व्यापारों को इस प्रकार हडपना । इसकी कसोटी 
हिन्दी में ही है। क्या वेसे लेखक, प्रकाशक 
आर बिक्रे ता--तीनों एक साथ बननेवाले-कोई 
साहित्यकार अपने तीनों कामों को योग्यतापूर्वक 


~ SIC 2 2 (es 7 
निबाह पा रहे हैं ? यहाँ “साहित्यकार” , शब्द से. 
यदि आप मान्यकोटि के, या अपने साहदित्य-चेत्र . 


में सुपरिचित. लोगों को ही लेंगे, तो मेरे कहने 
का तात्पर्य स्पष्ट रहेगा. । 
जहाँ तक जीविका का संबंध है, जबतक 


क 


रे-रे /- प्रकार को 
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पुस्तक-ज्‌ गत ` 


साहित्यकार तैयारी की स्थिति में रहता है, ते 
उसे कोई-न-कोई दूसरा काम करना ही पइत 
हे । वह चाहे रेडिओ में रिकः लिएन हे 
चाहे अध्यापन हो; मगर वह काम प्रकाशन गी 
है--ऐसा में नहीं मानता । क्योंकि, पहले तो 
उन नौकरियों का चरित्र दूसरा देया 
नौकरी मात्र है; प्रकाशन-जैसा “व्यापार? मही, 
आर दूसरे, प्रकाशन उसी पेशे की व्यापारिक 
परिणति है--जिसके आधार लेखक हैं। अतः 
इस काम से उन्हें कुछ बदला हुआ मजा नहीं 
मिल सकता है, जिसके. कारण उन्हे उह 
के बजाय उकताहट मिल जाती है। तीसरे, 
व्यापार और भाुकता में वेसा विरोध है, कि 
इस क्षेत्र में जाने से लेखक के लिए आवश्यक 
भावुकता मर जायगी । चौथे, वह दरियादित 
होने के बजाय दुनियादार लालची होकर अपनी 
प्रतिभा की पकड रवा बैठेगा। पाँचवें, कोरिगत 
लेखकों की हालत, प्रकाशक बनने पर, उपह 
ही होती जा रही है। 
सतही बातों को छोड़कर, व्यवस्था शरीर 
मानवात्मा की गहरी बात जरा लेखकों को है 
सोचनी चाहिए । रेडियो, या फिल्म-डिषीजन, 
या एकेडमी आदि के स्कृप्ट-लेखक आदियो गै 
प्रतिमा क्यों कु ठित हो रही है? क्या वे प्रका 
शक बन जाते या पान की दूकान खोल लेते तो 
उनकी प्रतिभा पर शान चढ़ने लगती !- दोगे 
प्रश्नों का उत्तर होगा-नहीं !? । फिर, पुस्तक” 
जगत? के विगत अंकों में इस प्रकार की श्रा 
हारा दलीलें क्यों दी गई £ इसका उत्तर । 
कि यहाँ भी सतही तौर पर ही सोचा गया. 
गहराई की बात तो अनुचित व्यवस्था वाती ॥ 
 औी--जिस व्यवस्था के विरुद्ध बोलने मे ८. 
पूर्ववती लेखक, पता नहीं 


क्यों, लजा-े र 

यह जहर सत्य है कि कलम से 02. हा | 

वाला गरीब लेखक, अपने साहित्य i / 
पर्याप्त माँग होने के पले तक? | 


री-जेसी नोकरी 


स्क्रिप्य-रा 
ग्रापफी या ६ 
श्र ज्यादा पेसा देने 


करा ही । मगर वह उसे 


ही बाहेगा । क्यों १ इसलिए कि वह समता 
है कि स्क्रिप्ट राइटरी या अध्यापकी उसके लेख- 
कल से कुछ लगा हुआ पेशा है, जबकि दूकान- 
दारी से उसका दूर का भी वास्ता नहीं है । तो 
फिर, प्रकाशक बनने में भी तो वही दूकानदारी 
वाली बात आ जाती है । 
कुछ और गहरे जाकर सोचा जाय । यह 
तो श्रर्थश घन ) साधन ओर रोजी-कमवाने की 
सारी व्यवस्था का ही दुगुण है कि समाज की 
एक लड़की, जोकि चृत्य-संगीत-शिक्षिता है, 
एक इंजीनियर से व्याह दी जाती है और 
. ग्रागे चल कर उसके साधे हुए रस का साता ही 
सूख जाता है। ऐसे ही, एक पहलवानी या स्पो- 
टस में सधा हुआ छात्र, अपने स्पोर्ट स के ही 
सार्टिफिकेटो की बदौलत, कचहरी का क्लक बना 
दिया जाता है, नकि किसी स्पोट स-क्लब्र का 
शिक्षक-उपशिक्षक । लेखक तो, फिर भी, 
प्रतिभा की नाव के साथ डूबनेवाली उस लड़की, 
या स्पोट स का मन मारे हुए बेचारे क्लर्क से 
कहीं अधिक अच्छे ओर अनुकूल वातावरण में जी 
लेता है, जबकि वह अध्यापक या स्क्ृप्ट-राइटर 


फिर भी, लेखकों का ही यह पहला दायित्व है 
कि समाज की इन विकास-अवरोधी स्थितियों के 
विषय में निराकरण सोचें ओर समाज को उन 
स्थितियों के विरुद्ध विकासोन्मुख होने का मंत्र 
बल और उत्साह दें । यह काम उनके हित और 


अभाग्य का रोना रोने, या लाचार लेखक्रों 


न पान की दूकान और समर्था के लिए 


देने से 


इइपाहड्पी को भावना उस हद्‌ तक बढ़ गी कि 
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वाली पान-दूकांनी या हलवा होटलगिरी करना : 


'ष्ठित | 


या प्र फ-शोधक तक की नौकरी करता है। ' 


रमान का भी काम है। इसमें, केवल लेखक के 
खोले, या ( पैसे से मजबूर होने के बा ) 
» काम नहीं चलेगा। वैसा होने पर, | 


कला के लिए जो उचित नैतिकता होती हे वह 
स्खालत हो जायगी । बुनियादी चाह तो यह | | । 
होनी चाहिए कि लेखक अपने लेखकपन से ही-- हर 
आर जीविका वार्लो की तरह--गुजारा कमाए । 
आर, राखक अपने पूरे इमान के साथ यही 
हता भी दै । इस बुनियादी माँग पर अपनी 
मंजिल का फातला तय करने पर ही वाजिब 
स्वार्थ; स'माजिक, साहित्यिक और देश तथा 
व्यक्ति के सांस्कृतिक हित संघ सकते हैं । जैसे, 
लेखक अपने-अपने वाजार-भाव को बढ़ाने के 
लिए, साहित्य में पूरी तैयारी के साथ, तब प्रवेश 
करने लगेंगे ओर उनमें अपने पेशे के प्रति, उक्क 
प्रकार के भगेडूपन के बजाय, जमने की आस्था 
और तदनुसार योग्यता की प्रतिस्पर्धा और सह- 
योग का उत्साह वेगा । लेखकत्व पर ही प्रति- 
हेन्दी के कुछ पुराने लेखकों में, आर्थिक 
कठिनाइयों के बाबजूद, ऐसा भाव रह चुका है; 
ओर जमाना इसका गवाह है कि तब, अबसे 
अधिक पक्रे हुए साहित्य ओर अनुसन्धानपूर्श 
शास्त्र हमारे सामने आ चुके हैं। उन्हीं का तप 
है कि आज हम-जैसै देशी साहित्य के नामलेवा, 
साहित्य के नाम पर, उनसे बहुत कम कठिना- 
इयों में जी रहे हं। 
यह प्रश्न दूसरा है कि एकेडमी, रेडियो / 
ओर सरकारी साहित्य-विभागो तथा नियंत्रित , / 
शित्ता-चेंत्रों में हमारा साहित्य . और उनमें / /- 
जीविका कमानेवाले साहित्यकार घुट रहे हे या» 
दम तोड़ रहे हैं। इसके लिए हमें उनकी संस. 
म्मान जीविका और साहित्यिक स्वतंत्रता गै | 
माँग करनी चाहिए, नकि उन्हं यह सलाह लनी 
चाहिए कि वे स्वतंत्रता के नाम पर पानडशिन 


प्रकाशक बन जायँ। ब्रिटेन आदि देश 


को अकु'ठित रखते हुए साहित्यकार ने जो. 
रेडियो, स्कूलों, सरकारी साहित्य” आदि | 


म कु क रर र ररर PR >> अल क SN 
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पुरंतक जाते 


ड 


~ हकम्‌ में आत्माबुह्प रोजी-रोटी भी कमाई है, का न । यह शिक्षा बन पर सरकारी 
उसका एकमात्र कारण यही है कि उन नौकरियों नियन्त्रण क क Re माँग 
को करते हुए भी वे कानूनी तार पर इतने के स्त निकाय 202 त ह पीर, इस 
स्वतंत्र रहे कि उन देशों के सुकाबले तिल बरा- विषय में, मातत के द्रिङतापूवक य॒था- ; 
१ हमारे देश के . साहित्यकार जतक स्थित को स्वीकार च का प्रश्‍न है। इस्‌ 
वरी व. च प्रश्‍न को लेखक ओर प्रकाशक के बीच का 
| RU 22 ल मुक्त प्रतिमा और रोजी- झगडा बनाकर रखना--खासकर लेखक के हो 
| रोटी न ह उसकी नोकरियों की द्वारॉ-एक ह शीर्षासन नहीं कहा 
पाबन्दी का झगडा हे,नकि लेखक और प्रकाशक जायगा तो पद्मासन थोडे ही कहा जायगा ! 


($ 


भें उन सबको अभिशाप-दे गा जो मेरी पुस्तकों को स्कूल के लिए पाठयपुस्तक 
बनाएँगे और शेक्सपीयर की तरह मुझे भी बच्चों के लिए भय ओर घुणा की चीज बना 


दंगे) बच्चें को सताने के लिए मेंने नाटक नहीं लिखे। 


-ण्बरनाड शा 


औद्योगिक क्रांति पर ण््जक्षोगिक क्रांति पर आधारित 
श्री सुमेर सिंह 'दुइया' बीकानेरी 


का 


. रोचक उपन्यास 
८८जागा ततला डन न्या बय 


 -्रेरक है 
हक माँगते हैं हम अपने पसीने का, . a 
द अधिकार हमें भी हे जीने का।' 4 5 
सफेद कागज, सुन्दर छपाई, आकषेक एवं रंगीन त्रावरण-पृष्ठ और मजबूत जिल | 
मूल्य) खं, 
` हमारे यहाँ हर प्रकार का साहित्य उपलब्ध है और सार्वजनिक पत, | 
Mri संस्थाओं के लिए विशेष .सुविधाएँ हैं ताकि वे अपने अमृहः घ 


का सक | ... : र ना 
आप भी अपनी सूची की पुस्तक हमसे संगवा कर विशेष सुविधा ४ 


सावजनिक धन का सदुपयोग कर । 


हिदिया प्रकाशन 
१८६२, चाँदनी चौक, दिल्ली 


उठारकर 


स्ख्त्रा 


क 
पी प्रेमिका मिले जो एक ओर तो रूपत्ती हो 


और दूसरी ओर नृत्य-संगीत में निपुण, लेखिका 
"और रसिका भी हो। कार्तिक की समस्या थी 
कि जिसमें उसके चाहे हुए ये-सब गुण हौं 
उसको किस प्रकार खोज कर ऊपर किया जाय? 
वास्तविक जीवन में जिस प्रकार कार्तिक-जेसों 
की इस समस्या का समाधान होता है, कथा-उप- 
यासो में भी उसी प्रकार हुआ; अर्थात्‌ कथा में 
कार्तिक जिस नायिका के सम्पर्क में. पहले-पहल 
आया, उसमें ही उसने अपने उक्त आदशों कों 
पाया । कार्तिक-जेसों की ऐसी समस्या का समा- 
धान इसी प्रकार होता आया है, हुआ है और 
होवेगा । किन्तु, इस। समस्या की आइ में जो 
भाषा की समस्या छिपी हुई थी, वह कार्तिक 

को प्रोढत्वप्राप्ति के साथ-साथ बड़ी हो ही रही है । 


. समस्या को जरा स्पष्ट कर कहा जाय । 
कार्तिक ने चाहा था कि उसे “नदी के द्वीप? 
नायिका रेखा? के समान विदुषी, या किसी अन्य 
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श्री शंकर घोष 


विक ने रातों रात चाहा करिं उसे एक 


उपन्यास को.लेखिका नायिका के समान लेखिका 


प्रमिका प्राप्त हो। यहाँ, “विदुषी? कहने से 
विद्वान लोग छेंट जाते हैं और लेखिका? कहने 


शखकगण.। यदि कार्तिक की कामना होती 
कि उसे विद्वान 


या "लेखक? प्रमिका चाहिए, | हु 
का मत यही दै, तो हमें कुछ कहना नहीं है ।. 


तो “विद्वान और लेखक? कही जाने मात्र से 


जाती 


लेखिक्गाल्र 
पैमाबद्ध नहीं 
शसेजुलकर विचा 
यत? 
व्याकरण की जाड लेकर ८४ 


उसको चाही हुई ये प्रेमिकाएँ पुरुष नहीं हो. 
। बल्कि, समझा तो यह जायगा कि 
विद्या की ख्याति और लेखिका. के ह 
की प्रतिष्ठा केवल स्त्रियों के बीच ही : 
है, बल्कि सभी स्त्री-पुरुषों के हुई 
र करने पर भी उनका आसन कार 
। तब प्रश्न उठता है कि. क्या यह या 


जितने भी लेखक-लेखिका हैं, उनमें उक्त देवीजी | 


ङुखाकरूरा 


कहना चाहता था कि स्त्री चाहे कितनी ही प्रति- 

ष्ठित हो जाय, पर उसक्रा कृतित्व किसी दिन 

पुरुष के साथ तुलनीय नहीं हो सकता ? कार्तिक ह 
का उद्देश्य ठीक इसके विपरीत था--इस बात 

को साना जा सकता था, यदि “मानब” कहने से 

उसमें मानदियाँ भी सम्मिलित नहीं मानी जातीं, 

यदि-पारमाणविक युद्ध होने से प्रथ्वी पर मानब 

का लोप हो जायगा--ऐसा कहने से यह समझा 
जाता के तब पृथ्वी पर केवल मानवियाँ ही बच 
जाएँगी ऑर उन पर कार्तिक की चिन्तित. 
नायिका-जेसी किसी सवगुणा-सम्पन्ना नायिका का. 
राज्य होगा । - 


कातिक-जैसों के चेत्र में व्याकरण के प्रति 
ऐसे अन्धानुकरण से कुछ भी नहीं आता-जाता ; 
क्योंकि, स्त्री चाहे कितनी भी बड़ी लिखिक्रा' 
क्यों. न हो, वह यदि 'लेखक-पांक्तेय” नहीं 
हो सकी, तो भी, कार्तिक-जेसो के लिए कोई 
दूसरा चारा नहीं दै । किन्तु, कार्तिक की चिन्ता 
से हटकर; जीवन के दूसरे क्षेत्रों में तो इस प्रश्न 
का. इतना सहज समाधान होना असंभव हे । 
यंदि कोई समालोचक कहें कि फलानी देवी 
हिन्दी की श्रेष्ठ लेखिका हैं, तो कया वेयह | 
कहना चाहते हैं कि वह देवी जी लेखिंकाओं के. | 
बीच श्रेष्ठ लेखिका हैं £ यदि समालोचक महोदय | 


किन्तु, यदि उनका वक्कञ्य है कि हिन्दी में हे 


का स्थान सर्वोपरि है, तो ऐसा होने पर, उन्हें ; 
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स्पष्ट हो जाता है, जवकि हम कहें कि कालकः 
चन्द्र हिन्दी के श्रेष्ठ लेखक हें । ऐसा कह देने 
पर, हिन्दी की कोई लेखिका उनके समकक्ष नहीं 


ब्र 


है--इस बात को कहने का कोई प्रयोजन यहाँ 


` शेष नहीं रह जाता । याद श्रेष्ठ! के बजाय 


“विख्यात लेखक-लेखिकार्य्रो की वात ले ली जाय, 
तो भी समस्या एक ही रह जाती दै । अर्थात्‌, 
जो पुरुष विख्यात दै, वह स्त्री-पुरुष दोनों समु- 
दायों में ही ख्यातिमान है, किन्तु स्त्री की 
ख्याति तो केवल स्त्री-समुदाय में ही सीमाबद्ध 
है। व्याकरण से बँधी हुई लीक को पकड़कर 
चलने पर, जिस सिद्धान्त पर इस पहुँचते हैं-- 
बह होता है कि स्त्री केवल स्त्री-मानव ही है, 
मानव नहीं-हाँ, मानव कहने से, उसमें स्त्री- 
मानव, अर्थात्‌, मानवी भी सिमरा आती दै | 
` ` इस समस्या का एक और पहलू भी है। 
अनीता चट्टोपाध्याय को 'समिधा' और 'मरी- 
चिका? नामक उपन्यास का लेखक कहा जाय 
या लेखिका कहा जाय ? सुना है कि वे पुरुष हैं 
ओर “अनीता चट्टोपांध्याय”ः उनका छद्मनाम 
है। यदि यही सही हो, तो उन्हे लेखक कहने 
से व्याकरण में भूल हो जाती है और लेखिका 
कहने से तथ्य में । यंहृ तर्क दिया जा सकता 
है कि व्याकरण इस-जैस व्यापार में हर समय 
तथ्य को मानकर नहीं चलता हे और व्याकरण 
के स्त्री-पुरुष वास्तवजगत के त्री-पुरुष नहीं भी 
हो सकते हैं । किन्तु, जहाँ स्त्रीत्व और पुरु- 


षत्व के विषय में किसी संदेह की गुजाइश न . 


हो, वहाँ व्याकरण के ऐसे स्वेच्छाचार को व्याव- 
दारक जीवन में बर्दाश्त करना मुश्किल है । 
® ~ ~ छ. ८. 

मान लीजिए, स्त्री के छद्मनाम से विख्यात, 


किसी पुरुष-लेखक को लच्य कर कोई सम्बंधना- 


सभा हो रही है। उस सभा के संयोजक क्या 
उस डाढी-मूँछ वाले पुरुप्र-लेखक का परिचय 
देंगे कि “ये हिंन्दी की ख्यातनामा लेखिका-- 


( फलानी ) देवी हैं” ? मेरा ख्याल दै कि उस 
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उतेव 


साज्ञात:सभा में उनको “लेखिका” कहने से 2. 
नहीं चलेगा, व्याकरण चाहे रसातल में चहा 
जाय--फिर भी नहीं । 
जरा ओर सीधी बात पर आया जाय , 
फलाने महोदय की पुत्री श्रीमती पलानी देव 
अध्यापिका हो गई हैं | 'अध्यापक' ही हो जाती 
तो क्या आपत्ति होती इन्दिरा गाँधी तो कॉग्रेस. 
जेसी दिव्य संस्था की सभापति’ हो गई हैं... 
तो उन फलाने महोदय की पुत्री ने ही क्या 
अपराध किया कि “अध्यापक? नहीं कहता 
सकतीं १ अथवा, काँग्रेस का सभापति?, सत्री, 
पुरुष चाहे कोई भी दो, एक-जैसे ही दाहल 
का अधिकारी होगा--किन्तु अध्यापन के दायिल 
में, स्ती और पुरुष अपने दायित्व के विषय में 
भिन्न हो जाते हैं ? यदि अध्यापन का दायिलल 
सभी चेत्रो में एक ही है, तो फिर अध्यापंक-ग्रथ्या 
पिका में प्रभेद करने का क्या अर्थ! कहा जा 
सकता है कि इस प्रभेद का उत्तरदायित्व प्र्त 
पर है, व्याकरण पर नहीं । किन्तु; प्रकृति का 
नियम भी तो हम इर समय मानते हो, ऐसी 
बात नहीं । विजयलदमी पंडित हमेशा हू 
दूत? ही रह गई-दूतीः नहीं । भले ही पिके 
अभाव में स्त्री नोकरी-चाकरी करके आ 
.सन्तानो का पालन करे, कि वह अरी 
बर्चो की 'अभिभाविका' मात्र ही रह सकती है 
“भिसावक? नहीं । 'अमिभाविका' कह ठे 
यह अवश्य सममा जाता है कि उप री 
बिका के ऊपर भी एक अभिभावक की ग्रस्तित 
है, किन्तु अभिभावक” के विषय में मा कि 
जाता कि वह तो स्वयं सम्पूर्ण होगा दी! | 
` इस प्रभेद के समर्थन में वृहि व्‌ «। 
सकती है, जहाँ इस ल्ली-पुरष-मेद की | 
कायो. का भेद हो। चा फल 
केवल “अध्यापक? ही नहीं द 0०... rE 
भी स । ष नबा हग 
अपने स्वामी ( गृहपति ) की कर | >? 


पुत 


सम्हालती रति । किन्तु, 
दो सम्हालना उनके (लि ७ आम 
है, जिस प्रकार गृहपति के लिए अपनी गृहिणी 
रे सारे दायित्वों को सम्हालना । अर्थात्‌, 
प्रकृति ने जहाँ जहाँ छीर के यीन फक डाल 
द्या है, वहाँ पर फक रखना औचित्यपूण द 
होगा। और, यह फक वहाँ भी चल सकता ह्‌, 
जहॉ कि खीसूचक शब्दों और संबंधों के विषय 
में कुळ कहना पड़ता है, ओर उसका स्पष्ट 
परिचय देना होता है । “शेल” यदि त्री हैं, तो 
सरकारी कालेज की “अध्यापिका? हैं और यदि 
पुरुष हैं, तो हुए अध्यापक” । किन्तु “शैलबाला? 
कहने पर इस व्याकरण का कोई प्रयोजन नहीं । 
क्योंकि, शिलबाला' उसी प्रकार उक्त कालेज में 
“अध्यापक? हैं जिस प्रकार शैलकुमार' । 
प्रश्‍न उठ सकता है कि इतने दिनों तक 
हमलोग-जो नियम मानते चले आए हैं, ऐसा 
होने पर, वह क्या हमारी भूल है ? पहली बात 
तो यह है कि हमने इस नियम को अपनी मर्जी 
लगाकर माना है! श्रीमती इन्द्रा को काँग्रेस 
का सभापति और श्रीमती विजयलक्ष्मी को 
भारत को राष्ट्रदूल कहते समय व्याकरण ने 
कहीँ भी हमारे मुँह पर कोई रुकावट नहीं 
डाली । दूसरी बात यह है कि अबतक ख्री- 
प्र्ष के अपने-अपने कामों का एक सिमाना 
निर्धारित था और व्याकरण को मानकर भाषा 
भी ससी तरह मर्यादित थी । आज, चाहे ख्री- 
क र डी रे हो, या लियो के 
च न. न शोक बाय थीं उनके 
३५ तोरण.ही हो; वह विभेद कम हो गया 
ओभर भविष्य में 
. हरण देकर वर्तमा 


ग्रा 
Fo इस विषय में तमादी दलील की 


गहपति के सारे दायित्वों 
उसी तरह से असम्भव 


CC-0. In 
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_ वे प्रोफेसर हुए 'विद्वान'--स्री-जाति के समान. 
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भविष्य में हिन्दी की किसी विज्ञान-विषय की 
लेखका ने नोवेल-पुरस्कार पाया, तो सत्योन्माद 
को खातिर में पढ़कर और अपने व्याकरण क्रो 
जलांजलि तक देकर हमें उनकी आख्या देनी 
होगी, “नोवेल-पुरस्कार-प्राप्त प्रथम हिन्दी 
वेज्ञानिक”--महिला वैज्ञानिक नहों। उन्हे 
“प्रथम महिला वैज्ञानिक” की आख्या इसलिए 
नहीं देनी होगी, क्‍योंकि तब उसका अर्थ यह 
होने लगेगा कि उनमे पहले हिन्दी भाषा के 
कोई ऐमे “पुरुष वैज्ञानिक' भी हो गये हैं, जिः 
कि यह नोवेल-पुरस्करार मिल चुका है । साहित्य 
सें नोवेल-पुरस्कार पाने के विषय में बँगला 
भाषा को लेना होगा । मान लीजिए, उस भाषा 
में, यदि कोई स्री, साहित्य में नोवेल-पुरस्कार 
पावें, तो वे होंगी--साहित्य में नोवेल-पुरस्कार 
पानेवाली पहली बंगाली लेखिका । क्योंकि, वहाँ 
ऐसे प्रथम लेखक के नाम से रवीद्धनाथ ठाकुर 
हले ही आ चुक़े हैं। ] 
इस विषग्र में पुरुषों के लिए भी कोई - 
कल्पनीय कामना सचमुच है ही कया? यदि 
किप्ती सजन की कोई आत्मीया, परीक्षा में अच्छी 
उत्तीणता प्राप्त कर, किसी कॉलेज में अध्यापन 
का भार ग्रहण करें, तो उन्हें अध्यापक न कह 
कर अध्यापिका कहने से कुछ आत्मतृप्ति का 
लाभ भले ही हो सके, किन्तु इससे, उन सजन 
की आत्मीया अध्यापक हुई हे -इस सत्य का 
कोई खंडन नहीं हो सक्रेगा। नामकरण के 
कारण कोई बाधा उत्पन्न हो तो उनका परिचय 
देते समय अवश्य ही उनको उनकी 'आत्मीया” 
ही कहना पड़ेगा, किन्तु नामकरण में कोई रिद 
जैसी बाधा न होने की स्थिति में, उनका परिचय 
देना होता है--“आत्मीय? । कालेज में जो 
जिनको पढाते हैं--वे हैं उनके अध्यापक; और . 
जो पढ़ते हेते सभी ख्री-पुरुष हुए छात्र | . | 


[शेष प्रष्ठ & के नीचे ] 


I x > 


७ कहा जाता है कि चीन से ही उपन्यास लिखने का आरम्भ हुआ। वह: ऐसे उपन्यास 
मी मिलते हैं जो ईसा की पाँचवीं शताब्दी पूव लिखे. गए हे और फिर भी उपन्यास की विशेषता 
से परिपूण हैं । 

8 सबसे पहला कथाकार ईसोप माना जाता है । वह ईसा-पूर्व सातवीं शताब्दी में हुआ था। । 
वह ग्रीस में रहता था ; लेकिन यह कहा जाता है कि वह ग्रीस का निवासी नहीं था, बल्कि किसी 
दसरे देश से गुलाम बनाकर वहाँ लाया गया था । उसके बाद उसकी कहानियों की प्रतिभा के 
कारण उसे गुलामी से मुक्ति दे दी गई । त 


७ भगवांत की कथा कहनेवाले कथावाचक तो होते ही हैं; लेकिन पहले भारत के गा मे 
` कहानी कहनेवाले कित्सागो घूमते फिरते थे । वे शीत-बसन्त, ढोला-मारू, राजा शंख, ग्रलीबाब 
जहानआरा आदि की कहानियाँ सुनाया करते थे । सन्‌ १६३५ के आसपास से यह प्रथा उत्त 
प्रदेश के गाँवों से लुप्त हो गई । अब भी काश्मीर में राविश कहे जानेवाले लोग वहाँ कहानियों 

` सुनाने का काम करते हैं । । 


७ श्रवणकुमार की पद्यवद्ध कहानी सुनानेवाले बरुआ कहे जाते थे। वे गाँवों में जाकर | 
तीन बजे भोर से पाँच बजे तक एकतारा बजाते हुए कहानी सुनाया करते थे । सूर्योदय होने 
के साथ उनका कहानी सुनाना बन्द हो जाता था। 


बीसबी सदी के प्रथम दशक तक नरक के दृश्यों का चित्रपट बनाकर दिखलानेवाते गाव 


गाँव में घूमते मिलते थे । | क 
लीन प्रिन्स आ । 


७ राबिन्सन क सो नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक डेनियल डेफो को, तत्क 
वेल्स का विरोध करने के कारण, जेल की हवा खानी पड़ी थी । | 


` ७ भारत के महान पुरुषों ने अधिकतर जेल में रह कर ही पुस्तकों का. प्रणयत क्या री 
जैसे : लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद आदि | अ 
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वशगतं 


७ हिन्दी के विद्वानों की धारणा है कि खालिक-बारी कोष के कर्ता पहेलियाँ और सुकरियोँ 
लिखनेवाले तथा फारसी के प्रसिद्ध भारतीय महाकवि अमीर खुसरो ये। र्सा हुआ, उदू के 
डॉट अब्दुल हक ने “उदू. नामक जनल में इस भ्रम का युक्तिपूवक खंडन कर दिया था ; लेकिन 
दवी के “विद्वानों को इसकी कम जानकारी है। डॉ० हक के अनुसार खालिक-बारी के कर्त्ता 
नवासी जियाउद्दीन खुसरो थे । उनका समय १८ वीं सदी माना जाता है । 


` लाहोर 
० ब्रजभाषा के महाकवि पद्माकर भट्ट की मातृभाषा तेलगू थी | - 


७ हस के महान लेखक मेक्सिम गोकी के नाम पर उनके जन्मस्थान के नगर का नाम 
| नक्र’ रख दिया गया है । संसार के इतिहास में साहित्यकार के ऐसे सम्मान का दूसरा उदा- 
`. हरण नहीं मिलता । 


` ० लखनऊ में अपनी बाकी उम्र गुजार देनेवाले पटने के प्रसिद्ध उदू' महाकवि “यास” या 
यागाना चंगेजी साहब का, उग्र मतभेद के कारण, उनके सजातियों ने मुह काला करके गदहे पर 
चढ़ाकर जूलूस निकाला था । गालिब के बढ़ते हुए सम्मान के कारण चंगेजी साहब उनके घोर 
` विरोधी बन गये थे । उन्हें गालिब में कोई गुण दिख लाई नहीं दे पाता था। गालिब के विरोध 
में उन्होंने कविताएं तक लिखी हें । 


® सुप्रसिद्ध आलोचक श्री नन्ददुलारे वाजपेयी छोटानागपुर के रहनेवाले हैं । उन्होंने सेन्ट 
` कोलम्बा कालेज हजारीबाग से बी० ए० पास किया था। 


° महाकवि गंग को निम्नलिखित ६ पंक्तियों पर ३६ लाख रुपए दिए गए थे। | 


चकित भँवर रहि गयो गवन नहिं करत कमल वन | 
अहि फन मनि नहिं लेत तेज नहिं बहुत पवन घन॥ 
हंस मानसर तज्यौ चक्क-चक्की न मिले अति। 
` बहु सुन्दरि पद्मिनी. पुरुष न चर्हे न करे रति॥ व क 
खल भलित शेष कवि गंग भन अमित तेज रविरथ खस्यौ) | 
डड _ खानान खान बेरमसुवन जबहि कोप करि तँग 


१६४८ में साम्यवादी सत्ता के आगमन के 

पश्चात्‌ चेकोस्लोवाकिया में साहित्य का प्रशासनी- 
करण निस्सं देह सम्पूछ सोवियत-मंडल में सबसे 
अधिक सख्त था। सामयिक पत्रिकाओं के 
प्रकाशन का अधिकार प्रशासन द्वारा स्वीकृत 
एवं नियंत्रित लोक-संस्थाओं द्वारा सुरक्षित, तथा 
पुस्तकों का प्रकाशन साम्यवादी दल से गुप्त रूप 
से संबंधित छः प्रकाशन-ग्रही में केन्द्रित होने 
के कारण झदानोव-स्कूल से असंतोष की. कोई 
भी अभिव्यक्ति संभव न थी । इसके अतिरिक्त, 
स्तालिन की मृत्यु के पश्चात्‌ चेकोस्लोवाकिया के 
साहित्य में कोई स्वतंत्रता या उदारता न आई | 
जबकि रूस, पोलेंड ओर हंगरी में इस दिशा में 
अनुकमिक किन्तु सतत्‌ प्रवृत्ति प्रत्यक्ष थी, 
चैकोस्लोवाकिया में मात्र. आकस्मिक और 
ऐकान्तिक विस्फोट होते रहे । 

१६५४ सें कुछ युवक आलोचकों को, 
समाजवाद के निर्माण में तरुणा के प्रयासों की 
मिथ्या आशावाद द्वारा प्रशंसा करनेवाली कवि- 
ताश्रों के कला-संबंधी मूल्यों पर, आपत्ति करने 
की अलुमति दी गयी । १६५५ में जेनेवा- 
सम्मेलन के पश्चात्‌ अधिक उदार वातावरण 
की संभावना प्रतीत होने लगी । वीतेजस्लेव 
नेज्वाल ने, जो शायद चेकोस्लोवाकिया का 
सबसे महान. जीवित कवि था तथा त्रेटन और 
जारा का मित्र था ओर युद्धपूवे तक फ्रांस 
की कला तथा साहित्य के समर्थक-आंदोलन के 
स्तर्भो में से था, गुईलौम एपोलिनेयर पर एक 
रचना प्रकाशित की चिकोस्लोवाकिया की लेखक- 

` परिषद्‌ के साप्ताहिक 'लिटेरानी नोबिनी' में ]। 
. प्रथम विश्व-युद्ध के ठीक बाद, कारेल कापेक के 
उत्कृष्ट अनुवादो के माध्यम से, एपोलिनेयर का 


के पश्चात्‌, चेकोस्लोवाकिया के लेखकों के एक 
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वेव्क स्वराशहित्य + 
न्गड्ै क्रान्ति 


| 
श्री कारेल ब्रू शक 


चेकोस्लोवाकिया की कविता पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा, किन्तु १६४८ से ( अधिकांश पाश्चाल 
कवियों के साथ ही) वह भी तथाकथित (जु 
वादी हास? और “वाह्याचारिता? की सूची पर 
चढ़ गया । यद्यपि नेज्वाल की रचना, सतत 
रूप से “एकरूप? होनेवाले काव्य की क्रांति की 
एक करुण प्रतिवाद मात्र ही थी, तथापि शे 
सरकारी आलोचक मिलान जारिस ने अत्यधिक 
कडे शब्दों में फटकारा । वाद, लेखकःसंघ के। 
सभापति जॉन द्रदा ने, उन 'सिद्धांत-रहित व्य- 
ह्लियों? के नाम, “जिन्होंने जेनेवा-वायु में वायु- 
दिशासूचक पंखों की तरह चक्कर काटना? शुरू कर 
दिया था, एक चेतावनी निकाली । 

फिर भी, सोवियत दल की बीसवी कांग्रेस 


अधिवेशन की घोषणा हुई और इसके दीक्षान्त 
समारोह के पूर्व, साधारण वाद-विवाद के कम 
में, अधिक स्पष्ट भाषण सुनाई पढ़ने लगे । 
१६४८ के बाद पहली ही बार इसका समी 
किया गया कि “साहित्य में संतोषजनक परिणाम. 
नहीं दीखे हैं । इसका कारण व्यक्तित्व-उपासना 
का हानिकारक प्रभाव बताया गया । आलोवनी 
के लिए एक बार द्वार खुल जाने पर, वे भी नो 
असे से मौनघारण किये थे, शिकायतें करों 
लगे । इन अभियोगों में प्रतिविम्बित साहित्यिक 
जीवन का चित्र सुपरिचित दै। 4) 
पृथकत्व : “पाश्चात्य साहित्य इत | 
व्यक्तियों का विशेषाधिकार हो ग 
सरकारी आदर्श के अनुसार साहित्य हैं गा 
निर्धारण : “माक्ष और लेनिन सभी पा 
सम्पन्न माने गये? र गंभीरतापूर्व छ ॥ 
घोषणा की गयी कि उन्होंने ललित ओर बै 


रब 
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पु जरि 
नता की पद्धति में विस्तार लाया है, यद्यपि यह 
सब नहीं दै। सरकार द्वारा यमान 8820 8 
रादा : सिस्कुराता आशावाद--साहित्य में 
कमी प्रकार के ददो का प्रतिषेष? [ जॉन 
जटिक द्वारा लि० नो० में] । इसका परिणाम 
हुआ कि प्रशासन की सफलता के बारे में लेखकों 
ने झूठी बातें कहीं ओर इसकी असफलता के 
विषय में वें सौन रहे, जैसा कि उनमें से एक ने 
श्रपनी कुछ पूर्व की रचनाओं का खंडन करते 
हुए एक लेख में स्वीकार किया । उन्होंने 
स्वीकार किया. कि जिस योजना के विषय 
में उन्होंने बहुत आशावाद के साथ लिखा 
था, उसकी स्थितियाँ अच्छी नहीं थीं। 
प्रशासन हास्यास्पद माँगे करता, योंजनायें बदलता 
शर अच्छे अभिप्राय के लोग जेल में बन्द कर 
दिये जाते। एक प्रसिद्ध अभियन्ता ने आत्म- 
हत्या करली और मृत्यु के पूर्व कहा: “वे या तो 
मूठ बोलते हैं या मौन रहते हैं, वे सच नहीं 
कहते । आखिर हम सब क्या निर्माण कर रहे 
६£'- सब चीज मिथ्या है, धोखा है, गन्दगी 
५ लेखक ने लिखा कि उनकी रचना का 
६ श्य उन लाखों लोगों की प्रतिष्ठा की रक्षा 
करनी थी ; जिनके काम, उत्साह और शायद्‌ 
जीवन की भी बर्बादी हुई थी, और ऐसा मानकर 
उसने स्वयं भी उनसे झूठ ही कहा था, 
ह प्रतिज्ञा को कि वह फिर कभी ऐसा नहीं 
र ह व पर्‌ उसकी आत्मा को 
तेखको को यक र a कथन की स 
जनता की आत्मा र त इ र 
ह LE र | य जनता पर नियंत्रण 
त्य >) गा आप सचाई के साथ 
हह दग आप पर 
आपके ४ इ र अ सुनार त 
[शदीस्लेव हारा लि० नोऽ क गे द ह 

नैकेस्लोवाकिया के लेखक-संघ की बैठक 


जर प्रगमें २२ ले २६ अप्रिल, १६५६ तक 
हुई, तो उन प्रमुख विषयों का, जिनपर अधिकांश : 
सद्स्य का मत सरकारी नायकत्व से भिन्न था, 
सूत्राकरण पहले ही कर लिया गया था । पार्टी 
का रख, जैसा कि कांग्रेस को दिये गये. एक 
खुले पत्र में अभिव्यक्क किया गया था, उदार 
था : हमारी साम्यवादी पार्टी कमी भी साहि 
त्यिक रचना के लिए लेखकों को निर्देशित नहीं 
करेगी । हमलोग सदा साहित्य के प्रशासनीकरणु 
तथा रचनात्मक शक्तियों के बन्धन के विरुद्ध 
रहे हैं । वास्तव में पार्टी का राजनैतिक उद्देश्य, 
समाजवाद एवं साम्यवाद के हित, सभी कलाकारों 
को प्रकट ओर निष्कपट रूप से जीत लेने का 
रहा है ओर रहेगा” (रदे प्रावो) । साहित्य के 
प्रति पार्टी का परिवर्तित रुख ऐसी परिमित 
आलोचना सहन कर लेने का था, जो समाजवादी 
व्यवस्था के विरुद्ध निर्देशित न हों; फिर भी, 
लेखकों को मात्र विषयगत सानी न न होकर समाज- 
वाद की ओर से पू जीवाद्‌ के विरुद्ध क्रियाशील 
योद्धा होना चाहिए । अधिवेशन के सभापति 
उपन्यासकार जॉन द्रदा के उद्घाटन-माषण का 
यही स्वर था । किन्तु द्रदा का विवरण शीघ्र 


ही चिरपरिचित सम्पादकीयों के ढरें पर अतिं- 


सामान्य मुहावरों का एक संकलन सात्र बताया 
जाकर खारिज कर दिया गया ओर भाषण 
अधिक प्राणवन्त होने लगे। पूणुरूप से, या तो 
प्रतिनिधिगण दूसरे किसी के अपकर्मो की आलो- 
चना करने लगे, या अपने दोषों को स्वीकार 
करने लगे । सव्ामान्यरूप से पहली ही बार 
यह कहा गया कि लेखकों को चुप कर ढ्रिया 
गया है, वे अपनी -कृतियों के प्रकाशन सें 
असमर्थ हैं, उनकी आर्थिक स्थिति नष्ट कर दी 
गयी है और उन्हें आत्महत्या के लिए बाध्य 


किया गया है । नियंत्रण के तिहरेपन के ठोस | 
उदाहरण दिये गये; पहला 'स्विच्छित' जिसे _ 
_ लेखक स्वयं अपने ऊपर डालता है और जिसकी _ 
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प्रशंसा राजनैतिक चेतना की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति 
के रूप में होती है, दूसरा प्रकाशनग्हो का 
नियंत्रण करनेवाली संस्थाओं के अधिकारियों 
द्वारा डाला जानेवाला, और तीसरा पर्यवेत्षक 
अधिकारियों द्वारा । 

बहुत लेखकों ने स्वीकार किया कि उम्होने 
साहस की कमी के कारण विरोध नहीं किया; 
अन्य देखको ने कद्दा कि उनके विरोध कभी 
मुद्रित ही नहीं हुए । लौकिक रीति से 'समाज- 
वादी यथार्थवाद? का व्यवहार कांग्रेस में नहीं 
हुआ, इसे तत्ववाद कहा गया ओर इसके 
प्रभावों के विषय में अनेक एकमत हुए । 


१६४८ से ही निराहत, युद्धपू्व काल के 
दो प्रसिद्ध कवियों, फ्रांतिशेकह बिन और जारोस्लैव 
सेईफट॑, के भाषणों से सर्वाधिक प्रभाव पड़ा । 
हृविन के भाषण के विषय थे : महाकवि फ्रांतिशेक 
हालास, जिसका राजकीय दाइसंस्कार हुआ था 
आर जिसकी कृतियो की भत्सना उसकी मत्यु के 
तुरत बाद सरकारी आलोचकों द्वारा हुई; कवि 

न्सटेनटिन बियेबल; जिसे कलह-प्रिय पार्टी- 
प्रचारकों के चलते आत्महत्या करनी पडी और 
अनेक अन्य लेखक जिन्हें मौन बना दिया गया था, 


ओर जो अब उत्पीडित थे । उसने बताया कि वह. 


स्वयं भी कई सप्ताहों से, मेलारमे के एक 'सॉनेट”- 
जिसका विषय एक हंस है, जिसके पंख बर्फ में 
जम गये है का अनुवाद कर रहा था और 
ऐसी कविता, प्रचलित आदेशानुसार वत्त मान 
एवं इसके कत्त व्या आर समस्याओं से, दूर थी । 
सेईफ ने अन्य वह्लाओं से भी कुछ आगे बढ़कर 
दोभ्द्लीलें दीं: “मौन बना दिये गये ओर 
बहिष्कृत लेखकों कें सहयोग माँगा जाय तथा 


बन्दी लेखकों के “भाग्य? को सरल किया जाय |? . 


` इसमे संदेह नहीं कि निर्दिष्ट सीमाओं. का 


` अतिक्रमण हो चुका था और प्रशासन ने इसे 


` अवरुद्ध करने का निर्णय किया | यह कार्य 


` काव्यसंबंधी शुणविशेष को स्वीकार करता ई 


जातंत के सभापति एन्टोनिण्‌ जेपोटोकी दवारा 
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गयी थो सामयिक पत्री के ही 


पुस्तक 
स्वयं किया गया था,जो कांग्रेस में, तीन सामाजिक 
उपन्यासों के लेखक होने के कारण एक सह. 
लेखक के रूप में, न कि अपनी सरकारी हेतियत 
से, बोला। उसने उन्हें सुस्त और धूते बताया 
जिन्होंने कहा कि प्रचलित स्थितियों और र 
के कारण उन्हें झूठ बोलना पड़ा तथा हिन 
सेईफर्ट और अन्य की आलोचनाश्र के 
उसने व्यक्तिगत अतिलाभ का प्रलोभन बताया। 
वास्तव में उसने उन्हें राजनैतिक रूप ह 
अविश्वासी बताकर कलंकित किया : भै उनके 


तथा में कभी नहीं चाहता हूँ कि वे कवि के हप 
में उपेक्षित हो । किन्तु, में उन्हें नये साम्यवादी 
जीवन के योद्धाओं ओर स्तैमो के रूप में नहीं 
स्वीकार करता हूँ? (लि० नो०) । यद्यपि उसके 
भाषण से पूर्वतको के प्रति-वत्तमान उत्तेजना 
और उमंग तो दूर नहीं हुई, किन्तु यह स्ट 
हो गया कि कांग्रेस का कोई भी परिणाम प्रस 


नहीं होगा । 


कांग्रेस के ठीक बाद, संघ के सरकारी पत्र 

में प्रकाशित प्रमुख लेख : “प्रशासन के दृष्टिकोण 
से पुनमू ल्यांकन” था । यह कहना मूठ होग 
कि सम्पूर्ण चेक-साहित्य असत्या से विषाह या 

“आलोचकगण कठिनाइयों को असलारुप * 
बंदा-चढ़ा कर कहते रहे थे। समाजवादी 


साहित्य से संघर्ष करनेवाले लेखको के दोष ॥ 
तुलना, समाजवाद के दुश्मनों के अपरा रै 
करने में, सेइफर्ट गलत था और उसके सि 
अवश्य अस्वीकृत किये जायेंगे ( लि” नो). 
यदि लेखक अपने स्वतंत्र एव उदार विचारों 

अनुसार कार्य करने के लिए तैयार मी! 

उन्हें सबसे प्रमुख अभाव था-अपती र ह 
के प्रकाशन और प्रचार के. साधनों की | 
बात की याद उन्हें स्तालिनवादियो गो 
निधियों में एक के द्वारा अशिष्टव० क 


तजर 
र राजकीय महत्त्व की संस्थाओं द्वारा 


| 
पि वेसेली द्वारा लि० 


दुरित है? [ लुदविक 
नो" में | 

इसके पश्चात्‌, अशान्त, आशा-भरी एक अवधि 
गई । किन्तु, चूकि पोलैंड में वाद-विवाद ने 
जोर पकड़ लिया था,इसकी उपेक्षा अब संभव नहीं 
थी। अबभी जो लोग समाजवादी . यथाथवाद 
पर वाद-विवाद करने . लगे थे, वे लेखक नहीं 
बल्कि युवक आलोचक थे । हँगरी की क्रांति 
३ अन्तिम धक्का लगा । लेखकों और पार्टी- 
समूह के बीच गंभीर अन्तरं-प्रत्यक्ष होने लगे, 
विशेष प से स्लोवाकिया में | स्लोवाक पार्टी 
के मंत्री कारोल बेशिलक ने, अपने एक भाषण 
में, कुछ लेखकों को चेतावनी देते हुए कि 
प्रकाशन के पाघर्नो पर पार्टी ' का नियंत्रण है 


तथा उनके इच्छानुस[र सब-कुछ प्रकाशित न. 


होगा, उन्हें 'मध्यवर्गीय -अराजकतावाद और 
उदारवाद' के वशीभूत बताकर, उनकी भर्त्सना 
` की। उसी वर्ष, स्लोवाकिया के लेखक-संघ ने, 
संगठन और इसके पत्र में सुव्यवस्था लाने के 
लिए“ गंभीर साम्यवादी अन्तर्बीज? की अपील की 
[स्लोवाक कम्युनिस्ट पार्टी के दैनिक पत्र प्रबदा 
म] संघ दृढ़ रहा ओर इस भाषणा का एकमात्र 


परिणाम हुआ कि कट्टर स्तालिनवादियो में से 2 
दोलेखिका कतेरिना लाजारोच और उपन्यासकत्री . 
मातिशेक हेको, ने त्यागपत्र दे दिया। उसी 


र अप्रील में, स्लोवाकिया की साम्यवादी पार्टी 
फॉम स सें, बेशिलेक फिर लेखकों की उदार 


प्रवृ 
त्तियों, उनके विषयी विज्ञानवादी प्रवेश मार्गा 
र गलत  रष्टिकोणो के विरुद्ध बोला न्तु 


i वह 
ह्‌ पहले से अधिक सफलता नः पाःसका। 


स्तालन-युग की तुलना में वत्त मान स्थिति. 
गा तक सरल हे । मृत या जीवित अनेक 


जिनके, नाम 
ए अब मिर 9 म अबतक सूची में थे 
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- नये वातावरण के चिन्ह कम हैं | इस पर वाद्‌ | 
i SO शर्ट 
` विवाद का विनाशकारी प्रभाव पड़ा हे । उपन्यास- 


किये बिना, पहले जैसे ही हैं। नई प्रदत्त के 


काशत होने लगीं, यां कम- ; E 
र सुदण-संबंधी ; वाद-विवाद होने . 


| १ 
लगे । काफ्‌का जैसे ह्वासोन्सुख लेखकों पर लेख 
आये और विदेशी साहित्य का सिंहावलोकन 
हुआ | उस वषे, प्रथम पाँच महीनों में, पाश्‍चात्य 
साहित्य से ५१ अनुवाद मुद्रित हुए, जबकि रूस 
तथा अन्य ऐसे जनतन्त्रो' से ४२ मुद्रित हुए । 
ग्रीन के “शान्त अमरीकी” ओर हेमिंग्वे के वृद्ध 
और सागर” के अतिरिक्त, ये सब अनुवाद या तो 

,उच्चकोटि के, अथवा सरकारी तौर से प्रगतिवादी 
सममे गये लेखकों की रचनाओं के थे। इहरेन- 
वग, पेनोवा, नेक्रासोव और दूदीन्तशेव- की 
विवादास्पद रचनाओं के अनुवाद अप्रकाशित 
रहे । बन्दी लेखक तबतक नहीं छोडे गये । 


आलोचना के चेत्र में उदार ओर स्वतंत्र विचार 
सबसे अधिक प्रकट हैं । समाजवादी यथार्थवाद, 
पाश्चात्य संपक और अन्य विवादास्पद प्रश्नों 
के व्यवहार में, आलोचक सर्वाधिक स्पष्टभाषी 
हैं। उन्होंने १६४२ में,उपन्यासकार ठलादीस्लाव 
वंकुरा के द्वारा (जिसे नाजियों द्वारा फाँसी दे दी 
गयी) अवैध घोषणा-पत्र में यह माँग सूत्रित की : 
“साहित्य, कला और पूर्ण आध्यात्मिक जीवन के | 
लिए आवश्यक है कि प्रत्येक लेखक, कलाकार | 
और वैज्ञानिक विचार, कार्य एवं अभिव्यक्ति में ` 
पूर स्वतंत्र रहे” [वेतोस्लाव च्वातिक द्वारा नोवी 
जिवोत में] । किन्तु; रचनात्मक कृतियों मे 


कार समकालीन: प्रसंगों से बचते हैं। दूसरी . 
ओर. प्रकाशित -लघु-कथाओं में मुख्येर्प से 

घत्त मान की ही चर्चा रहती हे । तत्त्ववादी . 
लेखक, कडी या व्यंग्यपूण आलोचना की पठुलाह | 


अनुयायी खो-से गये हैं। उन्होंने भावात्मक 
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व्यवस्था एवं इसके मुख्य निर्माणकर्त्ता अब भी 
नियंत्रित हैं । 
कविता में, जो बराबर चेक-साहित्य की 
मुख्य शक्ति रही है, एक सच्चा परिवत्त न हुआ 
है। समाजवाद के निर्माण की प्रशंसा में कम 
कवितायें लिखी जाती हैं । चेक कविता श्र गार 
संबंधी, चिन्तनशील और ग्यंग्यपूण है तथा 
इसमें मद्धिम धार्मिक स्वर भी है । नयी कविता, 
अपने पोलिश प्रतिरूपों की भाँति ही, यथार्थता 
का कठ्ठचित्रण करती है; किन्तु, बेजिक के 
पोयेम फार एडल्टस? से, जिसे अब प्रशंसा 
मिली है, उसकी शैली कम वर्शनात्मक है तथा 
उसका मनोविज्ञान अधिक सूद्म है । युवक 
कवियों की रचनायें पाश्‍चात्य पाठकों को पुराने 
ढरे की प्रतीत होंगी ; साथ ही, अक्नत्रिम और 
सवंग्राही भी, क्योंकि किसी कवि में एक साथ 
ही वरलेन, रिल्के, पास्तरनोक, टी ०एस० ईलियट, 
एडगर एलेन पो आदि अनेकों के विभिन्न 
प्रभाव प्रतिध्वनित हो सकते हैं। इतने दिलों 
तक एकरूप रहने के बाद, युवक कवि अपने 
लिए कोई आकार पाने के पूर्व, विभिन्न विदेशी 
शेलियों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करने की 
चेष्टा करते, हैं । 
अपर्याप्त गद्यानुवाद्‌ किसी कविता के साथ 
पूणं न्याय नहीं कर सकता है, किन्तु सामान्य 
भाव तो प्रतिभासत कर ही सकता है । मिलान 
कुन्देरा, जिसकी भत्सेना समाजवादी यथार्थवाद्‌ 
के प्रति अभावात्मक मनोवृत्ति रखने के कारण 
सोवियत आलोचक व्ही० ओस्नेव द्वारा हुई, 
` अस्तित्ववाद से निकट के युवक कवियों में 
प्रमुख हैं । अपनी कविता “फंदा” में वह एक 
कमचारी के जीवन के एक: दिन का चित्रण 
करता है ae 
, “सब-कुछ दूर फेंककर शाम में 
 बहपत्नी के साथ लेट जाता हे । 
पानी में गिरने की 
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उसके साथ 
वह सब-कुछ भूल जाता हे 
प्रातः जगने पर वह देखता है : 
“बाहर, गँदला सुनहला सरज 
टेबुल के नीचे फेंके जूते 
कुर्सी पर ऊध्वकाय मूर्ति-सी चोली 
ओर उसकी बगल में-. 
सिर्फ मांस, चमडा और रोमकूप, 
मुर्माये उल्कापात की तरह भारी-- 
उसकी आकारहीन सुप्त पत्नी |” 
वहाँ से भागकर वह काम पर जाता है: . 
*“समय-सूचक घड़ी, साजर; 
तिपाई और कागज, शोरवा, 
समा, अर्थहीन  वाद्‌-विबाद्‌ 
आर फ्रि लौटना, 
वही तिपाई ओर कागज, 
शाम में अंधेरा. इन्हें 
ग घेर लेता है ।” 


वह अपने फ्लैट लौटकर आता है शरोर 
उसके अस्तित्व का अर्थहीन चक्र पूरा हो जता 
हे । वहाँ अपनी पत्नी में बह भूल जाता है- 
जिन्दगी, दुनिया और अपनी पली को भी। 
बहुत दिनों से मौन रहे इद्धकवि व्लादम! 
दोलन की कविताओं की भाँति, नई कि 
कथाओं के निर्माण की प्रदवत्तिवाली कविता: 
भी हें। उसकी हाल ही प्रकाशित ओड ६ 
ज्वाय' में, जिसके साथ उसने १६४६ की ति 
बड़े अर्थपूर्ण ढंग से जोडी है, अपनी हु 
में लीन रहनेवाली एक दांस-बालिक़ा क नेरा 
का चित्रण है: 
“उसे अपने बचपन का और इसलिये 
अमरता का बोध होता % 

वह एकबार फिर नो वर्षों की थी 

` दैवी-सहगानं- भी तो नौ 


क्रिसमस-केक की अच्छी हरा. 


र 
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` पलक ११ 
६१, वह एक बरचं ' की तरह जाती है और दो दिनों के बाद मर जाती है। 
गीत गाना पसन्द करती; बहुत समय के लिए प्रकाशन से बहिष्कृत 
तयी मछली के सुह ह तरह किये गये और कांग्रेस में प्रसंगवश आये 
क्ट से डुलते चोदे के सेक्स के कामिल बेद्नार की, “काठ का ईसामसीह” जैसी 
विषय में धार्मिक प्रेरणावाली कवितायें भी आ रही हैं: 
| वह कुछ मी नहीं जानती ।” हम अपने शब्दों में, 
| उसके फरो रगड़ने के काये का चित्रण घुटने टेक प्रणाम करें। 
| पृ'गारिक प्रतीकवाद से भरा हम अपने रूपकों में, 
| “भाग्य न, घुटने टेक प्रणाम करें । 
| जो स्वयं उसके प्रेम के योग्य बनना हेराँड के लोभी सैनिकों के द्वारा 
| ह ` गजागता आओ, छोडे गये पुआल की उपेक्षा करते हुए, 
ः उसके सर को फश पर झुका दिया; हम जीवन में गिरजे घर की तरह 
। कपोलकल्पित सिम्पलगेड की प्रवेश करें |?” ` 
॥॥ टकराती चद्मनों से दा 
| वहकर आए विशुद्ध जल से भरी “भाई और बहन 
| बाल्टी की बगल में ॥” ` हम इसामसीह के उपदेश को न्य 
E > > ` अपनी आँखो के सामने के 
| गिरे हुए देवदूत के कृत्रिम केश से आर अपनी वाणी में 
॥॥ वह फर्श को पोछती हुई रगड़ती \ ओर अपने पगों में 
| न Mo ओर अपने कायो में | 
॥ पाती ` अपने आरंभ से अन्त तक रखें |?” 
F ME लिये बृहत्‌ जनम्रिय-संदेश देनेवाले साहित्य के 
दर उनत डुनकर की थरकी की विभिन्न रूपों में पशुकथा भी एक है। युवक- 
| दु तरह था । कवि मिलोस मेकुरेक का 'एक अनुभवी पत्ती 
| क ह i के सिद्धांत? मर्मवेधी व्यंग्य का एक अच्छा 
| ४ दो सितारों से टकराये उदाहरण है । एक अनुभवी पक्षी के लिए यह 
यन ज्योतिष की पराकाष्ठा-. जानना महत्वपूर्ण है कि 
त. चह चार मा ; क त 0: र 
क 0 0 
एक-दूसरे को खो जते ; ल्त री RR 
आर जब वे मिलते Pee वन ६०6 
तो घुप्पी छा ज ती।?? । : र र “पत्ती के योग्य त हा ह्‌ र 
ओह्‌ टू EE क कम्पित स्वर में गान-निष्पाद्न के हेतु. 


। बाय का अन्त असंगत रूप से 
पा, एक सक्खी को उड़ाने के सिलसिले 
पराफिन. लैम्प से टकराती है लस हः स 
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१६ ह पुस्तक-जगात 

अपने विषय में स्वार्थी-सा नहीं चना को। उनके विचार; संभा क बाद 

सोचना है, प्रस्ताव में शामिल थे, जिसमें अशिष 

बल्कि अपने घरों में रहती सोन-मछलियों कहा गया था कि कला में स्वतः-प्रवृत्त, रद 

के नाम पर तिक निष्क्रियता, विचारशन्यता और आकार 

सूखी मक्खियों तक के नाम पर गाना है, हीनता, पार्टी को आमान्य हैं और कलाक 

जो. जैसा ज्ञात है, गूंगी होने के कारण; साम्यवाद के हित युद्ध करना चाहिए 0 

गा नहीं सकतीं | यह देखना शेष है कि चेक लेखक लौड़े 

पोलैंड और हंगरी के अपने सहकर्मियों हैं या नहीं । उनमें से एक ने इसे अपने साप. 

बपरीत, चेक लेखकों ने संस्कृति-स्वातंत्रय के हिक 'कुलुटनी जिभोत' में इस प्रकार व्यह 

लिए प्रशासन पर विशेष प्रभाव नहीं डाला और किया है : नि तो २०वीं स ओर न चेक 

अधिक स्वच्छंद होने के अवशर पाने में वे लेखको की कांग्रेव के प्रभाव को उत्टाजा 

पीछे रहे । फिर भी, वें सही रास्ते पर थे। सकता ह । हममें से कोई कुछ भी सम्मान- 

किन्तु, बाद में, पार्टी के द्वारा संभव हस्तक्षेप के. भावना रखकर संभवतया कुछ भी वापिस नहीं 
चिह दीखे । केन्द्रीय-समिति की एक बैठक में, ले सकता है, एकदम नहीं ।” 

सैद्धांतिक प्रश्नों के वाद-विवाद के क्रम में, बहुत द 
वह्वाओं ने चेक लेखकों की स्थिति की आलो- [ अनुवाद : मकावा ] 


- १५ अगस्त १६५६ को सितम्बर के अंक के रुप में , 
-खृरूच्त क-जग्यस 


वर्षारम्भ विशेषांक 


बड़ी और विशिष्ट योजना, विशाल आकार-प्रकार और बहुचित्रित छपाई 


“वेश्‍व-भारती,? 'भारत-भारती,' 'प्रकाशन-कला? आदि स्थायी स्तम्मों में देश-विदेश 
विद्वानों के मननीय निबन्ध । 

# साहित्य और सुद्रण-विंषय पर अनुशीलनात्मक विशेष निमंत्रित लेख । 

# समाचार, सूचना और अत्यावश्यक ऑँकड़ों से सम्पन्न । 


के 
` मूल्य=उक्त विशेषांक का: एक रुपया । विज्ञापन-दाताओ एव ग्राहकों 
Es . यथावत । आहक-शुल्क वार्षिक : तीन रुपये 


ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना | ० पटना-४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


क्रे साथ | 
के मात |. 


कुळ पहले, एक वधु ने चाहा कि वे अपनी 
संस्था के मंच से संस्क्ृत-साहित्य के ऋतु-गीतों 
क्षेश्ाधार पर तृत्य-नाट्य प्रस्तुत करें । तब, ग्रीष्म 
के ऐसे ही दिन थे, अतः निदाध-संबंधी रूपायन 
ही उचित समझा गया । गीतों के चुनाव के 
बिषय में उन्होंने सुकते सहायता चाही और 
मैने अपनी तवतक की जानकारी को पर्याप्त सम- 
| ` ङे हुए, उन्हें कालिदास-रचित ऋतुसंहारम्‌ के 
निदाध-प्रकरण को रुपायित: करने का परामर्श 
दिया । 
किन्तु, वह रूपायन प्रभावहीन रहा। आज 
जबकि में गोवधनाचाय-प्रणीत आर्यासप्तशती को 
॥ समभचुकी हूँ, तो यही कह सकती हूँ कि उस 


बड़ी ही जल्दबाजी से काम लिया । क्योंकि 
` वल कुछ स्थूल उपादानों के वणेन के अलावा 
॥ कोई भावात्मक विशेषता नहीं थी । उसका प्रारंभ 
| होता है ग्रीष्प के संताप से बचने के लिए कुछ 
साबन-प्रपाधन की बँधी-चुनी चर्चा के साथ 
मन होता है मेढ़क-साँप और मोर आदि वनचर 
जीवों के समदुखीपन. के वर्णन में और अन्त 
र ६-'नजठु तव निदाधः कामिनीभिः 
धत्‌ नारा सुललितगीते हर्म्यपृष्ठे सुखेन” 
पा की छत पर सु दरियो के संग. 
गत तुम्हारी रात सुख से बीते? २--आदि 
मगलकामना को लेकर ! इस आदि, 


और अन्त के बीच कहीं भी न.तो वसन्त 


गार निदाध 
१ उहेपित 


ही 
इ | कृति नहीं मानने में, मनी. 
र 
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सुपायन के लिए ऋतुसंहारम्‌ को चुनने में मैंने , 


-ने चन्दन लगाना, वीणा बजाना ओर एक-दूसरे 


` दोनों सन्तापों की तुलना करनी हो, तो उसके | 


- वह तो दिन के मुकाबले जहाँ 


श कोर फर्क समक में आता हे और : 
तथा उद्दीपक का लगाव । सचमुच ... 


स्कख्कुत्त ञ्य्रार्या 


fनिठ्ाघ-% गार 
(७) 
सुश्री सुमति पंजियार 


आया सप्तशती में, अन्य ऋतुओं की अपेत्ता 
निदाध का वणन कुछ प्रमुख है । यों तो सारी- 
।-सारी आर्यायें, साधन-प्रसाधन के अनावश्यक 
बोझ के बजाय, सीधे मन की वात रख देने में - 
ताय ह; किन्तु म प्रतिज्ञावश निदाध के ही 
उदाहरण दे रही हूँ । 
x xX > 
निदाघ-श्र गार पर पड़ी हुई उपचारों की - 
यवनिका उठी, और तब यह र्या सुनाई 
पड़ी :--- 
मलयजमपसाय घनं 
वीजनविध्नँ विहाय बाहुभ्याम्‌ , 
स्मरसन्तापादगणित- 
निदाघमालिङ्गते मिथुनम्‌ ॥” 
० ( ४५१) 
अर्थात्‌, काम-सन्ताप के आगे निदाध का ताप 
इतना तुच्छ प्रतीत हुआ कि उस प्रिय-प्रिया-युगल | 


को पंखा झलना तक छोड़कर, एक-दूसरे को भर- 
बाँह आलिंगन में कस लिया । _ 

आखिर, ग्रीष्म का केसा भी ताप इस काम- : 
सन्ताप के समक्न शीतल ही तो है । यदि इन 


लिए ठंढी पड्नेवाली रात a समय नहीं है । 


वहीं इतनी छोटी भी होती है कि 
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अर्थात्‌, इस निदाघ में यमुना के FR £ रित 
. यामिनी ज्यो-ज्यों दुबली होती जाती है, त्यो से 
त्यो यमुना के बीचवाले द्वीपों के समान दिन लिखित 
© CY oS स्व ८ 
भी बढ्ता जाता है । ह सर्वप्रशंसित महत्व की कुळ ण 
` तो क्या, प्रिय का यही इंगित है कि प्रिया 


| ०० 0 कता. 

उनसे. यमुना-पार के द्वीप में मिले? किंतु, (कला की तवा 

इस दिन में ही ? नहीं, दिन में आर उस दहकते र i) ५) 

हुए द्वीप में जाने का साहस उस बेचारी में नहीं | *- साता पा 

है| पर, प्रिय तो दिन के ही लिए कह-से ( आलोचनात्मक निबंध ) १) 
| ठरे ठे ० | र ३. साहित्यिका : " 
४ “प्रीष्ममये समयेऽस्मिन्‌ ( साहित्यिक निबंध ) २)| | 

बिनिम्मिंते कलय केलितरुमूले, ७. अनागत : 


अलमालवालवलयच्छुलेन ५ Coe 
कुणडलितमिव रेत्यम्‌ ॥ 
ब (४१२) | ‰ समानातर : 
अर्थात, इस तपते हुए ग्रीष्म की दोपहरी (नयी शैली की कहानियाँ) 
में भी, अपने प्रणय केलिवाले ततके नीचे, | _ मानसरीबर, गया 
जलसिंचन के निमित्त बनाए गए: आलवाल के 7 | 
घेरे के रूप में, शीतलता को कुंडली मार कर कहते हैं कि शत्य गरान तो मर ही चुका [:- \ 
५ ५८ अल ति ta 
बैठा हुआ देखती हो न ! अपसानितमिव सम्प्राते 


~ वेलं ® शेत्य 
` ` तो क्या वहीं ? मगर, फिर यह क्या कह गुरुणा ग्रीष्मेण दुवलं रतयम 
र. ह स्नानोत्सुक्रतरुणीस्तन- रे 
| “प्रमद्वनं तव च स्तनशेलं कलशनिबद्ध पयो 2 | 
> मूलं गभीरसरसाड्व, र र i 
१ जगात २ निदाघनिरस्तं अर्थात्‌, यह निर्वूल शीत बेचारा तो इस i 


) ६ दु छै यं 
शेत्यं दुर्गत्रयं ' श्रयति ॥” ग्रीष्म से अपमानित होकर, नहानेवाली के | 
म (३६०) के स्तन-कलशों को अपने गले में ब 
> १2: च क रा टे 
अर्थात्‌, इस निदाघ के द्वारा परास्त होकर शैत्य शस सरोवर में जैसे इब ही म 


So _ > र 00. 
- जिन तीन दुर्ग में पनाइ ले रहा है, वे हैं-- No 2 बात है, बक 
Jn < SS | श 4 
ऋस्तःपुर का उद्यान, गहरे सरोवर का तल चित “का र थी । बदि 
ओर तुम्हारा शिला-कठोर स्तन । _ यह तुम्हारी प्रिया नई-नई आई 


की चर्चा चत 


० मे निद र 
हठात्‌ यह कैसी लम्पटता! अभी तो बाद, जब उससे नद हू हालत मई. 


पूरी तरह मतलब भी नहीं समझ पाई थी उसने तुम्हारे WE Es 
_बेचारी, कि“शैत्य' की तलांश के सहारे सहारे क्हीजीम्त | पनत 
पहुँच गए कहाँ-से कहाँ तक?” * जाय, मरे यह _“स्परादेव स्वेद जन ग 

_ तुम्हारा शैत्य |` ' “मगर, लो |` ` “औरं सुनो? नच मे ददाति निद्रा । 


१2 डर ४ ७७०-0. ॥ Ptiblic Domain. Gurukul Kan yri Collection, Haridwar ; 


न 


दुक त 


प्रियः इव जवनाशुकर्माप 
न निदाघः च्तणमपि च्तमते ॥” 
(५२५) 
दरर्थात., सुम छूता है तो परीने-पसीने हो 
जाती ह मुझ इतना त किए हुए है कि 
गने तक नहीं देता मेरा जाँच ढेकना तक इसे 
चण के लिए भी बर्दाश्त नहीं; यह निदाघ तो 
मानो मेरा प्रियतम ही हो गथा । 
` उसी ग्रीष्म के बीच, कुछ ही दिनों के लिए 
तो तुम परदेश गए थे ! जानते हो, तब उस 
बेचारी पर क्या गुजरी प ह 
“द्राचयता दिवसानि 
त्बदीय विरहेण तीब्रतापेन 
ग्रीष्मेशेव नलिन्या 
जीवनमल्पीकृतं 


(२७६) 
ग्रर्थात्‌ , ग्रीष्म के समान तीत्रतापी तुम्हारे विरह 
के कारण लम्बे दिन उससे काटे नहीं कटते थे, 
ओर तुमने अपने वियोग के द्वारा उसका जीवन 


र ओक? 


निबंध ६ 


शब्दचित्र आपका बच्चा 


। दाते भूखे-र्ंडली? क 
जवनी आग के शोले? -७५ 


SE 
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तस्याः ॥? 


'शिन्षा'विभाग की सूची के अनसार 
_ स्वीकृत बाल-साहित्य 
माध्यमिक विद्यालयों के लिए-- 


२:७५ ` 


उपमा प्रकाशन, पटना-॥ 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


?& 


उसी तरह क्षीण कर दिया था, जिस प्रकार ग्रीष्म 
कमलिनो के जीवन को चीण कर देता 
X xX xX 
आर, ए साख | तूने अपने प्रियतम को 


इतना भोलाभाला भी केसे समझ लिया ? इस 
बात को साफ समझ ले कि :--- 


“दाच्तिण्यान्म्रदिमानं 

दधतं साभानुमवमंस्था 

रोद्रीमुपागतेऽस्मिन्‌ 
कः क्षमते हृष्टिमपि दातु्‌॥” 
(२८३) 
अर्थात्‌ , तेरा, प्रियतम तो सूर्य के समान है, 
अतः इसको उपेक्षा मत कर । यह तो दचिणा- 
यन के सूर्य के समान ही इसके दालिण्यगुण का 
फल है कि तुझे इतना सरल प्रतीत हो रहा है। 
वर्ना, जब रोद्री दिशा पर चढ़े हुए सूर्य के 
समान इसका पारा गरम होगा, तो तू इससे 
आँख मिलाने का साहस तक नहीं कर सकेगी । 


“अटपटे चित्र २:०० 


~ i 
प्राथमिक पाठशालाओं केलिए र 


भगवान शंकर और उनका परिवारः :७५ 
विज्ञान : यम से भिडन्त “3५ 


eT 


fp, .- 
| के मानसिक उत्थान के लिए वषे 
मर के लिए मात्र ४.५० न० पसे खच कर 
सरस कविताए, रोचक कहानिया एव 
विविध विषयों की सचित्र जानकारी 
के लिए अपने बच्चे को पढ़ाइए 


armrre romero 
iD wise oe FETT, 


विद्वानों की सम्मतिया 


. हिन्दी में बाल-साहित्य का जसा अभाव हं, 
| पूति इसी प्रकार के सुरचिपूण तथा बालोपयोगी पत्रों द्वारा 

| हो सकती हे। . 
|. यदि 'चुन्नूमन्न' के आने में कभी देर हो जाती दै 


इस सुन्दर बाल पत्रिका के लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार 
| करें । 


| होंगे और उन्हें सीखने को बहुत मिलेगा 
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"णा | 
हमारो ये मान्यताप्राप्न कुछ 
पुस्तके आपके अध्ययन के 
लिए उपादेय हैं 

उपन्यास 
बुझने न पाये : अनूपलाल मंडल 


वे श्रभागे » ' 
अविरल आँपू : महंत घनराजपुरी 
सुई की नोक पर : सेवक 
आलोचना और निबंध | 
साहित्य-चिंतन : इलाचन्द्र जोशी 
चिन्ताघारा : जानकी वल्लभ शाम्नी 


मीरा की प्र म-साथना 
भुवनेश्वर मिश्र माधव 
पूजा के फूल : . " 
विविध 
माज की भूमिका : पंचानन्द मिश्र 
अर्थशास्त्र की भूमिका 
रामावतार लाल 


भारतीय शिक्षा का इतिहास: . 
सुनेश्वर प्रसाद 


बापू के कदमों में 
राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 


संस्कृत का अध्ययन " 

` कहानियाँ 
प्रतिमा | वियोगी. 
'निर्माण के चित्र रमण 


' —सुमित्रानंदन पंत 
तो मेरे बच्चे सवाल पूछ-पूछकर नाकोदम कर देते हैं। 


Fe ५ - डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी |: 
चुन्नूनसुन्नू? को पढ़ कर राष्ट्र के बालक बड़े प्रसन्न 


हास्य-व्यंग्य 
: शिवपूजन सहाय 
: सरयू पंडा ग 
छु काव्य : 
क्रतवरा ` ॐ ` वगाः 
फ़्ग्ह | प्रभात | 
थर 
हिंदी के किसी सी प्रमुख * 
लिए सीधे हमें लिखिगे। € 
तुविधापूणे सेवाएं दै 


दो घड़ी 
कहकहा -. 


हिंढोरा पीटा जाता है कि साहित्यकार समाज- 
निर्माता दै । उसका महत्व राजनेता से कहीं 
अधिक दै । साहित्य की समृद्धि ही समाज को, 
मानवता की समृद्धि है; साहित्य का मूल्यांकन 
ही देश का मूल्यांकन है; वगेरह-वगैरह कितनी 
बातें सुनी जाती हैं ओर आये दिन साहित्यकार 
तथा देश के नेता इन बातों को दुहराते रहते 
हैं। में भी एक छोटा-सा साहित्यकार हूँ। 
मैं इस बात का डंक्रा पीटने का साहस: नहीं 
कर सकता, हालाँकि में मानता हूँ कि 
ऊपर जो-कुछ कहा गया है, वह सब सत्य है 
पर स्थिति में इसके ठीक विपरीत देख रहा हूँ. 
ओर एक अरसे से देखता आ रहा हूँ । समाज 
की, देश की स्थिति देखकर सें कह सकता हूँ 
कि साहित्यकार का आज कुछ भी मूल्य नहीं 
| है। मूल्य है तो केवल डाकुओं का, समाज- 
0 विरोधी तत्वों का, पाखंडी नेताओं का ! 


. ड्य का निधन हुआ था, तो यह समाचार 
` बड़े-बड़े समाचार-पत्रों 


शीर्षक के साथ अकाशित हुआ था । इसके 
दे बर इन्ही अखबारों में बड़े-बड़े शीर्षक के साथ 
` "सुख स्थान पर प्रकाशित हुई थी। आज भी 
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डाकू ननागज साहित्यका रु 
(| 


श्री गोविन्द सिंह 
- साहित्यकारो की जयन्तियों अथवा जन्म तिथियों 


'नहीं पाते हँ । 


हैं। (उत्तरप्रदेशीय सरकार ने 

पुरस्कार की राशि १०० स्पये तक कर दी है. 
- कहीं अगले वर्ष पचीस या पचास रुपये का भी 
_ पुरस्कार न मिलने लगे | ) ये पुरस्कार ५०० . 
मुझे खूब याद है कि जब आचाय चन्द्रबली 
` पुरस्कार १०० रुपये के भी हो जाते हैं । केंद्रीय 
एक कोने में छोटे : 
> विपरीत, डाकू मानसिंह के मारे जाने की १०००० रुपये का प्रथम पुरस्कार देती र 
और साहित्य पर केवल २००० रुपये 

पुरस्कार देती हे । इसके se डाकू मान 


आय दिन अखबारों में डकेती, चोरी बलात्कार, 
गवन, धोखाधड़ी के समाचार शानदार ढंग से 
प्रकाशित होते हैं और हमारे बड़े-बड़े वयोवृद्ध 


था उनके संबंध के समाचार किसी. कोने 
कतर में छपते हं । नेताओं के भाषणों से पूरा 
पृष्ठ भरा रहता है, पर बडे-बड़े साहित्यकार | 
के महत्वपूण ऐतिहासिक भाषण स्थान ही. 


अब आप ही बताये कि डाकू बड़ा या - 
साहित्यकार | 
सुनते है, कुछ राज्यों की सरकारें 
साहित्यकारों को प्रतिवर्ष पुरस्कार देती | 
ने तो इस वर्ष 


रुपये, ३०० रुपये के होते हँ । भूलेभटके १-२ 


सरकार की साहित्य-अकादमी २००० रुपये का 
पुरस्कार देती है। यही संस्था फिल्मों प 
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के लिए ५०००० रुपये का पुरस्कार था । 
देवीसिंह, सुरता, रूपा, लाखन के लिए १०००० 
रुपये का पुरस्कार है। डाकुओं के नाम पर 
लाखों रुपये फू के जाते हैं, पर हमारी राज्य 
सरकारें साहित्यकारी को ५००, ३००, १०० 
पये के पुरस्कार दे रही हे । मानो, असन्तुष्ट 
भिखमंगों को भीख दी जा रही हे । स्वतंत्रता- 
संग्राम के पीड़ितों को भी १५-२० सुपथा 
मासिक दिया जा रहा हे । यह दशा ६ | इस 
तो स्पष्ट है कि हमारी अपनी सरकारे साहित्यः 
कारों से कहीं अधिक महत्व डाकुर्ओ को 
देती 

जिस देश के अखबारों और राज्य सरकारों 
का यह रूप होगा, उस देश में साहित्यकार होना 


॥ | &| I 


LS NOSE TN IT SE TTT 
न ह णा 


[काम 


मूल्य--एक प्रति “७५ नये पसे 


मनोविज्ञान 
सम्पादक , 
श्री द्वारका प्रसाद, एम० ए० 
श्री वीरेन्द्र वात्स्यायन 
। समाज-निर्माण एवं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए यौन-शान महू है। 
यौन-ज्ञान को वैज्ञानिक एवं स्वस्थ स्तर पर सममे के लिए भारतीय कामशाल आर 


र्‌ 
| विद्वानों चिकित्सकों तथा वैज्ञानिकों द्वारा सम्मत ज्ञान आपको “नर-नारी” में मिलेगा। र 
यौन-ज्ञान और यौन-जीवन के लिए यह पत्रिका प्रत्येक स्री-पुरुष को अवश्य पढ़नी चाह: । 


Be वार्षिक ८६:०० रुपये मात्र 


७ ` तुरुगारी प्रकाशन, 


अशोक राजपथ, पटना-ई६ 


नक) 


पुस्तक-जंगत 
सचमुच एक अभिशाप ६। राज्य सरकारे 
अखबारों का यह रूप हे ; प्रकाशकों का शे त 
अलग से हैं; हिन्दी के पाठकों की, खासकर 
पुस्तकें खरीदकर पढ़नेवालों को, संख्या कम है 
शिक्षा का प्रसार भी उतना नहीं है; आशिक 
स्थिति अलग डॉवाडोल हे; सिनेमा का आक 
{ण भी एक ओर खींच रहा है; यौन-सनसनी 
वाली पुस्तकों का आकर्षण अलग से है। 
इन तमाम विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ 
आज का सात्विक साहित्यकार केसे अपना 
जीवन-यापन कर सकता हे ? ऐसा साहित्यकार 
केवल दुधीचि - की भाँति अपनी हड्डियों का 
उत्सर्ग कर रहा है । । 


सवि 


स्वास्थ्य ० सौंदर्य ] 


/ 


र विदेशी 


हम क्‍या पढ़ते है ! 
पटना से प्रकाशित हिन्दी प्रकाशन विषयक 
एक मासिक-पत्रिका पुस्तक-जगत? ने अपने 
कुछ गरको में वाचनामिरुचि का स वेक्षणा? शीषक 
स्तम्भ के अन्तरत कुछ हे खर्को तथा विद्यार्थियों 
ह वियार्थिनियों का हिन्दी पुस्तक पढ़ने के विषय में 
डॉ० रामखेलावन पाण्डेय के नेतृत्व में सवक्षण 
क्रिया था । 
प्रस्तुत किए गए हैं, वे चौंकानेवाले ही नहीं है 
बल्कि हिन्दी पुस्तक-प्रकाशन-व्यवसाय के लिए 
'मार्गदशन करने की नमता रखते हैं । सर्वेच्षण 
मूलतः उपन्यासो की लोकप्रियता, उसके कारणा, 
उपन्यास पढ़ने में आनेवाली अडचनों तथा 
उपायों से सम्बद्ध है । 
लेखकों ने प्रेमचन्द के 
सर्वप्रथम, अज्ञे यं के 


‘गोदान’ को 
“शेखर : एक जीवनी? को 


तार स्पम्ज ज्या ख्ढैँ 
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सर्वेक्षण के आधार पर जो निष्कर्ष. 


2 खांच्य डिप घायायां 


ध्यान देने योग्य वात है कि जीवन के प्रवाह में | 
नेवाले चरित्रों की-ओर और विशेषत लेखक 
द्वारा कए गए चरित्र-चित्रण की ओर पाठकों 
का ध्यान कस गया हे । लेखकों में घटना- 
वचन्य को साठ प्रतिशत पाठक पसन्द करते हैं। 
छात्राओं में पुरुष और नारी की सम्बन्ध 
सीमा एवम्‌ अधिकार-चेत्र के संकोच-विस्तार 
के निर्धारण”, की समस्या महत्व रखती है 
प्रम की रोमांटिक प्रवृत्ति से बहुत कम छात्राएँ 
आकृष्ट हँ--सडक नापनेवाले मजनुओं के 
लिए यह दुख की खबर है! पारिवारिक 
जीवन, व्यवदार-क्षेत्र ओर वास्तविक समस्याओं 
के उद्घाटन-विश्लेषण में आस्था रखनेवाली 
छात्राओं की संख्या अस्सी प्रतिशत है । जीवन 
क प्रांत तरल भावाकुलता र्‌ सावुक्रतापूण 
उन्मेष? का एकदम अभाव 
सवेक्षण को कुछ न्यूनताए हो सकती हैं, मत 
देनेवालों में सत्य का आग्रह भी नहीं हो सकता 


द्वितीय और जैनेन्द्र के “सुनीता? को तृतीय स्थान 
प्रदान किया । इनमें नये लेखक पुस्तक खरीद्‌- 
कर पढ़ते ह, प्रासद्ध लेखक कम पुस्तके खरीदते 
९ आर पढ़ते ह--खासकर सेंट में आई हुई 
एस्तर पढ़ने का प्रयत्न करते हैं । 


छात्र-छात्राओं में प्रेमचन्द के गोदान' 
गगन तथा 
ह। ये छात्र-छात्राएँ अधिकतर ग्रामों से 
पढ्न्‌ के लिए नगर म आए हैं परन्तु प्रमचन्द 
की लोकप्रियता के विषय में उनके कारण 
देखने योग्य है। प्रमचन्द के विषय में 
उनका कहना हे कि वे 
. की यथार्थ :और कारुणिक चित्रण? 
तरह करते | 
चिन्ताओं का 
` आता है। 
पाश्वता ( 
\सनेवालों को 


अच्छी 


मध्यवर्गीय जीवन और उसकी 


सेवासदन? लोकप्रिय उपन्यास 


ग्रामीण जीवन 


विश्लेषण-विवेचन! उन्हें पसन्द | 
लेखकों में भी सामाजिक परि- बि 
सोशल बैंक आउण्ड ) की आकांक्ञा _ 
संख्या साठ प्रतिशत है। पर ८ 


मतदाताओं की संख्या कुल पाठक-समुदाय की 
संख्या के अनुपात में नगण्य भी कही जा सकती | 
है, परन्तु जो निष्कर्ष ऊपर वर्णन किए गए है... 
उनसे इतना तो स्पष्ट ही है कि : 

१ ) उपन्यास पढ़ो जाते हैं। (२) | 
सीवे-सादे मन बहलानेवाले उपन्यासो का जमाना | 
लद चुका है पर मनोविज्ञान के नाम पर चलने | 
वाली धींगामुश्ती ज्यादा नहीं चल पाएगी। | 

) पाठकों में नेगर-निवासी और ग्राम | 
` ननवांसी का भेद आज भी विद्यमान है; ग्राम के 
संस्कार ( या शायद नॉस्टेल्जिया-- ध 
की ओर” ) नागरी संस्कारों को म नहीं दे 
पाए। पतलून के भीतर धोती पहनने वालों. 
की संख्या नगण्य नहीं हे। (४) उपन्य 
पढ़े अवश्य जाते हैं पर लेखक अपनी कृति. 


० 
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३४ पुस्तक जगते 
बिल्कुल किताबी हैं जो डेढ-दो रुपये की सस्ती | ---: 
. समालोचना--अध्ययन सीरीज में बिखरे पडे राजस्थान खादी संघ का 
होते हैं। मौलिक चिन्तन छुट्टी पर है। (५) मासिक मुखपत्र 
. मौलिक उपन्यासकार का अर्थ बहुतों को मालूम 0? 
नहीं है। शरचन्द्र चट्टोपाध्याय हिन्दी के उपन्यास | रजस्थान खादी पत्रिका 
कार माने गए हैं-शरचन्द्र के अनुवादको को 
बघाइ | ) महिलाएँ अपरिपक्व वयस म 
परिपक्व बुद्ध का परिचय दे रही हैं--पर तंगी 
` पैसों की है और समस्या आज के समाज में खादी-आन्दोलन की 
जारी के स्थान की है। (७) हिन्दी के एक देशव्यापी जानकारी तथा अन्य 
' अजीब उपन्यासकार ( सस्ती पर उत्त जित |. सांख्यिकी परिशिष्ट आदि। ' 
करनेवाली गरम” किस्मों की चीजों को उपन्यास |. क र 
: में स्थान देनेवाले ) कुशवाहा कान्त अब भी 
` लोकप्रिय हैं । 


खोदी-ग्रामोद्योग तथा सवोंद्य-विचार पर 
अधिकारी विद्वानों के विचारपू लेख, 


` प्रधान सम्पादक :-- 
श्री जवाहरलाल जेन 


|. हम अपने यहाँ के पाठकों के प्रति भावु- वार्षिक मूल्य २) 

/. कता अपनाते हुए बड़ी-बड़ी बातें प्रायः कह एक प्रति 2.) आने 
जाया करते हैं, पर इस सर्वेक्षण से सिद्ध होता i 
है कि हमारे यहाँ कुछ भी गम्भीरतापूचक नहीं राजस्थान खादी पत्रिका 
पढ़ा जाता, विचार करना तो बहुत दुर की बात पो० खादी बाग ( जयपुर) 


होगी । कोई नयी चीज छपती है, चार मित्रों 
ओर दो पत्रिकाओं में उसपर चर्चा होती है 
ओर चाय की प्याली में का तूफान खत्म हो 
जाता है । “सारता. नहीं दै” वाला नारा 


अंतिम दिन यहाँ भाषण करते हुए चाथ | 
विनोबा भावे ने प्रकट किया । 

शिक्षा पर सरकारी प्रभाव का मतलब | 
ह मन नही जनता के विचार एवं मस्तिष्क को बाँध रखता | 
है । सरकारी शिचा-पद्धति से प्रभावित व्यहं 
` मताधिकार को अपने मनोजुकूल व्यवहार करे. | 


गत 
हिन्दी ही क्यो ! 


उज लोग मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा ओर 
दर है और हिन्दी कमजोर साबित हुई है, 
इसलिए श्रंग्रेजी ही रक्खी ` जाय। भले ही 
श्रंप्रोजी भाषा बहुत जोरदार है, परन्तु भारत 
में वह नहीं चलेगी । जिसे परदेश में जाना हो 
था परदेश के साथ व्यवहार रखना हो उसे तो 
प्रजी की जरूरत॑> होगी ही। फिर सिफ 
इंगलिश का ज्ञान रखें तो भी हमं गलती करेंगे। 
अगर हम सिफ अंग्र जी ही सीखते हैं तो चाहे 
राजी हो या वेराजी हमें इंगलैंड और अमेरिका 
के गुट में शामिल होना पड़ेगा । हमारा चिंतन 
एकांगी होगा । हमें अंग्रेजों के चश्मे से देखना 
होगा। चीन की हालत जाननी हो तो अंग्रेजी 
की किताबें ही पढ़नी होंगी । रूस का ज्ञान भी 
नहीं की दृष्टि स करना होगा । 
हम अंग्रेजी को विश्व मानते हैं | विश्व 
के ज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा जरूरी है, मानते 
हैं तो हम खतरे में हैं । वास्तव में हमें तो 
रुसी, चीनी ओर अरबी भाषा में भी पारंगत 
होना पड़ेगा, अपने इदे-गिदे जो भाषा हो उपे 
मी; सीखना' होगा । जर्मनी, स्पेनिश व फ्रच 
द सुख्य-सुख्य भाषाएँ सीखनी हाँगी । हाँ 
एक अग्र जी भी होगी और वह थोड़ी 
जादा मात्रा में होगी, क्योंकि अंग्रेजी के साथ 
इम लोगों का ज्यादा संबंध आ गया हे। | 
१३ 5 ऐसे लोगों के लिए एक पदवी 
गहन लिखा है कि दो प्रकार के मूर्ख 
2 हा तो. सादे मूर्ख और दूसरे पढ़त- 
गा हे ह बनाने वाला पढ्त-सूखे 


सारांश में में हूँ कि. 

| में ह कबूल करता. हूँ कि एक 

आहि 20. र पुर अग्र जी भाषा का ज्ञान 
न री भी भाषा का ज्ञान जरूरी है,... 


बुढ़ापे 
शपे में भी मैने जेन भाषा सीखी, मेरे 
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. पर २०% कमीशन रक्खा जाय ? क्या वह भी 


पहल अखिल भारतीय प्रकाशक संघ के प्रथम 


मैंने यह सफाव रक्खा था कि सरकारी आडरों 


९५ 
किसी भी भाषा के लिए कोई भी पूर्वग्रह 
नहीं ह, इसलिए हमें एक-दूसरे की भाषा 
सीखनी चाहिए और उसमें यह दृष्टि रखनी 
चाहिए। सारे भारत के लिये सोचते हैँ तो 
अंग्रजी भाषा कितनी भी अच्छी हो, वह सारे 
भारत में और भारत के बाहर भी अनुकूल 
नहीं । केवल अंग्रेजी हम सीखेंगे तो दुनिया के 
लिए ठीक नहीं सोच सकते । 


०७ 


सन में 
a 


--विनोबा भावे 


प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्र ता 
बन्धुओं से 
आपको संयुक्त हिन्दी प्रकाशक की ओर से 
रजिस्ट्री सम्बन्धी फार्म मिला होगा। इसमें 
इस गुट्ट की ओर से दावा तो यह किया गया है 
कि यह पुस्तकों को प्रकाशित मूल्य पर बेचने 
तथा कमीशन-द्र को नियमित करने कें उद्देश्य 
से बना है । पर, इसका वास्तविक उद्देश्य ५-७ 
समृद्ध प्रकाशकों द्वारा गवनमेंट के आडरों पर 
एकाधिकार करने के सिवाय ओर कुछ नहीं है । 
अन्यथा कमीशन नियमित करते हुए गवनमेंट 
के आडरों पर २०% कमीशन की छूट देने का 
क्या मतलब ? यदि परस्पर संगठित होकर 
साधारणा ग्राहकों के लिए कमीशन-प्रथा बिलकुल 
बंद हो सकती है, लाइज रियो के लिए अधिकतम 
कमीशन १२३) नियत किया जा सकता 
है, तो क्या कारण है कि गवर्नमेंट के आर्डरो 


< 
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१०% या १२२% नहीं किया जा सकता # | 
कमीशन-द्र के नियमन का प्रश्‍न पहले- 


अधिवेशन में आया था। इसके पेश होने पर _ 


पर्‌ कसीशन-दूर नियत करते 
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१६ 


कमीशन की निम्नतम दर नियत की जाय 
` और उस दर को दृष्टि में रखते हुए गवर्नमेंट 
के आर्डरो पर कमीशन-दर नियत होनी चाहिए । 
पर, मेरा यह सुझाव अखिल भारतीय प्रकाशक 
संघ के मुख्य संयोजक भारती भंडार क 
नेजर श्री वाचस्पति पाठक को स्वीकार नहीं 
था। अतः यह सारा प्रश्‍न ही टल गया। 
ओर, उसके बाद कई वार प्रयत्न करने पर भी 
अखिल भारतीय प्रकाशक संघ में कमीशन-द्र के 
नियमम का प्रश्न हल न हो सका । इलाहाबाद 
की एक बैठक में इस विषय पर कई घंटे बहस 
होने पर प्रकाशकों का बहुमत इसके विरुद्ध 
रहा। अतः, संयुक्त हिन्दी प्रकाशक नास के 
इव नये गट्ट की नींव. डाली गई और इसके 
मुख्य संयोजक भी, प्रतीत होता है भारती 
भंडार के मेनेजर श्री वाचस्पति पाठक. तथा 
दिल्ली के चार-पाँच समृद्ध प्रकाशक ही हॅ । 
भारती भंडार तथा संयुक्त हिन्दी प्रकाशक 
के कई सदस्य प्रकाशक, पुस्तक विक्र ताओं को 
निज प्रकाशनों पर १५% ओर २०% कमीशन 
देते हैं ओर गव॑नमेंट के आडरों हरो पर भी वे 
. २०% ही कमीशन नियत कर रहे ` द, अर्थात्‌ 
गवनेमेंट और पुस्तक-विक्रो ता में वे कुछ भेद ही 
नहीं रखना चाहते ; बल्कि गवनमेंट को वे 
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चाहते हैं । क्या इसका यह स्पष्ट अर्थ नहीं कि 


कार करने की दृष्टि से जुटा है । 


प्रकाशक संघ के भी सदस्य हा 
, हॉ कमी 


45 


के तो क्या उनका कत्तव्य न था 
आगे सिंर झुकाते ! पर, एमा 


-0.-॥॥ Public Domai 


` पुस्तक-विक्रेताओं से भी अधिक कमीशन देना. 
यह गुट्ट केवल गवनेमेंट के आडरों पर एकाधि- 


` आज लोकतंत्र का. जमाना है। संयुक्त | 
हन्दीर्प्रकाशक के सभी सदस्य अखिल भारतीय . 
जब वे लोग . 
शन-नियमन की ये शत पांस न करवा ` संयोजक के नाम पत्र 
कि बहुमतः 
| र्‌ वेएक- . 
+ छोटा-सा गुट बता कर आपको अपने प्रकाशन 
न देने की धमकी दिखा कर रजिस्ट्र शनः फाम | 


इस्तक-जगत 


पर हस्ताक्षर करने को बाध्य कर रहे हे । संयुक्त 
हिन्दी प्रकाशक का विधान क्या हे, इसके पदा 
धिकारी कोन हैं, इसका पता-ठिकाना क्या 
यह कुछ भी आपको नहीं बताया गया, पर 
आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए एक फाम ग्रा 
गया है जिसमें एक धमकी के साथ आपको उस 
फार्म पर हस्ताक्षर, करने को बाध्य किया जा 
रहा है। क्या यह पिस्तौल दिखा कर शर्तें 
मनवाना नहीं है? ओर, आपके आत्म-सम्मान 
को खुली चुनोती नहीं है? में आशा करता हूँ 
कि आप इसका पूरे जोर से विरोध करेंगे और 
इसकी शर्तों पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इनकार 
केर देंगे । . 
में कमीशन के नियमन का विरोधी नहीं हूँ, 
बल्कि सबसे बडा समर्थक हूँ । पर, यदि इसकी 
कुछ शतेँ' तय होनी हो, तो वे भारत भर के 
प्रकाशकों और पुस्तकः विकरे ताओं के प्रतिनिधियों 
के सम्मिलित सम्मेलन में तय होनी चाहिएँ। 
उसका यह . कर्जनशाही तरीका नहीं, जो संयुक्त 
हिन्दी प्रकाशक गुट्ट ने अपनाया है। आशा है 
आप मेरे पत्र पर गम्भीरता से विचार करेंगे 
और इस सम्बन्ध में अपनी सम्मत तथा 
बिचारों से सुके अवगत कराने का कष्ट कर 
जिससे इन कुछ-एक प्रकाशकों के विरोध १ 
लिए संगठित ठोस कदम उठाया जा सके । । 
` _-धमचनन्‍्द्र नार i , /: 
हिन्दी-भवन) जाल 
RON | 


संयुक्त-हिन्दी-प्रकाशक के 


प्रिय श्री ऑप्रकाश जी 
आपका २४ तारीख का पत्रॉर्क ) ' ' 
` जबतक आपके यहाँ सरकारी आडरों 
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त उक-जंगातं 


ला हस संस्था का मेंबर बनना संभव नहीं। कमीशन देदें तो ऊहे बुरा केते बदा ज ६ 


दि पारस्परिक संगठन द्वारा सवसाधारण के सकता है? 
लिए कमीशन बिलकुल बंद किया जा सकता है कमीशन-द्र के नियमन के हम विरोधी 
सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कमीशन १२३ नहीं, पर सबसे बड़े समर्थक हैं। लेकिन इसके 

तिशत नियत हो सकता है, तो कोई कारण लिए यदि कोई सार्वजनिक नियम बनाये जाने 

नहीं कि सरकारी आडरों के लिए १२३ या १५ हें, तो वे प्रकाशको और पुस्तक-विक्रे ताओ के 
प्रतिशत कमीशन नियत न हो सके । सरकारी किसी प्रतिनिधि सम्मेलन में तय होने चाहिएँ। 
श्राडरों के लिए २० प्रतिशत कमीशन रखना ही यदि कुछ-एक प्रकाशक एक गुट बनाकर कुछ 
इस बात का प्रवल प्रमाण हे कि यह संस्था नियम तय करके उन्हें दूसरों पर थोपना चाहें 
पुस्तक-व्यवसाय की सुव्यवस्था के लिए नहीं, तो कोई भी स्वाभिमानी विक्रेता या प्रकाशक 
अपितु कुछ विशिष्ट प्रकाशकों की स्वार्थसिद्धि उन्हें स्वीकार नहीं करेगा । 
की दृष्टि से बनी हे । संयुक्त हिन्दी प्रकाशक के आपके मेंबर काफी बन गये हैं और बनते . 
कुछ प्रकाशक सदस्य, जैसे भारती भंडार, जा रहे हैं, पर हम शुरू से कुछ बिगड़े दिमाग 
पुस्तक-विक्र ताओं को निज प्रकाशनों प्र २० के रहे हैं । गवर्नमेंट और युनिवर्सिटी द्वारा 
प्रतिशत ही कमीशन देते हैं और सरकारी प्रतिरोध हमें अपने असलों से नहीं गिरा सके. 
._ श्राडरो पर भी वे २० प्रतिशत कमीशन ही देना तो आप लोगों का श्रंसहयोग भी हमें अपने 

. चाहते हैं, अर्थात पुस्तक-विकोता और सरकारी अपूर्लो से नहीं गिरा सकेगा और सम्भवतः हमें 
` श्राडर में भेद ही नहीं रखना चाहते । इस अकेले ही आपके विरोध में खड़ा होना पडेगा । 


हालत में जो प्रकाशक पुस्तक-विक्रे ताओं को भवदीय 
| निज प्रकाशन पर २५ प्रतिशत कमीशन देते हैं, . ` धर्मचन्द्र नारंग | 
| वे यदि सरकारी आर्डरों पर भी उतना ही ` जालंधर, ३०८४-५६ 
| 0 २ 


ie) 


जो कुछ काम नहीं करता केवल वही आलसी नहीं है, आलसी वह भी है जो 


अपने काम से भी अच्छा काम पा सकता था eae 2... 
“7. सुकरात 


200२, 


इस शाली की कोई इतिहास नहीं है और न लिखने का 
हिन्दी के] | ` 
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ES 
भारतीय दर्शन के आदि खोत वेद ऑर 


: उपनिषद्‌ ही माने जाते हैं। वेदों और उपनि- 


> 


षदा के अनुवाद द्वारा वेदिक सुद्रणालय अजमेर 
ने हिन्दी की बड़ी सेवा की दै । सभी उपनिषदों 
के सरल हिन्दी अनुवाद गीताप्रोसं गोरखपुर के 
उपलब्ध हैं और सस्ते होने के कारण साधारण 
हिन्दी शिक्षितों ने उनमे पर्याप्त लाभ उठाया 
है। श्री रामगोविंद त्रिवेदी के सम्पादकत्व में 
सुलतानगंज भागलपुर के -गंगा कार्यालय ने, 
८खंड़ो में ऋग्वेद का सुन्दर और सरस अनुवाद 
प्रकाशित कर देश में सबसे महत्वपूर्ण हिन्दी" 
सेवा की है । वैदिक आये पुस्तकालय बरेली से 
प्रकाशित स्वामी दर्शनानंद द्वारा छह उपनिषदों 
के अनुवाद, बंबई से प्रकाशित स्वामी अच्युता- 
नन्द-रचित 'दशोपनिषद्‌ भाषा’, कल्याण का 


उपनिषद्‌ अंक, पं० गदाधर मिश्र रचित चतु- 


वि'शत्युपनिषत्सारसंग्रह', हरिप्रकाशजी रचित 
“अष्टोपनिषद्‌ भाषा फक्क’ आदि उपनिषदों के 
सुन्दर हिन्दी अनुवाद र व्याख्या माने जा 
चक्रे हैं । इसी प्रकार, विवादास्पद वैदिक विषयों 
पर प्रकाश देने में पेट भगवहत्त रचित “ऋग्वेद 


पर व्याख्यान”, वेदों के भाष्य के विषय में 
स्वामी दयानन्द सरस्वती विरचित कु जी 'ऋग्वे- 


दादि भाष्य-भूमिका', अथववेद-सामवेद-यजुवेद 
पर दामोदर सातवलेकर, ५० वीरेन्द्र शर्मा एवं 


` रामस्वरूप शर्मा की प्रसिद्ध टीकाएँ उपलब्ध 


हें ।*दिक ज्ञान ओर इतिहास पर प्रकाश देने 
में योगिराज अरविंद का विद्‌-रहस्य' और पं० 


` बलदेव उपाध्याय के “आचार्य सायण ओर 


माधवः “वेदिक संस्कृति! वैदिक वाङ मय? 
आदि, अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। | 
इसके बाद गीता का क्रम आता है । इस 


"डू 


` चिक हिन्दी अतुवाद हो चुके दै 


PN पं 
- दीःअनुवाद्‌ उपलब्ध है और वह । 2 
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हिन्ठी जें ॥ 
ढ्स्न-स्ािन्य 


श्रो गंगापति गोड 

विषय में लोकमान्य तिलक का “गीता रहस्य, 
सबसे बड़ा प्रमाण है । तदनन्तर ज्ञानेश्वर 
गीता', दामोदर सातवलैकर की भगवद्गीता 
की टीका”, पं० ज्वाला प्रसाद का “नीतामाथ 
वार्तिक आदि दूसरे समर्थे अनुवाद आते हें। 
महात्मा गाँधी की गीताभक्कि के प्रभाववाले श्रथ 
में सर्वाधिक मूल्य की टीका आचार्ये विनोबा 
भावे का “गीता प्रवचन”, विशेष सराहनीय है। 
प० सुन्द्रलाल जी का “गीता और कुरान' 
हिन्दू-सुस्लिम दोनों मतों के दार्शनिक विचारों की 
सर्वबोधी विवेचना है । कल्याण का गीतांक, 
इस विषय में अतिप्रचलित हो ही चुका है। 

षड-दर्शनो में न्याय-सूत्र के कई प्रसिदध 
वाद प्रकाशित हो चुके हैं। महामहोपाध्याय 
डा० गंगानाथ भा का “न्यायदर्शन' इस प्रसंग 
में सर्वप्रसिदध ग्रंथ है । इसके अलावा शास्त्रप्रकाश 
कार्यालय मधुरापुर मुजफ्फरपुर से प्रकाशित 
उद्यनारायण सिह रचित और पं०ज्वाला १६ 
शर्मा कृत अन्य भाषा-टीकाएँ मी अतिप्रपिद 
हैं। न्याय और वैशेषिक देशेनों पर त्या 
दर्शन! और 'वेशेषिक दर्शन' नामक त 
उपादेय टीका पटना कालेज के दरानाचात रे 
श्री हरिमोहन मा ने की है । सांख्य द्शन प्र 
वैदिक संस्थान ज्वालापुर ( हरिद्वार . 
उद्यवीर शास्त्री ने 'सांख्यद्शन का प 
नामक एक गवेषणापूर ग्रन्थ त हे न हे 

९. नो जज 

दर्शनो में योगसूत्र ही ऐसा प्रसुखे न अती 
नंद्मंगरल त 


५ 
७ 


प्रेस के अनुवाद और स्वामी श्र “ 
'र्वसिद्धान्तशिरोमणि” नामक शक ह 
3 ~ > ७८ सा का दबकी 
ग्रंथ विशेष ग्राह्म हैं । मीमा । 


पुलका जगत 


> त्र 2 भाषा- 
शर्मा रचित 'मीमांसा-सूर नामक भाषा-ठीका । 


वेदान्त [7 डः ~ 
तो को जोड़ देने से यह विषय -दशेन 
के सभी विषयों से अधिक निकलेगा । यहा सभी 
को गिनाना असंभव है । इनमें पं० सूर्यदीन 
ओऔर पं» नसिंह्देव की टीका साधारण 
हिन्दी पाठकों को काफी काम दे सकती ह 
रामचन्द्र वर्मा कृत, हिन्दी साहित्य कुटीर बनारस 
ते प्रकाशित, समर्थयुरु रामदास के वेदान्त विष- 
यक उपदेशों का हिंदी दासबोध” नामक अनुः 
वाद, बढ़े ही काम का है । वेदान्त पर कुछ स्व- 
तंत्र ग्रन्थों में से स्वामी विवेकानंद के “ज्ञानयोग? 
का जगन्मोहन वर्मा द्वारा अनुवाद, सम्पूर्णानन्द्‌ 
जीका “चिद्विलास?, कल्याण का वेदान्तांक 

साधारण पाठकों के लिए बड़े ही काम के हैं । 
बैदिक दर्शन के आधार पर हिन्दी में 
स्वतंत्र सिद्धान्त-रंथ भी पर्याप्त हैं। जिनमें गंगा 
प्रसाद उपाध्याय के “जीवात्मा”, “धर्म के आदि- 
बरोत', “आस्तिकवाद?; बलदेव उपाध्याय का 


तीथ के ग्रंथों के अनुवाद विशेष द्रष्टव्य ह 

यदूयपि भारतीय नास्तिकवाद में प्रमुख 
चार्वाक पर कोई, ग्रथ हिन्दी में नहीं है, पर 
र विदेशी नास्तिकवादों पर आधारित बहुत- 
से ग्रःथ हें ॥ इनमें श्री राहुल का “वैज्ञानिक 
॥ तिक वाद” लक्ष्मण शास्त्री का “जडवाद और 
|  अनीशरवाद” आदि विशेष चर्चास्पद रहे हैं । 

र बौद्ध दर्शन-प़र'थो में लगभग सभी के अचु- 
नार्‌ हिन्दी में उपलब्ध हैं । इस विषय में सबसे 
अधिक काम राहुल जी ने ही किया है । पाली 
रे प्रमुख अनुवाद . हे--दिग्धनिकाय, 
एय, विनयंपिटक और घम्मपद्‌ । 


राज 

.. मिलिंद से प्रश्‍न? नामक तथा भिन्न धर्म- 
दस ल्क 

निपात? का घजुवाद किया है । 


अनुवाद और मोलिक, 


° ७ ७ 
म और दर्शन? एवं परमहंस और स्वामी राम- 


हि बौ द्ध प > 
* भ पर आचारय श्री नरेन्द्रदेव का बौद्धधर्म 
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` मिला-जुला परिचय देने के लिए इतिहास के 
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अनुवाद । | 


राज की पुस्तके आती हैं । मौलिक के दैनुवादी 


- मेरठ द्वारा, लाला कन्नोमल द्वारा अनुवादित | 


श्र 
९ 
दशन' नामक ग्रथ विशेष उपादेय है। 
ची I में श्री बलदेव उपा- 
म का बोद दशन मीमांसा? एवं श्री चन्द्रधर 
शर्मा का “बांद दर्शन और वेदान्त? विशेष 
ग्राह्य हैं । 
> जैन दर्शन-ग्रथों में गोपाल दास जीवभाई . 
पटेल का 'कुकु'दाचार्ये के तीन रत्न”, कोठिया 
द्वारा अनुवादित न्यायदीपिका, कैलाशचन्द्र द्वारा 
अनुवादित तत्वार्थाधिगमसूत्र” एवं जगदीशचन््रः 
द्वारा अनुवादित स्याद्वाद मंजरी? विशेष द्रष्टव्य 
हैं। इधर जेन-पर'थों पर शेध एवं अनुवाद का 
कार्य और आगे बढ़ा है । भारतीय उत्तर दर्शन 
--अर्थात्‌ चार्वाक, जैन और बोद्ध के सम्मि- 
लित अध्ययन के लिए--उद्यनारायण सिंह द्वारा 
अनुवादित माधवाचार्य-रचित 'स्वंदर्शन-संग्रह” 
पढ़ना चाहिए । र 
इनके अलावा विभिन्न दशनों के परिचय 
के लिए कुछ अत्यन्त उपादेय ग्रंथों में हें 
राहुल जी का 'दशेन दिग्दर्शन? प्रो० हरिमोहन 
झा का भारतीय दर्शन परिचय”, डॉ० देवराज 
का भारतीय दर्शन शास्त्र'का इतिहास” और 
डॉ० धीरेन्द्र मोहन दत्त के इंट्रोडक्शन टू 
इंडियन फिलासफी? तथा प्रोश हरियाना के 
“एसंसियलस आफ इंडियन फिलासफी' का 


इसके 


हिन्दी में पाश्चात्य दर्शनों के मौलिक ग्रंथो 
का अनुवाद नहीं के बराबर द्वीहे। हाँ, कुळ | 


तौर पर कुछ किताबें-लिखी गई हैं। जिनमें 
बाबू गुलाब राय, शशधर दत्त और डॉ० देव- 


में मिल का “उपयोगितावाद' ज्ञान प्रकाश मंदिर 


ह्वे स्पेन्सर की 'शेय और अनेय मीमांसा और 
हैकल का "विश्‍व प्रपंच! हिन्दी में आ 
चुके हें . (शेष अग 


ले पष्ठ के नीचे 


भू 


on Haridwa 
Pe 


समाचार 


_ग्रयुवेदिक एवं तिब्बी अकादमी, 
उत्तरप्रदेश ने आयुर्वेद तथा तिब्बी साहित्य के 
उच्च कोटि के हस्तलिखित ग्रन्थों को एकत्र करके 
उनके प्रकाशन की व्यवस्था करने का निश्चय 
क्रिया है। अक्रादमी के अध्यक्ष द्वारा इस सम्प्रन्ध 


` जं आज एक प्रेस-विज्ञप्ति में कहा गया है कि 


जिन व्यक्तियों के पास तत्सम्बन्धी उच्च कोटि के 
हस्तलिखित ग्रन्थ हों और किसी कारणवश 
उन्हे प्रकाशित करवाने में असमर्थ हों वे ऐसी 
चाएडुलिपियाँ अध्यक्ष, आयुर्वेदिक एवं तिब्बी 
अकादमी, उत्तरप्रदेश, तुलसीमार्ग, लखनऊ के 
पास भेजकर उनके विक्रय के सम्बन्ध में पत्रः 
व्यवहार करें । i 
 . केद्रीय सरकार के कर्मचारियों और 
अधिकारियों में हिन्दी सीखने की प्रदृत्ति,घर रही 
है। भारत सरकार के शह-मंत्रालय ने १ 


` - अक्तूबर, १९५५ से दिल्ली और अन्य नगरों में 


काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कमेचारियों 


. एवं अधिकारियों को हिन्दी सिखाने की जो 
- योजना आरम्भ की थी, उसके अन्तगेत १६५८- 


५६ वर्ष में हिन्दी सीखनेवालों की संख्या विगत 


वर्ष की अपेक्षा लगभग ५००० कम रही । 


१६५८-५६ में १६,६४४ अधिकारियों ने इन. 


` हिन्दी कक्षाओं में भाग लिया जबकि १६५७- 


` (शेष५२६ का) 


` आधुनिक पाश्चात्य चिंतन के--अस्तित्व, 

नव्य यथार्थ, नव्य प्रत्यय, तार्किक प्रत्यक्ष, 

` ज्ञान-तत्वःईश्वर-विज्ञानं आदि--नवीन वादों के ` 
` पुस्तकों के अनुवाद की बात तो दूर, पूछ्वर्ती 
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आर इनमें १६२ अध्यापकों ने पढ़ाया । | 0 


` निर्माण की दिशा में घातक प्रमाणित होगी। 


` अवश्य होनी चाहिये जिसे सभी लोग आपनी 


- करती दै । अपने भाषण में आपने आगे छ 


प्रयोग नहीं हो सको शरीर मविण [३ 


५८ में यंह संख्या २२,००० थी। इतना है 
नहीं, १६५८-५६ में. हिन्दी प्रशिक्षण के जो 
नये ३६ केन्द्र खोलने की योजना विचाराधी व 
थी, उनमें से केवल तीन अम्बाला, अप 
एवं कटनी केन्द्र ही उक्त वर्षे में खोले जा 2. 
इसके विपरीत, १६५६ में भारत सरकार ने १७ 
ओर १६५७-२८ में २३ केन्द्र विभिन्न नगरे 
में प्रारम्भ किये थे । जनवरी और जून १६५८ 
ई० की परीक्षाओं में बैठे कुल ६२०१ का. 
चारियों में से केवल ३,४६६ उत्तीण हो सके । 
इस साल ५३ केन्द्रों में ८१० कचाएँ ली गर्या 


--विदभ के प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
में अध्यक्ष पद से श्री वियाणी ने कहां कि 
पहले प्रकाशक आदि द्वारा लेखकों पर जुल्म . 
की शिकायत की जाती थी, पर अब सत्ता ने 
इस जेल में पदार्पण किया है ॥ अनेक लेखक 
ओर. विचारक सरकारी नोकर हो गये हैं। 
राज्याश्रय की यह वृत्ति स्वतन्त्र-साहित्य के 


_-- देवघर १५ अप्रोल । भूतपूव काँग्रेस 
अध्यक्ष श्री ढेवर ने गत १२ अप्रौल को यहाँ 
हिन्दी विद्यापीठ के तत्त्वावधान में, आयोजित 
एक सभा में कहां कि भारत की सभी भाषाएँ 
राष्ट्रभाषाएँ हें । परन्तु देश में एक ऐसी भाषा 


से समभ सकें और अपने मनोभाव प्रकट क 
सकें । हिन्दी निश्चय ही उस स्थान को ग्रहण 
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हे । विश्व की इन सभी उष विवा | 
को पढ़ने का अवसर जबतक हिन्दी के क. र 
साधारण पाठकों को. नहीं मिलेगा, त | 


कक, ९ जितत गोर 
अपने भाषा-चेत्र में कोई दाशनिक RE, 


मे ई कई | 
गा 


जयतं 
क़ मने हिंदी का व्याकरण नहीं पढ़ा दद परन्तु 
नदी बोलता और समझता छुँ । आपने अपना 
अनुभब बतलाते हुए कहा कि हिन्दी रीखना 
आसान है, समझना उतना ही आसान ओर 
बोलना सबसे आसान है। भारत की एकता के 
लिए हमें हिन्दी को प्राथमिकता देनी ही होगी । 
__ मद्रासं विधान-सभा में कल शिक्षामन्त्री 
श्री सुव्रह्मर्यस ने कहा कि. राज्य सरकार ने 
१६६६-६७ तक सम्पूण राज्य में ६ से ११ 
वर्ष की अवस्था के बच्चों को मुफ्त तथा अनि- 
वार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने का निश्चय किया है। 
--भारत सरकार ने जापानी भाषा में 
हिन्दी व्याकरण प्रकाशित करने के लिए भारतीय 
` दूताबास के मार्फत ओसाका विश्वविद्यालय के 
प्रोफेसर सावा को ५२६१ रुपये का तदर्थ 
अनुदान देना मंजूर किया हे । ५ हजार रुपये 
का दूसरा अनुदान यूरोप के प्रसिद्ध भारती 
विद्याविद्‌ प्रोफेसर लुई रेनो द्वारा तैयार किये 
१ पथ संस्कृत कोश के प्रकाशक को देने के लिए 
[| सौर किया गया है । 
| “सरकारी भाषाओं की संसदीय समिति ने 
यह सिफारिश की है कि सन्‌ १६६५ के बाद, 
जब हिन्दी भारतीय संघ की मुख्य भाषा हो 
जायगी, जबतक आवश्यक होगा, अंग्रेजी एसे 
क लिए प्रयुक्त होती रहेगी जो संसद्‌ 
और कानून द्वारा निश्चित किये जायेंगे । 
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नेहरूजी की 
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किया है । 


डिस्कवरी आफ इण्डिया का 


रीति, समालोचना, भाषा-विज्ञान जीवन-चरित्र 
श्रमण-वणन आदि साहित्य की गणना की 
जायगी । यह पारितोषिक निम्नलिखित 
विषयो में से प्रत्येक वषे एक-एक विषय प्र्‌ 
दिया जाता है, यथा--काव्य, निबन्ध, इतिहास 
समाज-शाद्न, दशन, तात्विक विज्ञान और 
व्यावहारिक विज्ञान । क्रमानुसार इस वर्ष का 
पारितोषिक निवन्ध विषय पर दिया जायगा । 
५००) का सेकसरिया महिला पारितोषिक 
किसी महिला लेखिका को उसकी स्वरचित 
हिन्दी की मौलिक रचना के सम्मानार्थ दिया 
जायगा । 
¬ नई दिल्ली, ५ मई । केन्द्रीय सूचना 

तथा प्रसार मंत्री डाक्टर केसकर ने आज 
लोकसभा में एक सद्स्य को यह लिखित उत्तर 
दिया कि १६५८ में १६१ पत्रों के प्रकाशन 
बन्द हुए । प्रेस तथा रजिस्ट्रेशनःकानून १६५५ | 
की धाराओं के अन्तर्गत २७२० पत्रों ने अपना | 
वार्षिक विवरण नहीं दिया । 

` असमिया भाषा में महाभारत के 
अनुवाद के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। . 
भारत सरकार क विज्ञान अनुसंधान एव सस्कृति | | 
विभाग ने इस कार्यं के लिए आसाम सरकार 
को ४० हजार रुपये का अनुदान स्वीकृत | 


-- वैज्ञानिक अनुसंधान ओर संस्कृति 
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को अपने खर्च पर रूस की संस्थाओं में ट्र 
देगी, भारत में रूस के प्रोफेसर ओर शिक्षक 


प्ेजेगी और भारत में प्रकाशित करने के लिए 
उच्च कक्ताओं की रूसी पाठ्य-पुस्तकों का अंग्रेजी 
में अनुवाद करने का प्रबन्ध करेगी । 

__पिछते सप्ताह न्यूयाक पब्लिक लाइब्र री 
ने भारतीय राजदूत श्री एम० सी० छागला को 
स्वर्गीय लाला लाजपतराय -के संस्मरणों की 
एक पाण्डुलिपि भेंट की । भारतीय स्वाधीनता 
के इस अमर सेनानी ने यह पाण्डुलिपि ४० 
बर्ष पूर्व इस पुस्तकालय को सुरत रखने क 
लिए दी थो | इस में लालाजी डे १६१% 
से लेकर १६१६ तक के जीवन ओर कार्यों के 
संस्मरण है । लालाजी ने यह समय अमेरिका 
ओर जापान में रहकर बिताया था । १६०७ 
में उन्हे निर्वासित करके वर्मा भेज दिया गया 
था। १६१४ में वे इंगलैंड में थे ओर बाद 
में वे प्रथम विश्व-युद्ध के समग्र कई साल जापान 
आर अमेरिका में रहे थे । 

--विदर्भ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए बम्बई के 
राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश ने अपील की कि 
देश की विराट एकता को ध्यान में रखकर ही 
हिन्दी का प्रचार ओर्‌ प्रसार श्रेयस्कर हो सकता 
है । जीवित भाषा का यह लक्षणा ही है कि 
वह अन्य भाषाओं के शब्दों को सदेव आत्मसात्‌ 
करती रहे, अन्यथा उसके जीवन का खोत ही 
समाप्त हो जाएगा । देश के हिन्दी-प्रेमी महा- 
चुभावू अब केवल शासन पर ही अवलम्बित न 


रहकर आत्म-प्रे रणा से स्वतः ऐसे कार्यक्रम 
और योजनाएँ बनाएँ ताकि. राष्ट्रभाषा के रूप 
. मेंहिन्दी का शीघ्रातिशीघ्र विस्तार हो । 


का 


„~ संस्क्ृत-विश्व-परिषद्‌ का छठा वार्षिक 
अधिवेशन ३-४ अप्रौल को पुरी में सम्पन्न 
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हुआ । इसकी स्थापना ११ मई १६५१ को. 
सोमनाथ में हुई थी । भारत और बिदेशो ऐ 
इसकी ६०० शाखाएँ स्थापित हो चुकी है) 
परिषद्‌ की तरफ से भारतीये विद्याभवन परी. 
त्ताओों का संचालन करता है। परीक्षाओं मे 
हंर साल तीस हजार विद्यार्थी बैठते हैं । पिछले 
आठ सालों में परिषद के पाँच अधिवेशन हो 
रर 
चुके हैं । ु 
विदर्भे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
अन्तर्गत आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी का उद्‌घारन 
नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलगुरु श्री वडकस 
ने किया । उन्होंने कहा, “जब तक हम 
अपनी भाषा में ज्ञानाजन नहीं कर सकते तब 
तक उँम्रेजी या दूसरी विदेशी भाषाओं की. 
“बराबरी नहीं कर सकते । अपनी भाषाशरों को 
अपनाने के लिए हमें तुरन्त दद कदम उठने 
चाहिएँ । श्रेंग्रेजी ससद्ध भाषा हो सकती है, 
पर बह हमारी भाषा-भगिनी कदापि नहीं हो 
सकती ।” े 
--जोधपुर में अंतर प्रांतीय कुमार साहित 
परिषद्‌ के कार्याध्यक्ष डा०देवरोज उपाध्याय ने 
अपने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य में हिंदी-भाषा- 
भाषियों से अहिंदी प्रदेशीय भाषाये सीखने का 
अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि दिए 
और उत्तर भारत के बीच भावात्मक एकता के. 
स्थापना करना आज की सबसे बडी आवश्यकी 
है। हिंदी पर जो साम्राज्यवाद का लांडन ४ 
*लगाया जाता है, उसका सबसे सु दर प्रतिकार 
व समुचित और श्रे यष्कर उत्तर हम क 
भारत के निवासी दक्षिणी और हिदी नाण 
सीख कर ही' दे सकते हैं। ४ 
के अंत में परिषद्‌ के कार्याध्यक्ष ने i 
परिषद्‌ ने अगले महीने से ही जो 2 
संगम की स्थापना से अहिँदी परदेशीय भं है 
'हिखेलाने का निश्चय कर तिशी 


|, jn 
fl 


` अरभी इस संबंध में जो योजना वने, दूसरी 
बोजनाओं की तरह वह भी ऐसी होनी चाहिए 
कि अगले. ५० वर्षों को माँगों की पूर्ति कर 
सके | यदि ऐसे पुस्तकालय खुलें जो १० वर्षो' 
की माँग भी पूरी न कर सकें, तो वे ५ वर्षा 
में ही बंद हो जायेंगे । मुझे विश्वास नहीं कि 
अपने बिहार प्रान्त में एक भी पुस्तकालय इस 
प्रकार का है, जो अगले ५० वर्षा' की माँग के 
मुकाबले 5हर सके | १ 
यह विचारणीय है कि अगले ५० वर्षो' में 
यहाँ की आबादी आज से ड्योढी से अधिक तो 
हो ही जायगी । इसके साथ ही तबतक सभी 
` लोग शिक्षित भी हो जायेंगे और उनमें अपनी 
समस्याओं को समझने तथा उनका निदान 
ह ढने . के लिए पुस्तकालयो में आने का आग्रह 
भी बढ़ेगा ही । हमें इस गु'जाइश के साथ ही 
पुस्तकालय बनाने की योजना तय करनी 
चाहिए । 

पुस्तकालय को अपने ज्षेत्र के स्वतंत्र अध्य- 
हे जा शर हि सांस्कृतिक आयो 
जा हत 0 ना चाहिए । औद्योगिक 
००. रा र्‌ बडा विषय हे । अतः, 
न ३ आदि 
2 का, में हो और उसमें महिलाएँ 
, सार बे दाया जाय ? ऐसे 
; कित्सा या स्वयंसेवकों 


व्यवस्था पुस्तका 
2 तो पुस्तकालय में की-जा सकती. 
ह 


पुस्तक चज स्तं हि 
5 लय i ने अध्ययन, वयस्क 


के शिक्षण का 


स्पताल या पलटन-जैसी व्यवस्था . 


06-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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युरूतक्कालय $ 
सक भै साह 


(७) 


श्री नारायण अग्निहोत्री 


. शिक्षणा, संगीत-नृत्य-नाव्य आदि आयोजन, 


प्रदर्शनी कच, छोटे खेल-कूद और अखाड़े, 
गोष्ठी और सांस्कृतिक संभा आदि ही होना 
चाहिए--इसके अलावा राजनीतिक जलसे, . 
पार्टियाँ और दावतें, उद्योग ओर रोजगारी गा 
नय आदि का आयोजन विषयान्तर ही 
-६ ऑर उनमें उलमने से पुस्तकालय के श्रपने 
शसुख उद्देश्य में आर्थिक और व्यवस्था-संदंधी 
कटोतियोँ पड़ जाती हैं । 

कम-से-क्रम दर जिला-केन्द्र और प्रमंडल- 
केन्द्र में, अगले ५० वर्षो' की आवश्यकता को 
समभते हुए, जिस प्रकार का और जिन साधनों 
से सम्पन्न एक पुस्तकालय बनना चाहिए, उसके 
लिए मैं कुछ मूलभूत योजनाएँ यों दे रहा हूँ-- 

(१) जिला-केन्द्र में कम-से-कम बीस 
हजार और प्रमंडल-केन्द्र में कम-से-कम दस 
हजार पुस्तकों से सम्पन्न, कमरों और आलमा- 
रियो वाले पुस्तकालय की योजना होनी चाहिए । 
जिनमें क्रमशः २०० और १०० व्यक्तियो के एक 
साथ बैठकर पढ़ने का, बेंचों और टेबुलों के साथ, 
एक बढ़ा कमरा अवश्य हो । उसमें पुस्तकालय- 
कार्यालय का छोटा ओर पुर्तकाष्यच-कार्यालय. 
का उससे तीन गुना बड़ा कमरा अलग से हो। 

(२) उसके सामने एक खुला ओर पेड़- 
पौधों से घिरा मैदान होना चाहिए, जिसमें कि 
कम-सेन्कंम क्रमशः दो हजार और एक द्वब्बार- 
आदमी बैठ कर सांस्कृतिक आयोजन आदि 
देख सकें । मैदान के सिरे पर कम-से-कम बीस 
ओर चालीस व्यक्तियों कें आसीन होने के लायक 
इस प्रकार का ऊँचो मंच होना चाहिए कि उस 


पर नाटक आदि भी खेले जा सकें । 


` (शेष अगले पृष्ठ के नीचे ) . | 


|) 


“उपन्यास है । 
सर्वथा अभाव है, जिसकी अपेक्षा ग्रामीण 


ME RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अंगारे ( उपन्यास ) 
,लेखक--नशेत्तम नागर 
' प्रकाशक-हिन्दिया प्रकाशन, दिल्ली 
मुल्य--पोने तीन रुपये 

प्रस्तुत ग्रामीण वातावरण पर लिखा गया 


किन्तु, इसमें उस स्वभाव का 


पष्ठभूमि पर लिख गए उपम्यासों से की 
जाती हे । 

`` उपन्यास की कथा आदि से अन्त तक 
हुक रुक कर्‌ चलती है ओर सारा उपन्यास ही 
वक्ष पर पेबन्द लगाने की तरह बेतरतीब टुकड़ों 
से भरा हुआ है । पहले से पन्द्रहवें परिच्छेद 
तकं कथा ऐसी प्रवाह-हीन हे कि उबा देती 


` 'सोलहंव परिच्छेद में आकर घंटना-चक्र में कुछ 


` को केवल निराशा ही प्राप्त हुई 


स्थित है! 


तेजी आती दे, कुछ मोड़ आते है और 
कुछ जोर'पकड़ती: है। किन्तु, उपनाह | 
से इसका भी निवाह न हो सका और पुन के ; 
आई हुई बाढ-जेसी स्थिति उसी उकताहर भरी १ 
बालुका-भूमि में सूखने लगती है और पा 
हती है। 
पात्रों का चित्रण भी उतना ही ग्रव्यव. 
लगता हे कि उपन्यास के सो. 
के-सारे पात्रों को घर छोड़कर भागने दो 
बीमारी-सी लगी हुई है। पतिया, मोही 
स्वामी आदि सभी नारी और पुरुष पात्र धा 
छोड़कर पलायन कर जाते हैं। उपन्यास में 
कोई भी पात्र ऐसा नहीं है, जिसे आदर्श कहा 
जा सके, ओर जो परिस्थितिवश मानवीय || 
अपराधों को करके भी पाठक की सहानुभूति || 
के योग्य हो । खी-पात्री में पतिया ही बुड || 
पाठकों की आस्था की पात्री हो पाती है, ए | 
उसका सी इस हद तक विकास नहीं हो पाता | 
कि याद्‌ रखी जा सके । नामकरण भले 
ही ग्रामीण हो, पर पात्रों में वांछित ग्रामीण 


का अभाव बहुत बुरा लगता 


“(गत प्रष्ठ का शेष) 

(२) इसी प्रकार कम-से-कंम क्रमश 
एक हजार और पाँच सो सभासदों के बेठने के 
लायक एक सभाभवन भी हो ओर उसमें कम- 
से-कमः तीस ओर बीस व्यक्तियों के बठने या 
नाटक खेलने के लायक मंच हो । 

_ (४ ) एक बडा गैरेज; मूर्ति, चित्र, फर्नी- 


“चर, पुराने अखबार आदि रखने के चार कमरे _ 
` और अतिथियों के लिए दो कमरे अलग से हों। 


“,छ ( ५ ) जलकलं या कूप तथा कम-से-कम 


“१० व्यक्तियों के शौच-स्नान की व्यवस्था हो, 
“जिनमें ६ पुरुषों के निमित्त और ३ स्त्रियों के . ल 
= ` - दूसरे उन्हे जोड देने से पुस्तक चो 


निमित्त दो | Sod 
. (६) मैदान से अलंग, कम-सें-कम कमश 


+ जाय और उनका उपयोग पूरी तरह 


४० आर ५० व्यक्तियो, के लायक एक घिरा 


हंआ अखाड़ा बना रहे । जिसमें कि चेतरीय 
व्यायाम के सभी साधन हो । _ 
) सभी कर्मचारियों के लिए | 

ढंग के पारिवारिक निवासग्रह भी एसको || 
“की दद के अंदर ही हो | 
यदि इतनी स्थापनात्मक तया 


री क्र तौ 
ह्य | 
जाय तो पुस्तकालय २४५° वन तक 
की पुस्तकालय संबंधी सांस्कृतिक माग 2... 
कर सकता है। इन साँगो को उद्योग ce | 
और अन्य बड़ी सेवाओं तक क. र 
a य 

निरर्थक है कि वे पहले तो अन्य ४ ह 


आवश्यक तैयारी भी असभव या मर 
` जायगी । 5 


अन्तिम दो परिच्छेदों में बूढ़े बावा की 
प्रकारण योजना आर उनके द्वारा हिन्दी 
ताहित्य के कुछ प्रमुख कवियों ओर लेखकों की 
कृतियों की ( जिनकी चर्चा दो शाब्द? नामक 
भूमिका में उपन्यासकार नें की हे ) पंक्षियों को 
कहवा कर उपन्यासकार ने किस लक्ष्य की 
द्धि चाही दै यह मेरी समक में नहीं 
आया | फिर भी, यह तो कहा ही जा सकता 
है कि इस बाबा की योजना जान-वूझकर कथा 
को लम्बा करने के लिए ही की गई दै। ओर, 
“इससे. उपन्यास का कला-सीन्दयं बढ़ने के बजाय 
धटः ही गया । 

“यह रचना कोई कोटि नहीं बना पाती है 
और उस पर मुदरण-पंवंधी अशुद्धियों की भर- 
मार इसे ओर भी खराब कर रही हे। ; 


ज्ञान-विज्ञान 

` (१) . कोलम्बस 

(२) उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रचों की 
` कहानी हर 

¡ | = भ्रमाशक-राजपाल एन्ड सन्ज, दिल्ली 
| मूल्य- प्रत्येक के: दो रुपये 

| १) कोलम्बस नामक यह कृति अंगरेजी 
की प्रसिद्ध पुस्तक "० Voyages of 


` में अनुवादित-रूप हे 5 


हा 'धी। 
और 


ने परिश्रम की गाथा को लेखक ने. अत्यन्त 
' न्यासिक ढंग से इस पुस्तक में प्रस्तुत किया 


पर छाया 


रहता हे और पाठक के 
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Christopher Columbus का हिन्दी ` 


कोलम्बस ने एक नई दुनिया की खोज की 
कोलेम््रस के साहस, कौशल लसता ` 


7 


बावजूद 


च्य 


कहीं भी प्रसंग नीरस न होने पाया 
हे ओरं उपन्यास- 
त स-पाठ जसा आनन्द बना 
अनुवाद की भाषा सरल और सहज 3 
(२) इस पृथ्वी के दो छोरो पर दो 
प्रदेश स्थित हैं। जिसका ज्ञान लोगों को 
बहुत ।द्न तक एकदम नहीं था । उत्तरी 
-और दच्चिणो ध्रूवों के नाम से विख्यात इन दो. 
छोरो पर स्थित प्रदेशो की दुनिया ही विच्निन्न 
की प्रथ्वी, वातावरण, निवासी | 28 
सभी की एक अपनी विचित्रता oc | 
इन्हीं विचित्र प्रदेशों की सर्वप्रथम यात्रा 
अमरीकी नो-सेना के दो वीर सेनिकों ने--जिनके 
नाम रावट ३० पेरी ओर रिचडे ई० बायर 
येकी । पेरी उत्तरी ध्रव पर पहुँचने वाला 
ला व्यक्ति था ओर बायड हवाई जहाज द्वारा: 
. उत्तरी ओर दक्षिणी धर वो की यात्रा करने वाला 
ला व्यक्ति । ८ 
पुस्तक में. इन्हीं वीर सेनिकों की भू व- 
यात्रा की रोमांचकर कथा रोचक. ढंग से कही 
गई है । पुस्तक अंगरेजी की प्रसिद्ध पुस्तक 
The Conquest of the North & | 
‘South Poles का. सुन्दर अनुवाद है। | 
अनुवाद मूल के समान ही सुन्दर ओर प्रेरक हे. 
पुस्तक पठनीय तथा संग्रहणीय हे. 


ts 


कढी की करामात (उपन्यास) _ 
लेखक--अलेक्जेंडर ड्य मा 
अनुवादक- श्रीकान्त व्यास 


ह्‌ । 


क ८ का वीर नायक, कोजम्त्रस आदि मूल्यमा डेर 
तक अपने सामथ्य के कारण सारी - 


आज भी अनेक प्रकाशक हैं, जो आवरण 
पर होनेवाले खर्च को, पुस्तक पर लागत मल्य 
की दृष्टि में अधिक मानते हैं । पर, धीरे-धीरे 
उनके विचारों में क्रान्ति आ रही है। वे अब 
कम-से-कम यह स्वीकारने लगे हैं कि थोडे-से 
प्रयास से इस हानि को लाभ का रूप दिया जा 
सकता है। यदि आकल्पन और उत्पादन पर 
अधिक घ्यान दिया जाय तो पुस्तक-आवरण 
'पुस्तको की बिक्री बढ़ाने में काफी दूर तक सहा- 
यक हो संकता है और विज्ञापन के साधन के 
-रूप में, यदि कुछ अधिक नहीं तो कम-से-कम, 
अपने मूल्य को निस्सन्देह सार्थक कर ही सकता है। 

पर, इसकी कुछ शर्तें' हैं। पहली शते 
'हे--इसकी समुचित सम्पादन-योजना । इसका 
महत्व आवरण के शैल्पिक और कलात्मक 
'पहलुओं से कहीं अधिक है । क्या आवरण को 
0 oo की विशेषता का निरूपक 


(गंत पृष्ठ का शेष) 
जिनमें थ्री मस्कटीयज' और. प्रस्तुत को सर्वा- 
धिक ख्याति मिली । 

“कैदी की करामात की कथा ऐतिहासिक 


इतिहास से कोई सीधा या साचात्‌ सम्बन्ध नहीं 
है #हसमे एक ऐसे युवक के साहस, धैय और 
प्रेम की कथा का वणन है; जो निर्दोष होते 


गया था । इस पर नेपोलियन का साथ देने. ओर 
'सिंहासनारूढ़ राजा को पदच्युत करने के षडयंत्र 


में सम्मिलित होने का आरोप था ।. 


पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, यद्यपि मूल कथा का 


“हुए भी तत्कालीन राजा द्वारा.बन्दी बना लिया . 
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-छुरूब्त व्क-व््रा गरूर. 
जूल सिद्धान्त 


(झो 


श्री चार्ल्स रोजनर 


होना चाहिए? पुस्तक-विशेष के आवरण पर 
उसके नाम या लेखक के नाम को अधिक 
प्रकाश देना क्या उचित होगा! मुखपृष्ठ या 
पुट पर कितने पाठ की सार्थकता है और उसका 
क्रम क्या हो ? इसका सूचनात्मक होना उचित 
होगा या प्रदर्शनात्मक £ आवरण. की सार्थकता. 
आर सफलता के लिए, पुस्तक की प्रूफ-कापी 
- और शिल्प विधान संबंधी आवश्यकताओं के 
साथ-साथ, शिल्पी को उपयु क्क प्रश्नों के समा 
धानपूर्वक अनुदेशों का दिया जाना नितान्त 
आवश्यक है । किसी आवरण-विशेष की सफ 
लता या असफलता के लिए सज्जाकार या शित 
को कुछ ही अंश तक उत्तरदायी ठहराया जा 
सकता हैं। और, ऐसी स्थिति भी प्रायः पर्या 
संज्षपण के कारण ही उत्पन्न होती है। सवे 
पहले आर्थिक पहलू सामने आता है; उदाहरण 
स्वरूप, प्रथम मुद्रण की संख्या ही यह निर्धारित 


-यह कथा आदि से अंत, तर्क रोचक, . 
रोमांचकर और ऐतिहासिक रंग में रंगी हुई है। 
युवक एडमन्ड ओर बंदी पादरी का चरित्रमा 

ही आकर्षक बन पड़ा है। 'चिरबंदी होते है? 
भी उसमें मानबोचित 9 शा की पूर्ण हिति 
बनी हुई है. | 
अनुवाद में आकर 
ज्ञीण नहीं हो सका दै, 
प्रशंसा हे । अनुबाद की भाषा 5 
परिमार्जितहे, | र 


i 
ह) | 


% 5 { 
भी कथा का आर्क 


यही इस: पुस्तक 
रल श्र ह 


ताक ( 


मै अंकित 


लगत 


है कि प्रकाशक उस पुस्तक के आवरण 
एर कितना व्यय कर सकता है । यह एक 
मपू सत्य. है कि कभी-कभी प्रकाशक 
प्रतियोगिता कें नशे में बहकर, पुस्तकों के 
आवरण में अनेक रंगों का प्रयोग कर, उसे 
व्यर्थ का खर्चीला बना बेठते हैं। यह उन 
लोकप्रिय पुस्तकों के संबंध में कहीं अधिक 
सत्य है, जिन्हें चमकदार आवरणों वाली पत्रि- 
क्ाग्रो के पाठकों की आँखों को अपनी ओर 
श्राकर्षित करना होता है । 

आर्थिक आवश्यक्रताओं के बंधन से, इन 
श्रावरण-संबंधी मार्ग-दर्शक सिद्धान्तो सें कोई, 
फर्क नहीं आता | ये मूलतः दो ही हैं :--(१) 
पाठ स्पष्ट हो; (२) चित्रात्मक अभिव्यक्ति 
पुस्तक के चरित्र की परिंचायिका हो । किसी 
भी आवरण-शिल्पी को यह नहीं भूलना चाहिए 
कि पहली चीज, जो लोगों की नजर के बीच 
गुजरती है, वह आवरणा ही है। वास्तविकता 
सैबहका ले जानेवाले अनगल आवरण से 
अधिक नुकसान पहुँचानेवाली चीज, पुस्तक में 
दूसरी नहीं हो सकती। अनर्गल आवरण, 
झूठे विश्वास पैदा कर घोर नेरोश्य के गर्त में . 


, उकेल दे सकता हे । 


.. अब सोचना यह है कि एक आवरण- 
'शत्पी के समत्न चित्र-रचना के समय -कौन- 
कौन-सी निर्दिष्ट सामग्रियाँ होती हैं। पुस्तक की 
nh 
ठ RE या अंश विशेष 
या जिसकी चित्रात्मक अभिव्यक्ति 
और pe आवरण पर चाहता हो, 
ह शिहप-विशेष से जुड़ी अनेक 
हि र कुल चीजें उसके सामने होती हैं | ' 
5 म में सबसे महत्वपूर्ण है, विभिन्न रूपां 


४० अक्तुर-ससूह. किन्त यहाँ 
उसे अपनी सूह; किन्तु यहाँ मी 


मि पसन्द को पुस्तक के शीर्षक और 


रुट संख्या तक ही सीमित रखना 
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` दै। शिल्पी, आवरण के पाठ को पूर्वीनिश्‍्चित : 


- प्रयोग कर वह दो रंगों से ही अपनी प्रभावो- 
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२७ 
होता है । उसके पास पूर्वाकित कतिपय अलं- 
करणा-सामग्रियाँ भी होती हैं। अचर और 
अलंकार, धन ( P057९ ) या ऋण 
( Reverse ) प्रत्येक रुप में प्रत्युक्त किए जा 
सकते हे । इससे कागज को एक अलग रंग के 


पा में प्रयुक्त करने की सुविधा प्राप्त हो जाती 


आर स्व-अंकित अच्चर-हपो को मिलाजुला कर 
या सम्पूर्ण पाठ को स्व-अंकित अनर-रूपो में 
ही, व्यक्त कर सकता है और लेटर-प्रेस की 
सीमा का अतिक्रमण किए बिना ही इन पाठों 
के संग विभिन्न शिल्प-शेली के चित्रों को जोड 
सकता है । वे सारे चित्र, जो लाइन-ब्लाक में 
उतारे जा सकते हैं; जेसे-रेखा-चित्र, काष्छ- . 
चित्र, स्क्र पर-बोड; सुविधापूवेक पाठो के संग भी 
चित्रित हो सकते हैं । हाफटोन-ब्लाक की व्यव- 
स्था होने पर, क्रमशः जीण होते हुए रंगों या 
फोटो-चित्रों को भी, अक्षरों के साथ व्यक्क करने 
में कोई कठिनाई नहीं है । इन साधनों का 
स्वतंत्र या मिश्रित रूप से उपयोग कर, एक 
शिल्पी, दो रंगों में हो अत्यन्त प्रभावोत्पादक 
आवरण प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकता दै । 
हाँ, लेकिन शर्त है कि उसे कूची, कलम ओर 
शेलियों पर अधिकार हो। रंगीन कागज का 


त्पादकता की सीमा को और भी विस्तार दे | 
सकता है । लेटर-प्रस के द्वारा चार रंगोंके | 
हाफटोन-ब्लाक़ों में पूर्णतया रंगीन आवरण प्रस्तुत 
करने की प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित हे) . | 
लिथोग्राफिक विधि से मुद्रित आवरुन थोड़ी 
संख्या में छपने पर बड़े मँहगे, पर बडी संख्या 
की स्थिति में सर्वथा अपनाने योग्य हैं । आफसेट 
की विधि, बड़ी संख्या होने पर, न केवल सस्ती 
पढ़ती है, बलिक शिल्पी की कला को पूरारूप 
से अभिव्यक्ति देने की समर्थता भी उसी में अं 
विधियों वे अधिक्हे। || 


330 


“कला कला के लिए जसी बातों का नमना है 


, करना होता 


`` नहीं है।' 
शीशे और काउंटर, दोनों पर जगह पाने की 
भीषण प्रतियोगिता के प्रति शिल्पी की सजगता ' 
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रेट 


हमने अपनी पिछली पक्षियों में कहा है 
कि आवरण-चित्रण के लिए एक चित्रकार 
पास निम्नलिखित चीज़ों का होना आवश्यक हैं; 
जैसे पुस्तक-विशेष संबंधी आवश्यक सूचनाएँ, 
शिल्प-कौशल, कल्पना एवं, सजनात्मक शक्ति | 
पर प्रश्न उठता है कि एक श्रेष्ठ आवरण प्रस्तुत 
करने के लिए क्या इतनी ही चाज पर्याप्त 
सम्भवतः नहीं । पुस्तक का आवरण न तो 


~ 
त्र 


3५ 


ध्योर न स्वतंत्र रचनात्मक चित्र । वह वस्तुत 


` वस्तु-विशेष पर लिपटा हुआ पोस्टर हैत 


बिज्ञापन का साधन ! लेकिन यहाँ भी अन्य 
वस्तुओं के पोस्टर से इसकी पर्याप्त भिन्नता 
निश्चित रूप से, अन्य पोस्टरों के मुकाबले 
इसकी विज्ञापन-शक्कि में बहुत कम प्रत्यज-प्रभाव 
उत्पन्न करने की क्षमता है। प्रथमतः, किसी 
फिल्मी पोस्टर और सिनेमा-घर में चलती 
हई फिल्म में जगह की काफी दूरी होती दै, 
जो आवरण ओर पुस्तक विशेष में नहीं होती । 
स्वाभाविक समीपता आवरणा-शिलपी पर 


बहुत बडा प्रतिबन्ध डाल देती हे । 


इसके अतिरिक्त, एक शिल्पी को आवरण के 
दोघ-प्रयोजन पर सदेव ध्यान रखना होता है । 
आवरण को, दूकान के अन्दर ओर बाहर के 
शीशें, दोनों जगहों पर विज्ञापन का काय सिद्ध 
। दूकान के अन्दर शान्त वाता- 
वरण के बीच आवरण निहारने और बाहर 
कोलाहल के बीच दूकान के शीशे में पड़े आव 


रण पर उडती नजर डाल लेने में बडा अन्तर 

- है। हुँन दोनों दृष्टियों के विभेद ओर उनकी 

स्वतंत्र मानसिक प्रतिक्रियाओं के प्रति शिल्पी को 
. सजग रहना पड़ता हे । 


फिर, प्रदशन की समस्या भी कम जटिल 


र १५ 


आज के युग में दूकान के. बाहरी 


। 


न ७७-0. In Public Domain. Gu 


ˆ वना का सजन करता है ओर कुछ विशेष स्थित 


क । उसपर अज्ञरांकत का क्रम शी ही 


५७ 


पस्तक-जगत | 

आवश्यक है) __ कभीन्कभी. शीशे म 
पुस्तकां के हिस्से एक-दूसरे से डक जाते हे | 
साथ ही, कुछ पुस्तकें सीधी, कुछ आही, पुद 
तिरछी उलटी प्रदशन-शीशों में लगा! 
जाती हँ । अत सदेव स्मरण रखना चाहिए 
कि पुस्तक-आवरण के रूप में हमें दो-पहल बाही 
नहीं, बल्कि तीन-पहल वाली चीज प्रस्तुत करनी 
होती हे । पुस्तक का आवरण एक साथ हो 
उसका पोस्टर ओर पेकेट दोनों ही है। ओर 
एक पैकेट मूलतः तिपहला होता हे । अतः एक 
आवरण-शल्पी ओर प्रकाशक को, आवरण को 
केवल चौरस स्थिति में रखकर ही निणय नहीं 
लेना चाहिये। आवरण को स्थाणु-पुस्तक 
( dumm 7000]: ) पर लगा कर; उपे 
सीधी, चौरस ओर आडी स्थिति में अन्य पुस्तकों 
के बीच रखकर ओर विभिन्न कोणों से निरख- 
परख कर ही निश्चय लेना सर्वथा उचित है। 
आवरण ऊपर लिपेटा होता है, अतः हम 
पुस्तक के मुख-भाग, पुट ओर प्रष्ठ-भाग तीने 
व्यवहार कर सकते हैं । निश्चित रुप से 
मुख्यता मुख-भाग आर पुट की ही है, शिशु 
पृष्ठ-भाग भी साथक उपयोग को अन्य समा 


में--जैसे, एक या संबंधी विषयों की माता 
(8७7०8) स्वनाओं के अन्य शीर्षको के 
प्रदर्शन के निमित्त--बंडी खूबसूरती से इसका 
सार्थक उपयोग किया जा सकता दे 

= पुट की प्रयोग-विधि विवाद का विष खी 


७. 
र्क 
खड़ी हालत में ऊपर सें नीचे या ठीक उस 


बिपरीत, या पड़ी हालत में एक किना, से दूर 
किनारे तक ? जो भी हो, किसी भी दशा फु 
पर स्पष्ट ओर पुष्ट अचरों के लिए पर्याप्त रश 
तो होना ही चाहिए । उसका शर्की | 
में हो, अधिक से-ओधिक स्पष्टता ही. i i 


9 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * 
/ 


पुस्तक-व्यवसाय : 


RIE य पी संगठन और सिद्धान्त 
व्यवसाय में जिस संबंध से किसी को सहयोगी या कमीशन आदि रियायतों का अधिकारी 
समझा जाता हैं, वह तीन ही ला--वह या तो एजेन्ट जैसा कर्मचारी हो, दूसरा-- 
बहया तो पूंजी लगाने ऑर मन्दी या घाटा मेलने तक के लिए तैयार हो और तीसरा-- 
` उसका वही कारोबार हो । कमीशन आदि कमाई या रियायत देने के यही सिद्धान्त हैं। इस 
श्राधारं पर पुस्तक-व्यवसाय में विक्र ता या एजेन्ट ही कमीशन के अधिकारी हैं और सरकार 
या प्राइवेट थोक-खरीद वाले इन उपयु क्त तीन शर्तों में से किसी भी गत के न होने के कारण 
किसी रियायत के अधिकारी नहीं हैं। पुस्तक-उत्पादक याने प्रकाशक यदि सरकार या अर्थ- 
' सरकार को कमीशन देते हैं, ओर खास कर विक्रेता जैसे सयामी हकदार से अधिक कमीशन 
देते हैं, तो अपने नितान्त व्यक्तिगत. ओर तात्कालिक स्वार्थ को साधते हैं नकि संगठित और 
स्थायी स्वार्थ को । इधर संयुक्त हिन्दी प्रकाशक की ओर से इसी प्रकार की सिद्धान्त-विई हीन 
चेष्टा हो रही है ओर अपनी इस चेष्टा के पक्ष में व्यक्तिगत ढंग से, औचित्य के आधार पर विरोध 
करने वालों को सख्त शब्दों में जवाब दिए जा रहे हैं । ` यह सिद्धान्त और निश्चित लक्ष्य का 
प्रश्‍न हे ओर समूचे पुस्तक-व्यवसाय का प्रश्‍न भी हैं। यह न तो केवल प्रकाशकों का स्वाथे 
ह आर न खासकर उन प्रकाशको का जिनके पास शोर मचाने या फब्ती कसने या जोर आजमाने 
के लिए अपने साधन हैं । अभी हिन्दी के अधिकतर पुस्तक व्यवसायियों की योग्यता इतनी ही हे कि 
वे किसी की तेजी या भड़क में आकर किसी कागज पर दस्तखत कर सकते हैं । मगर सही कायदा 
तो यह है कि ( १ ) सैद्धान्तिक विषयों पर काफी वहस-सुबाहसां, बल्कि शहर-शहर की निचली 
कमेटियो. और मेम्बरो तक में इस हृद्‌ तक बहस-सुबाहरा चलाया जाय कि सब अपनी कहकर 
शर दूसरे को सुनकर अपना पक्ष-विपक्ष तय कर लें और तब कोई ऐसा-वैसा राष्ट्रीय सिद्धान्त बने । 
(२) सिद्धान्त संबंधी बहसों के पहले हले, पक्ष या विपत्त में हस्ताक्षर जैसा लेकर,मत खोलने का काम तो 
करना ही नहीं चाहिए । किन्तु, संयुक्त हिन्दी प्रकाशक संघ की ओर से कोई वैसा कार्य नहीं हुआ. 
और न किसी वैसे कार्य को करने के लिए ( हालाँकि वह भी अशुद्ध काये होता, फिर भी ) संयुक्त 
0 उपसमिति बनी । फिर भी, संयुक्त हिन्दी प्रकाशक ने लोगों से EA र । 
ह सरकार को बीस प्रतिशत से अधिक कमीशन. नहीं दिया जाय 3 श 
"कमीशन. वने के नि व बहिष्कार किया जाय और इस प्रकार विक्रेता को पुस्तक'व्यक्‍्टीय | 
त i सँ अपने-आप सरकार से कस द्रजा मिले । हमार ख्याल 
Ci ॥ जारी कर संयुक्त-प्रकाशक के कर्ता-धर्ताओं ये ऐ 
2 र करार कमीशन के हकदारो से बिना पूछे 
“सरकार से सीधी सौदेबाजी का रास्ता 


र हुँचों “के: द्वारा दस्तखत कराने का 
हर की चीज हे. छ 


रअ 6 ITS SR 


( 
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४० पुस्तक-जगतं 
हमारी राय है कि ( १ ) पुस्तक-विक्र ताओं को दरकिनार न किया जाय, क्योंकि तौ 
~~ ~ उर 3 र 

यह अर्थ लगेगा कि प्रकाशक, जो विक्रेता भी हे, उन्हें बाजार से निकाल कर अपना दखल चाहते 

१३ ०. थ > = 
हैं। (२) पुस्तक विकरोता को दिया जाने वाला कमीशन उनके साथ बैठकर पहले तय कर ल्या 
जाय ; क्योंकि सरकार से सीधी सोदेवाजी करने का अथ होता ह॑ कि प्रकाशक अपने अतिपामच् 
से सरकार को यह मनमानी छूट देकर विक्रेताओं कें लिए उस चेत्र को हमेशा के लिए बंद क्र 


Ea 


Loy 


रहा है। 


॥ 
॥७) र 


( प्रष्ठ ३७ का रोष) 
के साथ समुचित संतुलन ही उसका आधारभूत 
सिद्धान्त है । 

यद्यपि स्वतंत्र पुस्तक के आवरण की 
समस्या ही शिल्पी और प्रकाशक के लिए साधा- 

र > हे 

रणातया सर्वाधिक होती है, पर एक माला की 
पुस्तकों के आवरण-जैसी अन्य समस्याएं भी 
उसके आगे आती हें । ऐसे आवरण के चित्रण 
में कठिनाई यह है कि पुस्तक के अलग-अलग 
व्यक्तित्व के साथ-साथ पूरी माला ( $९768 ) 
की चारित्रिक विशेषता का निरूपण इनमें आव- 
श्यक होता है । 

विज्ञान और शिल्प-संबंधी ग्रंथों के आवरण 
ऐसे होने चाहिएँ कि वे शालीनता ओर संयम से 
पुस्तकों की योग्यता और विश्वस्तता को व्यक्त 
कर सके । क्योंकि अतिरंजन, विशेषज्ञों को 
आकर्षित करने के बजाय मु मलाता ही है। 
बाल-साहित्य भी एक समस्या सुजन करता है। 
बच्चों के अभिभावक प्रायः ऐसे आवरणों में 


विश्वास करते हैं, जो स्पष्टतया न केवल पुस्तकों 


की विषय-वस्तु को, बल्क आयु-वर्ग तथा लिंग- , 
जाति को भी भ्रभिव्यक्क करते हैं । 
कूस्तक-आवरण की साथकता-निरथकता को 


` लेकर पिछले दिनों जो भी विवाद खड़े हुए हों, 


पर अब तो यह निश्चितप्राय है कि अब वह. 


` प्रकाशन का आवश्यक अंग हो चुका है। 
प्रकाशको को इसे व्यवसायान्तर्गत न्यूनतम 


ट्र ¢ 
` कोण का परिचय देता हे । आज से दस व 
` तो ऐसा अनुभव किया जाने लगा है ( हिन्दी में 


' नहीं हुई है-अनुवादक ) । ऐसी स्थिति में, 


के साधन के रूप में देखे तो 
स्पष्ट हो जायगा। मुद्रक के २ 


रूप में स्वीकार करना चाहिए । अन्य बलु 
के उत्पादक, अपनी उत्पादित सामग्री में ही 
प्रदशन के निमित्त, पुस्तक-जेसी ही सर्वथा श्रेष्ठ 
और पर्याप्त सतह की चीज का, सदा हृदय से 
स्वागत करेंगे । विज्ञापन-संस्थाओं से संबंधित 
नवोदित कलाकारों के लिए पुरतक-श्रावरण 
शिक्षण-परीक्षण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। 
यद्यपि पुस्तक-आवरण की परिकहपना 
प्रकाशक और रचना चित्रकार करता हे, पर 
न्ततः उसका उत्पादन मुद्रक के हाथों होता 
है । प्रकाशक के लिए बहुत भारी संख्या में 
पुस्तक का साधारण संस्करण करने की जगह, 
अपेक्षाकृत कम संख्या में संस्करण करना, 
अधिक संतुलित और स्वस्थ अर्थशाख्नीय इष्टि 


'पू्वे भले ही ऐसा न सममा जाता हो, पर अव 
ON __/£ स 
अभी ऐसा अनुभव किए जाने की स्थिति पदा 


आवरण का मुद्रण, मुंद्रक के लिए, एक इग 
छोटा धन्धा हो जाता है.कि वह स्वभावतः उस 
पर धन-मन देने में कोई आर्थिक लाभ 

देखगा । पर, मुद्रक आवरण को ब ९2 
लाभ. की दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्म-विशाप | 
के साघन उसे इसका तम | 
नाम के सा | 
स्वस्थ और सुन्दर मुद्रित आवरण उप झा 


व्यय और सर्वोपरि प्रभावोत्पादक विज्ञापन के का सबसे बड़ा प्रचारक दोता है. 
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क न व पुर पत्‌ 2. 
हिन्दी पुस्तक पुरसुकाखथ-भामंत्रित 
य र ह ji संघ के समस्त राज्यों के हिंदी लेखकों को अपने उन 
हिक ग्रन्थी को पुरस्काराथ भेजने के लिए आमन्त्रित किया है जो १ जनवरी, १६४८ के 
स्वा प्रकाशित हुए हों । राज्य सरकार हिन्दी साहित्य निधि से प्रतिवर्ष ५०,००० रुपये से 
धन पुरस्कार स्वरूप प्रदान करती है। ’ 
पुरस्कारार्थ पुस्तकों की ८ प्रतियाँ सचिव, हिन्दी समिति, रायल होटल, लखनऊ के 
पर १५ जून, १६५६ तक पहुँच जानी चाहिए । 
जो लेखक अपनी पुस्तकें पुरस्काराथ भेजने के इच्छुक हों, उन्हें स्पष्ट शब्दों में थे 
(प्रत्येक प्रति के भीतरी सुखप्रष्ट पर चिपका देनी चाहिए--लेखक का नाम, स्थायी 
त यो तिर वट अनूदित ( यदि अनूदित हो तो मूल लेखक का नाम 
मी देना चाहिए ), पुस्तक पुरस्काराथ पहले कहीं भेजी गयी अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त 
हेइक को पुस्तक के प्रथम संस्करण की प्रकाशन तिथि तथा संक्षेप में पुस्तक की मुख्य विशेषता 
भी देनी चाहिए । 


श्रधिक 


पते प 


... “पुस्तक-जगत’ के नियम 
* “पुस्तक-जगत? में समीचार्थ प्रकाशन की एक ही प्रति भेजने 
की जरूरत है । 
+ 'पुस्तक-जगत? हर महीने की १० तारीख तक प्रकाशित होता है। 
* वार्षिक मूल्य ३) २० मात्र है ; डाकड्यय अलग से नहीं लिया 


ऊ 


| र के समकालीन 


। उपन्यासकार जाता । फुटकर अंक का मूल्य २५ नएपैसेहै। 
|| श्री अनूपलाल मंडल + विज्ञापन-संबंधी झगड़ों का निपटारा पटना की अदालतों में 
दवी होगा । दद 


लिखित 


* 'पुस्तक-जगत? का आकार रायल अ्रठपेजी है और २३" के 
दो कॉलमों में यह कम्पोज होता है । 


* विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं--- 


आवरण प्रथम पृष्ठ ( आधा ) [i 
आवरण अंतिम पृष्ठ (पूरा ) : ५०००० 
१० द्वितीय एषं तृतीय पष्ठ : ४४००० 
भीतर का पूरा पृष्ठ mug 7077) 
” आघा पष्ठ : २०:०० 
११ एक्‌ चौथाई पृष्ठ FN २०० 
चौथाई पृष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकार करने में हम असमथ हगि । 
__ विज्ञापन-विभाग, 
पुस्तक-जगत ¦ ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, 
परना-४: 
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समन्वित शिक्षा-क्रम 
की 
स्पृ ब्त नाग 


बिहार के बुनियादी, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक | 
विद्यालयों के प्रथम बगे से लेकर सातवें वर्ग 
तक के शिक्षकों के लिए-- 


[ शिक्षण-मार्ग प्रदशिका ] 


+ प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षा-क्म की 
बारीकियों का स्पष्टीकरण । 

+ शिक्ता-क्रम के कार्यान्वयन की दिशा में 
कुछ महत्वपूरा व्यावहारिक सुझाव । 

$ शिक्षा-कम के प्रत्येक पहलू पर नवीन 
दृष्टिकोण का विवेचन । 

# शिक्षण-पद्धति के आधुनिकतम मान्य 
उद्धांत और उनके प्रयोग के लिए सुझाव । 


[झि 


--प्रत्येक खंड अनुभषी बिषय-विशेष 
शिचाबिदों द्वारा प्रस्तुत । 

प्रत्येक खंड विशिष्ट तंपादह-गडश हि 

प था संशोधित । 
जे a शिक्षाबिधिरबी, १ 
हकेतों, प्रयोगात्मक निश्च झादि डन 

४. सर्वांग सुदर बनाने का सकते प्रबा 


` ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिट | 
हा _ पटना £ ८ 


भी सीताराम पाएडेय द्वारा ज्ञानपीठ ( प्राश ) लिमिटेड, पटना 
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संपादक--शखिलेश्वर पांडेय 
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बहुप्रशंसित तीन उपन्यास 


ऋ रक्त और रंग 
लेखक : श्री अनूपलाल मंडल 
मूल्य : पाँच रुपये 
लोहे के पंख 
लेखक : श्री हिमांशु ' श्रीवास्तव 


lz 
iY 


मूल्य : सवा सात रुपये 


८. 
॥७ 


>. राह का पत्थर 
लेखक : श्री विन्ध्याचल प्रसाद सुप्त 
8. 25000 ` महव पोते त 
हु 2 4442 


बहुचर्चित तीन नाठक 


* अभिज्ञान शाकुन्तल 
रूपान्तरकार : श्री राधाकृष्ण 
मूल्य पौने दो रुपये 


७४. 
दट 


कसाई 
लेखक : श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी' 
| क 5 मूल्य : दो रुपये 
श जीवन-कण ( एकांकियाँ ) 
a लेखक : श्री रामदीन पाण्डेय : 
व मूल्य : एक रुपया 
ध 


र ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ 
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लेखक प्रकाशक के विरुद्ध सदा से कहता 
बला आया है, क्योंकि उसकी लेखनी में शक्ति है 
| जो कृहपना को साकार कर सकती है; बेजान में 
| न डाल सकती है । प्रकाशक को कभी अपनी 
| सफाई पेश करने का अवसर नहीं मिला, यदि मिला 
। तो बह उपे लेखकों की भाँति प्रभावशाली «ढंग 
' ३कहनहीं पाया । फल यह हुआ कि प्रकाशकों 
के विद्ध एक सशक्त गुट बनता रहा ओर मात्र 
लेखक ही उसे निर्विरोध बनाता रहा । 
। प्रकाशक बनने की बात लेखक इसलिए 
| सोचता हे, क्योंकि केवल लेखनी के सहारे वह 
अच्छे स्तर का जीवन गुजारने योग्य आजी- 
विका नहीं जुटा पाता । विदेशी लेखकों की आय 
देखकर उसकी आँखें चौंधिया जाती हैं और वह 
अपनी दयनीय स्थिति का कारण प्रकाशक को 
समझ कर यह दायित्व स्वयं सम्भालने के लिए 
“आतुर हो उठता है, किन्तु अपनी अल्प आय 
का मूल कारणा जानने का प्रयत्न नहीं करता । 
नाद वह जानने का प्रयत्न करे तो यह बात 
उपक सामने स्पष्ठ हो जायगी कि भारत के पुस्तक- 
व्यवसाय में पड़े हुए अधिकतर लोगों की आर्थिक 
४ होने का मूल कारण पाठकों 
| म होना है । 
तो RD यहा पढ़ -लिखे लोग ही थोड़े हैं। 

उद. , इंग्लिश, बंगला, पंजाबी 

उजराती यादि भाषाओं में बॅट जाते हैं । उन 


ह ह सह जान कर निराशा होगी कि 
क जिन्होंने पाठ्य-पुस्तकों 
शेष जो क व कभी छुई ही न होगी । 


डा 
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लेखक के प्लिरए प्रकारक न्न््रना 
वयो न्तीं वांछ नीय 


| श्री दयानन्द वर्मा 


यदि 
९ हम केवल हिन्दी भाषा-भाषियों को. 


} 


Jr ॥ 
tT] 


लेकर अथवा लाईतर रियो के सहयोग से । अर्थात्‌ 
जो पाठक पढ़ने में रुचि रखते भी हैं तो बे 
सिनेमा, फर्नीचर या कपड़ों पर खर्च करते समय 
बचत नहीं दिखाते बल्कि उन्हे पुस्तकों के बजट 
में ही कमी की गुंजाइश दिखाई देती है। अब 
सोचिए कि यदि हमारे ( लेखक, ग्राहक, पुस्तक- 
विक्र ता, आर्टिस्ट, प्रोस-मालिक आदि ) माल 
के उपभोक्ताओं ( कम्ज्यूसर्‌ज ) की यह दशा 
है तो, इस व्यवसाय में लगे किसी भी व्यक्ति को 
अधिक लाभ की आशा रखनी ही क्यों चाहिए? 
` इस मामले में लेखक-प्रकाशकादि' सब का 
भाग्य-निर्माता वह पाठक है जो बिना लेखक- 
प्रकाशकादि का हक अदा किए पठन का आनन्द 
लेता दै । यह हम सबकी मिली हुई समस्या है 
जो पाठक पर नैतिक दवाव डालने से भी नहीं 
सुलमेगी, किन्तु एक दिन स्वयमेव सुलफ 
जाएगी-उस दिन-जिस दिन भारत का हर पढ़ा- 
लिखा व्यक्ति, चाहे वह पढ़ने का शौक रखता हो 
या नहीं, अपने ड्राइंग-रूम में पुस्तकों का एक 
५ शेल्फ रखे बिना हीनता की भावना महसूस 
करेगा । विदेशों में ऐसा अब दे और हमारी 
अगली पीढ़ी इसे भारत में भी अवश्य देखेगी। . 
उस दिन केवल अच्छा सोफा-सेट हमारे अच्छे 
जीवन-स्तर का परिचायक न रहेगा बल्कि पुस्तकों 
की आलमारी अनिवार्य रूप ग्रहण कर लेगी ।| 
उस दिन इस व्यवसाय में लगे । 
हो जायेंगे । उस दिन भारत 
बनने की नहीं, किसी पव॑तीय प्रदेश सं 
की बात सोचेगा |... ? 


१ 


इतना तो दूर से दिखाई देता ही है कि भारत 
का प्रकाशक भारत के लेखक से अधिक सम्पन्न 
होता है । किन्तु, निकट जाने पर हमें पता लगता 
है कि जिन प्रकाशको को देखकर हम 'प्रका- 
शक? के नाम को ही सम्पन्नता का कारण 
` समं बैठे हैं, वे तो २६ करोड़ की जनसंख्या 
में बीस-पच्चीस ही होंगे (इतनी संख्या के 
लेखक भी सम्पन्न हैं ), किन्तु उनसे सो गुने 
प्रकाशक ऐसे भी होंगे जिनके आप नाम भी न 
जानते होंगे | आप इसलिए उनके नाम नहीं 
जान सके हैं, क्योंकि वे दो-चार पुस्तके 
५ प्रकाशित करके इस मैदान में धनोपाजन करना 
` चाहते थे (जेसे कि बहुत से लेखक-गण अब भी 
सोच रहे हैं) । किन्तु, वास्तविकता यह है कि यह 
व्यवसाय इतनी अधिक पूजी माँगता है जितना 
कि ओर कोई बड़ा व्यवसाय । इस व्यवसाय में 
जिसके पास जितने अधिक मेल के प्रकाशन 
होंगे उतनी ही दूरी तक उसकी पहुँच होगी 
ओर, एक पुस्तक के प्रकाशन पर कितना खर्च 
होता है यह सभी जानते हैं । 


कृतियाँ प्रकाशित करके यह समभे कि वह 
अपनी "आजीविका की. समस्या सुलभा लेगा 
तो गलत है। दो-चार मेल लेकर वह दूर की 
लाईन रियो तथा पुस्तक विक्र ताओ के पास केसे 
पहुँचे £ भारतभ्रमण का खच वह दो-चार 
पुस्तकां के भरोसे नहीं वहने कर सकेगा । उसै 
"किसी प्रकाशक के द्वारा ही अपने प्रकाशन बेचने 


` कमीशन माँगेन्ए । उस लेखक की दशा पर 
तनिक भ्यान दीजिए जिसने प्रकाशक बनने के 
` सपनों को साकार करने के लिए पूजी जुटाई, 
प्रकाशन के दायित्व सम्भाले ओर जो बचा 
- उसका बड़ा भाग सु इ-माँगी' कमीशन के रूप में 
निकल गया । तिस पर भी यह सन्देह रहा कि 
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अब यदि कोई लेखक अपनी दो-चार । 


| ` अच्छा तो यह दै कि वह कम पारिश्रमिक महण 


में लाभ दिखाई देगा। और, प्रकाशक उसकी. 


,छपवाए (यहाँ मैं उन प्रकाशकों से उ नह 
` कृति को दूर तक फैलाने के बदले भरपूर 


` पुस्तक चल गयी तो प्रकाशक को 
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पुस्तक 
प्रकाशक उसकी कृति से उतनी सहानुभूति सग 
भी कि नहीं, जितनी कि वह अपने प्रक 
रखता है । उस लेखक ने क्या पाया होर 
बनकर--जिस प्रकाशक के पास व पा. 
एडु-लिपि 
लेकर जाया करता था उसके पास छपी ह 
पुस्तक लेकर गया । अन्तर कुछ भी नही | 
हाँ, यदि लेखक प्रसिद्ध हो तो उम ३ 
समस्याएं नहीं सताती । . वह अपने नाम क 
प्रतिद्धि के अनुसार जो कमीशन नियत करेगा 
उसकी. रचना बिकेगी । किन्तु, प्रसिद्ध लेखक को 
तो रायल्टी भी सु ह-माँगी मिल सकती हे । ' 
फिर्‌ वह इस ममार में फेस कर अपने साहित्य- 
सुजनं में कमी क्‍यों करे £ मुँह-माँगी रायली 
मिलने के बावजूद यदि प्रकाशक का भाग 
वह स्वयं पचाना चाहे तो उसे लोभ ही कहा 
जाएगा । वह लोभ प्रकाशक बनने के बाद उपे 
प्रेस-मालिक के दायित्त्व सम्भालने के लिए भी 
विवश कर सकता है। तो क्या फिर वह यह ` 
दायित्त्व सम्भालने के बाद अपने पेशे कें प्रति 
ईमान्दार रह सकेगा ? 
ऊपर में जो कठिनाइयाँ कह आया हूँ. वे 
नये लेखकों के प्रकाशक बनने पर सामने रती 
हैं । बह पाण्डुलिपि लेकर जाए तो पारिश्रमिक 
कम मिले--स्वयं प्रकाशित करे तो सु हमोंगा 
कमीशन देना पड़े । बल्कि, कभी-कभी लागत 
के भाव पर सारा स्टाक ही बेचना पडे । इसे 


करके अपनी कृति किसी प्रकाशक के द्वारा ह्‌ 


कह गा जो. किसी लेखक की विवशता का 
अनुचित लाभ उठाते हें)! | 
ठीक है कि प्रकाशक नये लेखक हे पे 
उठाता 
प्रकाशित करके रिस्क अवश्य उ ॥ 
ओर लेखक की अगली पुस्तक का 
बन गयां । यदि न चली तो प्रकाशक 


कजग 
दो-वार पुस्तकों 


। 
भा बन गयी ० 
र. ध्यान रहे यह सब-कुछ गर्न उन लेखकों 


$ लिए लिखा है जो आजीविका के लिए प्रका- 
क न चाहते हैं । वे लक इस कोटि में 
नहीं आते, जो केवल इसलिए प्रकाशक बनना 
बहते हैं, कि कोई अन्य प्रकाशक क 
को प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं ओर वे 
करिसी भी मूल्य पर उसे 'छपाना? चाहते हों । वे 


की कमाई लेकर गोदाम की 


प्रकाशन का यह शौक ,जारी रख सकते हैं । F 


यदि वे सफल हो गए तो बहुत अच्छा, अन्यथा वे 
प्रकाशन में उठाई गयी हानि को छपाई की 
पीस? के रूप में सहन कर सकेंगे । 

हाँ, यदि लेखकों की आर्थिक स्थिति अच्छी 
हो भोर वे व्यावसायिक बुद्धि रखते हों, तो उनके 
प्रकाशक बनने में हानि नहीं। इससे पुस्तक- 
'व्यवसाय को कुछ और कुशल व्यवसायी मिल 
जाएंगे और लेखकों में से भी छटनी हो जाएगी । 
( हालाँकि आजीविका के लिए प्रकाशक बनने 


का विचार स्पष्ट करता है कि आर्थिक स्थिति 


अच्छी नहीं है, फिर भी ) इससे दो नयी बातें 
पैदा होंगी :- | 


१. प्रकाशन का उत्तरदायित्व उसे लेखक 
। गा रहने देगा । ४ 


| २. अपने ना लेखक-बन्धुओं से वह वही 
हार करने लगेगा जो वह स्वयं प्रकाशक 
पाना नहीं पाहता । क्यो? क | 


साच. „` कि मकारुको 
हर 0000 
हर या को न 
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र? क्योंकि प्रकाशकों . 


| लेखक सहयोगी उसकी मज- 
| कर्‌ उसके विषय में यही 
| भे अब तो बह प्रकाशकों की त 
रब करे तया है (र की बोली 


[i 


2 


र 
TSS 
राजस्थान खादी संघ का 
मासिक मुखपत्र 


` राजस्थान खादी पत्रिका : 
खादी-ग्रामोद्योग तथा “सर्वादय-विचार पर 
अधिकारी विद्वार्नो के विचार॒पूर्ण लेख, 


खादी-आ्रन्दोलन की 
` देशव्यापी जानकारी तथा अन्य - 


सांख्यिकी परिशिष्ट आदि। 
प्रधान सम्पादक /-- 
; 
श्री जवाहरलाल जेन 
वाषिक मूल्य २) 
एक प्रति =) आने ` 
राजस्थान खादी पत्रिका 
पो० खादी बाग (जयपुर) ` 


वाले लेखरों के लिए प्रकाशक बनने में कुछ हर्ज 
नहीं । उनके लिए यह एक नया प्रयोग ही तो 
दे । यदि हानि हो गयी तो कमर टूटने का 
खडका नहीं । किन्तु, इधर-उधर से कठिनता- | 
पूर्वक रुपया जुटा कर लेखक से प्रकाशक बनते | 
“वालों को सें परामश देगा कि ¬ . 
७» यदि वे नये. हैं तो उन्हें कम पारिश्र ` 
मिक लेकर भी. किसी अन्य प्रकाशक के द्वारा 
प्रसिद्ध होने का प्रयत्न करना चाहिए और | 


स्मरण रखना चाहिए कि बहुत के 


१, लगन ओर विश्वास 
२, ज्ञान 
| ३. कोशल 
४. साहस 
५. धीरज 
पुस्तक-विक्रय का कार्य दूसरे प्रकार के 
अन्य कायो' से भिन्न है 
हमारे यहाँ पढ़ने की ओर रुचि कम-से- 
कम दिखलाई देती है । जो पढ़ना हुआ लोग 
स्कूल-कॉलेजों में ही पढ़कर इतिश्री कर लेते 
हैं। उसके बाद सममाते हैं कि अब पढ़ने की 
` आवश्यकता ही नहीं । अब पढ़कर क्या होगा! 
जो पढ़ना था, पढ़ लिया । हमारे यहाँ पढ़ने 
की ओर झुकाव ही नहीं । 
जीवन-संघर्ष में लोग इस तरह फँसे हुए 
हैं कि समाचार-पत्र तक की ओर आँख उठा 
कर देखने की फुरसत नहीं । फिर ये नए-पुराने 
लेखक, नई ओर विभिन्न साहित्य की धारा, 
नए विषय, नई बातें, फिर नई बातों की नई 
बातें--इस तरह की पुस्तकें पढ़ना जेते संग्राम 
जीतना ठहरा । इतनी फुरसत कहाँ है ! अपनी 
समस्याओं को लेकर ही चित चंचल रहता है । 
जीवन में रोज उलझन की नई-नई गाठ पड़ती 
जाती हे । टहलने की फुरसत नहीं, नाते-रिश्ते 
शादी-व्याह में आने-जाने की फुरसत नहीं, घर 
में अपने परिवार के बीच स्थिरता से बेठने की. 


पढ़ी जाये १ 


आर, कमाई भी तो पूरी नहीं पड़ती । 
मासिक वेतन«आने की देर हे, जाते उसे देर 
नहीं लगती । आटा-चावल, साग-सब्जी, दूध 
दही, इनका रोज-रोज का खर्च है । इन चीजों 
` के बिना,काम किसी तरह चल ही नहीं सकता। घी 
खाने को मयस्सर नहीं, दालदा से काम चलाते 

' हे ॥ फिर कपडे चाहिएँ। नंगा रहा नहीं 
[यगा । इसके अलावा आये-गये हैं, इ मित्र 
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भी 'फुरसत नहीं । फिर किताबें किस तरह 
छ 


नहीं मिलेगी जिसमें बार्निश नक 
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श्रो राधाकृष्ण 

हैं, पान-पत्ता है । भूले-भटके कभी सिनेमा देख 
लिया तो देख लिया। फिर कुछ बचता ह 
कहाँ है जो आदमी पढ़ने के लिए किता 
खरीदे ? देश गरीब है, आदमी गरीब हैं 
फुरसत भी नहीं । किताब खरीदना कोई जसरी 
नहीं समभा जाता । जब दोस्तों और ता. 
शतरंज से ही समय निकल जाता है तो पढ़ 
पढ़कर किताबों से कोन सिर मारता रहे ! 


इसी परिस्थिति में आपको किताबें वेचनी 
हैं। आप कहते हैं किताबें बिवेंगी केसे ! मात 
लेनेवाला कोई दिखलाई ही नहीं देता । 

हाँ, यह ठीक है कि गेहूँ ओर चने की 
तरह किताबों की बिक्री नहीं है | किताब बिकती 
नहीं, किताबें बेची. जाती हैं । किताबें श्रपने 
आप में खास आकर्षण नहीं रखती, वह आके 
पेण आपको पैदा करना है। आपके भीतर 
वह शक्ति होनी चाहिए कि आप ग्राहक कमत 
में किताब के प्रति आकषेण पदा करके किताब 
बेच लें । 

अनाज और कपड़ा तथा मकान और दी 
के सामान के अलावा और कोई भी वीज ज्यादा 
जरूरी नहीं। फिर भी दूसरी चीजें ६ जो 
बाजार में निरन्तर बिक रही हैं। बाश आर 

४ भी कुछ इसी तरह की चीजे है । एक 
शताब्दी पहले लोग इनका व्यवहार कमै 
करते थे ; मगर आज आपको | ; 
द साक 

नहीं मिलेगा जिसमें पेन्ट न हो, ऐ Re) 


लि 
2 और बार्निश वेचे जाते हैं 2 | 
उसे बेचते हैं और उससे पूरा फायर 5 त 


अमेरिका की एक टेरेल पेन्ट कम्पन 


कजा 
स कम्पनी ने ७४,००,९०,००० 
र्निश वेचे थे उस समय 
बाजार सें 


१६९६ मउ 
के पेन्ट रार च 
न रा जमानानी नंदी धा! जजार " 
` ज्ाख्यापी मन्दी जा रहा थी। मन्दी के 
जमाते में जो व्यापारिक प्रतिद्व द्विता होती 
` प्रतयेक व्यापारी जानता हैं। फिर भी उस 
| कपनी ने ७५ करोड़ का माल बेच लिया। 
| द्या यह कम आश्चर्य की बात 
| नहीं, इसमें आश्चयं की बात नहीं । उस 
| | कम्पनी के पास उस साल ३५० सेल्समेन थेजो 
उसके माल की$विक्री बढ़ा रहे थे | 
सेल्समेन व्यापार के स्तम्भ हैं। उनका 
| चुनाव सावधानी से करना चाहिए । वह 'चीजों 
। की उपयोगिता के विषय में लोगों को आकर्षित 
करता हो । हमारे यहाँ इस चीज की ओर बारीकी 
से विचार नहीं किया जाता। ट्रेनिंग की 
| भी कोई व्यवस्था नहीं । जिसे पाया सेल्समेन 
' | वना दिया । सबसे पहले तो यह देखा जाता है 
कि हमारे ही नाते-रिश्ते का कोई आदमी वेकार 
| तो नहीं। अगर है तो उसी को दूकान पर बैठा 
| दो। भानजा है वह जहाँ-तहाँ जाकर लोगों से 
किताबों के लिए सम्पर्क बढावेगा । बाबूजी 
| 'बरकर गएहें। अब वे क्या करेंगे 
| “न देखेंगे। मगर इस तरह के कामों से 


जजार बढ़ नहीं पाता । बिक्री की सीमा बँध 
| तीहे। लोग मोखते हुए कहते 
| से किताबों के इस बिजिनेस में हूँ ; लेकिन 
2 तक वही हाल हे । मगर जिस तरह बिना 
क आदमी नहीं चल सकता उसी तरह बिना 
समन के किताबों का 

सकता 
और सेल्समेन | भाई, तुम्हारी हालत पर 
परस आती है । किताबों का सेम्पुल 
प इस तरह चल रहे 


भ जा रहा हो । किताबों के बारे 
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. ओर किससे किस तरह की बात करें। 


जितना लाभ होना चाहिए उतना ही होता है । 


आपका काम नहीं चलेगा। आपके पास तो 
कि बीस 


रोजगार नहीं चल 
`की बिक्री कर सकेंगे तभी आप अच्छे सेल्समन 


से कोई लि 


म इस तरह वाते कर रहे हैं. जिससे - साफ 
जाहिर हो जाता है कि आप किताबों के बारे में 
कोई जानकारी नहीं रखते । न कागज पहचा- 
नते हैं, न कागज का साइज जानते पाई 
क परख ह और न लेखकों के नांम ही मालूम 
हे; फिर भी आप किताबों की बिक्री कर रहे 
। माफ कोजिएगा । इस तरह काम नहीं 
होता । जब्र तक युद्ध की नीति-पद्धति सैनिक 
नहीं जानता, तब तक वह कदापि लड़ाई में सफल 
नहीं हो सकता । हाँ, अंग-भंग करांकर या 
जान बचाकर निकल भागे तो बात दूसरी दै। | 
आपको जानना चाहिए कि आप क्या काम कर Eo 
रहे हें । इस चीज की क्या आवश्यकताएं हैं, 
इसको खपत कहाँ होगी, केसे होगी । आपको 
जानना चाहिए कि हम किन लोगों से मिलें 


बहुत-से सेल्समन ग्राहकों का ही. दृष्टिकोण 
रखते हें। उसी तरह की बात करते हैं, उसी 
प्रकार का तक देते हैं और समकते हैं कि में 
ही ठीक हूँ.। परन्तु सेल्समेन ग्राहकों से भिन्न 
होता है । उसके पास ग्राहकों के हर तर्क का 
सन्तोषजनक उत्तर होना चाहिए । अपने काम 
के प्रति निष्ठा तथा विश्‍वास. चाहिए । तब ही 
वह अपने काम में सफल हो सकता हे । ग्राहकों 
के पास अपने तक हैं । होने दीजिए । उससे 


इस बात का तक होना चाहिए कि किताब देकर . 
आप उनके मनोरंजन और ज्ञान में वृद्धि कर | 
रहे हैं। कितांब खरीदना उनके लिए बहुत 
जरूरी चीज है। जब आप किताबों के प्रति. 
दिलचस्पी जगाकर उनके द्वारा हनी पुस्तकों 


समझे जायेंगे । 


\ 


ऐसी चीजें हैं जो बाजार में धड़ल्ले के साथ 
बिक रही हँ । लिपस्टिक, काजल, नॅलपालश 
हजारों ऐसी चीजें हैं जनके प्रति सेल्समन शोक 
पैदा कराकर लाखों का सौदा कर लेते हैं । कोई 
भी आदमी अपनी . इच्छा से जीवन का बीमा 
नहीं: कराना चाहता ; लेकिन बीमा की पालि- 
सिया रोज बिक रही हैं। जीवन-बीमा की 
हालत तो यह है कि हम साढ़ बारह सी जमा 
करते हें तो हमें हजार रुपये मिलते हैं। फिर 
भी बीमा की पालिसियाँ बिकती रही हैं और 
बिकती. ही जाती हैं । फिर, किताबों में ही ऐसी 
कौन-सी बात है जो वे" बिक नहीं सकतीं ? 
असल चीज है शोक पैदा कर देना । यह काम 
आप तभी कर सकते हैं जब आप किताबों के 
बारे में सब कुछ जानते हों। यहाँ अधकचरे 
ज्ञान से. काम नहीं चलेगा । आपके पास पूरे 
तर्क होने चाहिएँ । 
. सेल्समैन के लिए पाँच गुण जलहरी हैं-- 
अपने काम के प्रति पूणं विश्वास, व्यापार का 
, तथा बातें करने का ज्ञान, कोशल, साहस ओर 


लैंड में बने हुए सामानों का बाजार मन्दा हो 


निकालने के लिए आर्डर लेनेवाले और 


~ 


के उत्तर में-परमाचार-पलों ने 
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भोजन-श्राच्छादून के सिवा और भी बहुत-सारी 


धीरज | अभी हाल में ही इंगलंड के समांचार-' 
पत्रों ने इस बात की और ध्यान दिया कि इंग- 


आपको अपने आप से ही तक करना होगा। | 
. दोनों ओर के वजनदार उत्तर निकालने होंगे। | 
आपको यह हमेशा खयाल रखना होगा हि _ 


गया है । उनके, माल विदेशों में,नहीं जाते । _ 
अगर यही हालत रही तो आगे चलकर भारी 
मुसीबर्तों का सामना करना पडेगा । उस माल 


ल्समैन की जरूरत है। उस सेल्समैन में किन. 
प्रावश्यक गुणा, का होना अनिवार्य है? इस | 
सेल्समन के. 


जाइए और उनके मन में किताबों के प्रति सा 
त्रम जगाइए। पुरान ग्राहकों से पाँच हजार 


पुस्तक 


श्री हंसकुमार तिवारी 7 
लिखित ० 
सब्प्रशंसित महत्व की कुछ पुस्तक 
१. कला: 
( कला की सर्वांगीण विवेचना ) १) 
२. साहिंत्यायन : 
( आलोचनात्मक निबंध )  २॥) 
३. साहित्यिका : 
( साहित्यिक निबंध) छ ३) 
४. अनागत : न 
( कवितायें ) र) 
५. समानांतर : | 
_ (नयी शैली की कहानियो) २) 
मानसरोवर, गया 


' ग्राहको की ओर से जो तक दिये जाते हैं 
वे असंख्य हे । आप अपने पक्ष में कम-ऐे-कम 
६ अकाट्य तके अवश्य रखें। ग्राहक को 
विश्‍वात दिलावें कि आप उसके मन में किताबी 
के प्रति प्रेम पदा कर रहे हें । अपने अकाट्य 
तकां का मीठे मीठे प्रयोग कीजिए । पहले-पहल . 


प्रत्येक बिक्री का उद्गम आपका मन है। जही. | 
जाकर आप फेल कर जाते हैं. वहाँ बारवा? 


Digitized 


अमेरिका के अंकशास्त्रियों ने एक हिसाब 


निकाला था कि किस पेशे का व्यक्ति अपने 


जीवन-काल में कितना कमाता हैं । ये ऑँकड़े 

बढ़ेंदिलचस्प दे, ; 

' पेशा काम के वर्ष कमाई 
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पद आप लेखक या पुस्तक-विक्रता हैं तो 
एक बार इन आँकडो की परीक्षा कीजिये । आप 
0 कि किताबों की बिक्री की गु जाइश कहाँ 


अवकाश उतना 
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श्री शिशिरकुमार गुप्त 


: यहाँ पत्रकार गिनती में बहुत थोड़े हें । जो हें 
उनमें खरीदकर किताब पढ़ने के: शोकीन 
` बहुत ही कम नजर आते हें । हमारे देश के 
१: यदि डाक्टरो को लें, तो पाते हैं किजो 
डर जितना अधिक कमाता है उसके पास. 


व्प्रार यपसख्तक 


की ओर होता-दै । इससे अपराधों की जानकारी : 
भी होती हे और तबीयत भी बहल जाती है 
इंजीनियर का काम कुछ ऐसा है कि वह 
अप्रने का सदा थका-थका-सा पाता है। पढ्ने 
को ओर उसका झुकाव कम होता है। वह 
द्लिचस्प किताबें चाहता है; मगर उनमें भी 
थोड़ी ही रुचि ले सकता है। कला सम्बन्धी 
पुस्तकों की ओर उसकी रुचि देखी जाती है। | 
कालेज के अध्यापक अपने विषय का« | 
गहरा अध्ययन करनेवाले होते हैं; लेकिन वे | 
अपने कालेज के पुस्तकालय पर ही अधिक ` | 
निर्भर करते हैं। साहित्य पढानेवार्लो के अतिरिक्त 
दूसरा विषय पढानेंवाले प्रायः किताबें कम-से- 
कम खरीदते हैं | 
पत्रकार पढ़ता है। उसे ऐसी पुस्तके 
चाहिये जिनकी भाषाशैली आकर्षक हो तथा 
विषय भी ऐसा रहे कि उसकी दिलचस्पी बढती 
जाय । . वह हर तरह की पुस्तकों से दिलचस्पी 
ले सकता है, बशत्त कि वह रोचक शेली में 
लिखी गई हो । हाँ, यह बात दूसरी है कि हमारे 


पत्रकार विदेशी पत्रकारों के अनुपात में बहुत 
कम पाते हें । प या 


उन्हें बच्चों की मनोतृत्ति की जानकारी 


होती है । 


नर्स बहुधा रोगियों के बीच रहती हैं, 
उनकी अपनी इच्छायें अपूण रहती हैं । उन्हें 
रात के समय जगना पड़ता है । स्वेच्छानुसार 
वे जीवन बिता नहीं पातीं । वे अक्सर अदृ 
रहती हैं। उनका झुकाव अक्सर विलासितापूण 
उपन्यासो की ओर अधिक रहता है । 


बाकी वचे सबसे अधिक संख्या के किसान । 
“इनमें अशिच है । इसके अलावा किसान के जो 
लड़के पंढ जाते हैं वे शहरों में रहकर नोकरी 


( प्छ ६ का दोष ) 
उनके हाथ किताब बेचना नहीं चाहते, बल्कि 
उनै सेवा करना चाहते हें । आप सचमुच 
उनकी सेवा की ओर ध्यान दीजिए ।. 

` हाँ, आपको अपने काम के प्रति लगन 
ओर विश्वास चाहिए; मगर लगन ओर विश्वास 
` पूरी मात्रा में हो | अधक चरे विश्वास और 
हल्को-फुल्की, लगन से. काम नहीं चलता। 
सोलो आने निष्ठा हो, तब कास चलेगा । 
दूसरी चीज है ज्ञान उसे प्राप्त करने के लिए 
अपनी जानकारी बढ़ाते जाइए । काम कौशल 


को पूरा विश्‍वास के साथ रखिए ।' उन्हें अपनी, 
किताबों के प्रति आकृष्ट कीजिए, उनकी दिल- 


%: 
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उनका जीवन अजीब तरह का हो रहा है। जो 


मिलें भी तो ! 


॥४॥ 


ht) 


DT ~ 
आवश्यक हे । अपने चेहरे पर जरा भी मेलन 


` कुराहट बनी रहे, हमेशा आप अच्छी मची 
के साथ करें। ग्राहक के सामने अपनी चीजों . 


' आप उसे परास्त करते हुए आगे ब 


Pe AT ORT Po व कोई र नही । [| 


करना ही अधिक पसन्द करते हैं। किसानो 
जीवन विश्व खल हो रहा हे । प्रतिदिन रस 
वाले नये कानून, टैक्स, पंचायत आदि केक, 


किताबें उन्हें मिलती हैं उनमें वे अपनी छा. 
स्यां का दर्शन कर नहीं पाते । उन्हे किता 
की जरूरत है । यदि हिन्दी के लेखक इस ओर 
ध्यान दें, तो एक मार्ग है ।. 

फिर भी एक चीज होती है आदत, सो 
किताब खरीदने की आदत किसानों में कम है। 
लेकिन पहले उन्हें उनके मन के लायक किता 


ओर बिक्री कीजिए । 

` मगर यह काम ऐसा नहीं कि बातोही- 
बातों में काम बन जाय । इस कूचे में भयंकर 
से-भयंकर निराशाओं का सामना करना पइता 
है । पग-पगपर अरमान कुचले जाते हैं, पदी" 
घड़ी नैया डूबती नजर आती है । इसे सहन 
करने के लिए धीरज और सहिष्णुता बहुत 


आने दीजिए । मन में निराशा की छाया तक 
न पड़ने पावे । हमेशा आपके चेहरे पर सुपः 


किताबों के साथ जनता की सेवा के लिए तल 


रहे.) आपके सामने निराशा इसीलिए गतीर 
दो. आपी 


प्रकाशक और पुस्तक-विक ताओ का अलु 
है कि पुस्तकों में अपनी शक्ति नहीं होती । 

पनी ताकत से आप चल नहीं पाती । 

को चलाना पड़ता है। ग्राहक जल्दी 
किताब खरीदने को तयार नहीं होते । जबर- 
दस्ती उनकी इच्छा जगाकर उनके गलै से 
क्रिाबे मढ़नी पड़ती हैं । फिर भी हर "वीज के 
अपवाद होते हैं । यहाँ उन २० पुस्तकों की 
सूची दी जा रही है जिनकी प्रतियाँ २० लाख 
ते अधिक बिक. चुकी हैं । इनमें कई पुस्तक 


तो आज के बाजार में भी घडल्लै के साथ 


बिकती जा रही हैं । आइये, एक बार इन पुस्तकों 
पर नजर डालः लीजिये 


१.. एलिस इन वन्डरलैन्ड [ करोल ] 
"२. बेन हुर > “० ` [वेलेस ] 
३, किस्मस केरोल. *“** [ डिकेन्स ] . 
४. गान विथ द विंड *** [मिचेल] 


शिक्षाविभाग की सूची के अन्सार 


स्वीकृत वाल-साहित्य 


| व माध्यमिक विद्यालयों के लिए-- 
| निंब : राब्द्चित्र आपका बचा २.०५ क क 
प्राथमिक पाठशालाओं के लिए-- _ 


कट. कृया. कहानी टर “मूख मंडली! 
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'घुरूला व मग्न अल ती 


श्री प्रबोध बसन 


ह - 


५, हाउ टु विन फ्रेन्ड्स ऐन्ड इन्फ्लुएन्य 
` पीपल.” > [जले] 
-६० इन हिजस्टेप्स °` ««« [ शेल्डन ] 
७. इश्माएल ऐन्ड सेल्फ-रेज्ड' “ [ साउथवर्थ ] | 
८, आइवनहो `° ***_ [स्कॉट] | 
६. लास्ट आफ द्‌ मोहिकेन्स ** [कूपर] | 
१०. लिटल ओमेन  *“** *-[ अल्काट ] 
११, मदर गूज *१५ १77 ९-८ ८८ 
१२. वन वल्ड. “ [वेन्डेलविल्की] 
१३. द रोब बन ह ०० [ डौगलस ] 
१४, रॉबिन्सन कसो '** ``" [डेफोः] | 
१५. सी हियर, प्राइवेट हरप्रोग्द [ हरग्रोव्ह ] 
१६, स्टोरी आफ द्‌ बाइबिल ` "` [ हलंबट ] ` 
१७, टाम सॉयेर “°` `"`  [ मार्क टवेन ] | 
१८, ट्रेजर आइलैन्ड | [ स्टेवेन्सन ] 
१६. ए ट्री ग्रॉज इन त्र कलिन [ स्मिथ] 
२०२ अंकिल टाम्स केबिन 


[खो] - 
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७ लोगों का खयाल है कि रेडियो रखनेवाले समाचार जानने की सुविधा के लिए रेडियो 
रखते हैं ; लेकिन अमेरिका के 'एडीटर ऐन्ड पब्लीशर' का कहना है कि ७ में केवल १ हौ ऐसा 
व्यक्ति होता दै जो समाचारों की सुविधा के खयाल से रेडियो रखता हे । ज्यादा-से-ज्यादा लोग 
समाचारों के लिए समाचार-पत्र पर ही निभर करते हैं । 


७ मादीटवेन के ऊपर ३०५ पुस्तकें लिखी गई हैं जबकि माक्दवेन की लिखी हुई पुस्तक 
की संख्या अमेरिका के अन्य लेखकों की अपेक्षा कम है 


त पूर्णियाँ कालेज के प्रिन्सिपल जनादन मा द्विज? ने सबसे पहले प्र मचन्द जी पर पुस्तर 
लिखी थी । 


८6 पढ्नेवालो को चाहिए कि वे अपने भोजन में “विटामिन ए' की मात्रा पूरी रखा करें । 
` विटामिन ए० की कमी का प्रभाव आँखो के ऊपर पड़ता है। ४ 


७ अक्सर एक विचित्र बात देखने में आती है । पुरुष स्लियों को कहानी ओर उपन्यास पढ़ने 
की :कम-से-कम सलाह दिया करते ह । इसके बिपरीत ख्रियाँ हमेशा कहानी और उपन्यास पढ़ने 


की सलाह पुरुषों की दिया करती हैं । 


७ बहुधा पाया जाता है कि ४७ वर्षे की उम्र के बाद पढ़नेवालों के शौक में कुछ कमी भा 
जाती हे । 


७ पुस्तकों का व्यवसायी जब कहता है कि में इस धन्धे को छोड़कर कोई दूसरा छ 
करूंगा, तो आपको यह समभाना होगा कि यह आदमी अपने काम से एक संतता क्‌ 


चाहता है.। 

७ ६४ फौ-सदी व्यवसायियों ने ४५ से ६५ वर्ष की उम्र के बीच सफलता पायी र 

आप ७० के हैं तब भी आपके लिए अवसर है। १० फी-सदी बड़े-बड़े काम करने 
७० से ८० साल तक की रही दै। . 


की उम्र 


७ ज्योतिषःविद्या पर स्त्रियों का कम विश्‍वास होता है । 


था | उरी 
. ७ सुप्र« वैज्ञानिक थामस एडिसन भाग्य या संयोग पर विश्वास नहीं कर पा 
कहना था कि मेरा कोई भी आविष्कार संयोगवश नहीं हुआ दै । मेरे सारे आ 
' प्रतिफल हैं । ~ 


ड 00 
` ७ जेम्स हाइटकोम्ब रिले ने एक कविता लिखी थी--“मेरी पुरानी प्रिया ! द Fe 
‘sweetheart of min० ) उस कविता की रायल्टी में उन्हें इतने रुपये मिं 

औसत प्रति शब्द १५००) रुपयों से अधिक होता है'। 
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आध्त-भाखतो है 


“निरन्तर जन-संन को आयत करने की 
रछा में निरत रहना ही मानव-मनोभाव का 
बर है। मनोभाव की इसी एकात हया 
से, अत्यन्त प्राचीन काल से ही, कितने इंगित, 
कितनी भाषाएँ, कितनी लिपियाँ चलती आयीं; 
: अनक पेड, पत्तों और कागर्जो पर-तूलिका से, 
कलम से और खोदनी से न जाने कितने लिखे 
गये ऑक-जोख आदि के कितने प्रयास होते 
रहे । ऐसा इसलिये हुआ कि मेने जो सोचा, 
वह एक मन से दूसरे मन में, एक काल से 
अनेक कालों में चिन्तित और अनुभूत हो कर 
प्रवाहित होते रहें । मेरे घर-द्वार, माल-असवाब 
शरीर-मन, और इस प्रकार मेरे सुख-दुःख की 
सामग्रियाँ नष्ट हो जायेंगी, केवल मेने जो सोचा 
है, अनुभव किया है, वही चिरदिन मनुष्य की 
बुद्धि का आश्रय लेकर सजीव संसार के बीच 
संजीवितः रहेगां ।” (रवीन्द्रनाथ ) 2 
` इती एकान्त आकांक्षा ने ही, लिखना प्रार- 
म्म करने के लिए प्रेरणा दी है। मोहंजोदड़ो 
एवं इृडप्पा में जो पुरातत्त्व आविष्कृत हुआ है, 
उससे बहुत-सी लिपियों का पता चला है। 
उन लिपियो का पाठोद्धार आजतक नहीं हुआ 
। पाठोद्वार होने से भारतीय सभ्यता का एक 
जया इतिहास आविष्कृत होगा । किन्तु, जो 
विकत इतिहास हमलोयों के सामने अभी 
2 सहायता से भारतीय लिपि- 
तिस स की धारा का पता चलता 
का हि कहा जा सकता है कि.ख्रीष्ट-पूर् 
म शतक के पहले भी भारतवासी लिखना 


, 'सप्राट = Se ¢ 
पतर द आर ने अपने अनुशासनों को दो 


- णयो ने कितने दिनों तक रोदन किया--अशोक 
“ की महावाणी कितने शतवर्षा तक मानव-हंदय 
“का मूक संकेत से आह्वान क शं रही । उस 


: समुद्रपार के जिस चद द्वीप की बात की कल्पना. 
लिपिय में उत्कीर्ण कराया -था==एक ` अशोक ने कभी न की -थी-* शिल्पी जब पाषाणः 
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भारतीय खिय | 
विकास : परम्परा 


श्री देवव्रत सान्याल - 
खरोष्ठी लिपि ओर दूसरी ब्राह्मी लिपि । यह 
खरोष्ठी लिपि फिनिशीय वणंमाला से आई है । 
यह दाहिने से बॉयी ओर लिखी जाती थी एवं 
अफगानिस्तान ओर पंजाब में व्यवहृत होती 
थी । अशोक-राज्य के इतर राज्यों मैं ब्राह्मी लिपि 
का ही प्रचलन था । यह लिपि बाँये से दाहिनी 
ओर लिखी जाती थी ओर वत्तेमान काल की 
विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं, जैसे, देव-नागरी, 
बंगला, उडिया, मैथिली, शारदा, गुरुमुखी, मराठी 
प्रभृति ने इस ब्राह्मी के विकार से ही जन्म प्राप्त 
किया है । ब्राह्मी लिप के समान ही वे बाँये 
से दाहिनी ओर लिखी जाती हें । अधिकांश चेतरो 
में ब्राह्मी लिपि के बाँये से दाहिनी ओर लिखित 
होने पर भी, खीष्ट-पूव चतुर्थ शतक की प्राप्त 
एक मुद्रा के अनुसार उसके दाहिने से बाँयी ओर 


it 


॥ 


लिखे जाने का प्रमाण उपलब्ध हुआ है । कुछ 


लोग इस दृष्टान्त के अनुसार प्रमाणित करना 
चाहते हैं कि ब्राह्मी'लिपि भी फिनिशीय वर्ण 
माला से उद्भूत है । इस मत को स्वीकार करना 
कष्टसाध्य है । किन्तु फिनिशीयों से वाणिज्य- 


व्यवहार की ही यह प्ररिशति-है--यह सिद्धान्त 


ही समीचीन मालूम होता है । ब्राह्मी-लिपि में 
संस्कृत और प्राकृत लिखी जाती थीं । “अर- 


अरण्य-पथ से कितने राजपूत धये, पठान गये, | 
वर्गियों की तलवारें विद्युत की भाँति चिप्रवेग 
से दिग-दिगन्त में कठोराघात करती चली 
किन्तु किती ने उन. इंगितों को नहीं समझा । | 


१२. ; 


फलक पर . अशोक के ्नुशासनों को उत्कीणे 

। ©कर रहे ये, जिस द्वीप का अरण्यचारी “दर यिद- 

गण” अपनी पूजा के आवेग में भाषाहीन प्रस्तरः 

स्तूर्पो को स्तम्भित कर रहा था--सहख् वर्षो के 

बाद उस द्वीप से एक विदेशी ने आकर काला- 
न्तर के मूक इंगित पाश से उनकी भाषाओं का 

` उद्धार किया था-। राज-चक्रवर्ती अशोक की 

- इच्छा इतने वर्षों के बाद पूरी हुई ।” (रवीन्द्रनाथ) 

भारतीय ऐतिहासिक और भारतीय इतिद्ास- 

प्रिय जनसाधारण बराबर इस विदेशी के ऋणी 

__ रहेंगे। इस विदेशी का नाम है-“जेमस 

प्रिन्सेप? । सन्‌ १८३७ ई० में उसने इस लिपि 

का पाठोद्धार कर इतिहास के एक नये अध्याय 

` की सूचना दी थी। प्रो० बूलार, कनिंघम प्रमृति 

विदेशियों के निकट भारतीय ऐतिहासिक ऋणी 

हे । प्रो बूलार प्रणीत “Indian Paleo: 
. 7295” आज भी लिपिविदों के लिये. 

` आआकरग्रन्थ है । 

- क्रिस समय भारतवष में पहले-पहल लिखना 
`. प्रारम्भ हुआ था, यह आज भी निरूपित नदी 

_ हुआ है । प्राचीन भारतीय-साहित्य में भी इसके 

सम्बन्ध ` में कुछ विशेष नहीं है । विभिन्न ग्रन्थों 

` ` के रचना-काल को लेकर परिडतों में प्रचण्ड 
मतभेद आज भी है। डा० बुलार के अनुसार 
- घ॒शिष्ठ के “घमे-पूत्र” का रचना-काल खीष्ट पूर्व 
` अष्टम शतक हे और कुछ लोग कहते हैं कि 
` यह खरी्ट-पूर्वं चतुर्थं शतक का है । अध्यापक 


ह काल है खीष्ट-पूवे अष्टम शतक और कोई 
कहते हैं कि यद है चतुर्थ. शतक । इन 


दोनो प्रन्थो में द लिपि का उल्लेख मिलता है । 
 इसेके अतिरिक्त यह बात भी है कि मौखिक कान्य 


की रचना असम्भव दै। पाणिनि के अष्टाध्यायी 
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सुष्टिमेय जनसाधारण के लिये कमी नहीं कराया 


- साधारण भी उस लिपि से अभिज्ञ थे। 


- यह वर्णमाला पष्ठ एवं सप्तम शताब्दी में पूर्व 
- और पश्चिम भारत में दो स्वतन्त्र पडतियो रै 
गोल्डष्टुकर कहते हैं कि पाणिनि का रचना- _ 


` नागरी में परिणत हुई दै--और पूर्वमा की 
- चरणाला से बंगला लिपि की उत्पत्ति हर 


डु - की रचना हो सकती है किन्तु, मौखिक व्याकरण. 
मिला है। “प्राचीन युग के अच 
सूत्रों के पारस्परिक सम्बन्ध को दखते हुए यह. बदलते. गये, चैसे ही वे संस्कृत, 


- कल्पना करना कठिन दै कि पाशिनि ने मौखिक 


पुस्तक-कांत 
रचना की थी। गुरु के निकर 
सुनकर शिष्य शिज्ञालाभ कर सकता है, हि 


उससे लिखित ग्रन्थ के अस्तित्व की सम्भावना 
नष्ट नहीं होती 
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सन्‌ १८६८ ई० में कर्नेल क्वाक्सटन द्वारा 
उद्धाटित पिप्पराया नामक स्थान में आविककत 
एक पात्र पर उत्कीण ब्राह्मी लिपि का नु 
मानिक काल ख्ी४-पूर्व चतुर्थ शतक है। यही 
आविष्कृत लिपियों में प्राचीनतम है। इसके. 
दं का निदशेन- है सोहगरा ताम्र-लिपि--यह 
त्राह्मी लिपि में लिखित है--डा० स्मिथ के 
मतानुसार यह लिपि अशोक से अड -शताब्री 
पूर्चकाल की है। खोष्ट-पूवे तृतीय शतक में . 
अशोक के समय से इस लिपि का एक धारा- 
वाहिक इतिहास मिलता है। स्रीष्ट-पूवे तृतीय 
शतक में अशोक ने साम्राज्य के विभिन्न शो 
में अपने अनुशासनों को उत्कीण कराया था) 
इससे यह ज्ञात होता है कि उन्होंने यह काम. 


था एवं यह निश्चित है कि उस समय जन 


विभिन्न युगो में यह लिपि अति स्वाभाविक 
कारण से ही परिवर्तित हुई है एवं पुपयुग में 
ही हमलोगों ने प्रादेशिक वर्ण-सालाओं में पहले 
पहल स्वातन्त्र्य लक्ष्य किया था। उसके बार 


लिखी जाती थी । पश्चिम-भारत में व्यवह 
तिड़-मातृका वणामाला-ही रूपान्तरित होती ह 


4| र 
उन्नीसवीं शताब्दी में मुद्रण-यन्त्र प्रवर्तित ६ 
के कारण इन समी लिंपियों 2) 
प्राकृत शै | 
i 
आधुनिक भाषाओं. में लिखित होतै र 
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कि 
ब देव-नांगरी लिपि में पहले संस्कृत ग्रंथ विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रचेष्टा से देव-नागरी. 
मे जाते थे, इस आधार पर कच लोग लिपि को ही भारतीय सार्वजनीन लिपि बनाया 
नवते हैं कि देवनागरी संस्कृत की स्वकीय लिपि गया है-इस प्रकार विगत लगभग अस्सी-नब्बे 
अते संस्कृत से बंगला भाषा की उत्पत्ति वष के भीतर भारत के विभिन्न प्रदेशों में 
$ ३, बेस ही देव-नागरी से बंगला लिपि का संस्कृत के कारण ही एक लिपिगत ऐक्य आया 
उद्भव हुआ दै। किन्तु, वास्तव में यह ठीक है । यद्ये उड्या, बंगला, तेलेगु, मलयालम. 
ही है। देव-नागरी अर बंगला परस्पर प्रभृति वणामालाओं में आज भी यथेष्ट परिमाण 
भंगिनी-स्थानीय हैं--दोनों ब्राह्मी लिपि से में संस्कृत किताबें छापी जाती हैं।”% किन्तु, 
ख्वाघीनछप से उद्धृत हैं । देव-नागरी का. देव-नागरी से उनका कोई आन्तरिक योग नहीँ. 
भ्रादि-स्थान दै गुजरात, राजपूताना ओर पश्चिम दै एवं देव-नागरी षर में मुद्रित संस्कृत-पुस्तकें ` 
हिन्दुस्तान । पूर्वे काल में भारतवष के विभिन्न आज उन सबों के लिये दुर्बोध्य हैं.। संस्कृत का 
प्रदेशों में देव-नागरी लिपि संस्कृत लिखने के. पठन-पाठन भी इसलिये आज क्रमावलुप्त है । - 
लिये ही व्यवहृत होती थी--समग्र भारतवष में # भाषा-प्रकाश : बंगला व्याकरण श्री 
इसका प्रचलन. नद था । अंग्रेजों के काल में सुनीति कुमार चट्टो पाध्याय्‌,-प ५०३ - 


iil 


४४, ६, 


[काम मनोविज्ञान ० स्वास्थ्य ० सोदर्य ] 
| स य 
|... श्री द्वारका प्रसाद, एम० ए० 
रत र श्री वीरेन्द्र वात्स्यायन | देवेन 
समाज-निर्माण एवं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए यौन-ज्ञान महत्वपूर्ण हे । 
त एं स्वस्थ स्तर पर समझने के लिए भारतीय कामशाक् और विदेशी 
तथा घज्ञानिर्को द्वारां सम्मत ज्ञान आपको “नर-नारी” में औतेगा । स्वस्थ 
"शान और यौन-जीवन के लिए यह पत्रिका प्रत्येक स्री-पुरुष को अवश्य पढ़नी चाहिए। . 
पूल्य--एक प्रति ७५ नये पेसे :. . _. वार्षिक ८:०० रुपये मात्र 


नर-नारी प्रकाशन 


Fear 
a 


Toe 


मार्को विश्वविद्यालय में फ्रांस की अठार- 
हवीं शताब्दी के साहित्य पर एक भाषणःमांला 
प्रस्तुत करने के लिए गत अक्टूबर ( १६५८ ) 
को सोरबोन के तुलनात्मक साहित्य के 
प्रोफेसर एम० एटिम्बल आमंत्रित किये गये 
थे । वापसी में उन्होंने बताया कि छात्रों के 
बीच वार्तालाप का मुख्य विषय दुदिन्त्सेव 
अथवा कोचेकोव की पुस्तकें नहीं, बल्कि सोवि- 
यत की बिज्ञान-अकादमी द्वारा मायकोवस्की 


पर प्रकाशित एक किताब थी, जिनमें कि अब' 


तक के अप्रकाशित कागजात, जैसे ट्राटस्की को 
मायकोवस्की द्वारा लिखा गया पत्र, शामिल हैं । 

र यह पुस्तक, जिसका नाम "९80 
Light on Mayakovasky’ है-इस 
समय पश्चिम में प्राप्त दे। कागजातों में 


= इस संकेत के कि यह किसके नाम से संबंधित है 
पहली सितम्बर १६२२ का एक लम्ब्रा स्म्रति- 
पत्र है। सोवियत के विशेषज्ञ चू“कि इसे 
मायकोवस्की और ट्राटस्की के बीच पत्र-व्यव- 
हार का एक अंश मानते हैं इसलिए, अगर 


लंबे कलेवर की इस पुस्तक में सत्योदूघाटन करने 
प्रामाणिकता असन्दिग्ध हे । कुल मिलाकर 


सोवियत बुद जीवियों के लिए यह: ख़ श्चेव 
द्वारा बीसवीं कॉंग्रेस में दिये गए-गुप्त भाषणा 


उ्ऱाय्यको नरूचः 


`को झुंठलाया। पूर्वोक्त रचनाओं. के सहप, 
मायकोवर्की द्वारा, बिना हस्ताक्षर ओर बिना. 


र्‌ सिद्धात-शास्त्रियो द्वारा व्यवहार में लाए गए। 
यह बात गलत भी हो, यह पत्र महत्त्वपूरा है । ` 
ता ` „078? (१६५३) में परसो की प्रस्ताब 
वाली कुछ श्रन्य हस्तलिपियाँ भी हैं जिनकी 


व्रारूततिकला 


श्री के० एस० कारोल | 

एक बार नहीं, कई बार लाखों की संख्या के 
संस्करणों में प्रकाशित हुए हें. और सोवियत 
साहित्य के सरकारी पाठ्यक्रम के आधार ग्रन्थ 
माने गये हैं। इससे यह धारणा बनती 
है कि साहित्य का बनैला बीज बोने के बर्‌ 
मायकोवस्की भविष्यवादियों से पृथक होकर 
[ब्य में समाजवादी यथाथवाद का झुर 
हो गया । अन्य सभी सोवियत लेखकों दो 
अपेक्षा उसने राजनेतिक संघर्ष की सबसे बढ 
हिमायत की, क्रांति के दुश्मनों के ऋर सल्ले 
का वह अभिनेता था--संक्षेप में भविष्य में 
स्तालिन-प्रणीत पज का औचित्य-मीमांसक था। | 


मायकोवस्की की अपनी ही लेखनी ने, 
कम-से-कम कुछ हद तक इस कपोल-कहना 


समाजवादी यथार्थवादियों द्वारा रचित क्त रे 
अत्यन्त निम्न थे । किन्तु उसके भाषणों हे 
कुछ . अंश, जिन्हें सन्दर्भ से घाँटघाँट कर 
निकाला गया था, उसको श्रपने प 
की सूची में नत्थी करने के लिए स्तालितवादी 


'उदाहरण के लिए, मायकोवस्की ‘9९९०४९ 


में कथन है : 'मायकोवस्की ; काब्य में सम 
वादी यथार्थवादी ढाँचे, एक ढाँचा जिसने! 
उसके क्रांतिकारी विकास की वा 
सही-सही चित्रित किया ; क्रा एक उर 


एलकजंगत 
का विरोधी था और कम्युनिस्ट सर, कु 
परकार के. किंसी शुष्क सिदत केला च्य 
के प्रयास के खिलाफ उसने खू खार क डाई 
लढीथी। 
चित्रः 
गए ६ फरवरी १६२५ 
हो उद,त किया जाता है: 

: कने हाल में सोवियत चित्रकारों की एक 
प्रदर्शनी देखी और में आपसे एक प्रश्‍न पूछना 
चाहूँगा: क्या इसी को आप संस्कृति कहते है! 
मैने कामरेड ब्रोदस्करी का “कामिन्टन इन सेशन? 
नामक एक चित्र देखा, ओर जिस निन्य गह: 
राई के साथ कुरुचि और कुत्सा- के प्रति कम्यु- 
निस्ट चित्रकारो का झुकाव है उससे में विज्ब्घ 
हो गया। साथियो, क्षमा करें, में कामिंन्टंने 
के नेताओं के इस चित्र और १६०.१ में रेपिन 
द्वारा चित्रित किये गये जार को राज- 
परिषद्‌ के चेहरों में कोई अन्तर नहीं पाता 
हूं ।. इसके बावजूद कि जिनका में हृदय से 
आदर करता हूँ , उन चेहरों में में कोई अन्तर 
नहीं पाता हू ।” 
` इस शुरुत्रात के बाद मायकोवस्की उन 


कला के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिए 
के एक भाषण का अंश 


चित्र बनाने के लिए सरकारी बैठकों में प्रवेश 
पाया था, के खिलाफ कठोर अभियान करने 
लगा और. जो बात चित्रकला के सम्बन्ध में 
उ थी, बही सत्य नाटक, सिनेमा तथा अन्य 
८ कला-रूपो के सम्बन्ध में भी था। माय- 
“मस्‍्की ने कहा कि वह जारकालीन रूस के 
उैजुआ से उत्तराधिकार-रूप में आयी हुई 
लासिकल कलाओं के विरुद्ध है, और एक नई 
केला के लिए, क्रांतिकारी, केवल 
८ नहीं बल्कि इसके स्वरूप में। 
ना अवश्य त उ । 
वेरय आशचर्यपूर्ण 'होगा कि मायको- 
र, और आमतौर. से, स्तानिस्ला- 


सड ने खुलक 


डू 
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ब्कलाङारों, जिन्होंने प्रमुख वक्ता का ` 


और इज्वेर्तियां उन दिनों आजकल की भाँति 


.CC-0:In Public Domain: Gurukul Kangr 


वस्की नेमिरोविच दन्चेन्को का. यह कह कर 
उपद्दास किया क्रि भेयरहोल्ड--जिसकी अभी 
तक नियमवादी कहकर भत्संना की जाती दै-- 
सच्चा क्रांतिकारी नाटककार था । मायकोवस्की 
कहता है कि कम्युनिस्ट लेखकों और कवियों 
का लक्ष्य टालस्टाय और पुश्किन की कृतियों 
की नकल करना नहीं बल्कि पूर्णरूप से उभार 
में लाकर साहित्य को कांतिमुख बना 
देना है । , 

अपनी इसी सिद्धि के लिए, ओर उनलोगों 
से लड़ने के लिए जिन्हें वह 'जीण-शिल्पी? 
को संज्ञा देता था, मायकोवस्की ने ].€£. . 
नामक पत्र की बुनियाद डाली । उसके इस 
अभियान का इतिहास स्वयं मायकोवस्की द्वारा 
अपनी पत्नी और अपनी पत्नी के पहले पति 
स्कर ब्रिक को लिखे गए पत्रों से जाना जा 


` सकता है । एक परिचयात्मक टिप्पणी में लिलि 


त्रिक कहती है कि जब वह मायकोवस्की से 
मिली थी तो वह विवाहिता थी, कित्तु चू कि 
मायकोवस्की और उसके पति आपस में बेहद 
घनिष्ट मित्र थे, इसलिए उसने लिखा : हमलोगों 
ने अपना जीवन आध्यात्मिक रूप से बिताया 
आर अधिकांश समय दैशिक तौर पर, तीनों ने 
साथ-साथ रहकर ।? सायकोवस्की के शत्र, अपने 
भाषणों में प्रायः ब्रिक का उल्लेख, उसे उच्छु खल 
बताते हुए, कवि मायकोवस्की की दुष्प्ररणा के 
रूप में करते हैं। _ टु; कु 
].० ने अन्य पत्न-पत्रिकांओों और यहाँ 
तक कि प्रवदा और इज्वेस्तिया के भी विरुद्ध 
कुछ भयानक युद्ध किए। आज़ के विद्यार्थी 
को यह जानकर बड़ा ताज्जुब गा कि प्रवदा | 


म्युनिस्ट तथा क्रांतिकारी 


९६. 


चेत्र में किसी प्रकार के एकाधिपत्य के दुश्मन 
मायकोवस्की ने २९ जनवरी १६२३ के 

कुजक में लिखा 
“साम्यवादी कला का क्षेत्र लचीला है जो 
संच्चित परिभाषाओं एवं सिद्धांतीकरण तक 


- संकुचित नहीं ।” 
fe ],७£. केवल १६२३ और १६२५ के 
। बीच चालू रहा। पुनः दो वर्षो के मध्यान्तर 
| के पश्चात्‌, यह १६२७ और १६२८ के बीच 
Ee पट -[€†, के नाम से उपस्थित हुआ== 


` “सरकारी आलोचना? के प्रति अपनी ठोस मुखा- 
` लफत को बरकरार रखते हुए । एक उस्लेख- 
नीय उदाहरण इज्वेस्तिया में पोलोंस्की -द्वारा 
7.४, पर किए गए आक्रमण के प्रत्युत्तर में 
२३ मार्च, १६२६ का मायकोवस्की का भाषण 


यह-उसीके पत्र की खूबी दै कि सोवियत के उन 
. महान्‌ साहित्यिक व्यक्तित्वों को, जो सरकारी 


` एक निदशन प्रस्तुत किया 
` “साथियो, जबकि तीन वर्ष पूव बबेल इस 


_ जैकर आया था, उसका स्वागत संगीनों से किया 
गया था। उनलोगों. ने उसे कहा था: “अगर 
. सचमुच ऐसी बातें. तुमने लाल-घुइसवारों के 


- इन बातो को अपनी कहानियों में दज करते ।” 
_ दूसरों ने कहा 


, ० आया ओर; चू कि दंमलोग घिसी-पिटी आलो 
चना की नीति के खिला 
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मात्र ऐसा शव नहीं है जो इन उपयुक्त काग 
-पिल्नक, बुखारिन ( जिसे कि मायकोवस्की ने 


_है। मायकोवस्की ने स्मरण दिलाया है कि” 


` रुचि से बहुत दूर पड़ गए, पाठक भी. मिल. 


सके । उसने इजाक बबेल' ( १४२४ में) का गए दे! 


` राजधानी में अपनी लघु-कथाञओं का संकलन 


कविता के रुप में समय को ताक कर मा! 
_ बीच पाईं थीं तो तुम्हें समादेशक-अधिकारी को. 
` सूचित करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि तुम और यह रूस के शाही परिवार की हला 
- ग्यारह वषो' बाद स्वर्दलोवस्क कें नाम 
ु “क्यों यह आदमी स्वगके _ 
बारे में लिख है, जेते कि हमलोगो के पांस - 
एसी परिस्तानी कहानियाँ काफी संख्या में हों 
` ही नहीं । - यह साहित्य नहीं है।” इसके बाद. 
-बबेल ].6£. के कार्यालय में हमलोगों के पातः 


_ करने के लिए कहा जाता दै तो मं 
“इसके खिलाफ प्रकट करता ईः! 
निकम्मा जीवित आदमी भी, *ई? 
_ मनुष्य भी, एक मृत व्यक्ति से अ 

लीफ थे, इमलोगो ने इतिह 
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उन कहानियों को प्रकाशित किया। आज 
इज्वेस्तिया भी, पोर्लोस्की के मु हृ के ज 
यह स्वीकार करता हे कि हमलोगों ने बबेल कै 
कहानियाँ को प्रकाशित करके ठीक किया या 
ओर यह भी कबूल करता है कि बवेल सोवियत 
साहित्य का एक अति मूल्यवान रत्न है।? 
आज जिन्होंने इन विस्मृत और अप्रकाशित 
भाषणों को पढ़ा है, उन्हें मालूम है कि उ 
अति मूल्यवान रत्न” को केसा भविष्य देखना 
पडा । बबेल, जो स्तालिन-प्रणीत पज दो 
अवधि में गोली से उड़ा दिया गया, ही एक- . 


जातो में पुनः हाजिर हुआ है । मेयरहोह, 


काव्य के एक बहुत बड़े अधिकारी कलाका || 
के रूप में पेश किया है), कोल्तजोव तथा श्रय || 
अनेकों जो पाठकों की दृष्टि से गुजरते हैं, यो... 
ईमानदार आदर्शवादियों और सचमुच विश्वासी 
कम्युनिष्ट योद्धाओ के रूप में उपस्थित बिए 


यह भीरु तथा श्रघ-लजाजनक पुनःस्थापन 


- नहीं है, बल्कि स्तालिनवादी आतँको के शिका! त ह 
- होनेचालों के प्रति श्रद्धांजलि का-एक पी || 


आडम्बर है । इसके अलावा, उन खतें में 
-मायकोवस्की के नोट-बुक में, एक प्रकाशित 


-गया एक बम है । इसका शीषे$ सम्राट 


गयी थी । इसमें मायकोवर्की ने लिखा है 
“जब मुझे एक आदमी की उम्र क्‌ 


जाली | 
काम | 
है। मलोग, जिन्ददने कि 


i-Colléction; Haridwar 7: 


कजग त 
मोइ दिया है जिन्होने कि पुरानी संमाज- 
व्यवस्था की संदा वे लिए खुरच कर अलग कर 
दिया है, दमलोग, कम्युनिस्ट और मनुष्य, अपने 
हाथों से खून को टघरते नहीं देख सकते ।” 
मायकोवस्की को आतंकवाद का हिमायती 
ततानेवाली सतकतापूवक पोषित सरकारी कपोल 
` कृहपना के नाम, इतना ही । 
| पतन यह क्या सच है--जेसा कि सभी 
गा र सरकारी जीवन्तो में कहा गया है-- कि लेनिन 
 प्रोरस्तालन नें मायकोवस्की को मित्रवत्‌ 
संरज्षण दिया ? पुरतक में एक बार भी स्ता- 
| लिन के नाम का उल्लेख नहीं है, किन्तु कुछ 
| ष्ठं में मायकोवसक्री के प्रति लेनिन के नका- 
रात्मक' रुख की चर्चा की गई हे । इसके 
अन्तर्गत ६ मई १६२१ को मंत्रिमंडल की 


छे 


| गई एक हस्तलिपि की प्रतिलिपि भी हे । “क्या 
| | रजत नहीं हो' १, इस हस्तलिपि में प्रश्‍न 
। है, “मायकोवस्की के "076 Hएnःed 
_ and Fifty Millions’ को पाँच हजार 
। | प्रतिय के संस्करण में प्रकाशित करने के लिए? 
` | मेरी राय से, उसका केवल दशांश ही प्रकाशित 
| | होने के लायक है, और पुस्तकालयों आदि के 
। ॥ दिए पंद्रह सौ प्रतियों से अधिक नहीं ।? 

| सही, मायकोवस्की कौ कविताओं में 
| फे एक ने, जिसमें नोकरशाही पर आक्रमण 


i 


Fe में इसकी पूरी चर्चा की थी । किन्तु, इस 
"ने का भी संपादन स्तालिनव्रादियों ने किया 
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. शिक्षक ( लेनिन ) जीवन के हरएक पहलू का 


) 

| 

र | 

| | ठक के समय लूनाचस्काँ को लेनिन की लिखी . 
| 'प्रोसीडियम के किसी अन्य सदस्य को जीवन के 
हर एक पहलू में इस प्रकार का खोखला अधि- 


के संमान गक्गषतियाँ इनसे नहीं हो सकती हे? 


“तीव्र, उत्साही और पूर्णेहप से मौलिक मनुष्य 
“के रूप में प्रकट करते हैं । वास्तव में इन कारा 
जावी के माध्यम से, आत्महत्या के २८० 
वा गया था, लेनिन को प्रसन्न किया था, बाद आज, अपनी शहादत की प्रे रण 


> और लेनिन ने सन्‌ १६२२ की घातुशोधकों की 


2 
दिया, वह इस प्रकार है: भें इस कवि का . 
प्रशंसक नहीं हूँ , यद्यपि मै यह मानता हुँ कि 
इस क्षेत्र में दखल देने की त्रपेक्षित योग्यता 
मुझमें नहीं है 
इन रहस्योद्घाटनों के चलते लेनिन की 
ख्याति, जो कहीं अधिक ठोस नींव पर स्थित है, 
में बट्टा लगना संभव नहीं । किन्तु नौजवान 
रूसी, जो One Hundred and Fifty 
Millions? जैसी कविताओं से हार्दिक रूप 
से परिचित हैं और इन कविताओं के प्रशंसक 
हैं, यह चीज़ नोट कर सकते हें कि महान. 


सवेदा सर्वोत्तम न्यायाधीश नहीं था, और. 
उस्म इस बात को स्वीकार करने की इमान- 
दारी थी । किन्तु-नौजवान रूसी अपने आप से. 
पूछ सकते हैं कि स्तालिन, खूश्वेव अथवा 


कार-ज्ञापन करने का क्या हक हे.? क्या लेनिन. 
[तक मायकोवस्क्री का प्रश्‍न है, ये. 


कागजात उसकी ख्याति में वृद्धि करनेवाले हैं, | 
क्योंकि ये _मायकोवस्की को एक परोपकारी, 


वा कर सकता है 


mere पवसव 


बच्चों के मानसिक उत्थान के लिए वर्ष 
भर के लिए मात्र ४.५० न० पसे खच कर 
सरस कविताएं, रोचक कहानियाँ एव 
विविध विषयों की सचित्र जानकारी 
के लिए अपने बच्चे को पढ़ाइए-- 


विद्वानों की सम्सतियाँ 

. हिन्दी में बाल-साहित्य का जेसा अभाव है, उसकी 
| पूर्ति इसी प्रकार के सुरुचिपूणा तथा बालोपयोगी पत्रों द्वारा 
| हो सकती है । ` -झसुमित्रानंदन पंत 

यदि “चुन्नू-सुन्नू' के आने में कभी देर हो जाती है, 
“तो मेरे बच्चे सवाल पूछु-पूछकर ' नाकोदम कर देते है 
इस सुन्दर बाल-पत्रिका के लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार 

{< 

करें ।. ; ' --डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
` “चुन्नू-मुन्नू! को पढ़ कर राष्ट्र के. बालक बडे प्रसन्न 
“होंगे ओर उन्हें सीखने को बहुत मिलेगा । 
--डॉ० सुधीन्द्र 
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बुझने न पाये 


_ श्री अनन्ता प्रेस (ग्राइपेठ) लि, पहना ४ _ 
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हमारो थे मान्यताप्राप्त छु 
पुस्तक आपके अध्य के 
लिए उपाढ़ेय हैं 
उपन्यास 
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आलोचना और निबंध 
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।चन्ताधारा : जानको वल्लभ शास्ती 
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कहानियाँ 
प्रतिमा वियोगी 
निर्माण के चित्र : . रमण 
हास्य-व्यंग्य 
दो घड़ी : शिवपूजन सहाय 
कहकहा . : सरयू पंडा गोड 
. काव्य 
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प-गह 
हिंदी के किसी भी प्रमुख १ र 
लिए सीधे हमें लिखित 
तुविधापूर्णी सेवाएँ ९ हग 


पटना ४ 


ला 


पाठक के समच भाव-प्रकाश के लिए 
लेखक का एकमात्र हथियार कलम ही हैं, किन्तु 
_जनसाधारण के पास उसके वक्तव्य को पहुँचाने 
का दायित्व मुद्रण-यन्त्र पर ही निहित है । 


हमारी वर्णमाला में स्वर आर व्यंजन वणा 
को मिलाकर कुल ६५ अचर 'हैं, किन्तु मुद्रकों 
की अक्तर-समष्टि हैं लगभग ४८३॥। यति- 
चिह्वादियो की तादाद को छोड़ देने पर, किसी 
भी भाषा का सुद्रित रूप अकल्पनीय है । किन्तु, 
मुद्रण में संयुक्त वर्णों के आधिक्य ने ही सारी 
समस्या को बढ़ाकर रख दिया है। हाथ से. 
कम्पोज करने .पर मुद्रक को ४८३ से अधिक 
अन्चरो का व्यवहार करना पड़ता है और हाथ 
से कम्पोज कराने या हाथ-कम्पोज वाली पुस्तकों 
की मात्रा सारे विश्व में संख्यागरिष्ठ ही है । 
हमारे यहाँ कम्पोज कराने के दो प्रकार के यंत्र 
. शरचलत हं-मोनोटाईप ओर लाइनोटाइप । मोनो- 
टाइप के द्वारा संयुक्त अक्षरों को रखने पर अच्चर- 
संख्या होती हे ३१६। लाइनोटाइप में संयुक्त 
अचरो की व्यवस्था के सीमित होने और “कार 
और 'फला' का व्यवच्छेद करने पर भी अन्नरः 
.  श्या२६२ से कम नहीं हो पाती । अंगरेजी और 
| . रोमन वर्णमाला को हाथ या यंत्र से कम्पोज 
॥ “पर अत्तरों की संख्या एक ही- अर्थात्‌ 
र क! ह । क्योंकि, अंगरेजी 
वाक र बखड़ा नहीं ही कहा जा 
कार, अपनी भाषा में मुद्रण 
' समस्या जिप्रता की क 
हुनी कायर कभी हे, ओर चिप्रता 
सहप, कहा छ मुद्रण व्यय । उदाहरण- 
४ जा सकता है कि यदि अंगङ्गजी में 
i एक घरे सें एक 
हैतोअ नी कम्पोज किया जा सकता 
भाषा सें हमें एक पृष्ठ के लिए 


क 


Id 


| 


` इस संशोधन से व्याहत होगी, यह आशंका को 
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अुळरा 5 
स्र च््रर-स्पगारूस्ा 


श्री शुमेन्दु 


लगाना होगा डेढ घंटा, ओर अंगरेजी का एक 


पृष्ठ अपनी भाषा में मुद्रेत होया सवा से लेकर 
डेढ़ पृष्ट । 
अंगरेजी वरमाला के संस्कार के संबंध में 
जाज बर्नाड शॉ जो 'विल' कर गए हैं, उससे 
इस समस्या क गुरुत्व पर और भी प्रकाश 
पड़ता है । वर्नाड शॉ ने अंगरेजी वर्णमाला के 
२६ वर्णो के बजाय, सम्राट पंचम जाज के 
अंगरेजी उच्चारण के आधार पर, स्वर और 
व्यंजन मिलाकर ४० वर्ण बना देने का विचार. 
दिया है । उदाहरणस्वहप, कहा जा सकता है .. 
कि अंगरेजी में-८०५९॥ और 0002; 
bone, gone, 4०07९ और 70४86; 
7086, 08४78) "ओर 80८३7 आदि 
शब्दों में एक ही स्वर या व्यंजन वर्ण के 
विभिन्न उच्चारणे की जटिलता के समाधान के 
लिए ही उक्त विल' द्वारा सन्धान की माँग. की 
इ है। उनकी युक्ति जो भी दो, किन्तु विलायत 
के मुद्रकों ने अबतक उसे ग्रहण नहीं ही किया 
है |. यदि २६ वणा के बजाय मुद्रण-वणमाला 
को इस प्रकार अधिक-संख्यक कर दिया जाय, 
तो अंगरेजी कम्पोज के सभी मौजूदा लाइनो 
और मोनो वाले यंत्र एक साथ बदलने पडे गे, 
मुद्रकों के मूलधन-खातों में विराट व्ययस्फीति 
की अपेक्षा होगी और अंगरेजी मुद्रण का व्यय | 
बहुपरिमाण में . बढ़ेगा ह) सोचकर भी. 
शायद वे आतंकित हुए हो. २६ अचरों की 
जिस सेना ने समस्त विश्व के ज्ञान-विज्ञान 
गगर-तरंग, सम्पन्न भूमि और मरु-प्रांता पर 
जय का मोडा गाइ रखा है -- उस जय की गति 


अकारण नहीं दै 


२० 


अंगरेजी के सुकाबले हमारी वर्णमाला के 
अचरों की संख्या कितनी बढी हुई है, इसके हम 
जानकार हैं ही । समस्या है कि हमारे कम्पो- 
.... जीटरों को जिस अज्ञर-केस से एक-एक अक्षर 
. चुनकर कम्पोज करना पड़ता है, उस अक्तर- 
० केस में विभिन्न अक्तरों के स्थान नियुक्त करने में 
काफी अराजकता का सामना करना पड़ रहा 
है। इस अराजकता का प्रारंभ भारत में सबसे 

` पहले मुद्रण के प्रयोजनस्वहप ही हुआ था 
जवकि श्रीरामपुर प्रेस से बंगला भाषा में भारत 
की सबसे पहली आधुनिक छपाई वाली पुस्तक 
बाइबिल का मुद्रण हुआ । अंगरेज ही बंगला 
भाषा और भारतवर्ष के प्रथम मुद्रक थे | 
अंगरेजी अक्षरों के कम्पोजिंग में वे तेज तो थे 
ही । बंगला मुद्रण के लिए उन्होंने श्रीरामपुर के 

` बंगाली मिस्नी पंचानन कर्मकार से सहायता ली 
आर जिस यंत्र से अंगरेजी अन्नरों क्री ढलाई 
होती थी, उसी में बंगला अक्तरों के “डाई” बनवा 
कर लगवाए और अपनी जैसी सरलता से ही 


` छपाई के सम्बन्ध में उनके कर्तव्यों की इतने 
- में ही इतिश्री हो गई । उसके बाद लगभग 

४८३ संख्यक विभिन्न अक्तरों को टाइप केसों में 
` सजाने की--जिससे कि कम्पोजीटर नियमित 
' रूप से उन्हे उठाकर कम्पोज कर सक बात 
“आई । श्रंगरेजों के समक्ष इस स्थान-निर्णय 
की समस्या का उस समय कोई मूल्य नहीं 


उच्चारण साम्य के आधार पर उन्ही-उन्डी स्थानों हु 
पर बंगला श्रत्तरों को, रखकर रूपान्तरण भर 
कर दिया । अर्थात्‌ केस में जो स्थान था एल? 
` का वहाँ 'ल?, “बी? की जगह .(बः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बंगला अक्तरों की ढलाई शुरू की । बंगला . 


वर्षो रहा है कि बंगला. भाषा ओर वाकी 


` विश्‍व-साहित्य में विशिष्ट स्थिति हुई दै विदेशों ; 


` हुआ । उन्होने अंगरेजी के दो केसो की प्रणाली. 
.की जगह, बंगला के अक्तराधिक्य के लिए, बढ़ा 
कर्‌ चार केसो की प्रणाली कर दी एवं अंगरेजी . 
' के प्रधान केकरमें जो अचर जहाँ रहते थे. . 
भाषाओं को पूरी आशा थी, इस बात क 


क्या 
: घोषित होने के बाद यदि कहा जाय १ हे 
टी! की १2:44 
“त”, एन! की जगह “न”, “डी? की जगह 'कम्पोजि 


पसाकज) 
दू, सिको जगह के लादि इर 
ओर इस केस सजाने की प्रणाली का नाम थे 
देया-- विद्यासागर-शैली' | जैसे कि व 
सागर महोदय की राय से ही वह केस वा 
हुआ हो | शगरेजी अजरो के लिए केत निक 
करने के पूव, अंगरेजी शब्द-समूह में 
व्यवहार की पोनःपुनिकता और एक वे के 
साथ दूसरे के स्थान-पारस्पर्य के संबंध में जे 
गवेषणा कर ली गई थी एवं उस गवेषणा का 
सारा श्रेय एक मुद्रक को उपलब्ध हुआ था, यह 
बात केरी माशन आदि प्रमुख मुद्रण-विशेषत् 
नहीं जानते हों, यह बात नहीं हो सकती । किन्तु, 
बंगला-मुद्रण को उस प्रकार प्रारम्भ करने के 
कारण वे वेसा गौरव नहीं पा सके । अगरी 
के सिवा किसी विदेशी भाषा के प्रति वैती 
गवेषणा ओर तदनुरूप नियोजन करने में वे 
कुछ नाराज रहे । लाचार होकर बंगला 
भाषा-भाषी ओर तदनुसार सभी देशी भाषा- 
भाषियों ने बिना किसी द्विधा के. केसों की बेसी 
ही व्यवस्था मान्य कर ली ओर एकबार भी 
नहीं सोचा कि वे इस प्रकार देशी भाषाश्रों की 
कितनी ज्ञति कर गए हैं! तबसे प्रायः डेढ़ सौ 


देशी भाषाओं की अत्यन्त उन्नति हुई है, उती 


में सम्मानजनक अनुवाद भी हुए हैं, कित 
विद्यासागर के नाम पर प्रचारित टाइप 
की वह उलमनपूर्ण और अयोग्य सिमिति शरन 
तक प्रचलित है । अंगरेजों से निटिव भा की 
इससे अधिक की आशा थी भी नहीं किस 
अपने विद्वत्समाज और पाठकों से तो 


[ 
के इतने दिनों बाद ओर उनकै राष्ट्रभा | | 


यह? छिद्रान्वेषण करना होगा! मोजूदा गत 


उ कको 


| णः ष्‌? “सुर 


वाली अराजकता के बजाय यदि 'हिटलरी 
? कहा जाय तो कुछ अनुचित नहीं होगा । 
इनो और मोनो टाइप के चेत्र म॑ सा 
देशवासियों ने यन्त्र-साथन द्वारा मुद्रण-सुलभता 
क्री आशा की थी, केस! काव ही अवज्ञानिक 
हप है । इसी से आज देशी भाषायें व्यय के 
विलासिता का ही नामान्तर बनी 


0 > 
टु हद ; 000020 क्य ००७ 
इस श्रक्षर-क्रेस के विश्राट के मूल में श्रम 
गर धन की बर्बादी है । गवेषणा द्वारा निरा- 
करण कर लेने पर यद्वि वरणो की पोनःपुनिकता 


ग्र शब्द-गठन में अक्षरों का स्थान-पारस्पर्य 


सचमुच निर्णीत हो जाय ओर तद्नुसार टाइप 
केस और लाइनो-मोनो की व्यवस्था कर ली 
जाय; तो इस समस्या का लगभग आधा समा- 
धान हो जाय। शेष ओर सबसे बड़ी समस्या 


` बचती है, वणमाला के सभी अक्तरों को अक्तर- 


केस के स्वल्प आयतन में बद्ध करना । यह 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि ग्रक्षर-क्ेस 


के आयतन का हास बिता किए समस्या का 
- ऐशपूर समाधान नहीं हो सकता। आयतन 


के हास की बात सोचते ही सबसे पहली समस्या 


खडी होती हे उच्चारणात्मक ध्वनियों की रक्षा 
कै सप सँ । हम जैसा उच्चारण करते हैं ह-बद् 


` भा लिखते तो नहीं ह, फिर भी लेखकगण 
. चाहते हैं कि छुपा 


आ ३ के समय उनके उच्चारण की 
करार रहे । यद्यपि हममे से कोई 

के उच्चारण में अपने सुह को 

है, फिर भी हमें छपाई में दन्त्य 


हैँ कि आप 


कोसे, फीस आदि तय कोजिये । फिर जो कोई 
pr होगा, तो उसे नोकरी मिलेगी । उसके 
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तालू आर मूधा वाली कारसाजी चाहिए ही । 
फिर भी, इन आलोचनाशओं की जड 
वहीं लौट कर निवेदन करना पड रहा 
इस समस्या का मेरे विचार से कुछ ऐसा ही... 
निराकरण होना चाहिए-- RR. 
( १) अच्नर-रुप अनुस्वार, हलन्त और 
मात्रा आद्‌ प्रयोगों में विकल्प को छोड़ दिया 
जाय आर एक निश्चित रूप अपनाया जाय । 
4 (२ ) वणमाला के आयतन को कम 
किया जाय। 
(२ ) व्यंजनों से लगे हुए स्वर-चिह्ो को 
ऊपर और नीचे न लगाकर दायें और बाई 
लगाया जाय आर संयुक्ताक्रों का भी ऐसाही | 
प्रयोग किया जाय । इससे ऊपर और नीचे का ०/०0 
स्पेस कम होगा; कम जगह में अच्छी, पूरी ह 
आर साफ छपाई होगी और मात्राओं के टूटने 
या भरने के मंमट से मुक्ति मिलेगी । अबतक 
के मात्रा-प्रकार से प्रतिन्लाइन एक-तिहाई 
जगह की बर्बादी हो रही हे जिसमें व्यर्थ का 
कागज लग रहा है। 
शेष निवेदन है कि यदि उच्चारणगत बना- | 
वढो के संबंध में हम लेखक ओर सुद्रक ही | 

“कुछ त्याग करें तो हमारी इस “सरलीकरण | 
प्रचेष्टा के विरुद्ध हमारे पाठकगण क्यों मजाक 
उड़ाने लगेंगे ? 

___ [श्री शुभेन्दु जी ने यद्यपि बंगला के | 
आधार पर ये विचार दिए हैं, फिर भी 
समान शली के नाते ये हिंदी पर भी 

लागू होते है-संपादक | ; 

(| 


अपने विभागों की त्रलग-ई सग 


जहाँ पर 


परीक्षा 


% 
> 
2: 
4 
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खुर नत युर्तदी, । 


a 


जिस पुस्तक को हमने नहीं पढ़ा हैं वह 
दो सो वर्ष पुरानी हो चाहे चार सी, मगर 
हम पाठक-पाठिकाओं के लिए तो नई हीह। 
इम पाठक-पाठिकाओं का उन पुस्तको के प्रति 
आग्रह साधारणतया इस नएपन के भाव का 
लेकर ही होता दे, किन्छु अनुस धानियों का 
ऐतिहासिक कारणों को लेकर । इसी आग्रह क 
लेकर देश-देश में अनुसन्धानियों की ओर से 
पुरानी पुस्तकों की खोज जारी रही हे । उनका 
इस खोज की राह में सहायक होते हैं शोकीन 
ग्रन्थ-संग्रहकारी और गरन्थागारों तथा पुस्तकालयों 
के अधिकारी । क्योंकि दुष्प्राप्य या अवलुप्त 
पोयियों को जुटाने का उन्हें भी नशा होता है। 
फलतः, पुरानी पोथियों का कारवार एंक 
विश्वव्यापी व्यवसाय के रूप में खडा होता है 
ओर इस पृथ्वी पर प्रतिवर्ष आदान-प्रदान होता 
है, करोड़ों-करोड़ रुपयों की जराजीण पुस्तकों 
की बिसाती-दूकानो ओर कवाइ-खानों में । 
पुरानी पुस्तकों के फ्रांस के व्यवसायियों 
ने एक गाइड प्रकाशित किया है, ताकि पुरानी 
पुस्तकों के क्रेता और विक्रेता दोनों को 
सुविधा प्राप्त हो । उस गाइड को देखने से पता 
चलता है कि पृथ्वी के तेरह. देशों में १६६ 


बड़े-बड़े ऐसे प्रतिष्ठान हैं, जिनका व्यवसाय है 
' पुरानी. पुस्तकों की खरीद-बिक्री । ' लंदन का 
ए० बी० बुकमेन्स इयरघुक? इस व्यवसाय का. 


और भी उप्रा गाइड हे। उसमें ऐसे साढ़ 


पाँच हजार व्यवसायियो. का अता-पता दिया. 
हुआ हे । इसके अलावा वहाँ “दि क्लिक? नामक 


एक साप्ताहिक पत्र भी इस विषय पर जारी हे । 


इस पत्र के संपादक ओर सम्वाददाता, पत्र के - 
` महत्व दिए बिना ही जिलों के पुर 


५५ भागों और ७५६ विभागों में, एक वर्ष 


__ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सगर डा कूड़ा 


ty 


tl 


श्रीमती शवरी सिंह 


लगभग दस लाख पुरानी पुस्तकों की सूचना 
पाठकों को दिया करते 
हमारे देश में इस प्रकार की कोई व्यव्था 
नहीं है । फिर भी, कलकत्ता जेसे एक-दो बरे 
शाह्‌ स कुछ विराटाकार पुराने ग्रन्थो के प्रति 
छान हे, जो वाकायदा अपने केटलग जारी करो 
हैं । किन्तु, इन दो-एक श ही, इन प्रति- 
्रानो के अलावा पुरानी पुस्तकों के-व्यवसाय का 
अधिकाधिक भाग उन साधारण दूकानदाएं 
के हाथ में है, जो घर-घर घूम कर पुरानी 
पुस्तके इकट्टी करते हैं ओर उनकी. दूकान पुर 
पाथो पर लगाकर वेठते हैँ । लोग अपने घरे 
की पुरानी पुस्तकें उनके हाथ बेच देते हूं, 
पुस्तकें दूकान बनकर फुटपाथो पर सजती हू 
आर लोग घर में फिर नई किताबें खरीदते है । 
इस प्रकार फुटपाथों पर पुरानी किताबें हो जाती 
हैं और घर में नई किताबें। लोग बे 
संग्रहालयों में पहुँचते हैं ओर अपने देश के ब 
हालय कोई वैसी व्यवस्था नहीं रखते कि प! 
और फुरपार्थो के उन विक्रेताओं से तंब 
रखें और उन पुस्तकों को उपलब्ध कर । 
अन्ततः, यह तो आवश्यक दै ही कि सभी 
झप्रांप्य, अमुद्रित या पुरानी पोथियो के विषय 
में अन्बेषियों और पाठकों को सूचना मिति 
इसके लिए हर जिला पुस्तकालयों में 3 
ग्रन्थो ओर तलंबंघी सूचनाओं को इ 
करने तथा उनका वेटलग प्रकाशित कर 
एक विशेष विभाग रखा जाना चा 
ग्रामीण पुस्तकालयों से उनके क्षेत्री . 
चीजें पाने का प्रयास करे। !% ब En 
हो रहा है और इस रचनात्मक कार 


3 [करतं 
, नाक लीक पर अपने-आप को 
बिए जा रहे ६ । न ये से आय 
पुरानी पोथियों के विषय में भी कुछ बात 
' जे समझ लेनी आवश्यक दै । पहली 
0 उनमें से बहुत ही आवश्यक 
बात तो यह दै कि न pep Me 
पुस्तक न पढ़ी गई हैं ओर न सुद्रित 2004. 
और वे आलमारियो, फुटपाथी दूकान आर 
वापमझ संरचेक श्रद्धालुओं के पास रखी-रखी 
तड़-सड़कर कूड़ा हो रही हैं। ओर, दूसरी बात 
यह है कि इस संग्रह के नाम पर बेजाने-सुने 
बहुत-सी कूढ़ा-पुस्तकें भी इकट्टी की जा रही 
हैं। इन दोनों स्थितियों और उनके अन्तर को 
साफ समझ सेना इसलिए आवश्यक हे कि में 
विहार के दो-एक जिला-पुस्तकालयों में इस 
अन्तर को न समझने के कारण आई हुई 
दुःस्थिति देख चुकी हॅ । एक. नवनिर्मित, 
किन्तु बिहार में श्रे ्ठमान्य पुस्तकालय में सील- 
बन्द शीशे की आलमारी में सजी हुई कुछ 
हस्तलिखित पोथियों को मैंने दूर से देखा । 
इमे कुतूहल हुआ और मैने उन पोथियों पर 
उद मरणा पढ़ना चाहा । किन्तु, पुस्तकालया- 


कोई विवरण ही नहीं बना है । तव तो इसंका 
> हे हुआ कि वे पोथियाँ पढी ही नहीं गई 
ह और शीशे में प्रदर्शन के लिए सजाकर यों 
ही जमाने से सड़ाई जा रही हैं ! 

वा को समाप्त करने के लिए, 
oe Oe पांडलिपियों ओर पुरानी 
। Do का क्राम करें, वहीं 
| oN एक विश्वविद्यालय के अधीन 
। अर पाण्डुलिपियो को विषयोचित 


4 


व्यक्त से पता चला कि उन पोथियों पर वहाँ - 


ARE] 

अहे बात कीक है Ce Re da NNO 
दता है छ र स्‌ कि आज विद्यार्थियो में अनुशासन कम है । लेकिन मुक्ते आश्रय 
लीम दो जा आ इतना भी अनुशासन केसे बच्चा हे १ क्योंकि आज. हिंदुस्तान में जो 
ल हे, उसका वास्तविकता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। --विनोवा 
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समझ ने के लिए एक कमीशन या फेकल्टी भी 
होनी चाहिए जो उनके कूड़ा बनने के पहले 
ह| उन्ह पढ़कर उनकी उपादेयता समझ ले और 
पुस्तक की कलेवरी जीणता और विषय की 
महत्ता के लिहाज से प्राथमिकतापूर्वक उन्हे 
सुद्रित करे । ५ 


अवतक पुराने पुस्तकां के ढेर में, कौन 
कूड़ा हे, कोन रत्न है और कौन रत्न कागज 
के सड़ने के कारण जल्द-से-जल्द कूड़ा बनने जा 
रहा है, इसका हमें पता ही नहीं है । चाहिए 
तो यह कि र॒त्न-पुस्तकों का मुद्रित संस्करण 
जल्द-से-जल्द देश के पाठकों तक पहुँच जाय, 
अन्यथा उनकी मौन समाप्ति के दिन अत्यन्त 


ही निकर हैं । 


।// 


पुरानी पोथिर्यो की यदि हमें जानकारी नहीं 
मिलती है, तो उसके उपयु क्क कारणों के अलावा 
एक और हास्यास्पद कारण भी है-। वह है 
पूजा की भावना । सभी जानते हें कि तिब्बत 
के मर्ठो पर चीन ने हाल ही में जो दुर्भाग्य 
पूर्ण बमबाजी की थी, उसमें न जाने क्रितनी 
हत्वपूणं अज्ञात पोधियों ध्वस्त हो गई । वे 
पोथियाँ उन मों में शायद सैंकड़ों वर्षो से रखी 
हुई होंगी । यदि वे इन सैंकड़ों वर्षो के अवसर 
का लाभ उठाकर मुद्रित हो गई होतीं, तो उनके 
इस प्रकार सर्वनष्ट हो जाने का प्रश्‍न ही नहीं 


उठता । परन्तु, पौथी-पूजा की भावना ने उन. 
मठाधिकारियों को अबतक वेसा करने नहीं: 


दिया और हमें जहाँ उस पोथीनाशी बमबारी 
पर दुःख हे, वहीं पोथियों के ऐसे पूजापन्थी 
संरक्षकों पर भी । na छि ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हे । इसी समय वर्धा की राष्ट्रभाषा 
समिति के लिए & हजार का एक 
स्वीकृत किया जिससे समिति का ६ बाँ अधि 
नि वेशन ओर प्रदशनी का आयोजन हो । आग] 
आं प्रदेश हिन्दी महासभा ने, एक की अखिल भारतीय हिंदी परिषद्‌ को ८ 
प्रस्ताव पारित कर सरकारी भाषा सम्बन्धी संसद्‌ अप्रैल में १५॥ हजार रुपये का अनुदान ॥ 
समिति की सिफारिशों को अविलम्ब लागू करने भारतीय हिन्दी महाविद्यालय (अगर 
का आग्रह किया हे और राय व्यक्त की है कि हिन्दी अध्यापको की प्ररि के लिए म । 
केन्द्र की सरकारी भाषा का स्वरूप उसी स्थिति किया गया । केरल सरकार को सन १६५४-५६ 
में निखरेगा जब संविधान के परिशिष्ट आठ मे के साल में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति 
उल्लिखित चेत्रीय भाषाओं को राज्य सरकारों सहायता के लिए ८१, १६८) का सांकेतिक 
द्वारा राजकीय साषाओं के रूप में स्वीकार कर अनुदान स्वीकृत किया गया । 
| लिया जाय। राजकीय भाषा कें लिए विभिन्न __वाल्मीकि-रामायणा के तृतीय खण्ड का 
त्रीय भाषाओं से एकरूपतावाली शब्दावली अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करने के लिए केंद्रीय 
तैयार की जानी चाहिये । महासभा ने केन्द्रीय वैज्ञानिक गवेषणा और संस्कृति मन्त्रालय ने 


सरकार से गेरहिंदी भाषा नेत्रा में हिंदी का लन्दन स्थित शान्ति सदन-को ५ हजार रुपे 

/ प्रचार करने के लिए एक करोड़ रुपये का अनुः की सहायता प्रदान की है । इसके पूर्व मंत्रालय 

दान देने का आग्रह किया है। जउक्कसंस्था को १२ हजार रुपये की सहायता दे 
ड --हिन्दी संसार के सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी जुका है। 

4 परिडत कृष्ण. बिहारी मिश्र का२४मइको __१६४६-५० से १५५५५६ तक की 


सीतापुर में अचानक निधन हो गया। ६६ अधि में बुनियादी स्‍कूलों की संख्या ३२,१८९ 
वर्षीय पण्डित जी का निधन गंधोली नामक से बढकर ४७,८१३ हो गई, जिनमें १६५४ 
उनके गाँव में अपराइ लगभग तीन बजे हुआ। ५६ में ४,८४२ ऊँचे बुनियादी और ४२,६४१) 
. मिश्रजी अनेक वर्षातक हिंदी की मासिक पत्रिका छोटे बुनियादी या प्राथमिक बुनियादी १। 
| “माधुरी के सम्पादक रहे हैं ओर बाद में इन तीनों तरह के बुनियादी स्कूलों में १६१४ 
उन्होने अपने गाँव सै ही साहित्य समालोचक* ५६ में ,० ,६०,२०७ विद्यार्थी पढ़ रहे वे! 
नामक एक पत्र निकाला था ४ मिश्रजी हिन्दी इनमें से ३६,३६,६५४ लड़के और ११५ 
` के ख्याति-प्राप्त समालोचक थे और उनकी, 'देव २५३ लड़कियाँ थीं। छोटे बुनियादी त 
: बिहारी” कृति, तुलनात्मक समीक्षा चेत्र मे में विद्यार्थियों की कुल संख्या ६०,२०४ 
' बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है। उन्होंने “मोहन विनोद, थी । १६५६ तक जो जानकारी 
नट नागर विनोद, “गंगा भरण, “नव रस मिली है उससे पता चलता & कि 
तरंग”, “मति प्रन्यावली” आदि कई मन्थो को शिक्षा देनेवाले स्कूलों की संख्या 
` कासम्पादन कियादे। . : शी । इनमें से ३३ स्नातकोत्तर कालेज 
. =शिच्ा सचिवालय ने गत मास १५ ६३३ ट्रेनिंग स्कूल |  रर 
` हजार रुपये का अनुदान प्रामाणिक हिन्दी कोष... मध्यप्रदेश शासन साहित्य 
का संशोधित संस्करण और हिन्दी साहित्य, विगत २५ मई १६५६ को प. हि 
माला के प्रकाशन के लिए वाराणसी की विन्य प्रदेश सरकार की विसि 
' नागरी प्रचारिणी सभा के लिए स्वीकृत किया .. प्रतियोगिताओं- गते 


(७-0. ॥॥२५७॥८०ण॥ा8शो Guruk uk 


च्याप 
६९९ 


१ दे 
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ही 
ददि को जारी रखने का निर्णय किया । अब उसमें उसने सुझाया है कि प्रत्येक, नागरिक को 
घ्य प्रदेश के लिए कर दिये गर्थ। वाचनालय की निःशुल्क सेवा प्राप्त हो। 
परन्तु २१००) का देव पुरस्कार अखिल भार- राजकीय और केन्द्रीय स्तर पर वाचनालयों की 
तीय स्तर का रहेगा। «७ रक 042... वर्षीय. योजना बनायी जाय “और 
_(हंदीप्रचारक' के सम्पादक, अखिल सम्पत्ति कर के प्रत्येक रुपये पर ६ नये पैसे का 
भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ के संयुक्त मंत्री श्री ला बेठाकर नि:शुल्क वाचनालय 
कृषावन्द बेरी २२ मई को सि से के० सेवा 207 लिए धन एकत्र किया जाय। 
एल० एम० हवाई जहाज द्वारा वियेना में आयो- रिपोट में बतलाया गया है कि द्वितीय 
जित अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक कांग्रेस में भाग लेने आयोजन के अन्त तक सम्पूर्ण राष्ट्र केन्द्र, राज्य 
को खाना हो गये । वहाँ से आप लन्दन और जिलास्तरीय वाचनालयों की श्र'खला से 
ब्रिटिश फेडरेशन आफ मास्टर प्रिन्टसे के गुथ जायगा । बतलाया गया है कि मार्च सुन्‌ 
आमन्त्रण पर जायेंगे और तत्पश्चात्‌ मास्को १६५४ के अन्त तक देश में ३२ हजार ` 
वि्विद्यालय के हिन्दी विभाग के प्राथ्यापकों के वाचनालय रहे हे जिनमें अधिकांश का आकार 


(९ 
गे समरत म 


निमन्त्रण पर रूस जायेंगे । .. लघु था। उनके पास प्रायः ७१ लाख पुस्तकें 
. --नयी दिल्ली, २६ मई । भारत सरकार थौं जिनके ३ करोड़ ७७ लाख वाचक प्रतिवर्ष कक 
द्वारा संचालित राष्ट्रीयम्रन्थन्यास द्वारा आरम्भ मिले । इस सेवा पर ४० लाख रुपया व्यय हुआ । 
में प्रकाशित होनेवाले ५ ग्रन्थ तत्काल छुप रहे - --अ्रमतसर में २१ मई को केन्द्रीय 


है। इनमें डाक्टर राधाक्कष्णन्‌ लिखित “कल्कि! शिक्षामंत्री डा० कालूलाल श्रीमाली ने घोषित 
के (जो १२ भाषाओं में प्रकाशित -होनेवाला किया कि सरकार को शिचा-संस्थांओं पर एका- र 
है) और सन्‌ १६४२ के आन्दोलन पर लिखित धिकार नहीं करना चाहिये, क्योंकि इसपे देश में पे 
हिन्दी उपन्यास “ज्वालामुखी” के तेलगू और प्रजातन्त्र के विकास में कमजोरी आ जायगी | 2 
मराठी स्स्करण हे । अन्य ग्रन्थो के अनुवाद, एक स्थानीय स्कूल में पुरस्कार-वितरण करते 
जो निकट भविष्य में ही प्रकाशित होंगे, उनमें हुए शिक्षामंत्री ने कहा कि शिक्षा के चेत्र में, | 
तरी आनन्द्कुमार स्वामी लिखित “भारतीय कला ढाँचे में एकरुपता लाने से निजी स्कूलों की. 
हे का और डाक्टर सी० वी० राम लिखित स्वयं आगे बढ्ने की प्र रणा और प्रयोगात्मकता 
| Oe भी हैं । परमाणु शक्ति समाप्त हो जायगी ओर काम का एक ढरा बंध 
री 2 भाभा ओर “तटस्थ की पुकार” जायगा, जो प्रजातन्त्र को भावना के विरुद्ध है। र 
no (पालाचारी की पुस्तक भी छपने डाक्टर, श्रीमाली ने कहा कि राज्य सरकारों को 
० _ rms उन संस्थाओं की उदारतापूवक सहायता करनी 
के र Ro ॥ रेलवे, स्टेशनों चाहिये जो नया प्रयोग कर रही हो । सरकार 
गाओं की कैसी पुस्तक २: जा वश टार चलायी जा रही संस्थाओं व गी अभिमा- 
शास्ता न न तता त गाती यी 
ग्य of ¡ ल्ल ने एक तदर्थ समिति रिचा की योजना तैयार करनी 


गा तरत पकर निति ने हाल . 


२६ 


को जयपुर में स्वगवास हो गया । आचाय शुक्ल 
लगभग ५६ वष के थे । 

'कास्सटैन्स मिसाल? नामक पुस्तक ग्वेंटे- 
नबगै बाइबिल से भी अधिक पुरानी छपी हुई 
पुस्तक मानी जाती है । यह सन्‌ १४५० आर. 
१४५.४ के बीच जर्मनी में छापी गयी थी । 

“तास? संवादसमिति ने बतलाया कि 
प्राचीन भारतीय “कौटिल्य” की सुप्रसिद्ध राजनीतिक- 
आर्थिक विज्ञान की कृति “अर्थशास्त्र? का प्रथम 
रूसी भांष्ययुक्क संस्करण ७०४ पृष्ठों में छपकर 
लेनिनग्राड में तेयार हो गया हे । इसक्रे १५० 


- तज्ञ श्री ब्लाडिमिर कल्यानोव ने इसकी प्र स-कापी 
तैयार की । 
इस वर्ष का अमेरिकी पुलितजर-पुर- 
स्कार, रावट लुइस टेलर को उनके उपन्यास 
“दि ट्रवेल्स ऑफ जैमी मेकफिटसं? पर और आचि- 
बाल्ड मेक्लैश को उनके नाटक “जे० बी०? पर्‌ 
मिला । 
` --मोन्य्युमरी अलबामा में, एक बच्चों की 
` पोथी पर, जिसमें कि एक काले और उजले खर- 
गोश की शादी की चर्चा थी, .रोक. लगा दिया 
गया और उसे पुस्तकालयों और शिक्तणों सै 


पाठकों के समच्त एक योजना 


Oo . Oe 
ट से. जारी करने जा रहे हें । पाठकों 


नम्नोक्त पते पर भेज । । 
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„ आध्याय १५ जिल्दो में छे हैं । प्रसिद्ध रूसी संस्क्र- ` 


: चौधरी एण्ड सन्स 
फ्रेस एवं प्रकाशन में ३५,०००) की रीस || 


ul 
st 


इस शीर्षक का स्तम्भ हम १५ अगस्त १६५६ को प्रकाशित होनेवाले नंब; 
निवेदन है कि साहित्य, भाषा, कशी). 
अथवा इरक्रमत्रिका में विभिन्न लेखकों के विचारों के संबंध में अपने प्रर 
स स्तम्भ में; उनके प्रएनों से संबंधित विषयों 


उसका र 
निकाल दिया गया । क्योंकि उससे 
शासन की रंगं-भेद्‌ नीति का विरोध होता 

गायना के दो भाई-बहन ए, कै | 
एन्थुला जिल्द्साज हैं । ये मशीनों केशो 
उत्तम और ऊँचे उत्पादन का प्रयास नही के 
हैं। किन्तु इनकी हर जिल्द्साजी कला कोए | 
ऊँचा नमूना हे । एक पुस्तक की जिल्दसाजी में. 
इन्हें एक पखवारा तक लग जाता है और समूह | 
क्रिया हस्तशिल्प की होती हे । बरक ||| 
आकल्पन से लेकर उसकी रंगसाजी और अगा || | 
की चीजें, पुस्तक की विषय-वस्तु से साम ||| 
रखनेवाली होती हैं । 4 

कुशवाहा कान्त के अधिकांश उपन्यास. ||. 
के प्रकाशक चौधरी एण्ड सन्स, वाराणी-१ | 
पर कुशवाहा कान्त के छोटे भाई जयंत कुशवाह || 
ने इस आधार पर सुकदमा किया था क्रि उने | 
बड़े भाई स्व० कुशवाहा कान्त ने अपने अ | 
न्यासों के कापीराइट चौधरी एण्ड सनस की ॥ 
नहीं लिखे थे । परन्तु, विद्वान न्यायाधीश ने || 
पक्ष में फैसला बियर | 
और कुशवाहा कान्त द्वारा संस्थापित, चिन |. 


चुकती तक के लिए ताला लग गया है| 
|| ५ 


इनके उत्तर” 


इनके 


यों क | 
प्रश्‍न और उ 


क्रवि-श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अनवादक--सत्यकाम विद्यालंकार 


मं 
| काशक- हिन्द पाकेट बुक्स, दिल्ली 
के | ` 'मूल्य- एक रुपया 
ग परिचय? म॑ अनुवादक के दो वचन हे 
स्य. 'जिसे रवीन्द्र के काव्य का आनन्द लेना हदो 
॥ ऐसे बंगला भाषा सीखनी होगी” और “मेने 
में | गीतों का यथार्थ अनुवाद करने का प्रयत्न किया 
 ॥ ए'। किन्तु, अनुवाद पढ़ने से अनुवादक न तो 
हा ॥ बंगला भाषा सीखे हुए लगते हैं, न रवीन्द्र-काब्य 
| | फाआनन्द्‌ पाये हुए ओर न उनके अनुवाद में 
प | यथा ही है। प्रमाणस्वरूप, अनुवाद में कुछ 
को | ग्रन्थ यों हैं :--पहले ही पद में रे 
; हले ही पद्‌ में : “आपनारे 
| | 


॥ शुध्‌ घेरिया-घेरिया’ जेसे मुहावरे का मक्खी की 
|, | जगह मक्खी. जैसा अर्थ अपनी ही परिक्रमा 

| करतेकरते’, 'वूरे मरि? = “न्नीण-जर्जर होता 
जा रहा इ, “अमारे ना जेन करि प्रचार अआमार 
- आपन काजे? 
अथ से पलायन कर और पक्कि के, बादवाले 


॥ विराम को पूर्णविराम में अनूदित कर 
... स्वतंभ अनर्थ किया गया है 
` रिक कार्यों में अपने को 


॥ त दमे: (वंचित करे बाँचाले मोरे” 
फ कठोर अंकुश का प्रयोग कर मुझे भस्म 


होने से बचा लि 

Et या? ए जे तव र 
गनि २ दया जानि 
तीसरे 


व्यक्त नहीं कर पाता? 
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जेन” जसे संयोजक-अग्यय के 


स अपने सांसा- . 


भ इसका रहस्य समझ गया'। अत्यं 
में ६ मने "- Fe 


सग = अखिल विश्व के समान उन्नत करी? | 
नवस पद्‌ में : 'डोंड घरे आज बोस रे सबाई? = 
सब जन तेरी पतवार पकड़े बैठे हूँ ओर, ६ 
आगे भी : 'नीते चाउ तो लंड' = “नहीं देना है 9 
तो नहीं दे”, 'केंदे वेडाय' = “बयो विहार करु - | 
| है? आदि असंख्य. अनर्थ भरे पड हो | 
संयोजके-अव्ययों को छोड़कर पूणविराम चला 
देने, गाँथबो', 'साजाबो? आदि किसी क्रिया की 
सकाल अनुवाद न करने और अपना मनगढ्न्त | 
देते जान से तो सारी पुस्तक ही व्याप्त है। 
सुखप्रष्ट कां पठान-कट कुन्तल और छिदरी ' ; 
डाढ़ी वाला सुनहरा चित्र तो ऐसा बचकाना है | 
कि रविंबाबू के बजाय देवेन्द्र सत्याथी कांही | 
अधिक लगता है। रंविबावू के नामके | 
साथ कहीं ठाकुर! और कहीं टैगोर! यो भी २ 
बुरा है और “टेगोर” वाला देइसेबी टोन तो... 
और भी बुरा । और, जब अनुवाद ही इतना 
है, तो कलेवर की क्या बात! | 
| न लालघुआ” 
प्यास के पंख (उपन्यास) . 
लेखक--यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र. 
प्रकाशक - राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली | 
मूल्य-दो रुपये 
शर्माजी का यहं मोलिक उपन्यास आकारं 
में लघु अवश्य है, परन्तु इसकी आत्मां अत्यन्त | 
ही विशाल हे। मारी की युग-युग की पीड 
को उपन्यासकार ने यहाँ समेट लया है। | 
प्राचीन रूढ़ियों ओर आधुनिक माम्यतांओं | 
के बीच जकड़ी नारी के घुटते जीवन की पीडा 
की यह कथां, विषय और डेकनी ष्ठियों 
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है । “उसे शाश्वत वेदना की आवश्यकता थी-- 
धीरे-धीरे तिल-तिल कर जलना । जलहीन 
मोन की तरह तड़प-तड़प कर अन्त के निर्दयी 
अक में सोना ।” जीवन के प्रति उसका यही 
दृष्टिकोण था । दूसरी ओर, विमला सारी सान्य- 
ताओं को तोड़कर मुक्त होना चाहती थी । यह 
कृत्रिम बंधन उसे स्वीकार नहीं--यह घुटन 
उसके लिए असह्य था । 
` हमारे सामने एक समस्या है--क्या मानव 
की इस तृष्णा का कोई अन्त नहीं? 
` «चारों ओर प्यास, प्यास, प्यास | उफ | 
क्या हम युग के अभिशापों से बचकर उस सत्य 
और उस सुख को नहीं खोज सकते, जो जन- 
जन का कल्याण करता है!” 
` , इसका एक ही समाधान है कि हम इस 
तृष्णा का अन्त कर दें--इस प्यास के पंख को 
ही काट दे । हँ 
उपन्यास का अन्त भी पूर्ण नाटकीय ढंग 
` वे हुआ दै । भाषा, विषय और टेकनीक सभी 
की इसमें विशेषता हे] . , 
गातां जाए बंजारा 
लेखक-साहिर लुधियानवी 
प्रकाशुक-राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली 
मूल्य-दो रुपये पचास नये पेसे 
साहिरजी के गीतों का यह संकलन किसी 
` विशेष परिचय की अपेचा नहीं रखता । चित्रपट 
के पाश्व-गायक ओर गायिकाओं के कंठ पर 
उत्तर कर ये गीत पाठक ओर लाखों जनता के 
बीच पहले ही पहुँच चुके हैं । इन गीतों को 
सर्वत्र एक स्वर ' प्रशंसा मिली है । गीतों में 
केवल छिछला प्रणय-नित्रेदन ही नहीं, बल्कि 
सामाजिक और राष्ट्रीय भावना की भी अभिव्यक्ति 
है । सच तो यह है कि साहिरजी ने फिल्म 
गिरे हुये स्तर को ऊँचा उठाकर, उसे. “मान- 
“सिक गंदगी से निकालकर निखरे और सुथरे 
८८-0. In Public Domain. Gurukul 


टी! २. || 
. के साथ शिक्ता--लैखक को यही उद 0 | 


Kangri Collection, Haridwar द 


इसकी 


साहित्य से परिचित कराया । 
साहित्यिक मूल्य भी है, यद्यपि यह 
फिल्म के लिये गीत लिखनेवाले गीतकार दो 
अपनी मर्यादायें हें जिनकी उपेक्षा वे नहीं क्र 
सकते । कथा, पात्र और परिस्थिति को घ्यात 
में रखकर ही उन्हें गीतों की रचना करनी 
पड़ती है, जिससे एक स्वाभाविक कमजोरी 
उनमें आ जाती है। 
इन गीतों की सबसे बडी विशेषता इनद 
प्रगतिवादी रूप है जिसके द्वारा गीतकार ने समाज 
के असामाजिक तत्वों पर व्यंग्य किया. है । 
इस पुस्तक का महत्व इसलिये भी है # 
यह लोगों में घर कर गई इस धारणा-का--कि 
` फिल्म में गंदे गीतों को ही स्थान मिलता है 
ओर उन गीतों के लिखनेवाले गीतकार भी 
निम्न कोटि के हैं--निवारण करने. का यथेष्ठ 
मौका देती है । 
बाल-साहित्य 
(१) बच्चों की सरकार मूल्य १९०० 
(२ ) देश हमारा मूल्य १२५ 
लेखक्र--मोहन लाल गुप्त 
्रकाशक--मधु प्रकाशन, वाराणसी 
आज के बच्चे देश के भावी नागरिक ६, 
अतः उनके स्वस्थ मानसिक विकास के तिये 
स्वस्थ साहित्य की अनिवार्य आवश्यकता है। 
प्रस्तुत उनको ।उंस दिशा में विकसित करे 
की अच्छी सामग्री प्रस्तुत करता दै। 
_. नन्हेसन्नो के लिये लिखी गई “ब ग || 
सरकार? में लेखक के कुछ लघु एकांकी हि 5 
हैं। खेल-कूद में व्यक्तित्व का निर्माण, मनोरंजन 


इन गीतो का 
ठीक है हि 


5 5 १ वो 
संग्रह में “वेषभूषा सम्मेलन? और “नोरा 


` एकांकी अत्यन्त ही रोचक ह । | ! शी 
लेखक की दूसरी कृति दिशा हि “ 
_ नन्हेमुन्नो के लिये ही. लिली गई ८ 


तीज | 
छोटी-छोटी बारह कवितायें संग्रहीत हैं जो 
तः देश, आजादी राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रपिता 
आदि विषयों पर लिखी गई हें । कवितायें बच्चों 
म राष्ट्रीय भावना की नींव रखने और उन्ह राष्ट्र 
के प्रति जागरूक बनाने में सहायक सिद्ध होंगी । 


_मृणालिनी 
लेखक बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
पस्पादक-गोविन्द सिंह 
प्रकाशक हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 
' मूल्य एक रुपया पचास नये पेसे 
बंगला के मुहान उपन्यासकार स्व? बाक्रिम- 
चद्ध चट्टोपाध्याय की सुविख्यात कृति का यह 
संतप्त संस्करण मुख्यतः किशोर पाठको के लिये 
प्रस्तुत किया गया है । 
ऐतिहापिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह 
उपन्यास भावपूर्ण और रोमांचकारी स्थलों से 
' भरा पड़ा है । प्रेम और कत्तःव्य के बीच बिक- 
पित युवक हेमचन्द्र का चरित्र अत्यन्त ही 
प्रभावशाली बन पड़ा है । मृणालिनी के त्याग 
और धैयं की कथा सचमुच अनुकेरणीय है । 
अनुवाद की भाषा सहज और सरल है । 
एक. छपाई-सफाई की दृष्टि से सुसज्जित ओर 


इसम 


| 


[|] 
||| 


0000 


गह हष-सम्वाद देते हमें प्रसन्नता हो रही 
केर हमारे और स्व 
वाराणसी-१ के बीच जो 


< दया है। मय मुकदमा 


का य्‌ 
है दावा असत्य प्रमाणित हुआ। | 


भाखिर सत्य ने विनय पायो 


कुशवाहा कान्त द्वारा संस्थापित चिनगारी प्रेस एवं प्रकाशन, 
सुकदमा चल रहा था, उसमें न्यायालय ने हमारे पच में फैसला 
खच के उन, पर हमारी ३५,०००) रुपये की डिक्री हुगहे | 

मकाशन के वत्त मान संचालक श्री जयंत कुशवाहा का यह 
बड़ भाई स्व० कुशवाहा कान्त ने चौधरी एंड संस के यहाँ से 
कापीराइट नहीं दिये थे । मगर, विद्वान्‌ न्यायाधीश की नजर में 


चौधरी एण्ड संस, वाराणसी-, र 
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स्वस्थ है, यद्यपि बीच-बीच में 
हो गई हैं । । 
डेविड कापरफील्ड 
मूल लेखक--चाल्स डिकेन्स 
रूपान्तरकार- श्रीकान्त व्यास 
अकाशक--राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली 
मुल्य--डेढ रुपया ` 
डेविड कापरफील्ड, चार्ल्स डिकेन्स का 
ख्यातिप्राप्त उपन्यास है, जिसका अनुवाद विश्व 
की अनेक भाषाओं में हो गया है । 
प्रस्तुत उसी प्रसिद्ध रचना का संक्षिप्त रूपा- 
न्तर है जो मुख्यतः किशोरों के लिये लिखा 
गया है । | 
डेविड कापरफील्ड, एक असहाय बालक 
की ददं भरी कहानी हे । यद्यपि कथा का अन्त, 
सुखमय है, पर कथा का मूल-भाग प्रारम्भ से 
अन्त तक दुखमय ही है। वर्णन की 
मोलिकता ने कथा को अत्यन्त ही रोचक - 
बना द्या हे | 2 
रोचक शेली और सरल भाषा में रूपान्त: ` 
रित यह उपन्यास मूल के भाव को व्यक्त कर 
सका है, इसमें सन्देह नहीं । -- विश्वनाथ 


मुद्रण-संबंधी भूर 


कि स्व० कुशवाहा कान्त के उपन्यासों को 


खस्छ व्क रूममा रख्नय्त॥ $ 
सक टिप्पणी 
न 
प्रकाशक ए ' पुस्तक-वक्रता 
बंधुओं से 
“तु'ग श्र ग” जून १६५६ के अंक में सुमे 
दो बातें एक साथ देखने को मिलीं । पहली बात 
तो यह कि “त्र से प्राप्य नवीनतम पुस्तको की 
सूची केवल सदस्यों के लिये” तेतीस प्रतिशत से 
` पचास प्रतिशत कमीशन पर” क्लव की सद्‌- 
` स्यता निःशुल्क है?” " आंदि-आंदि, तथा दूसरी 
बात यह कि “हिन्दी पुस्तक व्यवसाय में घातक 
संक्रामक रोग की तरह फेली हुई कमीशन सम्ब- 
न्धी होड़ का नियमन"? 
में तो एक पाठक मात्र हूँ. सुमे ये दो 
बातें समक में नहीं आई । किताब-महल संस्था 
`का पता ५६ ए० जीरो रोड इलाहाडाद है, ओर 
` तेतीस एवं पचास प्रतिशत कमीशन देने वाला 
यह क्लब भी “५६ जीरो रोड इलाहाबाद पर 
ही हैः। दिमाग को बहुत दौड़ाया कि इन दोनों 
, का भेद निकालने में समर्थ हो सकूँ, पर इस 
` ध्रु. सत्य से अपना तर्क अलग नहीं कर सका 
कि दोनों में व्यवसायात्मक्र प्रवृत्ति मोजूद है । 


i 


ओर शायद एक ही संस्थात के अधीन यह 


कि संयुक्त प्रकाशक-संघ का. सदस्य है ।' ` । - 


इलाहाबाद कां यह क्लब पुस्तकें वेचता है । 
अतः यह भी पुस्तक-विक्र ताओ की श्रेणी में 
आता है। यंशि यह क्लब तैंतीस और पचास 


3, 


बंगला के उपन्यास “साहेब, बीबी, गोलाम”” 
औरविकिगये,  ? 
यदि गोस्वामी तुलसीदास 


प अभी तक जी 
से कम नहीं मि 


“छ 9 0 ० 
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_ तब एक ही भवन में, एक ही स्थल पर. 


' रंग-स्थल दौसा ? इस क्लब सें बिकने वाला. 
` साहित्य अधिकतर किताब-महल का ही है, जो 


यह तो निस्संदेह कहा जा सकता है क्रि | 


प्रतिशत कमीशन किताव-महल कौ पुस्तक 
दे सकता है ओर संयुक्क-प्रकाशक 
सद्स्य नहीं है और किताब-महल 
को अपना प्रकाशन खुले हाथों बे 
सकता है, तो संयुक्त ्रकाशक-संध का अस्ति 
खतरे से कतई खाली नहीं | तव राजस्थानी 
कहावत स्वतः ही चरितार्थ हो जाती है छि 
पगे बलृती नहीं दीसे, पण डूगर बलुती बे 
यह केसे हो रहा है, संघ बताये! . | 


चने को दे 


आशा है, संघ के नाम पर वस्तुतः धमग 
भरा समाचार छाप कर येनकेन-प्रकारेण अपना 
प्रकाशन निकालने के इच्छुक प्रकाशक बसु 
तनिक स्वार्थ-त्याग की भावना से काम की 
और पुस्तक-व्यवसाय को अपने स्वार्थ के ग्रा 
अधोपतित होने से बचायेंगे। यदि ऐसा बुरा 
प्रयास न रोका गया, तो वह दिन भी निकर 
आनेवाला है जब प्रकाशक लोग पुस्तक विक्रेता 
का जामा पहन कर, ए या वी पता लिखकर 
हजारों रुपयों का व्यवसाय कर लेंगे ओर स्था. 
नीय  पुस्तक-विक्रता भूखों मर जायेंगे 
साथ ही, हम जैसे पुस्तक-प्रेमी पाठकों ढा 
भविष्य भी कमीशन के प्रलोभन में अन्धका 
मय हो जायया । अतः, इस भावना के साथ) मै 
संयुक्क-प्रकाशक-संघ के मंत्री महोदय से यह शत. 
करने का अभिलाषी हूँ. कि यह इंरिडियन द 
क्लब संस्था क्या है और किस सिंदधत का 
प्रतिपादन कर एक पाठक को एक पुस्तक " | | 
- तैंतीस "से पचास प्रतिशत कमीशन देता६' || 
'यदि यह अनर्थ न रोका गया तो पुरत ||| 
` ताओ में संघ के प्रति रोष भड़क उठने बी ग || 
< है और इसका उत्तरदायित्व सीधे संघ व 
जोधपुर 
A 


_ — रामदत्त थानवी, सुमेर प्र स, 


J] 
sl 


के 


टा री * ॥ शोर ५ ५ दक न 
तीन वर्षा के अन्द्र तेर. संस्करण i 


१ 


तो उन्हे अपनी रचनाओं की ४ 


कमीशन-अनुबन्ध : 
ओर संयुक्त हिन्दी प्रकाशक 


है, इधर हिन्दी की साहित्यिक पुरतकों की खरीद-विक्री 


चर ~ ~ ~ Pes 
गी में कमीशन की बढ़ती हुई होड़ की 
| ~ 25४ च बु लन 2. > स त्य ~ 
॥ व ` रोकथाम के लिए आवाज़ घुलन्दु को जा रही है। यह अपेक्षित भी है। इसके बहुत सारे 
|| 


F कारणों में निम्नांकित दो-तीन प्रमुख हैं : (क) श्रेष्ठ साहित्यिक पुस्तकें, जो निस्सन्देह बाजारू 
|| सस्ती पुस्तकों के सुकावले उत्पादन-व्यय के हिसाब से महँगी होती हें पर जिनका सूल्य-निर्धारण 
| उत्पादक को बाजार के प्रतियोगितात्मक दर के अनुसार ही करना पड़ता है, इस कमीशनी 
होइ की दौड में पिछड़ जाती हैं। फलतः, समुचित बिक्री के अभाव में, श्रेष्ठ साहित्य के 
प्रकाशक ओर प्रणेता, दोनों मारे जाते हैं । साहित्य की यह. उपेक्षा देश के सांस्कृतिक स्तर 
को भी नीचे गिरा देती है ।: (ख) उपयुक्त स्थिति की : प्रतिक्रिया में, सम होने के निमित्त, 
श्रेष्ठ साहित्यों का प्रकाशक उत्पादन-व्यय पर अधिक-से-अधिक लाभांश रख कर उनका मूल्यः 
निर्धारण करता है । फलतः, उनकी कीमत इतंनी अधिक होती है कि सामान्य आर्थिक स्तर का 
हा पाठक उन्हें चाहकर भी अपना नहीं पाता । ऐसी पुस्तकें बढ़े पुस्तकालयों और शौकीन र्‌इसों 
, कै ड्राइंगहमों का श्र|गार होकर रह जाती हैं, जबकि उन्हे घर-घर की अमूल्य सम्पत्ति के रूप में | 
होना चाहिए। विकास के पथ पर उठते. चरण को गति देने के लिए, हमरे देश को आज श्रेष्ठ, 
पर सस्ती पुस्तकों की अपेक्षा है । . 
र यदि जनता जागरूक होती तो अपनी आवश्यकता को सममते हुए वह स्वयं इसकी | 
माग करती । और, तब उस आवाज़ में बुलन्दी होती । उत्पादक बाजार की नब्ज टटोल करे | 
ह खयं श्रेष्ट और सस्ती पुस्तकें भारी संख्या में लेकर सामने आते । कम-रे-कम लाभ की | 
| स्थिति में, कमीशन की वर्तमान गलाधघोंद होड आपसे-आप मिट जाती । पुस्तक-विक्रताओं | 
ह| कक की मी वट अधिक-से-अधिक कमीशन की ओर न होकर ( जिससे कि वे कम अदद बेचकर | 
| 6... “थक लाभ ले सके ) कम लाभांश पर, भारी संख्या में माल खपाने पर, होती । : 72 
2 _. किन्तु, दुर्भाग्य है कि यहाँ स्थिति दूसरी है। रुचि-शून्यता के स्थान पर रुचि- 
ता लागी हे. इसका एक माग है कि श्रोष्ठ साहिलिक पुस्तकी का मूल्य निर्धारण, जन- 
"एण के आर्थिक स्तर को दृष्टिगत रखकर, किया जाय; जिससे कि. वे उन्हें अपनाने को 
 “मतापूवक आमही हो सके । लेकिन, पुनः यह अवस्था पुस्तक-व्यवसाय के तीनों मूलः | 
nN प्रकाशक और प्रकाशक-बिक्रेता--से इस समय त्याग की माँग हरती है। ' 
0... | 
। कत स्वार्थो से ऊपर किया है, वही यश और धन दोनों का भागी हुआ : 


_ रुचि-सम्पर व्य | 
ve बीज बोकर ही अच्छी फसल काटने 
"तमे इन बीज र र 0 ७ 
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साहित्यिक पुस्तकें देने की सर्वथा सराहनीय और अपेखित ' मनोवृत्ति के पुण्यस्थल से उठो है, तो 
इसकी गूज सर्वत्र फैलेगी । विरोध का स्वर उठ न सकेगा । किन्तु, यह प्रमाण मोंगता है। 
पहले ऐसी पुस्तकों से बाजार पाट दो, जिनकी कीमतें अभी अधिक हूँ उन्हें कम कर दो; [फर 
कमीशन की लक्ष्मण रेखा खींचो । पर, अपने लाभांश को घटाए बिना प्रकाशक-वगे द्वारा | 
लक्ष्मण रेखा खींचने का दुराग्रह, पुस्तक-बिक्रे ता और पाठक दोनों को शंकित करेगा। 
यो, व्यावसायिक बेबसी में अनुबन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर दे देने की बात और है। पर 
नैतिकतापूर्वक प्रतिज्ञा के परिपालन के लिए, उसके संकल्प को स्वस्थ पृष्ठभूमि और पवित्र मनो. 
भूमि चाहिए। इनकी अनुपस्थिति में, व्यवसाय के चेत्र में प्रतियोगिता की स्वाभाविक वासना 
_ कमीशन-ग्रनुबस्धन के नियम के वाक्यांश “किसी भी रुप मॅ” की पवित्रता नष्ट कर देगी। 
कमीशन का मोर्चा टूटेगा नहीं, मात्र बदलकर रह जाएगा । कमीशन का पर्यायवाची “ललते 
नाम? होकर प्रकट होने लगेगा । नकदी चिट्ठा काटकर अनुबन्धित विक्र ता हंस-सरोवर के 
नाम 'पंडा-बदर्स” को सम्पूर्ण सुविधाओं के साथ पुरुतकें दी जाएँगी, और वह भी इन नियमों के 
प्रवर्तक-सदस्यो द्वारा ही । और, यह कोढ़ अन्य को पुस्तकें नहीं बेचेगे; के नियम को गला 
| टेगा। प्रतिज्ञापत्र की ऊपरी पट्टी इस दुर्गन्‍्ध को भला ढेंक सकेगी ! 
कमीशन-अनुबन्धन साधन ही हो सकता है--सस्ती ओर श्रेष्ठ पुस्तक-प्रकाशन का साधन 
_ स्वयं साध्य नहीं। साध्य होकर, यह वर्ग-विशेष मात्र की स्वार्थ-साधना का संकेत ही हो 
सकता है । 
३ कमीशन सम्बन्धी अनुबन्धन की संस्था संयुक्त-हिन्दी-प्रकाशक और उसके संदरस्यों से हम 
इसी महत्‌ उद्देश्य को घोषणा और उसकी आपूर्ति की अपेक्षा करते हैं । इसके अन्य पहर 
. पर हमने पिछले अंक में अपने विचार रखे हैं। इन दोनों विचारों के आधार पर कमीशन- 
नियमों के नीतिज्ञ प्रवतको से हम अपील करेंगे कि वे : (१) “संयुक्त हिन्दी-प्रकाशक' की जह 
` इस संघ का नाम संयुक्त पुस्तक-व्यवसायी संघ” स्वीकार करें; क्योंकि यह संस्था मात्र गने 
प्रकाशकों की ही नहीं, बल्कि बहुसंख्यक पुस्तक-विक्र ताओं और अल्पर्ख्यंक प्रकाशकों का संयु 
मोर्चा उपस्थित करती है । वर्तमान नाम से साम्प्रदायिकता की बू आती है। (२) प्रथमत 
हिन्द्री पाठकों को दृष्टि में रखकर अपना लक्ष्य तथा सम्पूणं पुस्तक-व्यवसाय की षटि सै ५४ 
` उद्देश्य निर्धारित करें। उनके कार्यान्वयन के- लिये योजनाबद्ध प्रोग्राम दे) ओर, उन 
80000... व बयान पान वर कक पर सहयोग पाने 
` आधारभूत कर संघ का विधान प्रस्तुत करें तथा उसपर अखिल भारतीय स्तर पर सर . 


की चेष्टा करें--छोटे और बड़े की वैभेदिक सामन्ती भावना का परित्याग कर । £ 2 
डी नत 
के नाग ' 


CS 


रखी आर्या | 
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रु त क-्जग्श्च् य 
५ हि द को प्रतिनिधि मासिक पत्र ] 


ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना- 


१/८ डबल क्राउन के १०० से ८० पृष्ठं में ह्वाइट प्रिंट पर बहुचित्रित रंगीन छपाई तथा 
तजधज के साथ । साहित्यिक और व्यावसायिक दोनों इष्टिकोणों से संग्रहणीय । साढे सात 


जिय में मुद्रित । ._ 


१५. अगस्त ९६५.९. का सितंबर के अंक के रूप में 


CA ¢ 
नव-वष [वराषाक 
का 
विज्ञापन-दर 
रारण प्रथम पृष्ठ ( आधा ) : ५५-०० भीतर का पूरा पृष्ठ है ह न ० | 
श्रीं आवरण अंतिम 22 ( पूरा ) १ पूप्‌.०० भीतर का आधा पृष्ठ र ] 
| प्रावरण द्वितीय एवं तृतीय पृष्ठ : ५०००० न गड 


NE ॥ “¢ ~ [oS 
अतिरिक्त रंगों की छपाई पर, प्रति छपाई २० प्रतिशत अलग से । 


साधारण अंकों का विज्ञापन-दर 


१५ 
[१५ अगस्त १६५६ के उक्त विशेषांक के बाद से डबल क्राउन १/८ वाला बड़ा 
साइज 

ही जारी रहेगा किन्तु पहले जसा ही यह विज्ञापन-दर कायम रहेगा ] 
आवरण प्रथम पृष्ठ (आधा) `: ५०-०० 


आवरण अंतिम पृष्ठ (पूरा) $ ५०.०० 
आवरण द्वितीय एवं तृतीय पृष्ठ : ४५-०० 


भीतर का पूरा पृष्ठ $ ३५:०० § 
_. भीतर का आधा पृष्ठ १ २०००० 
भीतर का चौथाई पृष्ठ र्र डक 


विज्ञापन विभाग, 'पुस्तक-जगत” 
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रजिस्टडे शिरत rN = पाति कीलउ5शफ०्ता० पेसे न वार्षिक । 
१४ अगस्त, १६४६ को प्रकाशित | 
धपुस्तक-नगत? ॥ 
नव-वषे-विरोषांक 


डबल क्राउन १,८ के नए आकार, ह्वाट प्रिंट कागज, १०० पृष्ठो ज क हा 
बहुचित्रित रंगीन छपाई और उन्नत अध्ययन-सामग्री के साथ | उ 


नए स्थायी स्तम्भ | | 

* विश्व-भारती * भारत-भारती # वाचनामिरुचि का सर्वेक्षण + सूचनाएं: ङ । 
# प्रकाशन-कला * कसोटी [ पुस्तक-समीक्षा ] + नए प्रकाशन + समस्याएँ : न 
+ बातों के टुकड़े # उनके प्रश्‍न : इनके उत्तर [ विषय-विशेषज्ञों द्वारा प्रश्नकर्ताओं के पश | 
के उत्तर ] + पुस्तकालय-वाचनालय # दृष्टिकोण [ किसी सम्मानित पुस्तक पर उसके प्रकाश, 
लेखक और विभिन्न पाठकों के विचार ] # हमें यह कहना है [ सम्पादकीय] 


विशेष निबंध-बिक्य 


# भारतीय प्रकाशन : भूत, वर्तमान, भविष्य * प्रकाशन और नए लेखक + || 
योजना : हिन्दी में पाठक केसे बढ़! + पाट्य-पुस्तको की समस्याएँ + शिक्षा और सहित |. 
राजकीय हस्तक्षेप वांछनीय है कि नहीं + पुस्तक-प्रकाशन : उत्तरदायित्व % पुस्तक! । 
उत्तरदायित्व * बिहार का प्रकाशन : भूत, वर्तमान, भविष्य * हिन्दी में अनुवाद हिन | 
अनुवाद * हिन्दी मुद्रण में एकरूपता * प्रफ-पाठ : विश्लेषण % पुस्तकालय और सरह 
अनुदान + पुस्तक और परस्कार + राज्याश्रय और साहित्यकारों की जीविका + प्रकाशन 
के तीम महान : संस्मरण * हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ # बिहार में पत्र-पत्रिकाए * ण. 
पत्रिकाएँ : पाठकों की समस्या » हिन्दी में कोष और संदर्भ-ग्रंथ * घयस्क साहित्य की तमा! 
+ बाल-साहित्य की समस्याएँ » हिन्दी भाषा की समस्याएँ # प्रकाशन और विकि! 
अनुभव ॐ विभिन्न वर्गों की वाचन-प्रवत्ति » युद्धोत्तरकालीन विदेशी, कविता, $ 
राजनीतिक साहित्य % दिन्दीतर भारतीय भाषाओं के राष्ट्रीय पुरस्कार पानेवाले मर्थ आ 


मूल्य-एक रुपया : म्राहक-सदस्यों को यथाक्रम 


७, 


खान्न बल आ्राड्णोेठ लि, 
EN 


TU 2 
भी सीताराम पाण्डेय द्वारा शानपीठ (प्राश) लिमिटेड, पटना-४ में मुद्रित प i ३. 
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| गस्त, १६५६. : संक [ प्रकाशन का पंचम वर्ष ] 


म हा न ` च्छ सपध्य न्त्र] 
[ बुनियादी, प्राथमिक, निम्न-माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों 

; के प्रथम से लेकर सातवें वग तक के लिए फू 
(| | र रे ) ट्क 
| छ || ( 


७ शिक्षा एवं शिक्षण ( प्रस्तावना रूप ) 
० , शिक्षा में, क्रियाशीलन (0 | 
है । लक 6: हाय ° उद्योग-शिक्षण 
° संगीत-शिक्षण . 
७ चित्रकला 
७७७७ फफ्िछाहशीरीरिक .: - व्यायाम. 


सर कस त कि $ का 
झा नघात ह्व ०, 


पद न्ना NS छ 
(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangr CEH dion Faridwar . 
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बृहुप्रशंसित तीन उपन्यास 


रक्त और रंग 
. लेखक : श्री अनूपलाल मंडल 


लोहे के पंख 


- लेखक : श्री हिमांशु श्रीवास्तव 


मूल्य: पड) 


मूल्य : सवा सात रे | 


१८ राह का पत्थर 

_ लेखक : श्री विन्ध्याचल प्रसाद युप्त 
सट मूल्यः पौने तीन हहे | 
ठ ॥ 


बहुचचित तीन नाटक 


` अभिज्ञान शाकुन्तल 
रूपान्तरकार : श्री राधाकृष्ण | 

मूल्य : पौने दो हे | | 

अ कसाई [न 


लेखक : श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी? र 
मूल्य] दो स |. 


2८ जोवन-कण ( एकांकियाँ ) 
लेखक : श्री रामढीन पाण्डेय 8 

क मूलय: एक र | 
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“पुस्तक-जगत? के पिछले कई अंको म इस्‌ 
ड्खिल-भुवन-व्याप्त प्रश्‍न पर गंभीर विवेचना 
एवं विचार प्रस्तुत किये गये । कुछ लोगों ने 
स्वयं भोगे अलुभवों के सहारे, विषय की गंमी- 
रता को समभते हुए, उत्तरदायित्वपूणं विचार 
प्रस्तुत किये ; कुछेक लेखकों ने इस “शीषक' 
की ओट से अपनी हीन-भावना का प्रलाप एवं 
व्यक्तिगत बैर को प्रकट किंया। सब मिला कर 
निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला । और, यह 
कोई बड़ी अथवा नई वात नहीं हुई; क्योंकि 
ऐे प्रश्नों के सामूहिक उत्तर अक्सर पगडंडी- 


पंथी होते ही हैं। यह इसलिये भी संभव हुआ ' 


कि प्रश्न को विश्लेषित करने के बजाय फत- 
वामार समाधान प्रस्तुत किया । एक ओर भी 
बात ध्यान देने योग्य हुई । जैसा कि जून-अंक 
में श्री मदनजी मिश्र ने संकेत किया “इस प्रश्‍न 
को लेकर जो गर्मी पैदा हुई, उसमें लेखकगण 
ही श्रधिक तपे--या हाथ सकने लगे । प्रकाशकों 
में से किसी ने भाग नहीं लिया]? 

श्री. मद्नजी के इस कथन में सत्य की 
काया स्थूल है। लेखकों ने मिलकर, लेखकों 
की समस्या पर विचार किया और प्रकाशक को 
एक कह्प-ढ् सममा । और, इस बात का 
डन प्रस्तुत अंक के पहले एक प्रकाशक 


( श्री द्यानन्द्‌ वर्मा ) ने किया । इन दोनों. 
नामों ने मिलकर लेखकों के सामने प्रकाशक. 
बनने के लिये वर्जना की तर्जनी उठाई है, . 


अद्यपि . दोनों के विचार में काफी अन्तर हे । 
त्री मद्नजी मिश्र ने लेखकों से कहा हे कि 


भकारांक बनने से वे स्तरीय-सिंहासन से नीचे 
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च्विण प्रकारक 
व्रन्तन्ता व्यांछनीय हे? "> 


१७॥ 


भा 


श्री मधुकर गंगाधर 


' साहित्यकारों के साथ नहीं है । इंगलेंड, अमे- 


'जो बंधु लेखन-कला को देव-दत्त मानते हैं, वे 


प्रस्तुत प्रश्न की गंभीरता को समझने के द 
लिए यह सुनासिब है कि हम प्रस्तुत प्रनको 
उसकी सम्पूर्ण व्यापकता के साथ तोलें । पिछले 
अंकों में अक्सर ऐसा हुआ है कि प्रश्न के 
आंशिक सत्य को चिंतन का आधार बनाया 
गया है, फलस्वरूप निष्कर्ष विकलांग रहा है । 
यह समस्या मात्र नोसिखुए अथवा भारतीय 


रिका और फ्रांस-जेसे देशों में भी, जहाँ एक. 
पुस्तक प्रकाशित होने पर लेखक निकटवर्ती 
मोटर-कंपनी को फोन करता दै, कुछ लेखकः 
कवि फुटपाथ के किनारे दो आने, दस पेसे में 
कवितायें बेचते हैं | और, उन लेखकों के साथ, . 
जिन्हें पहली पुस्तक पर कार खरीदने का 
सौभाग्य मिलता है, कभी-कभी ऐसा चण आता 
है कि वे भी प्रकाशक बनने का ख्वाब देखते है । | 
हमारे अभी के सोचने का विषय वस्तुतः 
बहुत बेढंगा है। बेढंगा इसलिये कि इस प्रश्‍न Ee 
के साथ एक ऐसा जुडवा पैदा है, जो प्रस्तत | 
प्रश्‍न का समाधान अपने आप में लिये है । 
क्या लेखक के लिए प्रकाशक बनना जरूरी दै? 
क्या प्रकाशक के लिए लेखक बनना जरूरी दै । 


चटाक से उत्तर दे देंगे, किन्तु वैसे लोगों के लिए 
द) च > 
हमारे वेज्ञानिकों ने चंद्रलोक तक सीडी तयार 
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विकास सदा अभ्यास का अनुयायी है । प्रकाशन 
के साथ भी यही बात है । अगर हम यह मान 
लें कि पहले के गाँवों की तरह आज एक. ही 
आदमी को ज्योतिषी और शिक्षक और वैय 
ओर न्यायाधिकारी होना संभव ओर आवश्यक 
है, तो यह माना जा सकता है कि लेखक 
प्रकाशक बने या प्रकाशक लेखक बने । विषय 
को गंभीरतापू्वेक सोचने पर पता चलता है कि 
आज का लेखक केवल लेखक बना रहना 
चाइता है, कवि केवल कवि रहना चाहता है, 


वह एक साथ लेखक ओर कवि नहीं होना. 


चाहता । इसमें सूच्मता आगे जा रही है, 
कोई केवल उपन्यास या नाटक या निबंध या 
गीतों पर 'विधा-विशेषज्ञ' होने का प्रयास कर 
रहा है । प्रकाशकों के साथ भी ऐसी ही बात 
है । वह टेक्स्ट-बुक छापे या केवल नाटक छापे 
या विनोबा-साहित्य छापे-- एक समस्या है। 

` ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रश्‍न का समाधान स्वयं 
उपस्थित हो जाता हे । . 

- लेकिन ऐसा प्रश्न आज हमारे सामने है । 
नहीं मानने का कोई कारण नहीं; क्योंकि 
“पुस्तक-जगत’ ही नहीं, कई जगह यह प्रश्न 

. उपस्थित किया गया एवं किया जा रहा है, तथा 


Fo - उसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हें । इसका 


एक ही कारण है। हमारे देश में अभी लेखन 
र प्रकाशन--दोर्नो व्यवसाय कच्चे हैं । फर्ल- 
स्वरूप लेखक ओर प्रकाशक दोनों के साथ 
अपनी दिककतें हें । लेखक रोता है, प्रकाशक पेट 
नहीं भरता है ; प्रकाशक रोता हे, तुम्हारी 
किताबों से मुझे क्या मिला? और, इस समस्या. 
के मूल में पाठकों की कमी, प्रोस-व्यवसाय का 
` अधूरा इसलिये मँहगा सोदा, कागजों की कमी 
और सरकारी आफिसों की धाँधली वगैरह है । 


` कुछ प्रकाशक हैं, जो राल्स पर चलते हैं, कुळ 
सेखक भी हैं जो हेलिकॉप्टर उड़ाते हैं। सोडी | 
कीमती पुस्तकों की बातें छोड़िये, पाकेट- 


` है, किन्तु किसी ओर की मिहनत हडप लेना 


महल बना लेता है । और, प्रकाशकों की ओर | 


- फुलस्क्रंप पर्‌ स्याही छिड़ककर तुमते पुस्तक तो 
: दे दी, मगर यह कटिंग, बाईडिंग; छापे क डर 
लोहे वाली मशीन ? यार, बढ़ी पूँजी लगी 


और प्रकाशक का झमेला सम्पूण धरती 
- फेले पाजी आर श्रम के रुघर्ष से भिन्न नहीं 
आर कोई उत्तर देनेवाला प्रिंस क्रोपार्टककित 


_ सके कि वकील बनो या डॉक्टर, ् 


पुस्तक जगत 

बुक की प्रतियाँ पाँच-सात हजार से अधिक 
छापी जाती हैं । फिर रायल्टी क्या पे 
ओर लेखक, वह या तो लकीर पीटता है 
सर्‌। हिन्दी की बात लीजिये प्रोमचन्ट 
पाठक तय्यार किये--उनके वंशधर पानी क 
तरह पेट्रोल उडाते हैं । 
आदिम-युग से हर व्यक्ति मिहनत ओर 
अक्ल की रोटियाँ खाता आया है। आज भी 
वही बात हे | जो जितनी बड़ी अक्लमन्दी क्‌ 
दिखाता हैं, समाज उसे उतनी ही इज्जत और 
उतनी ही खुविधायें देता है। इस धरातत पर 
लेखक ओर प्रकाशक एक समान असहाय है । 


फिर भो इस सवाल का एक हिस्सा बचा 
रह जाता ह । मिहनत को कमाई खाना सही 


गुनाह है । अक्ल जब फरेब और जालसाजी का 
रूप ले ले, तो समाज का बेड़ा इबने लगता 
है। इस प्रश्न की सत्यता की जाँच करने के.पहले 
हमें इस बात को साफ कर लेना होगा कि 
जितने प्रकाशकों के सर पर ताज हैं, क्या वे 
लेखकों की मिहनत पर आधारित हैं? फिल्म में 
लेखकों की कहानियाँ ली जाती हैं--पेसे भी. 
अच्छे मिलते हैं, किन्तु वहाँ भी लेखक श्रौर 
फिल्म-निर्माता में आकाश-जमीन का अन्तर 
है। जोहरी या सिमेन्ट का ठेकेदार मी राज 


से यदा-कदा कहते सुना है: लेखक भैय्या! 


तेह है 
पर 
ह 


और, इस प्रकारं हम देखते हैं कि 


ही सकता है जिसके गले में ताकत हो 
पहले समा 


र लाक चगते 


१ आर्थिक और राजनीतिक हालत सुधारनी 
ठगी तभी मानव का कल्याण संभव है। 


NS भी 
इस प्रश्‍न-पूत के साथ कुछ खिलोने' भी 


| हैं। लेखक की ओर से भेंट किये गय 


१, प्रकाशक गुण से ज्यादा अभाव! 
पर ध्यान देता है, फलस्वरू प वह निमम 


व्यवसायी दे । 
२. प्रकाशक कम रॉयल्टी देता है । 


३. प्रकाशक रॉयल्टी का हिसाब ठीक 
नहीं करता है आर ज्यादा प्रतियाँ छाप कर 
बेच लेता दै । 

प्रकाशकों की. ओर से: 

१, प्रकाशन 'विजनेस? है, विक्रमादित्य का 
दीर नहीं कि “गुणज्ञो? के नाम थर्म-खाता 
खोला जाय । 

२. देश में कागज एवं पाठकों के अभाव 
के कारण कम प्रतियाँ छुपती 


"रॉयल्टी कैसे दी जाय! 


कुछ लेखक ऐसे भी होते हैं, जो 


` केवल 'एडवान्स? खाते हँ, पांडुलिपि से भेट 


नहीं होने देते | 
दोनों ओर के खिलौने वास्तविक्र रोचकता 
लिये हैं और फलस्वरूप इन खिलौनों की वजह 


` से बाल-बुद्धि लेखक और दूध-पीते प्रकाशकों में 


हैं फिर ज्यादा 
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रे 
खटपर भी हो जाती दै । किन्तु ये घटिया बातें 
हैं, जिनका मूलसमस्या से कम ही संबंध है । 
मूल समस्या है कि लेखक कबीर का कौन-सा. 
दोहा गाये :-- 
~ क दो 
कहे कबीर दो नाव न चढ़िये 
he ~ ‘OE 
दोनों चले बीच में गिरिये, 
य़ा 
कहे कबीर दोनों पर चढ़िये 
डबे \ र त्ते ८ 

एक डुबे, एक ले रहिये! 

यह प्रश्न बहुत हल्का नहीं हैं कि तुरत 
जवाब दे दिया जाय । प्रत्येक व्यक्ति के लिए 

i ° a f [oS की 

कोई एक जवाब संभव भी नहीं है । व्यक्ति की 
प्रतिभा, प्रवृत्ति, साधन और वातावरण के अनुः 
सार ही कोई काम होता है । लियोनाडो-डा- 
विन्ची जेसे बहु-घंधी या हेनरी-फोड जे 
एक-घंघी, क्या सब हो सकते हं? फिर लेखक 
क्या हो--प्रकाशक या अपनी कृतियों को देशः 


विदेश पहुँचाने वासे जहाज का कप्तान या | 
कि केवल लेखक--आज की अर्थनीति और | 


राजनीति की पेचीदगी में कहना कठिन है। 
इलिया-एहरेनबुग-जेसे लेखक प्रकाशक तथा 
नागाजु न जसे कृतियों को कछए के अंडे की 


तरह प्रकाशको के घर फेंक कर फकड रहने | 
वाले दो सीमान्त हमारे सामने हैं । 


पिछले महायुद्ध में लेखक अपनी पांडुलिपियाँ अपने साथ लेकर मर गए। 


जितना श्रम करना पड़ता है, 


` (काशक ने कहा--वह किताब छाप नहीं सकता ; क्योंकि कागज नहीं मिलता। शिक्षा- 

| र को इस ओर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं था। किसी को उस वक्त याद न 

> ते र लेखक भी कोई जीवधारी है और आज जब लेखक अपने लिए कहीं 
सात इसपर नुक्ताचीनी केसी १ फिर रेडियो को नोकरी क्यो १ म नौकरी 

तर भी तो मनुष्य ही है | मेरी समक से तो इस देश में लेखन 

लिए उ । उसके लिखने को “मजदुरी” कोई भले ही दे दे; 


। 
‘4 
= ५ 


३ 
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'हडिळी-सेया स्या च्प्राव्म-व्र सन्ना 


॥॥ 


डॉ० रामखेलावन पांडेय 


हिंदी का यह सौभाग्य ही मानना पडेगा कि 
इसमें लेखकों, आलोचकों, प्रकाशकों ओर विक्र 
ताओं का अभाव नहीं है । में यह नहीं कहना 


` चाहता कि प्रत्येक लेखक को आलोचक अथवा 


प्रकाशक मिल ही जाता है, बल्कि यह कहना 
चाहता हूँ कि अलग-अलग देखा जाय तो इनमें 
से प्रत्येक की संख्या कम नहीं है। हिंदी के 
विशाल क्षेत्र को देखते हुए यह संख्या पर्याप्त 
नहीं भी मानी जा सकती है ओर इनमें से 
कितने उच्च कोटि में आवेंगे, इसका लेखा-जोखा 
यदि भिड़ का छत्ता नहीं तो झगडे का घर 
जरूर है । इनमें से प्रत्येक का दावा है कि वह 
हिंदी की सेवा कर रहा है और उसकी शिका- 
यत है कि हिंदीवाले उसकी सेवाओं का उचित 
मूल्य नहीं आँकते ; नहीं ऑँक पाते । यह भी 
कहा जाने लगा है कि वे श्रॉँक सकने की क्षमता 
संभवतया नहीं रखते । इनकी मानसिक क्षमता 
आर ईमानदारी पर आए दिन आक्षेप किए 
जाते हैं। गुप्षजी ने लिखा है--“जय देव- 
मंदिर-देहरी । समभाव से जिस पर चढ़ी । नृप- 
हेम-मुद्रा और रंक-वराटिका ।” और, इनमें से 
अधिकांश को भ्रम हो गया कि उनकी 
“<रंक-वराटिका” और “हेम-सुद्रा? में अन्तर 
देखना साहित्य-सेवा का अनादर करना है । 
सेवा को साधना मान लेना साधारण है 
ओर इस प्रकार सेवक अपने को साधक कहने 
लगा तो आश्चय ही क्या ! आधुनिक काल के 
आरम्भ में, जिस समय हिंदी को राजकीय 


मान्यता नहीं मिली थी, हिंदी में लेखन को. 


सेवा का नाम दियां गया, जो उचित ही था। 


. समय परिवर्तित तो हुआ, हिंदी में लिखना ही 
. हिंदी की सेवा न रहदा, फिर भी सेवक बने रहे 


इतंने से ही जब संतोष न हुआ तो सेवक 


ed 
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साधक वने और अपने को दधीचि मानने 
विवश । काव्यप्रकाशकार मम्मट को इन 
समझ सं यह 5 न सूभी थी--इनलोगों को 
तरस खाना पड़ता हे--नहीं तो अर्पि भर 
यशोपलब्धि के साथ साहित्य-सेवा की चर्चा वह 
“अवश्य करता सो, लेखक यश और अर्थ के 
लिए लिखता हैं, यद्यपि यश से अर्थ और श्र 
से यश मिलता है, इसे स्मरण रखना ह 
उचित होगा । इसका अर्थ हुआ साहित्य 
अथवा हिंदी की सेवा करनेवाला 
सबसे पहले अपना सेवक है और 
उसके बाद ही सेवक अथवा साधक। 
अपनी सेवा के लिए हिंदी को माध्यम बनाने 
वाले को क्या हिंदी का सेवक मानना ही 
होगा ? यदि व्यक्ति-विशेष अथवा वर्ग-विशेष 
को भ्रम हो गया हो, तो क्या उस भ्रम का हमें 
भी पोषण करना ही पड़ेगा? कुछ उदाहरण 
दे रहा हूँ। में अध्यापक हूँ ओर हिंदी का 
ही । हिंदी में कुछ लिखने का शोक भी पालता 
रहा हूँ । तो क्या हिंदी की सेवा है या श्राम- 
सेवा ? हिंदी मेरी जीविका का साधन रही है, 
हिंदी मेरी सेवा करती आई है, में वो 
उसकी सेवा नहीं करता । यदि में कसो. _ 
जिटर होऊं अथवा प्र फ-रीडर, एं. पर्या 
_ आंगरेजी-ज्ञान के अभाव में केवल हिंदी के 
क्तरों को ही जोड़-मिलाऊ तो क्या यह भी 
हिंदी की सेवा होगी ! मैं यदि प्रकाशक बन्‌ 
तो हिंदी की पुस्तकें प्रकाशित करनी पढेगी; 
अंगरेजी का बाजार-भाव तो नहीं घटा है पर 
इसे समझनेवाले छात्र कम हो गए। परी है 
उत्तीणा होने के लिए हिंदी के माध्यम मे १ 
का ज्ञान प्राप्त करना पढ़ता है । ऐसी be a 
हिंदी-पुस्तकें छापता होऊं-चाहे उनका | 


को 
की 


gri Collection, Haridwar 
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, एक समीक्षा अथवा “विवेच- 
पाक अनुशीलन? ही क्यौ न हो-तो क्या 
ली घ ह गवते का से अल 
करना ही चाहिए १ यदि अंगरेजी तथा अन्य 
वा के माध्यम से कार्य करने का सामभ्य 
रखते. हुए हिंदी के माध्यम से ही अपने आप 
करो अभिव्यक्त करू » व्यक्तिगत कार्या का संपादून 
हिंदी के माध्यम से ही सम्पन्न करू तो हिंदी- 
मेवा जरूर कही जाय, किंतु यदि दर्शन अथवा 
तर्द शास्त्र की पाठ्यानुकूल पुस्तकें लिखे तो 
हिंदी-सेवा नहीं होगी; क्योकि हिंदी के माध्यम 
से उन पुस्तकों की खपत अधिक होती है । 
अगरेजी में वाग्मिता प्रदर्शित करने की क्षमता 
रखते हुए यदि विधान-सभा अथवा संसद में 
हिंदी-भांषण करू तो हिंदी की सेवा होगी, 
अन्यथा नहीं। विवशता को सेवा की 
संज्ञा नहीं मिल सकती ; अपनी उन्नति 
के लिए हिंदी को सोपान बनानेवाले हिंदी 
के सेवक नहीं, साधक नहीं । इन्हें एक 
सीमा तक हिंदी का शत्रु ही मानना 
चाहिए । . 

प्रत्येक लिखनेवाला लेखक नहीं होता, 
प्रत्येक: लेखक लिखता तो है ही (टंकन की 
सुविधा के कारण लिखने की प्रणाली शिथिल 
होती जाएगी, एवं सम्पन्न लेखक साधारणतया 
लिखता नहीं लिखवाता हे ) । यदि लिखनेवाले 
को लेखक होने का भ्रम हो जाय तो इसकी 
चिकित्सा क्या है भ्रम क्यों होता हे £ इसे 
यदि साधारण दृष्टि से भी देखा जाय तो इसमें 
दोष मिलेगा “हिंदी के पितामहों का, क्योंकि वे 
अपने प्रारंभिक काल की तुला पर आज के नव- 
7. लगे हैं । इन बड़े-बूढ़ों की 
बोती | यो के कुफल . के बीज नहीं 

ढाहती । याद १: वरद्हस्तता कम कारे 
न 0 लेखका अथवा कथाकारों 

“द कता हूँ कि बंगला. और 
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श्री हंसकुमार तिवारी | 
लिखित 
सवंप्रशंसित महत्व की कुछ पुस्तक 
१. कला: र 
( कला की सर्वागीण विवेचना ) ५) 
२. - साहित्यायन : ee 


( आलोचनात्मक निबंध ) -२॥) 
३. साहित्यिका : 

( साहित्यिक निबंध ) २।) 
४. अनागत: | 

( कवितायें ) ३) 
५. समानांतर : 


( नयी शैली की कहानियाँ) २) 
मानसरोवर, गया 


अंगरेजी के ग्रथ वे इसलिए पढ़ते हैं कि उनका 
कितना अंश बेखटके पचाया या खपाया जाय, 
तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि अलोचक 
इस रोग से सुक्क दें, अथवा मेने=आलोचक 
कहे जाने के कारण--आलोचकों के वर्ग को 
अलग कर रखा है। बिहार राज्य के एक - 
अतिप्रसिद्ध साहित्यकार ने कहीं कहा था कि 
आलोचक दलाल हैं और हमें दलालों की जरूरत | 
नहीं । हम वेखटके अपना माल बाजार में 
निकाल लेते हैं, आलोचक अपने मु ह मियाँ 
मिट्ठू बने रहें । ऐसे लोगों का गजेन होता है 
कि साहित्य की गति आलोचकों के कारण अवः 
रुद्ध होती है । सचमुच यदि आलोचक दलाल 
हे, तो उसकी आलोचना को जीवित रहने का | 
कोई अधिकार नहीं होगा । दलालों को दलाली 
जो देनी. पड़ती है, उसे देने को जब लेखक | 
तैयार नहीं होता, तो दोनों में भिडन्त होगी 
ही। मुफ्त की दलाली तो नौसिखुए करते हैं, 
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“ सधै दलाल नहीं । दलाली चाहनेवाले साहित्य- 
हे कार कहते हैं--“देखो न इन आलोचकों को, 
श इनके पास किताबें भेजीं, प्रायः सौ प्रतियाँ नष्ट 
हुई' और इनके कान पर जूँ तक न रेंगी । 
भला मेरी साहित्य-साधना का यह अपमान !” 
मैं उनसे कहना चाइँगा--“नहीँ भैया, यह 
साहित्य-साधना का अपमान नहीं, तुम्हारी बुद्धि 
का चक्कर है। दलाली करानी है तो धाघों के पास 
मत फटको, नौसिखुओं को चारे लगाओ ।” 
हिंदी साहित्य के संबंध में एक जगह घोर 
चर्चा उठी तो किसी ने कहा (मैं वेठा था, अतः 
व्यंग्य मुझ पर था) “आचार्य शुक्ल के बाद 
हिंदी में कोई आलोचक नहीं हुआ ।” मैंने 
उनसे कहा--'ठीक ही तो है, यदि तुम 
आचाय शुक्ल के बाद हिंदी में किसी को 
आलोचक नहीं मानते, तो सुमे -एकदम बुरा 
` नहीं लगता । लेकिन एक बात और ! यदि 
प्रमचन्द के बाद किसी को उपन्यासकार, 
प्रसाद के बाद किसी को नाट्यकार अथवा कबि, 
एवं निराला के बाद किसी को में कवि न मानू 
तो इसी न्याय से तुम्हें भी बुरा तो नहीं लगना 
चाहिए ।”” तात्पर्य यह है कि हिंदी का प्रत्येक 
सेवक अपनी सेवाओं को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
एवं अपनी साधना को सिद्धि की चरम परिणति 
एव अन्यो की सेवा-साधना को तुच्छ ओर 


चेष्टा भी कम नहीं करता । साधना को सिद्धि 


यि 


आलोचक अपने बुखार को आलोचना, 


कहे तो क्या उन्हें भी हम सेवा की संज्ञा देंही। 


' हैं और कुछ हैं सम्प्रदायवादी । रहस्यवादी 
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 षद्‌ प्रोत्साहन पुरस्कार नहीं देती । लोग भूत 


नगण्य मानता है और आरो से इसे मनवाने की . 
प्रोत्साहन पुरस्कार नहीं दे सकती । बिह 
मानना प्रवंचना की अन्तिम सीमा - 


` अपनी खीझ ओर फुँझलाहट को विवेचना - ' 
“मली ही लगी किन्तु, जरां सोचा जाय | > 
'मित्रता-निर्वाह नीर-ज्ञीरविवेक नही व्यावहारिक | 

ज्ञान की परिणति दै । इनमें . कुछ रहस्यवादी लेखन-कार्य यदि कूरा नहीं तो 
. पड़ेंगा। प्रसिद्ध लेखकों की चि 


अपनी अटपटी वाणी में कोई उल्नद्बाँती कह. 


इस्तक जात 

देता है और मारिए इसपर अपना मा 
ब्रह्मज्ञान तो शायद साधना के बल पर के [ 
मि 


भी जाय, पर इनके शब्द-ब्रह्म का 
मिल सकता । सम्प्रदायवादी कहता हे 
तो मूड़ दिया, कमाओ-खाओ ओर द्ध 
अथवा थोड़ा-वहुत हमें भी खिलाभ्रो। व 
री हैं और कुछ महंथ । भंडारी कहता > 
जो भांडार में आ गया ठीक है, “ज्ञो आवता 
हे सो आने दो” और महंथ इतने से ही संतोष 
कर लेता हे कि मेरे गुरुद्वारे में माथा टेक गया 
क्या इतना ही कम हे ६ कोई नवलेखक जब 
गुरुद्वार में पहुँचा तो महंथ ने आशीर्वाद द्यि 
अभयता का वरदान दिया और अपने मंत्र का 
कवच । बस क्या, भारतेन्दु के शब्दों में, वे 
“कुप्पा भए हैं सुन के बफरते माल!” शर 
ये हैं हिंदी के सेवक, हिंदी-सेवा के हामी। 
लेखकों की चर्चा भी थोड़ी हो जाय। 
रोनी-सूरत बनाये चले आ रहे हैं, कहीं मुठे 
हो गई तो शिकायतों की गठरी खुली। भला 
देखिए तो अन्याय ! दस वर्षो तक लिख. रहा 
हूँ, प्रकाशक पाण्डुलिपियाँ लोटा देते हैं, सम्पा" 
दक कविताएँ नहीं छापते ओर राष्ट्रभाषा परि 


शान नही 


जाते हैं कि प्रकाशक सभी  पाण्डुलिपियाँ नही 
छाप सकते, सम्पादक केवल कविताएँ ही. नहीं 
छापते और राष्ट्रभाषा समी नए लेखकों को 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के राँची अधिवेशन ग 
एक प्रस्ताव आया कि सरकार लेखको के लिए 
वंजीफे की व्यबस्था करे जिसस वे निशिविनत 
रह कर साहित्य-सेवा.कर सकें। सुन्ने म बात 


वजीफे की घुदोड़ में पचास प्रतिशत 4 


उनकी पुस्तके पाठ्य क्रम में लग जाग; 


; त्क 
,पी-अपनी दुश्चिन्ताएँ दे, उनसे सक्ति मिल 
जाये । पुस्तकें इस बध ३ लिखी जाती हैं, 
और वे पाठय-क्रम मे गी आई तो इनका 
नश सहन करना पड़ता बोर्ड के सदस्यों 

को । मैं यह नहीं कहता क बोड के सदा 
हम पह-मरिदतत- नहीं; अथवा का नए 
सदा उचित एवं आग्रहदीन होते दे, किन्तु, 
[तो कहना ही चाईँगा कि पाठ्य-कस क 

लिए रचित ग्रं थ सादित्य-सेवा के लिए नहीं ह 

सादित्य-साधना के परिणाम नहीं हैं । 

सेवकों की सेवाओं और. साथको की 
साधना को. आकार देनेवाले हैं प्रकाशक । 
प्रकाशक व्यवसायी हैं -और व्यवशाय का 
उद्देश्य है द्रव्योपाजेन । कुछ लेखक प्रकाशक 
हुए और प्रारंभिक युग में उन्होंने आशातीत 
सफलता प्राप्त की ; उनका, लेखन-कार्य छूटता- 
सा गया, व्यवसाय फेलता-फूलता ओर फलता 
रहा । हिंदी के लेखकों का ध्यान उनकी ओर 
सहज भाव से गया ओर . लेखकों को प्रकाशक 
बनते देर नहीं लगी । जिनकी पुस्तकें पाठ्य- 
ग्रथ के रूप में स्वीकृत हो गई' अथवा 
स्वीकृत करा ली गई , तो प्रकाशक बनना और 
अधिक सहज तथा स्वाभाविक हो उठा; क्योंकि 
ऐसी पुस्तकें खपती अधिक हैं और इनके 
` लेखकों की आशाएँ असीम हो उठती हैं। सभी 
. काशक दूध के घोए हो भी नहीं सकते और 
श द्वारा किया गया हिसाब-कितांब संतोष- 
जनक नहीं हुआ तो लेखक का दोष क्या हे? 
लेखक, जिनके कई रथ पाठ्य-करम में 

४ हत हैं, अथवा वे जो स्वीकृत कराने की 


हन 
९ 


समर्पित किए जाते हैं (कभी-कभी इनकी 

Fe अथवा लिखवा कर भेज 
.: है ) । अनुकूल आलोचनाओं को 
राचा रहती है जिनसे पाव्य-म् थ-निर्घारण- 


है ॥ स्वाभाविक क्षमता. है, कविता जरूर 


कीजिए । सम्मानित संस्था भी सेवकों का- | 
` “मता रखते हैं, प्रकाशक बनते हें । ऐसे प्रकाशन 


आलोचको को पहुँचाए जाते हैं। पत्न-पंत्रिकाशों को. 
- सेविकाएँ है-- हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


परिषद्‌ आदि । इनमें आत्म-सेवी स्वयसेवकों . 
को सेवा करने का अवाध अवस 
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समितियों के सदस्यों को प्रभावित-आतंकित 
करने में सुविधा हो। अनुकूल आलोचना 
लिखने वाले को महत्तम आलोचक कहा जाता 
है । इस प्रकार ऐसे आलोचक समर्थ .साहित्यकार 
की प्रशंसां का भार वहन करते हैं । प्रतिकल 
अथवा पूणतया अनुकल आलोचना श्रथवा 
समीक्षा नहीं, तो आलोचक को साहित्यिक संवे- 
दनारहित, पक्षपातपूरा ओर कढमग्ज माना 
गया । सबसे बड़ी कठिनाई है कि ये सभी 
हिंदी के सेवक हे, साधक हैं । 


इनकी देखा-देखी प्रकाशकों से असन्तुष्ट 
नवलेखक दुस्साहस कर बैठे, तो उनकी 
लाचारी है। यशःप्राथी किन्तु साधन-सम्पन्न 
नवलेखकों को सुविधाएँ हैं, वे अपने साधनों के 
बल पर ग्रंथ प्रकाशित करा लेते हैं, उन 
पुस्तकों की भेट मित्रों ओर प्रसिद्ध व्यक्तियों को 
मिल जाती हे। .साधनहीन लेखक यदि 


` दुस्साहस कर बेठता है, तो धक्के खाता है। 


हिंदी की सेवा का अर्थ हो गया दै, कविता 
लिखो, कहानी लिखो, नाटक लिखो, उपन्यास 
लिखो, और यदि कुछ न लिख सको तो आलोः | 
चना-ही लिख डालो । उस युग को अब तक 
समाप्त हो जाना चाहिए था जिसमें इनका लेखक 
साहित्य-सेवक के रूप में स्वीकृत किया . जाता 
था । हिंदी की. सेवा करनी है तो उन विषयों की | 
ओर ध्यान ले जाइए जिनका हिंदी में अभाव |. 


लिखिए, किन्तु अपनी नासममी को कविता का 
नाम देकर प्रचलित करने की चेष्टा मत 


स्वय॑-सेवकों ( अपने आपकी जो सेवा करे) 
का दल संगठित कर रही हैं, ये भी साहित्य की. 


हिंदी साहित्य सम्मेलन, बिहार ; राष्ट्रभाषा 


लब्ध है।' 


क निबंध : 


द 
आत्म-सेवी स्वयंसेवक भी हिंदी के सेवक हैं, 
“साधक हैं । 
कहावत है “गँवार की भैस ब्यायी तो सभी 
मटके लेकर दोड़े ।” हिंदी के सेवकों में मरके 
लेकर दौड़ने वालों की संख्या किसी प्रकार 
“अल्प नहीं । महात्मा गाँधी ने गाँव की सोयी 
आत्मा जगायी, हिन्दू-सुस्लिम-ऐक्य की अनिवा- 
येता का उद्घोष किया । प्रेमचंद की भाषा में 
ऐक्य-संगठन की मान्यता का प्रतिफलन है । 
गाँवों की ओर लोट चलने का जो संदेश 


` “उन्होंने दिया था, उसका साहित्यिक संयोग 


“गोदान” है । गोदान कृषि-सभ्यता का शोक- 
गीत है। गोदान की भाषा गँवाह नहीं, उसमें 
प्राकृतिक वातावरणा ओर सहज अभिव्यक्ति की 
सुरक्षा है। सहज अभिव्यक्लियाँ “लमही” की 
ही नहीं हैं । हिंदी-भाषी चेत्र के ग्राम-संयोजन 
की उपयुक्तता उसमें है एक नई ऊँटनी चली 
आंचलिकता की, उसकी रकसाल खुल गई, 
प्रगतिवादियों ने इन बेलगाड़ियों में प्रगति के - 
नए रबर के टायर बाँघे | बस क्या, शहरों की 
सड़कों पर मटरगश्ती लगानेवाले गाँवों की ओर 
लपके । क्षेत्रीय भांषाओं में कुछ ऐसे शब्द हैं 


शब्दचित्र आपका बच्चाः २.७५ 


. प्राथमिक पाठशालाओं के लिए-- 
:कथा-कहानी : 'मूखे-मंडली? 


9५ 
ब्ज्पू . 


जीवनी , : आग के शोले? 
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परेतः 
जिनमें व्यंजना की अपार मता है 


श्म 


संदेह नहीं, किन्तु यह मता किसके हि है 


उसके लिए, और केवल उसके लिए हे जो चय 
भाषा के मस को आत्मसात्‌ कर चुका 
त शब्द की आरोपित एवं प्रन्ने | 
सम्पदा हे जिसके मूल में रूडि-संयोजन- ह 
एवं प्रयोजनमूलक संघटना है। 
लेकर सादित्य-वाडी में नई पौध लगाने के 
सोत्साही लेखकों को यह कैद समझाया जाय! 
यह साहित्य की सेवा नहीं, फैशन की सेवा है। 
एक रंग की कई छायाएँ हैं, एक गंध की भि 
कोटियाँ हैं, इनके लिए नवीन शब्द-संयोजन 
चाहिए । यह सब न समम-बूफ जेब में ग्रां 
लिकता को ढोनेवाले साहित्यिक भी हिंदी ३ 


ˆ सेवक ही हैं। अर्थात्‌ हिंदी में सेवा और 


|. उपमा प्रकाशन, पटना-४ 


’ .0८०८-0. ॥# Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 


. विज्ञान 


साधना की चर्चा-ही-चर्चा है; सेवकों शरो 
साधकों का प्रचार-ही-प्रचार है ! 

यह गाढा समय है, हिंदी को सेवकों 
की नहीं, स्नेहियो की अपेक्षा है । जिनमें वेश 
हो, आग्रह हो, साधना को केवल मागं मानते 
का साहस न हो । सेवा और साधना प्रवंचना- 
मात्र न हो । े 


. शिज्ञाविभाग की सूची के असार | 
` स्वीकृत बालसाहित्य 


माध्यमिक विद्यालयों के लिए-- 


“रपरे चित्रः ९०९ 


स त नि ) ८७५. 
“भगवान शंकर;और उनका परिबार “! 


: यम से भिडत? ४ 


YS 


कलम-ुदात | 


क 
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श्री संजय 


राम के जन्म के पहले ही रामायण की 

हो गई थी--इस रूपक के जंसा सत्य 
लगता है कि, साहित्य के क्षेत्र म ओर दूसरा 
नहीं है । इस एक बात के बीच ही सर्वाधिक 
स्पष्टता के साथ कहा गग्रा है कि वास्तव सत्य 
और साहित्यिक सत्य कदाप एक नहीं हे । कवि 
की कल्पना से राम की जो जन्मभूमि निर्धारित 
होगी, वह अयोध्या से भी अधिक सत्य हे 
किन्तु, रवीन्द्रनाथ की इस धारणा को आज कुछ 
नए विरे से कह देने की आवश्यकता है । क्योंकि 
आज आपने देश के नए साहित्य-निर्माता 
ग्र पाठक जड-सत्य को ही साहित्य का चरम- 
सत्य मानने के लिए उतावले हो रहे हे । फलतः, 
साहित्य से धीरे-धीरे कल्पना विदा ले रही है । 
पाठकों की इच्छा पूर्णा करने के लिए सन्नद्ध साहि 
॥ त्यकारों के द्वारा, लगता है कि, अन्ततः कल्पना 
को मृत्यु वरण करना होगा--जिसका अथ होता 

` ह, साहित्य की ही आत्महत्या । 
Eo: किन्तु, साहित्य का सम्पूण ट्रडिशन' 
| दूपरी ही बात कहता हे । साहित्य का प्राण 


Sy ML sd रि SN Fee NET “टू 


` प्राप्त करता है । 


के चरित्र हे, किन्तु वे सभी अँगरेजी में ही वार्ता 


केवल. विशुद्ध प्रतिच्छवियों का ही बिम्बधारक 
नहीं है, बल्कि कल्पना का ग्राहक है । साहित्य . 
का प्रकृत रस कल्पना का आश्रय पाकर ही पूणता | 


अंगरेजी साहित्य में प्रथिवी के सभी देशों. 


नहीं की। बर्नाड शॉ के पात्र जिस प्रकार | 
अनर्गल ठट्टेदार और अर्थपूर्ण बातें करते हैं, 
वास्तव जीवन में किसी ग्रॅगरेज को वेसी 
बात करते हम नहीं देखते हैं । फिर भी, उनके 
विरुद्ध हमारी कोई आपत्ति नहीं दै । 
किन्तु, एक इससे भी बड़ी बात हे । लगता 

है कि पाठकों “की वास्तव सत्य की भूख को 
मिटाने के फेर में साहित्य कुछ दिनो. में ही भूगोल 
में रूपान्तरित हो जायगा । एक अंचल का चेत्र, 
उसकी छवि, परिवेश, वहाँ क्या प्राप्त होता हे | 
ओर क्या नहीं होता, वहाँ के लोगों की भाषा ` 
ओर चरित्र--इस सब का यथायथ बणांन करना ' | 
भौगोलिकों का दायित्व है, साहित्यिक का नहीं । 
इसके बावजूद, आज हममें से कोई दो महीने 
कश्मीर के पहाड़ों पर काट आते हैं, एक महीना 
गंगा-कोसी के महुओं के साथ रह लेते हैं, या. 
कोई लक्काद्वीप की किसी, जोड़ी को किसी बन्दर 
गाइ पर उतरते देख लेते है ओर शुरू कर देते 
हैं एक आंचलिक या वास्तववादी: उपन्यास । 
और, पाठकगण अपने अपरिचित और अगत | 
- भूगोल को साहित्य सममकर देने लगते ह वाहः 
, वाही । वाहवाही तो इन सब लेखकों को अवश्य 
मिलनी चाहिए और उनके साहित्य-रस के कारण | 
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फोटोग्राफ ओर चित्र-शिल्प में अन्तर सम- 
भाने के लिए, एक ख्यातनामा कलाकार ने अपने 
छात्र को, एक खूँटा तोड़कर भागती हुई गो का 
फोटो लेने और: फिर उसका एक कल्पनाशील 
चित्र बनाने का अलग-अलग आदेश दिया । 
अन्तर यह हुआ कि फोटोग्राफ में जहाँ वास्तव 
शरीर मात्र छपा और हड़की हुई गाय का गति- 
वेग नहीं आ सका, वहीं चित्र में ऋपने सम्पूण 


गतिवेग के साथ गाय ओर उसका आलम्बनरूप ' 


परिवेश तक आया। यही हुआ शिल्प का सत्य । 

संसार का कोई भी महत्वपूर्ण उपन्यास या 
गल्प कल्पना की ही सृष्टि है। अपने किसी 
प्रकृत चरित्र या जीवन के साथ उसका संबंध 
जीणतम ही है । किन्तु, वह महत्‌ सृष्टि या 
साहित्य, केवल इसी कारण से कि उसकी कथा 
सत्य है, बहिरंग के काल्पनिक होने के बावजूद, 


` अपने अन्तर की छाव के विषय में सम्पूर्ण 


होता है । 

विश्व के महान साहित्यों में अधिकतर 
ऐसे ही हैं, जो एकमात्र कल्पना की ही सुष्ट हैं 
ओर वास्तव जीवन से जिनका कोई संबंध नहीं 
है। राविन्सन सो की कहानी ही ली जाय । 
किसी अज्ञात द्वीप में जहाज-डूबे हुए नाविकों का 
आश्रय लेना एक स्वाभाविक घट्ना है, किन्तु 
उस स्वभाव की कहानी की रचना की गई है 
कल्पना के आधार पर । मेटरलिंक का ब्ल्यू 
वड? ओर भी अधिक काल्पनिक है । पृथ्वी में 
सबसे बडे मोती को पाने वाली स्टेइनवेक की. 
कहानी प्रायः अलौकिक कांड ही है । किन्तु इन 
पुस्तकों को. पढ़ते-पढ़ते ये. संब गल्प विशुद्ध सत्य 
ही लगने लगते हैं और यहीं साहित्य सार्थक हो 
जाता है । इसका कारण है कि युक्ति की. दृष्टि 


> से, विज्ञान की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से इन 


गर्ल्पो का सब-कुछ उद्भट होने पर भी गल्प का 
वक्तव्य परम सत्य है और कथा-कथन की कुशाः 
५४ पे im 


॥ | 


nS 


गई । फिर भी, कुछ कल्पनाएँ सत्य सिद्ध होती 
,को मूल्य देना होता है--प्रश्नय देना होता रै | 


और प्रोरक सिद्ध हो सकता है, जबकि उगम 
साहित्य रस का संचार करता रहे। 


उसके पाठक और समालोचक युग की हवा को 
, मानकर,एक-एक समय एक-एक आदर्श के अला. 


इसीलिए वास्तव की पिपासा मिटाने की म 


>> « 5000... “ठी छ ८; क 
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उताको) 
लता के कारण वह उद्भट 
उपस्थित हुआ है य ज 
द |] त्य की रससिद्दि | 
गया हे । बच्चों को कहानी के माध्यम की 
इतिहास, भूगोल या विज्ञान का परिचय ता 
साहित्य का प्रकृत उद्देश्य नहीं हे, साहित्य न 
प्रकृत साफल्य है रससृष्टि | र: 
रामजन्म के पहले र 
हो सकती है, जबकि क्या अ 
द ह गिर्‌ म॑ कृहपना- 
राके का उदात्त एरनय हो | इस कहना. 
शक्ति ने ही ज्ञानी को भविष्य-द्रष्टा और विज्ञानी 
को गवेषरा-प्रिय किया है । साहित्यिक के 
प्रेरणा ने ही मनुष्य को चाँद पर जाने की चाइ 
दी थी । जो प्रमाणित हो रहा है या श्रावित 
हो रहा है, उसे बहुत पहले ही अपनी कहना- 
दृष्टि से देख पाए थे साहित्यिक ! उनकी यही 
कल्पना दूसरों के मन में, वेज्ञानिकों के मन में, 
प्रेरणा जगाती रही, पथ दिखाती रही । बहुरे 
साहित्यिको की कल्पना भी व्यर्थ होती है, जेम 
बहुत-से वैज्ञानिकों की गवेषणा भी व्यर्थ जाती 
। अधिकांश वैज्ञानिक ही अपने जीवन के 
शेष प्रहर में जानते हैं कि असम्भव और ग्रस्त 
को लेकर सर खपाने में ही उनकी उमर गुजर 


हैं--इसी एक आधार पर हमें सभी कल्पना 


उस मूल्य को देने का औचित्य भी तभी. सार्थक 
किन्तु, आज के साहित्य का दुर्भाग्य है कि 


नुसरण में, साहित्य की अन्यान्य शाखा को 
वेचित्र्यो को, असाहित्य कहकर उड़ा देते ४ 


कल्पना को जहर पिलाकर मिटा देने लगते के 


PO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 65द्यावणां 
~ ® 


9 राँची के डार यडुगोपाल मुकर्जी भारत के पुराने कारि में हें। उन्होंने बंगला 
में अपनी आत्मकथा लिखी है विप्लवी जीवनेर १ | उस ग्रंथ का मूल्य १२ ॥) है । 
किर भी जैसे ही उसका प्रकाशन हुआ कि हार्योहाथ जैसे उसकी लूर-सी हो गई । अब वह पुस्तक 
पराप्य पुस्तको में मानी जा रही है, क्योंकि लेखक ने प्रकाशक को अभी तक दूसरे संस्करण की 
अनुमति नहीं दी है । - 

७ स्टेनली गार्डनर की घटनापूण जासूसी पुस्तकें, आजकल संसार में सबसे ज्यादा बिक 
रही हँ । पहले वे कैलिफोर्निया में वकालत करते थे । उनकी पुस्तकें जब चल निकलीं तो उन्होंने 
१६३५ में अपनी वकालत छोड़ दी और पहाड़ के ऊपर लकडी का एक मकान लेकर रहने लगे। « | 
वहाँ वे डिक्टोफोन के द्वारा अधिक-से-अधिक रचनायें प्रस्तुत करते जा रहे हें । उनके उपन्यासो 
के अनुवाद एक दजन विभिन्न भाषाओं में हो चुके हें । अभी उनकी अवस्था ६० साल से कुछ | 
ही ज्यादा है । | 

७ बंगाल के महान उपन्यासकार बंकिमचन्द्र चटर्जी को देखकर रामकृष्ण परमहंसदेव ने | 
कहा था कि तुम्हारा नाम ही बंकिम ( टेढ़ा ) नहीं, वस्तुतः तुम हो भी बंकिम । 


~ 


७ विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने चौदह वर्षे की उम्र से लिखना आरम्भ किया था । 

७ प्रमचन्द ने सबसे पहले अपने मामा पर कहानी लिखी थी । 

७ हिन्दी के आरम्भिक काल में पटना हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन का सबसे बड़ा केन्द्र था । 
उस समय पटने का खडगविलास प्र स हिन्दी प्रकाशन का नेतृत्व करता था । भारतेन्दु जी की 
सारी पुस्तकें पहले वहीं से प्रकाशित हुई' । 

७ इङगलैम्ड में स्कूली छालों को अध्यापक लोग नियमतः पुर्तकालयों में ले जाया करते हें। | 
इस तरह उन्हं बचपन से ही पुस्तकालयों में जाकर पढ़ने की आदत लगती दै । 

७ स्वनामधन्य साहित्यकार सुदर्शन जी ने आर्यसमाज के उपदेशक की हैसियत से अपना 
जीबन आरम्भ किया था । उस समय भजन गानेबाले उपदेशक सुदर्शन जी को अपने आगे कोई 

- चीज नहीं लगाते थे । उनका कहना था कि बी० ए० पास करने से क्या होता है १ ये भजन 


आकर जनता को तनिक आकृष्ट नहीं कर सकते । Be 


र स्वीडेन में भी लेखकों की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है । इस सवाल को उस देश ने विचित्र 
i हल किया है । वहाँ के पुस्तकालयों में यह नियम है कि जिस पुस्तक को पढ्ने केलिए . 
me जाता है उसके लिए उसै प्रति पुस्तक एक पेनी ( प्रायः एक पैसा ) देना पढ़ता है । बह | 
मा होकर लेखक के पास चला जाता है । इस पद्धति से कई लेखकों की अच्ची-खासी | 
मदद हो गई है। य टा 
७ सहि - त र शं » [oS हैः १४ च न रन a 
था। उस. स के लिए सुश्री का विशेषण सबसे पहले कविवर सुमित्नानन्दन पन्त ने चलाया 
एए भी इभ मिय यह विशेषण केवल कुमारियो के लिए चलता था । आब तो श्रीमती के स्थान . 
. ` नी का पयोग चल रहा है । ` । Pe 
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ihn ceria et SSC, 


रीन सज ज्या र 
गन टलिप्णपशिंय्व 


भाषा : साहित्य; समस्या 


प्रेम का अभाव रहते हुए भी नेराश्य के 
गीत-गाना, किसी उच्च-आदश का आकषण न 
रहते हुए पुराने आदर्शो को गिराना, सौंदय को 
प्रेरणा न रहते हुए काव्य-रचना के लिए प्रदत्त 
होना यह आज के वाङमय में एक सम्प्रदाय 
का लक्षण बन गया है। इस सम्प्रदाय में 
सौंदर्य” का न केवल अभाव है, सौंदर्य की 
कामना का भी अभाव है। आज कोमलता 
को दुबलता माना जा रहा है। परम्परा- 
पालन निर्जीव माना जाता है, ओचित्य 
भंजनीय समभा जा रहा है। नया अनुभव, उसे 
व्यक्त करने के लिए नया साहित्यिक रूप; यह 
आज का नया संकल्प बन गया है। अब अनु- 
भूति-चित्रण का साधन हृदय मानने के. बजाय 
बुद्धि मानी जा रही है। श्रनुभवों के साथ 
तादात्म्य पाने के बजाय उसका विश्लेषण करने 
में नव-सम्प्रदाय विश्वास रखता है। पाठकों का 
हृदय, आकर्षण से स्वाधीन कर लेने के बजाय 
विपरीतता से प्रक्षुब्ध करने में नवसाहित्यिक 
लगे हुए हैं। | 

साहित्य के उत्कष का अर्थ, व्यक्षिवादी 


और सिद्धांतवांदी लेखकों के किये हुए विजित : 
समाज के सांस्कृतिक जीवन में “ 


प्रयोग नहीं । 
साहित्य को सच्चा स्थान प्राप्त होना ही सच्चा 


उत्कर्षं है। प्रयोग और प्रगति के नाम पर 


मराठी साहित्य आज मराठी जनजीवन से दूर 


. हो गया है। मराठी भाषा में आज जितना . 
` विचार-प्रधान और ज्ञानवर्धक वाङमय का 

` निर्माण हो रहा है, उतना पहले कभी भी नही 

` हुआ होगा; लेकिन ललित तथा विचार-प्रधान 
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. शिक्षा के सरकारी नियन्त्रण को स्वी 
का है। प्रश्न यही हो सकता है कि यह 


के दर्ज का प्रश्‍न, अंग्रजी तथा हिन्दी के कल 
दर्ज क साथ सम्बद्ध हे । हमारे अन्तर्‌ प्रानी 
व्यवहार को भाषा हिन्दी होना अपरिहार ३ 
ओर इसलिए हिन्दी का अध्ययन आवश्यक ३ 
लेकिन सिफ अन्तर-प्रान्तीय व्यवहार का हौ 
विचार हुआ और जन्मभाषा के अभ्यास शौर 
विकास पर कुछ सोचा नहीं गया तो स्वराज्य 
में भी परराज्य के दोष कायम रह जायेंगे | 
श्री के० क्षीरसागर 


( महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलन के ४१ घे वाषिक 
अधिवेशन के अध्यक्षपद से) 


शिक्षा ; सरकारी नियंत्रण 


सर्वोदयी नेता श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने 
~ ~ 
हाल में कहा हे कि शिक्षा पर सरकारी नियत्रण 
> ~ ~ 
लोकतन्त्र की हत्या है। केरल के शित्ता-कानून 


के प्रश्‍न पर हो रही चर्चा के समय आपने कहा || 


कि जहाँ तक केरल में शिक्षा का प्रश्न है, केरल - 
की कोई एथक्‌ समस्या नहीं है वरन्‌ बह असित 
भारतीय समस्या है ।---भारत के अन्य राज्यों 
सें यह नियन्त्रण अपेक्षाकृत कुछ कम हो सकता 
है और केरल में वही कुछ अधिक करने को 
चेष्टा की जा रही है, किन्तु सिद्धांत: दोनो 
में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं ।'* कांग्रप 
द्वारा शासित भारत के अन्य राज्यों में 
शिक्षा पर सरकारी नियन्त्रण क्या कम है! 
«* लगभग सभी राज्यों मैं पात्रिक 
शिक्षा-विभार्गों द्वारा ही निर्धारित की जाती ६। 


कई पाठ्य-पुरंतकें शित्ता-विभाग द्वारा लिस 


जाती हैं तथा वही उन्हें प्रकाशित करता है ः 
यें सारी बातें क्या हैं | क्या शिक्षा पर यह स्वर | 
सरकारी नियन्त्रण नहीं है! क्या बी 
सरकारें कह सकती हैं कि वे अपने ढग से शिवा | 


कांग्रेस 
को नियन्त्रित नहीं करतीं ? सिद्धांत का 
कारक | 


तियलए 


तकजगत 


दी सरकार अस्तित्व में आयेगी वह अपने 
को ण के अनुसार शिक्षा को नियन्त्रित करे 
हा की कौन-सी बात हे? केरल में 
वर्तमान में कम्युनिस्ट पाटा की सरकार हे ओर 
कम्युनिस्ट पार्टी अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा 
पर भी पूण सरकारी नियन्त्रण में विश्वास 
करती है । ऐसी स्थिति में यदि केरल सरकार 
ने कांग्रेसी राज्यों की अपेक्षा सरकारी नियन्त्रण 


= की है तो उसे दोष क्यों दिया जाता है? 


सर्वोदयी नेतार्थ्रो का कहना है कि शिक्षा 
पर किसी प्रकार का सरकारी नियन्त्रण लोकराज्य 
की हत्या करने में सहायक होता है । शिक्षा 
के नियन्त्रण के माध्यम से अधिक्राराख् पार्टी 
नयी पीढ़ी को सूक्ष्म शैक्षणिक तरीकों द्वारा 
अपने ढाँचे में ढालने का प्रयास करती है। 
इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता 
विचार-स्वातन्त्य एवं स्वतन्त्र दृष्टिकोण के लिए 
अनुकूल वातावरण रह ही नहीं जाता । समाज 
के सन्तुलित विकास की दृष्टि से यह बात घातक 
होती है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
जिस राष्ट्र में भी शिक्षा के सरकारी नियंत्रण 
पर्‌ अत्यधिक जोर दिया गया वह. प्रारंभ में 
` तेजी के साथ कुछ प्रगति करता हुआ. प्रतीत 
होता है किन्तु कुछ ही वर्षो में वह अपने पडो 


पियों के लिए खतरा पैदा कर देता है और साथ 

ही आन्तरिक विद्रोह के बीज भी बो देता है । 
रस प्रकार जब भी शिक्षा पर अत्यधिक सरकारी. 
गिन्त्रण के द्वारा समाज की नयी पीढ़ी को | 


कि; 


एक ही ढाँचे में ढालने का प्रयास किया जाता . 


fa तो समाज में अनायास ही विस्फोटक स्थिति. 


` दा हो जाती है। इस तथा अन्य दृष्टियों से भी | 


2 रिचा रर सरकारी नियन्त्रण का समर्थन नहीं 


। हाथ मं 
' एव मनीषियो के हाथ 


“ < या जा सकता । शिक्षा का नियन्त्रण सरकार 
नहीं वरन्‌ समाज के विद्वानों, . 


` कता स्कूल-कालेजों में पढ़ाये जानेवाले विभिन्न 


A त rt तक 
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श्रे 


सहायता करना एवं आवश्यक साधन प्रस्तुत 
करना होता है । सिद्धांत की दृष्टि से यह सही 
होते हुए भी व्यवहार के दृष्टि से यह देखा 
जाता है कि शिक्ता-संस्थाओं को पूर्णतः स्वतंत्र 
कर दिया जाय तो वे भी संतुलित ढंग से प्रगति _ 


` नहीं कर पाताँ'। शिक्षा-संस्थाओं में आनेवाली 


खराबियों को दूर करने के लिए सरकार हस्त-, 
क्षेप नहीं करती तो उनका हास रोकना कठिन 
हो जाता है । सच तो यह है कि सववत्र संतुलन 
की आवश्यकता है । जो शिक्षा-संस्थाएँ स्वस्थ 
ढंग से प्रगति कर रही हैं, उनमें सरकारी हस्त-' 


'ज्ञेप जरा भी न होना चाहिये । ` इसके सांथ ही 


सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण जब भी हो 
उसका उद्देश्य शिक्षा-संस्थाओं का स्वस्थ 
विकास ही होना चाहिये । सरकार स्वयं शिक्षा 
का संचालन न करे, कारण, जब भी वह ऐसा 
करेगी नियंत्रण बढ़ता ही जायगा । 
आज १६-६-५६ 
उच्च-शिक्षा का माध्यम 
हिन्दी अथघा अन्य प्रादेशिक भाषाओं को 
उच्च-शिना का माध्यम बनाने का प्रश्‍न हब. भी | 
इसीलिए जटिल बना हुआ है कि इस प्रश्‍न को 
लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जितनी चर्चा हो रही है . 
उसका अंशमात्र भी इस प्रश्‍न को हल करने के 
लिए ठोस कार्य नहीं किया गया है । जबतक 
यह कार्यं न किया जायगा प्रादेशिक भाषाएँ ' 
उच्च-शिच्षा का माध्यम नहीं बन सकतीं और | 
अंग्रेजी का काल बढ़ाने के लिए सभी को विवश. 
होना पडेगा । प्रादेशिक भाषाओं को उच्च-शिक्ता | 
का माध्यम बनाने के लिए सबसे पहली आवश्य- 


९४ 


७०4 


पुस्तकें गत कुछ वर्षा में अवश्य लिखी गयी 
हैं; किन्तु वे मुख्यतः अनुवाद हैं । वे विषय की 
ताजी जानकारी नहीं दे पातीं । विभिन्न विषयों पर 
अंग्रेजी की पाठ्य-पुस्तकों के अनुवाद के बजाय 
विषयों के अन्तर्गत आनेवाले विचारों को स्पष्ट 
करनेवाली पुस्तकों की आवश्यकता है । ऐसी 
'पुस्तकें वस्तुतः बहुत कम है । जो पुस्तकें लिखी 
जा रही हैं उनकी एक विशेषता यह भी होती 
है कि एक विषय की विभिन्न पुस्तकों में प्रावि- 
धिक शब्दावली में एकरूपता नहीं होती । एक 
ही भाषा की पुस्तकों का जब यह हाल है तब 
एक ही विषय की किन्तु विभिन्‍न भारतीय, 
भाषाओं में लिखी गयी पुस्तकों की प्राविधिक 
शब्दावलियों में कितना वैभिन्य होता है, यह 
कहने की आवश्यकता नहीं । इस स्थिति के 


मूल्य--एक प्रति '७५ नये पेसे 
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[ काम * मनोविज्ञान ० स्वास्थ्य ० सौंदर्य ] 
सम्पादक 
श्री द्वारका प्रसाद, एम० ए० 
श्री वीरेन्द्र वात्स्यायन 
समाज-निर्माण एवं शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य के लिए योन-ज्ञान महत्वपूर्ण है। 
योन-ज्ञान को वैज्ञानिक एवं स्वस्थ स्तर पर सममने के लिए भारतीय कामशात्र और बिदेशी 
विद्वानों, चिकित्सकों तथा वेज्ञानिकों द्वारा सम्मत ज्ञान आपको “नर-नारी” में मिलेगा। सस 
यौन-ज्ञान और यौन-जीवन के लिए यह पत्रिका प्रत्येक स्री-पुरुष को अवश्य पढ़नी चाहिए । 


नर-नारी प्रकाशन 
अशोक ATs 0000000000 मा. पटना -६ 
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उसके | 
कारण विद्यार्थियों, अध्यापकों 
अध्ययन करनेवालों को अत्यधिक किन 
है । यदि स्थिति संभालने के लिए अमी रे 
संकल्प के साथ प्रयास न क्रिया गग्ना पा 
चलकर यह काय अत्यधिक कठिन 
डाक्टर देशमुख ने हाल में प्र 


गातो भागे 
2. 


स-सम्मेल 
उक्त प्रश्न पर चर्चा कर कहा है कि ऐसी ड 
में अंग्रजी को्‌ हो दस वर्ष तक उच्च-शित्ा इ 


माध्यम बनाये रखना चाहिये । जो स्वि 
उसमें विवश होकर ऐसा करना भी पड सकता 
है । किन्तु, विश्‍वविद्यालय-अनुदान-ग्रायोग ३ 
अध्यक्ष ने इस समस्या को हल करने के ति 
क्या समुचित कदम उठाये हें? 


आज’ २८९५५ 


वाषिक [०० रुपये मात्र 


2 । (र $)/ (4१०-भारतो 


“जो भी दण्ड दें, में नतशिर होकर सभी 
स्वीकार करूँगा । किन्तु, कॉमरेड | मुझे इस 
. देश ते निर्वासित नहीं करें”--ख्‌_शश्‍्चेव के समत्त 
वृद्ध कवि पास्तरनाक ने निवेदन किया था । 
इस निवेदन को और भी स्पष्टरूप से उन्होंने 
लिखा- सोवियत्त-भूमि से अपने भाग्य को 
विच्छिन्न करने पर अपने अस्तित्व की कोई 
कहपना तक में नहीं कर सकता। रूस के 
बाहर मेरे जीवन का अर्थ हे मृत्यु !” 
रूस ही क्यों, अपनी जन्मभूमि से बाहर 
देश-देश में आज भी बहुत-से लेखक हैं । 
अधिक या कम, हमेशा से रहते आए हैं । किंतु 
क्या वे बच सके थे ? भिन्न देश की जमीन 
पर लेखक क्या जी सकते हैं ! छब्बीस वर्ष 


कहना है--“नहीं ! नहीं जी सकते ! भै नहीं 
जी सकू'गा !” पश्चिम जर्मनी में मिला हुआ 
सत्कार, पश्चिमी यूरोप में मिली हुई आन्त- 
/ रिकता, प्रशंसा, स्तुति, और यहाँतक कि एक 
जमनःकन्या का प्यार--कोई भी उनके 


सके 


| हा FE की बैठकें हाँ, वे हर जगह माँ से 
| ४ 2 रक की तरह बीच-बीच में चीख 
5 00 मे अपने देश जाऊँगा। ७ 


बदा हो, मगर मैं देश 


त ` बहो जाने पर मेरा क्या इश् 


. रपा में यह नहीं कि, इस दि 
0 गह जानता । क्योंकि, इस विषय 


CEC-0. In Public IDS 


के तरुण पोलिश लेखक मारेक लासको का तो . 


भन से स्वदेश के प्रति इस आग्रह को नहीँ हटा 
। चाहे मित्रों और प्रशंसकों की गोष्ठी हो, . 


कन्ट्री इज नथिंग ! मेरी : र 
'डाइवर की सीट पर बेठकर । 


५१ बुरा हो, मगर पोलेंड 

मेरी कोई पव योंकि, इस विषय निकल चली, उसी समय लोगों की समझ में | 

जाऊँगा pd नहीं है । इस बार 

` समशता का अजन करूगा शो सेए ६ हु] ने प्रवेश वि 
22 yn GS Poor पीता, Hard 5 
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त्व्रेसब व्क $ जन्त सि 


ब्प्रासू $ व्प्रास्रह्व 


०७) 


श्रो हितवाढी 


लास्को ने गत वर्ष के मार्च महीने में 
अपना देश छोड़ा था । इस समय भी वे वार्सा 
में नहीं लोटे हैं । लोट नहीं सके । इस समय 
इजराइल में रह रहे हैं और वहाँ अपने मित्रों 
में कहते फिर रहे हैं---/दो-एक महीने यहाँ 
रहकर, उसके बाद बर्लिन के रास्ते से में अपने . 


देश लौट जाऊँगा। माँ ने लिखा है उनको 


डर है कि वे अब किसी दिन मुझे नहीं देख 
सकेंगी । मै उन्हें क्या उत्तर दूँ ? में अपने 
देश अवश्य लौटू/ंग। | विदाउट पौलेंड आई 
गो डाउन [? ट 

` किन्तु, पश्चिम-यूरोप की धारणा कुछ और 
ही हे। वहाँ के लोगों का विश्वास है कि देश 
लौटने पर सदा-सदा के लिए ये प्रतिभावान 
तरुण लेखक कारागार के अतल अन्धकार में 
डाल दिए जायेंगे । क्योंकि, उनके देश का 
सरकारी मिजाज आज उनके विरुद्ध खडगहस्त है । 

यह बात लासको के लिए भी अज्ञात नहीं. 

है। वे जानते हैं कि कलम पकड़ने के बाद से 


. ही वे सरकारी नजरों में देशद्रोही न होने पर 


भी विद्रोही के रूप में तो गरय ही हैं । पोलंड | 
में जब कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई थी, | 
लास्को उस समय केवल तेरह वर्ष के किशोर 
थे । अपनी जवानी को उन्होने सबसे पहले 
पहचाना था एक होटल में “बेल-ब्वाय' होकर 
ओर उसके बाद क्रमशः छह वर्षों तक टैक्सी 
जीवन की यही तिक्क अभिज्ञता जब तरुण | 
लास्को के हाथ से छोटी कहानियों के रूप में | 


यह आने लगा कि पोलैंड के ससद्ध कधा-साहित्य 


war 


= 
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प्रकार, यह बात भी अधिक दिन नहीं छिपी रह 
सकी कि किसी सरकारी फतवे को - ताकत पर 
इस हाथ को बाँधना असम्भव है । 
देखते-न-देखते लासको तरुण पाठकों के 
बीच जनप्रिय हो गए । पूव-योरोप के तरुणी 
हाथ-हाथ में उनकी रचना तारुण्य के मुख- 
पत्र के रूप में पहुँचने लगी । उनकी चार-चार 
नियो का फिल्मीकरस हुआ । पाठको के 
वोट पर टैक्सी ड्राइवर लासको, पोलैँड के 
` सर्वाधिक जनप्रिय लेखक निर्वाचित हुए । छात्रो 
के समाचार-पत्र “पो प्रस्तूः के वे साहित्य 
सम्पादक नियुक्त हुए । स्वभावतः उसके पृष्ठो 
में नई बातें प्रकाशित होने लगीं, ऐसी बातें जो 
प्रचलित प्रथा को चौंका दें ।. लासको सरकार के 
लिए चिन्ता का कारण हो चले। सरकार ने 
उस पत्र पर रोक लगा दी । उसके बाद प्रका- 
शित हुआ 'यूरोपा? । किन्तु, पार्टी के समालोचकों 
ने उसको भी चलने नहीं दिया। उन्होंने टीका 
की कि लास्को 'सिनिक' और “डिमोरलाइजर' है। 
इन पत्र-पत्रिकाओं पर रोक लगाते पर 
भी लासको पर कोई रोक नहीं लग सकी, उसे 
जेल नहीं दिया जा सका । क्योंकि उसका प्रथम 
उपन्यास “द्‌ एटथ डे आफ द्‌ वीक” उस 
समय बाजार में आ चुका था और केवल पाठक 
ही नहीं, बल्कि समालोचकों की राय के कारशा 
भी वह उस वष के श्रेष्ठतम साहित्य के रूप में 
पुरस्कृत हो गया था । और, पोलेंड ओर पश्चिम 


जमनी दोनों ने मिल कर लगे हाथ उसे फिल्मा : 


` भी दिया था। सरकार ने निरुपाय होकर कहा 


कि इस फिल्म का पोलेंड में प्रदर्शन नहीं: 


. चलेगा । 
. लासको ने कहा-“खैर 


आने दिया जाय [?? | 


: ग्रह वारसा, जहाँ कि एक लड़की एक बोतत 


वारसा ने ही तो मुझे ऐसा बनाया है! 
प्रत्युत्तर में 'बीसा? की मियाद समा हो गई | न । 


'पैसे भी दिये । पश्चिमी लेखकों ने सम्मा 
समवेदना दी.। ओर. 


में पश्चिम | 
`. जमनी जाना चाहता हूँ। मुझे एकबार वहाँ हो . 


सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की । रास्ते 


पुस्तकात | 

कम्युनिस्ट पत्र ने उनका इन्टरळ ५ 
क्या आप कम्युनिस्ट हैं | I bo 
कम्युनिस्ट नामक कोई वस्तु नहीं है” र 
ने गम्भीर भाव से उत्तर दिया । we 
हुआ+-- पोलेंड म्‌ लोगों का जीवन बै 
है :” “जीवन १”--लास्को कहते गए, “क॑ 
हमलोगों के जीवन का अर्थ हे—Redns 
tion of dreams—the reduction 
of desires—a moral atrOphy- 
the. inability to react to the 
vileness one sees af every 

step, every day !” 

बलिन पहुँचते ही सुना गया कि सोवियत 
साहित्य-समालोचको ने उनको खारिज कर दिया 
है और पोलेंड की पारौं के मुखपत्रो ने उनम 
नाम {दया है-“जाजं. वारवेल का मंत्रशिय |” 
कहीं-कहीं उनकी पुस्तकें भी रोकी गई। तारो 
क्रुद्ध हुए और सीधे पार्टी-कालेज के सम्पादक 
से उन्होंने जानना चाहा कि: “यह जो सालो | 
साल से सुख पर एक. टुकड़ा हँसी तक लाए | 
बिना मेरा नगर वारसा अपना जीवन बित 
रहा है, उसके लिए कोन उत्तरदायी है! झम 
या में? यह वारसा, जहाँ कि गरीबों की सेब 
बड़ी सम्पत्ति है एक बोतल 'बोदका? ( शराब) 


वोद्का से मूल्य में कहीं अधिक सस्ती हेमन 


उत 
तो उस वारसा को नहीं बनाया है; बेलि ३ 


उत्तर ॥ 
इसी प्रकार के वाद-विवाद ओर उप. | 


इसी बीच पश्चिम के प्रकाशकों ने उन्हें 


डी बात तो. 


नी गई कि जर्मन-अभिनेत्री सोनिया 
कु प उदय ही दे 


` इसे ला 


यि क हो चुकी थी । उसके साथ 
टस रीति ते उनका सम्पक गहरा होता गया- 
ह त्को ने भी कहीं इनकार नहीं किया । 
हसा एक दिन देखा गया कि अपने 
स्वाधीन जीवन की सारी शर्तें, निश्चिन्त 
स्वाच्छन्द्य, यहाँ तक कि सोनिया के द्य 
सम्बन्ध तक को हटाकर लास्क्रो धीरे-धीरे 
चलकर बर्लिन में स्थित पोलिश मिलिटरी- 
मिशन के काउन्टर पर आकर उपस्थित हो 
दो गए। --“कितने दिनों के बाद में अपने 
देश लौट रहा हूँ! कृपया मेरे 'विसा' की 
मियाद बढ़ा दीजिए न !” 

किन्तु मिलिटरी-मिशन राजी नहीं हुआ । 
उसने कहा--''मियाद बढ़ाने के लिए तुम्हें 


तु स्‌ 


एक दफा खुद अपने देश में जाकर दरखास्त 


करना होमा।” लास्को ने कहा--“अच्छा ! 


यदि ऐसी ही बात है तो में इसे फिर कभी बढ़वा- 
ऊंगा !” इस उत्तर से शायद सोनिया जेसे 


उनके अन्यान्य हितैषी आश्वस्त हुए हों कि 


भला हुआ, . एक दीवाना. युवक आखिर में बच 
ही गया ! 

किन्तु लास्को हँसते हैं-_“'क्या, भय के 
मार रुक गया हूँ , यही तुम सव समझते हो ? 
म अपने देश तो लोटग ही! 7 86९७ 70 
Possibility, no accusation, no 
consequence which could tear 


; २७ 


me away from my land and 


my home.” 


इसके बाद लगभग एक वर्ष हो रहा है । 
किन्तु, लास्को अबतक अपने देश नहीं लोटे । 
सोनिया कहती है--वे अब महीं लोटेगे । 
बन्धुगण कहते हें-लास्को आखिर तक क्या 
करेंगे, यह कहना मुश्किल है। लास्को ने 
इधर तेल-अबीब से पता दिया है कि यह 
कोई मुश्किल नहीं है । वे अपने देश लौटेंगे 
ही । हाँ, वहाँ लोटकर वे लेखक का काम 
नहीं करेंगे, बल्कि कोई और दूसरा कार्य 
करेंगे । --“मिनें चिरजीवी जीवन की अपने 
किसी स्वप्न तक में कभी कल्पना नहीं की है । 
किन्तु, सुक्ति के लिए मुत्यु तक को वरण कर 
लेने को ही मेने महत माना हे । इसीलिए मुझे 
अपने देश लोटना ही होगा !? 


छब्बीस वर्ष के तरुण लासको यदि अन्त 
में देश लोट ही जाये, तो विस्मय की कोई 
बात नहीं होगी । वेदना का कारण तो यही 
होगा कि उन जैसे देशप्रेमी साहित्यछ्रष्टा को 
स्वदेश की मिट्टी पर ही मत्यु-वरण करना 

। ओर यदि, अपन कहे के मुताबिक 
न्होंने कलम नहीं पकड़ने की ही कुर्बानी दी 


- तो वही हमारी सभ्यता के लिए लाज से मर 


जाने की बात होगी । 


| 
4 
| 
। 
टर 
| 
| 
। 
। 
4 
| 
| 
! 


हर महान वेज्ञानिक सत्य को तीन स्थितियों में से गुजरना पड़ता है : सबसे पहले 
शोग कहते हैं कि वह धार्मिक ग्रन्थ के विरुद्ध है, फर वे कहते हैं. कि वह तो पहले ही 

` खेजा जा चुक्ताथा, अन्त में थे कहते हैं कि वे उसमें हमेशा से विश्वास करते रहे है) 
--अगेंसिज 


पात्र न वही स्वतंत्र है. जिसकी स्वतंत्रता का श्रेय सत्य को प्राप्त है, शेष संब ५ 


कूपर. 


3 4 हर 
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5 पररतळालिर 
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टाइमटेबुले और पंचांग के याद आवश्यक 
आर नियमित पाठक हुआ करते हों, तो पब्लिक 
,लाइब्रोरी का केटलग भी उचित चीज है। यों 
तो किसी भी ग्रन्थागार का परिचय ग्रन्थसूची ही 
होती है, किन्तु इस विषय में पब्लिक लाइब्रेरी 
सर्वाधिक सुविदित है । उसकी, कागज साकर 
चिपकाए हुए टूटे काँचोंवाली आलमारी से लेकर 
साधारण पाठक तक, सभी अपनी विशेषता में 
अनन्य ही हैं। एक कोटि के पाठक ऐसे हैं, 
जो गीता-उपनिषदू के जितने सटीक संस्करण 
निकले हें,उन्हें छोड़कर दूसरी चीज नहीं पढ़ते । 


कुछ का आग्रह केवल भ्रमण-कथाओं तक ही - 


सीमित है और कोई-कोई ऐसे भी हैं जो पुस्तक? 

.' शब्द का एकमात्र अर्थ सममते हैं--उपन्यास ! 
i ये सभी, पुस्तकें पढ़ने के अधिक या कम 
अभ्यस्त हैं ; किन्तु ये पुस्तक के विषय में कोई 
समालोचना- यहाँ तक्र कि विज्ञापन भी-देखने 

. के पक्षपाती नहीं हैं। इसीलिए इन्हें एकमात्र 
` निभर होना पड़ता है लाइब्रोरी के कैटलग 
पर । केटलग, जो एक लाल मोरी जिल्द की 
बही ह और जिसपर सुनहरे अ्रों में लाइब्रेरी 
का नाम और स्थापना की तिथि दी हुई हे । कुछ 
_ पन्ने अवश्य ही फटे हुए, पुस्तकों की तालिका 

` विषयानुसारीः जेसे उपन्यास, कहानी, जीवनी 


आदी हैं ओर केंटलग के पन्नों पर खोज-पड- 
ताल कर आपन एक गल्प-पुस्तक का नाम दिया । 
ग्रन्थागारिक ( जिसे साधारणतः ` जूता. 


_ लोचना-साहित्य में कथा की धारी (जार 


` रस-साहित्य, मनस्तत्व और यौनविज्ञान इत्यादि । ` 
मान लीजिए कि आप कहानियों,के पढ्ने के. 


` अधिकतर लेखक अपने नाम के पहर 
` तथा पदवी या पद्धति के बीच में किसी प्रकार 
- का उपसग नहीं लगाते 
लाइ रियों में कुछ ऐसा आत्महपी पुराण” 

हे कि वहाँ शुरू में श्री, उसके बाद नाम, ० 
` बाद अपने मन-सुताबिक कुमार ता 


श्री सुवोर रायचौधुरी 


पुस्तक वाहर निकाल दी । 
लटकर आपने यह 2 बि. र त 
सल स एक 
उपन्यास हे , जिसे परिच्छेद-परिच्छेद पर इला 
अलग शीषक लगा देखकर कहानी-रंकल 
समझ मारा गया है । 
अ«तनिक अन्थागारिक उस समय तीन 
दूसरे सभ्य पुरुषों के लिए चन्दे की रसीद काट 
रहे हैं । अतः, पुस्तक बदल देने की माँग करे 
में अपको निश्चय ही संकोच होगा । 
खेर, यह अच्छी बात नहीं है। “पमा: 
भाग )”-इसे आपने चटकीले निवन्ध बै 
पुस्तक समझकर देखा, तो प्रकट हुआ कि वह 
एक कथा-संग्रह है । मेने एक ग्रन्थागार में मन 
स्तत्व ओर योनविज्ञान? शीषक सूची में उत्ति 
खित पाया कि वहाँ “बंगाल में झ्लियों के 
आचार” नामक पुस्तक भी दै। 
साधारणत: यह होता है कि कई लेखक 
दि एक ही मूलनाम के हों तो वे अपनी पद्धत 
में अन्तर कर, या विभिन्न उपनाम धारण कर 
अपने को स्पष्ट ,करते हैं । किन्तु पब्लिक लाई 
त्रे रियो के कैटलगों में ऐसे लेखकों के नामों ऐै ' 
उक्त दोनों प्रकार के विभेद अधिकतर इटे £ | 


| |; 
ही मिलेंगे । इसके अलावा एक ओर दोष ६ 
ओर नाम्न 


केन्तु इन पब्लिक ; 


तजय 
भ्री असक कमार यत' आदि a १. 
5 कडलग में कल्पना लगाकर उनका 
लिखते छ “7 ली । यदि ग्रन्थों 
नाम निकाल दिया गहरी सला । क यो 
करे नाम नवीन प्रयोगों क त ४ ० शवा 
उनके नाम को विक्र 
हो, तो उच्चारण साम्य पर नु क उ त यार 
प्रस्तुत करना कोई लात न FE | द 
व्वालचत्र” की जगह “चलचित्र एहरनडुग क 
उपन्यास के अनुवाद पारी का पतन? की जगह 
“री का पतन? आदि । यदि उपन्यास का नाम 
किसी मनुष्य के नाम पर हो तो लेखक का नाम 
उपन्यास के नाम की जगह पर पहुँच जाय, तो 
कोई विचित्र बात नहीं । 
पब्लिक लाइब्रेरी के केटलग में सबसे बड़ी 
समस्या है रवीन्द्र-साहित्य के श्रशि-विभाजन 
की। उनके अधिकतर ग्रन्थ तो यद्यपि (विविध! 
` में ही डाल दिए जाते हैं, फिर भी सभी पुस्तकों 
को तो विविध” सें डालना सम्भव नहीं होता । 
फलस्वरूप - “पंचभूत? कहीं कहानियों में हे और 
कहीं निबन्ध में । 'गीतिवितान? हो जाता है 
संगीत गर “गीतांजलि?. रह जाती है काव्य । 
|... “चतुरंग विभिन्न खंडो में दर्ज क्रिया: जाता है, 
| किन्तु चार अध्याय” रह जाता है उपन्यास ! 
| प्रश्न उठ सकता है कि पब्लिक लाइब्रेरी 
के केटलग में कोई अच्छा संस्कार क्यों नहीं है! 
इसका उत्तर सहज है। अधिकांश पब्लिक 
लाई रियो के ग्रन्थागारिक होते हैं अवैतनिक । 
ह आफिस जाना होता है, सौदा-सलफ करना 


इस अपराह्न में उसकी स्मरति का भार वहन 
` किए चल रहे हैं अपनी बस्ती के पुस्तकालय 


Do 
होता है, और शेष समय में ग्रन्थागार का काम : 
मै घूस-फिर कर और केटलगो को उलट-पुलंड | 


` पत्रिका की पुरानी 'फाइल “नहीं मिली ।. 
में, निराश स्थिति में, ही, इस बस्त 
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के किसी परिचित या पुस्तकालय-अधिकारी के 
घर की कोई लड़की दौड़ती आती है और 
उनसे कहती है- “नई काकी ने कहा है किं 
नकर कोई अच्छा-ता उपन्यास माँग ला!” 
अब उन्होंने “नई काकी? की योग्यता और 
पढ़ने के मूड' का बहुत-कुछ अन्दाज कर, बहुत- 
सी पुस्तकों को उलट-पलट कर, एक किताब दी । 
अभी दम भी नहीं लेने पाए थे कि कुछ ही देर 
में वह लड़की फिर दौडी हुई आई र बोली-- 
“नई काकी ने कहा दे कि इस किताव को तो 
वे कभी का पढ़ चुक्री दें । वे दूसरी किताव 


८] 


चाहती हैं !?” ओर फिर, नए सिरे से वही 


धन्धा ! इन्हीं घन्थों के बीच उन्हें वर्ष में एक- 
आध बार फुःपाथी दूकानो से पुस्तकालय के 
लिए किताबें भी खरीद लानी होती हैं । किन्तु, 
प्रत्येक पुस्तक को स्वयं पढ़ देखने का उनके 5 
पास समय कहाँ! अतः, जल्दी-जल्दी ही शु | 
के पन्ने पलट कर विषय समझा और विभाग- 
बद्ध खाते पर चढ़ा कर नम्बर दे दिया । अपनी 
जवानी के दिनों में शायद किसी दिन साहित्य 
अथवा स्वदेशी-आज्दोलन में भाग हेने का 
अवसर मिला था, इसीलिए बे अपने जीवन कें 


के ग्रन्थागारिक के रूप में ! 

किन्तु, पब्लिक लाइब्र रियो के केटलगो में | 
और भी विस्मय है । कोई गवेषक अपने प्रांतीय, | 
राष्ट्रीय और भाषा-साहित्य-परिषदों के परम्थागरों 


कर निराश लौट रहे हैं। कहीं भी संजीवनी! 
श्रन्त 


[मेयों ही आए 


र? 7 Oe 
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अंगरेजी साहित्य के इतिहासं में वारेन 
हेस्टिंग्स नामक किमी कवि का कोई उल्लेख नहीं 
हे। जिस प्रकार भारतीय साहित्य के इतिह 
में मेरे बड़े मामा का नाम उल्लेखनीय नहीं हो 
सका । फिर भी, बड़े मामा कवि थे इसे में अपनी 
आँखों ओर कानों से देख-सुन चुका हूँ । र, 
वारेन . हेस्टिंग्स मेरे मामा से किसी कदर कम 
कवि नहीं थे, इसे में नहीं देखने पर भी प्रमा- 
शित कर सकता हँ । 
वारेन हेस्टिग्प को कवि प्रमाणित करना 
संचसुच ही कोई आसांन काम नहीं है । इस 
विषय में प्रमुख असुविधा तो यही है कि हेस्रि- 
ग्स अपनी पत्नी को अत्यन्तं चाहते थे । उस 
- जमाने के कंविं ञ्ली को नहीं चाहते हों, ऐमी 
बात नहीं है । किन्तु वे स्त्री की अपेत्ता 'मानस- 
द्री? को ही अधिक चाहते थे, यह बात तो 
हे । और, खासकर. बड़े घराने के हेस्टिग्स-जैसे 
कवि तो अधिक चाहते ही थे। फिर भी, आश्चर्य 


CW कक कलर रो 
तो यह हे कि हेष्टिग्स अषनी दोनों स्त्रियों को - 


समान रूप से ही चाहते थे। बड़े मामा भी ऐसे 
ही थे । बड़े मामा की पहली त्री, अर्थात्‌ बड़ी 
भामी जब गुजर गई थीं, उसी. समय तीन-तीन 
'जिस्तों वाली दो-दो .बहियों में भरी हुई उनकी 
कविताओं को पढ्ने के बाद मेरी धारणा हुईं थी 


पहली पत्नी के वियोग के बांद कांशिमबाजार 


` चिद्टिंयों को पढ़ने से भी लगता है कि वे भी 
« साधू हो जायेंगे। सगर हेस्टिर्स साधू हुए नहीं । 
लंक इसके बजाय वे गवनर जेनरल हो गए 
र्‌ कवि हुए । और, जल्द ही सुनने में आया 
कि हेस्टिंग्स, बेरन इंम्हफ की सुन्दरी खी के 


'कि वे अब जल्द्‌-से-जल्द्‌ साधू हो जावेंगे। ` 
यो मुर्शिदाबाद से लिखी गई हेस्टिग्स की 
नुकसान होने योग्य स्थिति ने होगे १: 
'सम्मानी व्यक्ति हैं। सुतरां, भारत * 
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व्क्प्च्ि 
वरेन लेख्टिर 
| ` 
श्री पान्थ 
प्रति मुग्ध हैं, ओर देखते-न- 
देखा गया कि मराठों पर ग हः द 
उसे भी जीतकर ले छाए हैं 
लिए यह ख्री-विजय ला न 77 
इतना सहज नहीं हुआ । क्योंकि बाद क्य र 
श 
रजा इत्यादि युक्षियाँ उनके पन्न में वै सवत 
नहीं थीं, जेसी कि होनी चाहिएँ। इसके अलावा 
मेरे मामा ओर हेस्टिंग्स, इन दोनों के कवि 
जीवन में एक ओर पाथक्य भी था जिसका 
उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा । हेरि 
की पहली पत्नी जब मरी थीं तबतक वे ग्री 
चिट्ठियाँ, भले ही लिख लेते थे, किन्तु कविता 
लिखना नहीं जानते थे । उनकी कविताका 
उत्स एवं मोहिनी शक्ति, दोनों ही, उनकी दूशी 
स्री हुई । बड़े मामा की दूसरी त्री, यानी मेरी 
बड़ी मामी तो मामा की कविता वाली क्रापियों 
पर अंतिम कागज हुई , अर्थात्‌ मलाढ-की जिद 
जो हो, कवि का सबसे बड़ा प्रमाण उस . 
कविता ही हे । सो, चाहे जीवन का प्रथमा , 
ही हो या शेषार्ध ही हो,--वारेत हेस्टिंस श्र 
बड़े मामा, दोनों ने ही कुछ कविता, 
लिखीं । इसलिए हम अनायास ही उत्ढे की 
नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। कि, श्र 
चलकर, समालोचकगण उनकी कबिता को 
वाहियात पद्य कह कर हँसी में उड़ी सकते है, 
इसी भय से उनको 'कवि' कहने से बाज र | 
भी उचित ही होगा। क्योंकि कवितां वी. 
बाहियात कह देने से मेरे वडे मामां वी, $ 


हेष्टिंग्स का तो अपमान है हीट व्या 


गवनर जेनरल वारेन हेस्टिग्स सचमुच 


पुसतक जँ 
इसके प्रमाणस्वतप मै चैतको, ८ कु कविताएँ, 
अवश्य उपस्थित कह गा; किन्तु जा 
कवि होने के शात्र-सम्मत ड्छ लक्षणा के 
विषय में दो-एक बातें कह रहा हूं न. 
पहला लक्षण तो यह दै 2 
काग्य-रसिंक व्यक्ति थे और अपने राज-काज से 
फुर्संत पाने पर कविता लिखते ओर पढ़ते थे । 
दूसरा लक्षण है कि वे फूल, आकाश, पेड़-पोधे 
आदि या प्रकृति? को प्यार -करते थे । प्रक्ृति- 
प्रेम कोई उट्टे की बात नहीं दै; क्योंकि वह 
प्रेम सबमें नहीं होता । हाँ, बड़े मामा में था । 
उन्दने सब्जी का बगीचा लगाया था। कचहरी 
से लौटकर वे हमेशा गाजर-मूली के खेतों में 
पानी पटाया करते थे एवं सरसों के फूल को 
पकौडी उनका अत्यन्त प्रिय भोजन था | हाँ, 
इस विषय में हेस्टिंग्स उनसे एक बित्ता ऊपर 
अवश्य थे । वे केवल अपने बाग-बगीचों की 
देखभाल ही नहीं करते थे, बल्कि एक बार 
एक वृक्ष के शोक में एक लम्बी कविता भी कर 
गए थे वह वृक्ष आँधी में गिर गया था। 
चाहते तो अपने लाट साहब वाले मिजाज के 
मुताबिक उस आँधी तक के विरुद्ध युद्ध-घोषणा 
कर सकते थे, किन्तु उसके बजाय उन्होंने 
कविता के द्वारा प्रकृति को उलाइना भर ही दे 
छोड । यदि इतने से भी यह प्रमाणित न हो 
कि हेस्टिगत सचमुच ही कविं थे, तो में इसके 
लिए शेष तीसरे प्रमाण को सामने रखुंगा । 
बह प्रमाण यह है कि वे गाय को बड़ा प्यार 
करते थे। उनके अलिपुर वाले घर में एक 
पदस्थ गाय थी । हेस्टिंग्स स्वयं लिख गए हैं कि 
नै इसे बहुत चाहते थे और बह गाय भी उनके 
आते हो दुम उठाकर उनकी अगवानी को दोड़ 
हती थी। दूरी संस्कृति वाले कुलीन अंगरेज- 


i मे हेस्टिग्स जैसा गो-भक्त दुर्लभ है । मेरे 
.... भामा को भी एंक दुधार गाय थी । बड़े 


त न 
0 समवाती थे और गाय एक परोपकारी 


- यदि कुछ चर्चा थी भी तो बड़ी मामी की, या 
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जीव है--इसे उसकी हड्डी-हड्ी जानती थी। 
किन्तु, ' हेस्टिग्स का गो-प्रेम मामा के मुकाबले 
ओर भी ऊँचा और स्वार्थहीन था । गाय 
उपकारी या अबला जीव है, इस नाते नहीं; 
वल्कि अपने “भद्र, नम्र स्वभाव और नेतिक ' 
चरित्र के उच्च मानव होने के नाते” ही वे 
गो-प्रोमिक थे । कवि के सिवा क्या और किसी के 
वूते इस प्रकार निरीह प्रेम करना सम्भव है ! 
अब कवि वारेन हेस्टिग्स की कविता पर 
कुछ कहा जाय । अपने बडे मामा से अब विदा 
लेने के सिवा मेरे लिए ओर कोई चारा नहीं . 
है; क्योंकि, उनके जीवन-काल में ही उनकी 
कुल पाण्डुलिपियों से बड़ी मामी ने चूल्हा 
जलाने जैसा काम कंर लिया था। द्वितीय 
मिसेज हेस्टिंग्स भी मेरी बड़ी मामी से इस नाते 
कोई कम नहीं थीं । उन्होंने भी अपने पति 
हेस्थिग्स की पत्र-पत्रिकाएँ, चिट्ठी-पत्री और 
उनका मन--इत्यादि तमाम नश्वर स्मृति-चिह्नों 
को इस प्रकार चाट-पोंछ कर साफ कर दिया कि 
उनका पहला विवाह या पहला दाम्पत्य-जीवन 
इतिहास के लिए एक गवेषणा का विषय बना 
हुआ है। 
जो हो, हेस्टिग्स की कुल काव्य-कृतियों को 
हम तीन भागों में बॉट सकते हें । पहला भाग 
है : उनकी द्वितीया पत्नी मिसेज इमहफ या | 
"मरियम बीबी? से सम्बन्धित । दूसरा भाग दै; 
वे स्वयं और उनकी 'प्रियतमा मरियम” । तीसरे 
“भाग में है : उनकी अन्नदाता “जन कम्पनी” या 
“बाव? जैसे उनका अन्न छीननेवाले षड्इत्रकारी। 
बड़े मामा की कविता में, जहाँ तक सुझे याद 
है, अपने विषय की उनकी कोई चर्चा नहीं थी। 


कहीं-कहीं श्रीमान असुकचन्द्र बहादुर की... 
अर्थात्‌ बड़े मामा जिन जमीग्दार महोदय के 
'सिरिस्तादार थे, उनकी वन्दना। . | 

'हेस्टिग्स के कविकर्म की प्रेरणा उनकै 


न्‌ 


०4 


“मरियम? थीं, यह में कह ही चुका हूँ. । उन्होंने 
मरियम का कलकत्त में रहने क लिए बहुत-प्े 
ऐश्वय के साधन दिए 
नन्द्न-भवन, गंगा-विहार के लिए मयूरपंखी 
नाव, तामदानी पालकी, स्वास्थ्य-रजा और 
सैर-सपाटे क्रे लिए घोड़ा और कितनी ही चीजें। 
और, अन्त में उसके हाथ में शॉप दी एक 
कविता की कितात्र- सुन्द्र चमड़े की जिल्द में 
बँधी, सुवण-हस्ताक्षरी में लिखी -जसके काव 
स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ! उस पुस्तक क उत्सग- 
पृष्ठ पर लम्बी. पत्नी-वन्दना के साथ हास्टग्स 
ने लिखा :-- १ 

“This Book replete with many 
a varied lay, 

Which stream; though diverse, 
from one common SOUTrCE, 

To thee,my Marian seeks its 


” destined course; 


+ + x भै 
For it was -from thee alone its 
glowing ray, - 
‘My genius 
resistless force. 
Impelled me first to sing, 
mute, 07 hoarse 


ये पंक्कियाँ महाकवि कालिदाल की सरर्वती- 
वन्दान-जेसी लगने पर भी, हेस्टिग्स के प्रणय 
की सची भावना को ही व्यक्त करती. हें। यदि 
मरियम-जैसी उनकी प्रणयिनी न होती तो उनकी 


drew, that with 


else 


कविता का होना भी असम्भव ही होता] | 


. `. 'मरियम जब आँखों के सामने होती; हेस्टिः ` 
` ऽस तब आश्वस्त रहते और जब मरियम आँखों 


से दूर होती, तब वे हो जाते. कवि। या तो 
चिटियाँ लिखते, नहीं तो कविता । हेस्टिग्स की 


थे—सुखप्षागर वाला 


म चिद्टियो को पढ़ने से मन में नेपोलियन की वात. : 
याद आ पड़ती है | वही अप्रतिरोध्य आवेग 
ही ककश-कठोर दिन की कार्यसूची । चिद्टियों . 


` कलकत्त से काशी जा रहे थे । सर 


यु. पत्र क गत अक में. चोधरी एण्ड 

संस, वातणासी एवं चिनगारी प्रस एवं प्रकाशन 
वाराणसी के संबंध में पेज कालम दो के 
अंत में एवं पेज २६ पर जो करमशः समाचार 
एव !वज्ञापन प्रकाशित हुए हें, श्रद्धालु पाठक 
न सुधार कर ले--- हजे-खर्चे के साथ 
केतु डिक्रो की निश्चित राशिका 
न्याय-कमीशन ! के अधीन है |” 
इस भ्रमपूण समाचार एवं विज्ञापन-प्रकाशन 
के लिए हमें हार्दिक खेद है । 


NX 


4] 
Cand 
aD 


नणय 


“संपादक 


को ग्राइ-ग्राइ में सारी रात जाग-जाग कर 
हेस्टिंग्स कविता लिखे जाते. थे । नाश्ते के टेबुल 
पर खान-पान के बीच सम्मिलित सम्प्रान् 
अतिथिगण हेस्टिस्स के इस काव्यमय रतजगे 
को समझ जाया करते थे । उनमें से कोर-कोई, 
खान-पान के बीच चटनी के समान, हेस्टिस की 
इस हालत पर चुटकी भी ले लिया करते पे, 
किन्तु वे घवडाते नहीं थे; क्योंकि इस चुटकी का 
कारण मरियम के प्रति उनका प्रेम ही थां। एक 
दिन उन्होंने मरियम को एक कविता भेजी 
साथ में यह चिट्टीः “यदि तुम मनोयोगपूवक ई१ 
` कविता को पढ़ोगी, तो मेरे कविकृतित की 
प्रशंसा करने लगोगी । (तुम्हारे प्रति अपने प 
पातित्व के संबंध में में अवश्य निरस हू) 
फिर भी उस प्रशंसा की कोई आवश्यकता नर! 
इसे फाइकर्‌ फेंक देना क्योंकि कविता ९ 


हिसाब से इसका कोई मूल्य नहीं है। 


तब मरियम इंगलैंड में थीं । यह सप 


की बात है । हेस्टिग्स पालकी पर क 
कारी कर 
छग 


१५८४ टे 


प्रत्री के अलावा उनके साथ विलि 


5... &७6-0.॥ Public Domain: GurukulKangri Collection, Haridwar 


क्र 


 पुसाकजरति 
रजी में महाभारत का भावाइवाद भीथा। 
पढते-पढ़ते उन्हें रुरु और प्र महरा का उपाख्यान 
्रच्छा लग गया | उस समय उनको पालकी 
पटने पहुँच चुकी थी । उन्होंने वहीं ठहरकर 
उस उपाख्यान के आधार पर एक लम्बी कविता 
की रचना की । लगे हाथ, पहली ही डाक से, 
उन्होंने उस कविता को विलायत भी भेजू दिया । 
उस कविता के अन्त में कई पदों में उन्होंने 
मरियम .को लिखा : “मरियम | क्या तुम यह 
जानती हो कि विदेश की इस कथा को में तुम्हारे 
लिए लिखकर क्यों भेज रहा हूँ ! सुनो :-- 
‘To me,and to my state, alike 


belong. 
The subject; and the. moral cf 


my 8072. 

उस समय तक हेस्टिग्स पर लगे हुए इति- 
हास-प्रसिद् आरोपों की जाँच शुरू नहीं हुई थी। 
मिसेज हेस्टिग्स ने भी हेस्टिग्स की प्रशंसा में 
एक कविता हेस्टिरस को लिखकर भेजी । उसके 
उत्तर में कविता द्वारा ही हेस्टिग्स ने घन्यवाद्‌- 
ज्ञापन किया । कविता जेसे उनका स्वभाव हो 
गई थी । इसी वीच उनके जीवन-काल की रंग- 
भूमि पर बाक का आविर्भाव हुआ । हेस्टिंग्स ने 
[लखा :--- : 
. “Oft have I wondered that. on 
Irish ground, © , ) 


No poisonous reptiles ever yet 
were found; 


Revealed the secret stands, of 


atures? work , 


S र + 
| he ‘saved her venom to create 
Burke? का 


अपना वह चित्र 


५ सा म ही 


चर्चा की हे; उसका अंतिम पद विलायत जाते | 
`हुए, जहाज पर बैठकर, उन्होंने लिखा । इस. 


शत्रुओं के परा ` चाहते थे। फिर भी, वे जितने दिन चचते हैं, 
रत होने के बद एड नून | 
, रहने हेस्टिगस की एक तस्वीर बनाई । 
या नोद बा त. 
` दर्ता 6... जाह में आकर उसे चिलकी 7 
i री एक कविता लिख दी--अपनी 
66-0.॥ Public Domain. curukul Kangr 
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व्र 


प्रशस्ति-मूलक कविता । उसका लगभग मर्मार्थ 
है कि, “अबतक शत्रुओं ने हेस्टिग्स को इस 
प्रकार चित्रित किया है, मानो वह कोई राक्षस 
हो । उसका. जबडा इस कान से उस कान तक 
फैला हुआ, दाँत बाघ और सियार जैसे, आँखें 
ऐवी कि जमे वह सभी समय कुद्ध हो और 
जिनमें खून की तृष्णा तथा दस्युओं-जेसा नशा 
हो, उसकी तरफ देखने पर लोग भय से कॉप 


डि -_ २५ छै ८5 च 2” = > 
उठते हैं और महिलाएं मूलित हो जाती हैं ।"-- 


किन्तु अब ? अब आकर देखे वह अभागा, 
“वार्कः और उसके संगी साथी कि उसकी वह 
आँख केपी 'मेटडाफिजिक? है? इत्यादि । इस 
कविता में भी सरियम की चर्चा है; क्योंकि 
मरियम उनकी इन दोनों आँखों को सबले अधिक | 
हमेशा से पहचानती आई थी । वे ही तो उसके 
बन्धु थे । 

पत्नी ओर अपनी चर्चा की कविताओं के 
अलावा हेस्टिंग्स की दो ओर कविताएँ उल्लेख- 
नीय हैं । उनमें से एक दै “जन कम्पनी? विषयक । 
उसमें जन-कम्पनी ने व्यवसाय से आगे बढ़कर | 
किस प्रकार राजत्व भी ग्रहण कर लिया था, 
उसका विवरण है । दूसरी कविता में कम्पनी 
आर उसकी सेवा में अपनी तरता की उन्होंने 


कविता को उन्होंने अपने परवती गवनर सर | 
जान शोर के नाम समर्पित किया। उसमें | 
उन्होंने अपने मन की बात कही । क्लाइब बहुत 
दिन्‌ जिए थे-“To hate his envied 


]0४?'—-किन्तु हेस्टिग्स बहुत दिन बचना नही. 


उतने दिनों के लिए निम्नोकत चीजों के 
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२४ उस्तक-कात क 
इस सूची में कबि-ख्याति' कहीं भी नहीं तो भी मै उनकी चर्चा नहीं कर स 
है। मेरे बड़े मामा भी काव के हिसाब से कोई क्योंकि, बड़े मामा नितान्त ग्रास के ये 
ख्याति नहीं चाहते थे। फिर भी, मने आज पाये सभी गृहस्थ कम या ज्यादा हे 
हेस्टिरस साहब की कविता के विषय. में यह-कुछ होते हैं। वारेन हेस्टिंग्स मामूली गृहस्थ नई 
लिख ही दिया । इसका कारण है कि दुघष थे- बल्क वे थे भारत के अधीश्वर बा, 
वारेन हेस्टिग्स एक कवि-विरोधी वातावरण में $ प्रथम गवनर जेनरल ! कविता लिखना गब 
रहते हुए भी सचमुच कबि थे । अपने बड़े मामा नर जेनरलों का पेशा नहीं है, त्रिशेषत वारेन 
के विषय में भी मुझे कोई सन्देह नहीं है । फिर हेस्टिग्स-जेते गवनर जेनरल का। इसलिए 
भी, उनकी कविता को मैने इस चर्चा में छोड़ पद्यों में बड़े मामा से निक्ृष्ट होने पर मी 


Cas 


दिया । यदि मामा की कविता मेरे हाथ में होती कवि के हिसाव से वे बड़े मामा से भी बडे हैं 


अध्ययनशील पाठकों से प्रश्‍न 


नि ५ 
: 


०७ 7 ७ ७३ ~ ¢ त 2 
सम्वत्‌ १६८० में हिन्दी-संसार की कोन-सी महत्त्वपूर घटना हुई थी? 
२. क्या साहित्यकार ऑर आलोचक में कोई फक है १ किंस बात का ? इन दोनों में आप किप 

महत्त्वपूणा समभेगे 
३. देवनागरी से सम्बन्धित कैथी लिपि का आविष्कार कब हुआ था ? इसका क्या इतिहास है! 
किस प्रान्त की अदालतों में इस लिपि का व्यवहार होता था ? कब तक उस प्रान्त की 
अदालतों में कैथी लिपि का व्यवहार होता रहा? र 


४. आंचलिक उपन्यास तथा कहानियों में उस अंचल के लोकजीवन तथा रीति-रिवार्ज कौ 
प्रमुखता होनी चाहिये या आंचलिक भाषा-बिक्रति की ? 


he 
ज 
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| 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन की महान देन 
स्पून कावयखध्यासा 


. १२०० ई० पू० से 2 ई० तक के सम्पूण 
संस्कृत साहित्य का रसास्वादन सुलभ । संस्कृत के पार 
श्रेष्ठतम कवियों की अमर कृतियों के उत्कष्टतम अंशो की 
मूल सहित अनुवाद तथा संस्कृत की विभिन्न काव्यधारा 
का विश्लेषणात्मक परिचय । उपहार देने योग्य १०६६ 
पृष्ठ का एक नयनाभिराम प्रकाशन । मूल्य १५) २० मात 


बृ महल : इलाहाबाद, दिल्ली, बम्बई 
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-बिदा (नाटक) 
हेखक--हरिकृष्ण प्रेमी? 
प्रकाशक - हिन्दी भवन, जालंधर 
मूल्य--१"७५ न° पे० 
यह ओर॑गजेब से विद्रोह करनेवाले शाह- 
जादा-शाहजादी अकबर-जेबुन्लिसा पर आधारित 
है। विद्रोह में असफल अकबर दुर्गादास के 
सुपुदै बाल-बच्चों को कर “विदा? हो जाता है । 
यह प्रमीजी के दूसरे नाटकों-जैसा उत्साहप्रद 
नहीं है। इसके लगभग सभी पात्र» सामने 
वाले को तलवार देकर कहते हैं कि लो यह 
मेरी गरदन पर चलाओ, ओर ऐसे ही, अपना 
विश्वास साधते हैं | इसमें बहुत-सी अशालीन 
बातें हैं, जेसे--जेबुन्निसा का औरंगजेब से 
पूछना : “आप खुश होकर मुझे चूम लेते थे, 
क्यों चूमते थे ?? अपने चचा के लिए कहना 
“आपके बड़े भाई मरहूम दाराशिकोह”? अपने 
भाई से लंबी साँस लेकर कहना : “मेरे जीवन 
में ऐसा कोई सूख नहीं जो कहे--तुम कभी मेरी 
नजर से दूर न हो? औरतबाजी का आरोप 
नाते हुए सेनाधिकारी दिलेर खाँ का अपने 
समार से कहना जब स्वय सम्राट का यह 
हाल रहा, तो बेचारे सेनापतियों का इसके 
अतिरक्त क्या हो सकता था ??, “गलत या 
| सही जो भी विचार आपने बना लिए हैं? 
अकबर का अपने सम्राट पिता से कहना 


० अपने पिता से राजसिंहासन के लिए संघष - 


ना बहुत बडा अपराध नहीं है ; क्योंकि यह 
उगलं राजवंश की परंपरा बन चली है” 
ह "जसे वयोवृद्ध के समक्ष अपनी आवारगी 
म दलील देना: “औरंगजेब के जैसे 


'पर भी नाटकीयता के नाते खुब निबही है । 


` खादी पहनने वाली हो जाना । 


(0-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शुष्क-हृद्य वाप का बेटा ऐसी रंगीन तबीयत 
का क्यों हुआ ? यह असल में अपने पिता के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया ही तो है”ओरंगजेब से 
उसकी वेगम उदयपुरी का तुम-ताम में कहना : 


“और तुम समझते हो कि उदयपुरी के हाथ में 


राजसत्ता. आएगी तो, वह आपके पदचिह्नों पर 
चलेगी १” : “दाराशिकोह के हत्यारे से उदय- 
पुरी प्यार नहीं कर सकती”?--इत्यादि । 

यह स्वंसाव .से परे सतही आख्यान- 
व्याख्यान. का विस्तार भर ही है । 
पावती (नाटक) 
उदयशंकर भट्ट 
प्रक्षणक--हिन्दी भवन, जालंधर 
सूल्य--एक रुपया पचीस न० पे० 

दो अंकों ओर दो प्रमुख दृश्यों का यह 
नाटक सामाजिक है। खेलने लायक है। 
इसमें महरी, और थोडी ही देर के लिए आने- 
वाले अनुभूति ओर हैडमास्टर बड़े मस्ताने 
चरित्र हँ, जो बहुत ही कम मिला करते हैं। 
हाँ, इसकी कहानी इल्मी के बजाय फिल्मी 
अवश्य हो गई है--फेशन-परस्त बीबी के ' 
चक्कर में अफसर पति द्वारा अपनी गरीब माँ का . | 
तिरस्कार, ओर बाद में घूसघास . में फंसने पर 
जुगल-जोडी द्वारा. माँ की चरण-पूजा । 
सुखान्त वाला सीन अच्छा वना है और नाटक 
की प्रधान पार्वती ( माँ ) प्रायश्चित्त की देवी होने 


इसमें कुछ अतिरंजन ऐसे भी हैं, जिनसे 
नाटकीयता की हानि होती है। मसलन 
शुरू की “साधारण वेशः वाली १८ वर्षको 
रीता का ७८ वें पुष्ठ पर यकायक स्वदेशी 
आन्दोलन में एक वार विदेशी कपड़ों, का 
पिक्केटिंग” करने पर जेल हो आई ओर तब से 


वर्षे की है जबकि आजादी मिले २-३ साल 


में शरीक होने के नाते उसः 


२९३ 


ठद्दरती--अपने पति के विरुद्ध गुलाब की हृद 


“बस पड़ गया यह ठोल गले 
में, अब पीट रही हूँ??--गुलाब के विरुद्ध लड़को 
रीता की यह प्रौढ़ टिप्पणी : “लगता है जेसे 
अविकसित मन में कुछ भ्रान्तियोँ सिद्धान्त बन 
गए हैं?--परमानन्द के आगे पत्नी द्वारा 

. उपस्थित अपने पिता के दोनों पत्र, अन्तरात्मा 

' आर परमानन्द का कथोपकथन, सौभाग्यवती का 
द दामाद के घर में वेसा 'पेश आना--तेज-तराज 
महरी से रंगीले का ब्याह” वाला मजाक 
रंगीला, महरी, सोभाग्यवती ओर गुलाब का 
मिलकर “हा हा हू हू? नाचना--६७ प्रष्ठ पर 
परमेसुरी के जाने की चर्चा के बिना ही पार्वती 
का लंबा आकाशभाषित, दहाड़ मारकर रोना 
ओर संपूरन की बहू का उस दहाड़ते रोने को 
नहीं समझकर यह पूछुना कि “आज तुम वहीं 
खा लेना" "अरे रो रही हो ?”--पार्वती-जैसी 
के मुंह से यह नागर वाक्य :“ क्लकी, एक 
मामूली क्लका”” ओर “मजदूरी की रोटी तुम 


से ज्यादा बात : 


कलाकार (नाटक) 
 लैखक्र--प्रोफेसर जयनारायण एम० ए० 
प्रकाशक--जय प्रकाशन, राँची 
मूल्य--एक रुपया. 


के छोटेसे नाटक! में बहुत-से अनर्थ हैं। 
` मसलन=-मोहन का यह शान्तिपाठ दि. “कोई 
किसी कि हत्या नहीं करता 


` याद “ ? -जट्टा का गाना “हरामजादी कहीँ 
की, अपने में 
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महलों के वेभव से ज्यादा स्वादिष्ट है”-आदि। : 


इस नौ पृष्ठ की भूमिका वाले अड़सठ पृष्ठ. 


हमन्तुम एक. 
` माध्यम हैं, निमित्त मात्र--रेखा का मोहन 
से कहना कि “मैं न रहूँगी पर मेरी याद तो 


` रहेगी, मुमताज न रही पर मुमताज की : और, इंस कुल करतूत की तारीफ में उह 


रचाती दै”?--आई०-जीन्का भी 


उरक 

रेखा उसकी बाँह में दाँत गड़ा देती है 
उसे छोड़ देता है और फिर पकड लेता है 
बीच ए०-एस०-पी० मोहन आकर एस्‌०-पी८ 
गरदन पकड़कर उसे बाहर निकाल देता है और 
एस०-पी० गाली बकता हुआ चला जाता है. 
सिपाही ए०एस०पी० मोहन से कहता है “हा 
आने की क्या जरूरत थी, हुकुम होता पे 
( रेखा को ) डेरे पर पहुँचा देता” और मोहन 
सिपाही को जोर से थप्पड़ मारता है“. 
जी सुर-सुर कर गड़ाक्‌ से चाय पी जाता है! 
खादीधारी सिपाही--नेता नरेश अपनी बहन 
रेखा के विषय में उसके चहेते मोहन से कहता. 
हैं “अविवाहित लड़कियों के लिए गाँव में रहना 
मुश्किल ह”--मोहंन उस रेखा से यों प्रणय 
निवेदन करता है “काश, कोई नारद (मंदरीक | 
वाली “नारदा? तो नहीं ?), कोई रला 
(तुलसीदास वाली १) मेरे जीवन में भी प्रेरणा 
भरती” नरेश का कहना “कविता से राजनीति 
को अलग समझना पलायनवाद है' "आजादी के 
बाद काँग्रेस मुर्दा हो गई है??---एस०-डी०-ओ० 
के पेशकार का “बंद हो गए” आई०-सी०-एप० 
को $०-सी०-एप्०' कहना--इत्यादि । . 

` ऐसे ही, इस नाटक के दृश्य भी--पुराने 
मकान का कमरा, जिसकी खिड़की से कोशी की 


` पतली धारा पारे-जेसी दिखाई पढ़ती दै 


बरामदा--गाँव में कपड़े की दूकान--दी 


` किनारा--संडक--भागलपुर का बँगला-टीन 
- का मकान-एस०-पी० का बँगला- पटना तीक. | 
 वालय में आई०-जी० को दफ्तर-तैलंगाना ता | 


अशान्त चेत्र--पटना अस्पताल का कोटे | 
और अन्त में अजन्ता की गुफा तक चले जाते ६। 


ने भूमिका बाँधी है- “इस नाटक में 


पुस्र्क जगात 
में है “मने समस्याओं के भँवर में स्वयं 
गोते लगाए दै” मैंने शिल्प की कोई असा- 
धारण कठिनाई अनुभव नहीं की”--आदि । 
बाबा की सारंगी (नाटक) 
 हेखक-वावूराम सिंह लमगोड़ा 
प्रकाशिका-प्यारी देवी, साधना प्रकाशन, 
। ओसानगंज, वाराणसी 
` .विक्रे ता--आनंद पुस्तक भवन, वाराणसी 
मूल्य--दो रुपये 
इसमें-- (अन्दर जाती हुई) देखती हूँ ! 
(कहकर झल्दर चली जाती है)” (पृष्ठ ८१) 
और “(पुनः लोटा लेता हुआ) लाओ! (कहकर 
लोटा ले लेता दै)” (पृष्ट ७४) आदि नाटक 


कुछ मुस्कुरा देता है” (पृष्ठ ८१), “नवाब 
अपनी मोसी की लड़की की आवरू खराब कर 
| दी” (पृष्ठ ८८), “नाम ही तक सुनी थी? 
छ (पृछ ५५), “आ गए सारंगी के नागर | बडी 


बचा हूँ” (पृष्ठ १२), नास्ता, चित्कार, कौतुहल 
और एक ही वाक्य में तू और तुम के जुड़वाँ 
व्यवहारों जैसी अशुद्धियो की भरमार है । 


जाता है )” 


र साधु क्री कहानी है, जो “नृत्य के दवाब 
कारण कोमल स्नायु फट जाने” से मरी हे 
' अपनी प्रेमिका की याद दिलाने पर “पानी 
. पैपथपाने से कोई लाभ नहीं?” कहकर दुख 


“३ बज है; एक वेश्या की उत्तराधिकारिणी 
वेश्या 


¢ 


लिखने की भूलें हैं । “देखता है और फिर पुनः „ 


यसे में हैं?” (पृष्ठ २२), “भीड़ में पीसते-पीसते 


` इसमें यह हालत है कि “सूरदास--(जाता | 
हुआ ) (अच्छा बेटी) ( कहकर चला 


` यह पिट की आग? से सारंगी सीखे हुए : 
प्रकाशक हिन्द पाकेट बुक्स) दिल्ली 


न पर ठहर कर नाच-गान [सिखाता हे; 
'हैष भरने तथा उसकी उत्तराधिकारिणी . 
छुरा लगने से कंठ खराब हो जाने . 
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अपने शिष्य को अपनी ही तरह ब्रह्मचर्यपूर्वक 
सारंगी साधने का व्रत देकर नदी में ड्ब 
जाता है। 

यह नाटक असतक भावुकता और अयो- 
ग्यता के साथ लिखा गया है । 


चंदा मामा दूर के (बालोपयोगी 
उपन्यास ) 
लेखक--हिमांशु श्रीवास्तव 
प्रकाशक-बिहार ग्रन्थ कुटीर, पटना-४ 
मूल्य-१-२५ नए पेसे 
प्रस्तुत उपन्यास _बाल-साहित्य के अंतर्गत 
एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है। अबतक बाल- 
उपन्यास के नाम पर राजा-रानी, शेर-भालू और 
पवर्तो की लंबी कहानियाँ ही. मिलती रही हैं । 
यों, बच्चों के लिए उपन्यास बहुत कमलिछे | 
गए हैं । 
` प्रस्तुत में लेखक ने बड़े सहज भाव से i 
उपन्यास के माध्यम से, बच्चों को दैनिक शिष्टा- ५१ 
चार ओर चरित्र-निर्माण की बातें बतलायी हैं। 
प्रारंभ से अंत तक पढ़ने की उत्सुकता कम | 
नहीं होती ।. पुस्तक के भीतर चार चित्र हैं। | 
हमारी समझ से भीतर कुछ ओर चित्र होने . 
चाहिए थे । फिर भी, प्रकाशक ओर लेखक का. 
यह कार्य अत्यंत सुन्दर हे । 


१९८०४ 


_--लालघुआँ” ` 
इन्सान या शतान (उपन्यास ) _ | 
लेखक - स्टीवेन्सन . 


मूल्य-एक रुपया 


न्स 


` उक्क प्रकाशन के हाल 


Mr 55% > (फर डौ" Fe 
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उस्तक-जगत 


स्य और रोमांच और उपदेश” तक सीमित अनुवाद, रोमन के बदले नागरी लि 
था। अपने उस युग.में पुस्तक लोकप्रिय भी रही । 'नावेल' का 'उपन्यास' छाप देना ही नहीं हे 
हिन्द्‌ पाकेट बुक--अपने ढंग का अनोखा प्रस्तुत अनुवाद, भाषा व भाव की ब 
प्रकाशन शुरू हुआ है । हम सब के बधाई का उलकनों को लिए है । “ये सब ते इ 
पात्र है। किन्तु, लगता है, निकट-भविष्य में विरुद्ध थीं, और ये सब बातें. मिलकर भी ड 
“एरण्डोऽपि द्रुमायते’ वाली कहावत इसके भी अबतक अज्ञात ग्लानि, घृणा और अय डी 
साथ चरितार्थ होगी । इन्सान या शैतान” के स्पष्टीकरण नहीं कर सकती थीं'*"...» आरि 
प्रकाशन से हिन्दी का लाभ? शायद हिन्दी, .इस-उस से सरे वाक्यों का आधिक्य सकत 
कथा का वह युग पार कर चुकी है । रहस्य. है। हिन्दी के अनुवादको को कम-से कम एक 
रोमांच के प्लेटफारमी पाठकों के लिए यह दफा स्पाटक्स” के सफल अनुवादक अमृ 
निश्चय ही अच्छा है । लेकिन, हिन्दी के अपने का आदि विद्रोही? देख लेना चाहिए । 
हा. ढंग के इस अकेले प्रकाशन का दायित्व थोड़ा अं व पुस्तक सा 
कफ ओर बड़ा हे । हिन्दी-पाठक की हेसियत से मेरा 
निवेदन है कि अनुवाद कराने के पहले प्रकाशक 9 
गंभीरता से विचार करे । --मधुकर गंगाधर 


|® , कु 


hus 


कविः करोति पद्यानि, लालयव्युत्तमो जनः 

_ तरुः प्रसूते पुष्पाणि, मरुद्‌ वहति सौरभम्‌ | 

कवि पयो की स्चना करता है और उन पत्मों से प्रेम उत्तम श्रे शी का (थीत विद्वार 

.... मनुष्य करता है। जेसे व्ष पुष्पों को उत्पन्न करता है ओर वायु उसकी सुगन्धं 
., -कोठोतीहै 


.- | हिन्दी से बंगला सीखने की सर्वोत्तम पुस्तक | 
[ न्दी-बंगला-शि्षक `. 
ुँ हे ले० श्री रामसकल सिंह एम० ए०, बी० कॉम० ' 
मूल्य : प्रथम एवं द्वितीय भाग १) प्रत्येक, दोनों भाग संयुक्त 

ः सजिल्द २॥), अजिल्द २) १ 

उपयुक्त दोनों भाग का अभी-अभी बढ़िया कागज पर नवीन संस्करण हुग्रा ९! 

` आवरण आकषक ब्लाक से चित्रित हे । बंगला सीखने में अत्यन्त सहायक ड्स्‌ पुस्तक रे 
[प अवश्य संगावे । डाक-व्यय पचास न० पे० ओर मूल्य म० आऽ द्वारा . भेजिए । 
अन्य हिन्दी पुस्तकें भी हमारे यहाँ हर समय तेयार मिलेंगी । . ८ 


बम्बई बुक डिपो, १६५११ महात्मा गाँधी रोड | 
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प ~ रो NF शाः ७ 
__राज्य शिंक्षासचिवो ऑर शिक्षणु-कार्य- 


+ ७५ क 
घ्यों युक्त बेठक सें अध्यक्त- ` 
कारी वर्ग के सदस्यों की संयुक्त बठक में अध्यक्ष 


पद से भारत सरकार के शिज्ञा-सलाहकार श्री 
। क्कः जी० सैयदैन ने कहा कि राष्ट्रीय जीवन की 
श्र्थव्यवस्था में शिक्षा के प्रति न केबल भावना 
या दानवृत्ति के आधार पर वरन्‌ आथिक दृष्टि- 
कोण से उदार, व्यापक एवं समन्वित विचार 
की जरूरत है । प्रोफेसर गेलब्रेथने भी अपनी 
पुस्तक चलतापुर्जा समाज में कहा है कि 
(शिक्षा में लगा धन ही गुण ओर संख्या की 
भी दृष्टि से समाज की प्रगति का मौलिक सूचक 
होता है? शिक्षा के लिए प्रथम और द्वितीया 
- आयोजन में जो साधन निर्धारित किये गये वे 
विशाल आवश्यकताओओंको देखते अत्यन्त अनुपयुक्त 
रहे हैं । यह धारणा गलत है क्रि छात्रों की पीढ़ियाँ 
पूषे की अपेक्षा क्रमशः निकम्मी ही सामने आ 
रही हैं । में स्पष्ट कह दूँ कि ऐसी बात मानने 
को में तैयार नहीं । -सेरी तो धारणा है कि 
ज के छात्र पहले के उत्तम छात्रों से भी 
अच्छे होते हैं। शिक्षा और बेकारी के ताल- 
मेल के प्रश्न पर आपने कहा--बेकारी की 
समस्या सर्वाधिक बाधक है ओर गम्भीर सामा- 
जिक संकट बना हुआ है । पर, यह समना 
चाहिए कि शिक्षा का इसमें योगदान सीमित 
` दी है। वेकारी का वास्तविक प्रश्न आर्थिक 
और औद्योगिक है और रोजी के नये अवसर 
क. ही होंगे जिससे प्राविधिक शिक्ता 
स्थान पा सकें । 


S >. र ५ | 
माक्स और एन्जिल्स ने भारत के राष्ट्रीय 


ु व्य आंदोलन ( १८५७-५६ ) पर जो 
` इष्ठ लिखा. था, 


मा जु के त्य. a 
| स्थित राजकीय राजनीतिक साहित्य 
` „अने मण्डल ने प्रकाशित किया है। ये. 


उन सब को पुस्तकाकार में | 


कक 
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लेख माक्र्स कृत “भारत का कालक्रम बद्ध 
इतिहास” से लिये गये हैं । | 
पटना, ३० जून | कुमार प्रकाशन पटना 
द्वारा अतिशीत्र एक वालकोपयोगी सचित्र मासिक 
का प्रकाशन होने जा रहा है । १ अगस्त १६५६ 
तक उसके प्रथम अंक के प्रकाशित हो जाने की 
पूरी संभावना है । re 
जाउद्रण स्याही उद्योग में हड़ताल की 
सम्भावना से लन्दन की “स्याही की सड़क 
फ्लीट स्ट्रीट के सूख जाने की आशंका है । फ्लीट ` 
स्ट्रीट को स्याही की सड़क इसलिए कहा जाता 
है कि लन्दन के अधिकांश पत्र वहीं से प्रकाशित 
होते हैं । उक्त हड़ताल से लन्दन के ४६ पत्रो 
का प्रकाशन, जिनकी देनिक विक्री कुल मिलाकर 
४ करोड़ ७० लाख है, ठप हो जायगा । 
--पूव वर्षो की भाँति इस वर्षे भी उत्तर 
प्रदेश सरकार साहित्य, विज्ञान तथा कला पर्‌ 
प्रस्तुत उत्कृष्ट संस्कृत ग्रंथों के लेखकों को 
पुरस्कृत करेगी । जिनका प्रकाशन जनवरी, 
१६५८ के बाद हुआ है। पुस्तकें प्राप्त करने की 
अन्तिम तिथि आगामी १५ सितम्बर है । कला 
एवं साहित्य पर तो केवल उत्तर प्रदेश के लेखकों 
की ही पुस्तकें स्वीकार की जायगी, परन्तु 
विज्ञान, यथा-ग्रथशास्त्र, भौतिकी रसायन ` 
शास्त्र आदि विषयों पर बाहर के लेखक भी 
अपनी कृतियाँ भेज सकते हैं । पुरस्कार दो 


प्रकार के होंगे--यथा प्रोत्साहन पुरस्कार और | 


उत्कृष्टता पुरस्कार । प्रोत्साहन पुरस्कार २० 
वर्षं से कम वय के लेखकों के लिए हैं ओर उत्क- 
छता पुरस्कार वयस्क लेखकों के लिए । पुरस्कार 
के लिए पुस्तकें सचिव, हिन्दी समिति, रायल | 
होटल, लखनऊ को भेजी जानी चाहिएँ । 
--नयी दिल्ली, २८ जून । यहाँ आगामी. 
फरवरी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान 
परिषद द्वारा समस्त भारतीय भाषाओं में , 
प्रकाशित विज्ञान एवं टेक्नोलाजी से सम्बन्धित 


कु ( शेष पृष्ठ ३२ पर.) 


र ` 


८ कालिदास के ठी + 


. अच-च्ाण्‌ „ =. र 
( १६२३ से १६५८ के बीच लिखी हजारों पंक्तियों से यह पह: प 
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हमारे १९७९ के नये आकर्षण 


तीसरा सप्ठक १ संपादक : अज्ञेय 


( तार सप्तक और दूसरा सप्तक की परम्परा में नया संकलन ) 


कुनुप्रिया : धमवीर भारती 


( नवीन काव्य-रूपक ) 
सात गीत वषे : धर्मवीर मारती 


( नवीनतम कविताओं का संकलन ) 


अरी ओ करुणा प्रभामय : अज्ञेय 
( १६५६ से १६५८ तक की कविताओं का संकलन ) 


दीप जले शंख बजे ! कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 
( लघुता के अणु में महत्ता के विराट का प्रदर्शन करने वाहे 


प्रकाश तथा जागरण से पूण पच्चीस संस्मरण ) 


शतरंज के मोहरे ; अमृतलाल नागर 


( सवा डेढ सौ वर्ष पहले की अवध की नवाबी और ईस्ट इंडिया . 
कम्पनी की नीति से उत्पन्न गदर की पृष्ठभूमि पर आधारित 


ऐतिहासिक उपन्यास ) 


प्रभाकर माचवे 


. ' संकलन तैयार किया गया है) 


तडे 


कालिदास के प्रक्नति-विज्ञास 


` ऋतु-वणन 


षित भयवतशरण उपाध्यायः 


. ` (भारतीय भाषाओं में महाकवि कालिदास की सूक्तियो की विशद छु 2 
व्याख्या करने वाली पहली पुस्तक । साढे तीन सौ पठ मं. 
श्र'गार-साधना, . 
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_ संस्कृत : 
एक असंस्कृत दलील 


अपने युग में ही संस्कृत एक सामन्ती या दरबारी भाषा मानी जा चुकी है, यह किसी के. 
लिए अप्रकट नहीं है। अपने देश के समक्ष आज जो भाषा का प्रश्न है वह यही है कि जन- 
साधारण का काम किस भाषा द्वारा चले । हिन्दी यदि संस्कृत से उत्पन्न होने का कुछ भी साम्य 
रखती है, तो उतना तो देश की दूसरी भाषायें भी रखती हैं । हिन्दी को राष्ट्रव्यापी मानने के पचन” 
में केवल यद्दी तक उचित है कि वह देश में औरों से अधिक जारी दै और सबसे अधिक दूसरे 
शब्दों को पचा और घिसा सकी है । अंगरेजी किसी भी दूसरी देशी भाषाओं के मुकाबले जहाँ 
. अधिक सामन्ती और अल्पव्यापी है, वहीं संस्कृत तो उससे भी अधिक है। इस देश में कुछ | 
किया को न समझने वाले ग्यानी” अंगरेजी और संस्कृत को राष्ट्रभाषो बनाने के लिए, दो परले 
सिरे की जिद ठाने हुए हें ॥ यदि इस जिंद को, उन ग्यानियों की अपनी-अपनी मातृ-भाषाओं पर 
लोग लानत समझने लगें, तो क्या बुरा है 2 इस देश में कोई आधुनिक विज्ञान की चीज नहीं 
बनी दै और समाज तथा साहित्य-संबंधी नई रीतियों का प्रचलन नहीं हो सका है, तो उनके लिए 
शब्द ही कहाँ से आवेगे ? ऐसी हालत में, जिस तरह अंगरेजी दूसरी भाषाओं के शब्दों को 
अपने उचारण में अपना लेती हे, वेसे ही हिन्दी और देशी भाषाएँ भी अपनावें ! इसमें कंगाली 
या कोताही काहे की १ pr pr | 
` इधर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक हल्ला मचाया गया था मिरज वाले मराठी 
साहित्य-सम्मेलन में और दूसरा हल्ला मचाया है संस्कृत की पत्रिका “दिव्यज्योतिः? ने अपने 
चून वाले संपादकीय में। मिरज वाला प्रस्ताव तो गिर. गया, मगर दिव्यज्योतिः चाला. 


सम्पादकीय अपना हाथ जिन. दलीलो के साथ.उठाए हुए है, वे हैं :.(१ ) देश के सुमति सम्प्न | 


< जन हार्दिक रूप से इच्छा करते हैं कि संस्कत का सार्वजनिक प्रचार हो (२) राष्ट्रपति प्रमृति, 


सार-के-सारे प्रान्त और केन्द्र के मंत्री और शिचाशा्री, हमेशा और प्रतिदिन समुद्घोषणा कर | 


रहे हैं कि संस्कृत सारे देश की पढ़ाई में अनिवार्य होनी चाहिए । इन्दी कुछ 'समतिसम्पन्, .. 
राष्ट्रपति? और 'सारे-के-सारे” मंत्री और शिक्ताशाल्रियों के नाम. पर उसने संस्कृत को राष्ट्रभाषा 
बनाने के लिए “बहुत. बार लिखा और बहुत बार लिखने भी वाला है? । किन्तु, इस बार वैसा 
सिखने के बजाय कुछ “संशोधन? ( या प्रस्ताव ! ) थों उपस्थित करता है : (१) उच्छकचाओं में 


ः रर ` . - असतकृ 


'होशियार हो, फिर अपने विषयं का भी विशेषज्ञ बने ऑर फिर संस्कृत भी सीख ले! « 


- को बढ़ाया जाय, जैसा कि सभी बढ़े हुए देशों में होता हे, तो क्या बुरा है! 


रूप से च्चेत्रीय- भाषा-साहित्य और सम्बन्धित उद्योग को उन्नति मिले । हौँ, अखिल भारतीय 
` या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायी इन क्षेत्रीय संगठनों से अवश्य ही वेसा सम्बन्ध बनावे, ताकि 


` पुस्तकों एवं पत्रिकाओं को एक प्रदशनी का लगभग सवा लाख शब्द होंगे तथा इसे ह्न्दि 


` नियुक्तं एकीकरंण समिति ने सिफारिश की हे.कि अकादमी कै 'उपकुलपंति श्री बालचन शम 


को पढ़ायी जाय । प्राइमरी शिक्षा की दर्जा ४ . .. 5 तिब्बती भाषा, संस्कृति ओर धर्म १ 
` तक की पढाई समाप्त होने पर ही अंग्रेजी की अध्ययन के लिए लदूदाख में शीत्र ही 
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जबर्द्स्ती भाषा-द्र-भाषा का कडु काढ़ा पिलाना कोन-सी बुद्धिमानी हे? क्या हिन्दुस्तान ह 
आगे बढ़े हुए ओर भी कोई देश हैं, जहाँ विषयों के ज्ञान 'को छोड़ कर, भाषा-ज्ञान का ऐसा 

आलिंगन किया जाता है? क्या यह सुमकिन है कि पचपन में ही पक-फर जानेवाला आज का 
कोई व्यक्तित्व पहले तो मातृभाषा में माहिर हो, फिर अंगरेजी में पंडित हो, फिर हिन्दी में 


इसके 
बजाय यदि मातृभाषा, कामचलाऊ हिन्दी और अपना विषय--क्रेवल इन तीनों पर ही तालीम \ | 


दिव्यज्योतिः? के वे सारे-के-सारे संशोधन" या प्रस्ताव निरथक तो हैं ही, बल्कि “सारे 
सारे? मंत्री और शिक्षाशास्री संस्क्षत का सावजनिक? प्रचार चाहते हैं--यह बात भूठी भी है 
हाँ “राष्ट्रपति या एक-दो 'मंत्री' संस्कृत के पंडित न होकर भी यदि संस्कृत. को चाहते हैं, तो 
यह उनकी श्रद्धा है, जिसके लिए ` संस्कृत-भाषा की पत्रिका होने के नाते 'दिव्यज्योतिः' को 


अवश्य ही हर्ष या कृतार्थता प्रकट करनी चाहिए । | 
एक टोटेलिटेरियन रख 


गत जून वाले 'साहित्य-परिचय? के सम्पादकोय में, रेलवे बुक-स्टालों के एकाधिकारी 
अनुबन्ध के विरुद्ध जो-कुछ कहा गया. है, सिद्धान्ततः उसका साथ हम: भी देते हैं। किन्तु, 
प्रचलित “एकाधिकारी अनुबन्ध' के बजाय. हिन्दी-प्रकाशक-संघ के साथ अनुबन्ध होने की माँग का 
सांथ देना, शायद अहिन्दियों और सववसाधारण पुस्तक-व्यवसायियों को खतरें में डाल सकता है। 
क्योंकि, हमारी शंकाओं के अनुसार उसके साथ इस अनुबन्ध का अर्थ होता है--टोडेलिटेरियन 
नुबन्ध । इसके बजाय यह अनुबन्ध राज्य-राज्य के संगठनों के साथ हो, तो. इस विकेद्धित 


उनकी चीजों का भी वहाँ उचित प्रतिनिधित्व हो । 


आयोजन किया जायगा । . >, - शब्दागार के आकारं के दस भागों में। प्रकाशित 
. --बम्बई राज्य की माध्यमिक शिक्ताके लिए किया जायगा । शेब्दकोष को संपादन नपा 


ग्रेजी ऐच्छिक आधार पर दर्जा ५ से छात्रों कर रहे हैं। 


a कि 
पढाई शुरू की जा सकती हे । साथ ही समिति अध्ययन-केन्द्र खुलेंगा। ताथा जाता 
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“प्रस्त क-जगन्त? 
> 
[हिन्दी प्रकाशन का प्रतिनिधि मासिक पत्र | 
ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ 


१|८ डबल क्राउन के १०० से ८० पृष्ठों में बहुचित्रित रंगीन छपाई तथा विशेष सजधज 
$ साथ । साहित्यिक ओर व्यावसायिक दोनों दृष्टिकोणों से संग्रहणीय । साढ़े पात हजार 
प्रतियों में मुद्रित । > 


१५. अगस्त १६५.६ का सितंबर के अंक के रूप में : 


नव-वर्ष विशेषांक का 


विज्ञापन-दर 
. प्रावरण प्रथम पृष्ठ ( श्राधा) : ५१०० . भीतर का पूरा पृष्ठ : ४०९०० 
` आवरण अंतिम ” (पूरा) : ५१०० भीतर का आधा पृष्ठ : २५०० 
आवरण द्वितीय एवं तृतीय पृष्ठ : ५०१०० भीतर का चौथाई पृष्ठ : १५१०० 


अतिरिक्ष रंगों की छपाई पर, प्रति छपाई २० प्रतिशत अलग से । 


विज्ञापन-विभाग 


पाठको के समक्ष एक योजना 
“उनके प्रश्न : इनके उत्तर” 


र 2. शीर्षक का स्तम्भ हम १५ अगस्त १६५६ को प्रकाशित होनेवाले नव-व्ष विशेषांक 
pn 
पते र निका में विभिन्‍न लेखकों के विचारों के संबंध में अपने प्रश्नों को हमारे निम्नोक्क 
प्राप्त कर . क ह न इस स्तम्भ में ; प्रश्नों से- संबंधित विषयों क विशेषज्ञों द्वारा उत्तर 
क्र, परनकर्ता और उत्तरदाता, दोनों. के नाम-पते के साथ; प्रश्न और उत्तर प्रकाशित 


फैया करेंगे । ४ 
सम्पादक 'पुस्तक-जगत' 
ज्ञानपीठ ( प्रा० ) लि०, पटना-४ 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ह. 


` परम्परा के इस अद्वितीय समाज-अध्ययन के विषय में एक मन्तब्य : 


रजिस्टाडतं९००पौी% Co =०००८लाटासति = ° पेसे ; वार्षिक-तैन जी 
हिन्दी साहित्य ¦ एक रेखाचित्र 
[साहित्येतिहास में सु दर प्रवेश] लेखक--प्रो० शो दिक 


“लेखक के इस कथन से हम भी सहमत हैं---“सम्पूर्ण महिमा को रग रता | 

की कोशिश मैने जरूर की है । रेखायें कहीं भी ओल नहीं, धूमिल नहं, हर हू 

“इतिहास इतना सरस, मनोरंजक और प्रवाहपूणं हो सकता है, इसकी . | र 

` इस ग्रन्थ को देखने के पूर्व नहीं हो सकती ।” --डॉ० रामखेलावन पडे 
“ऐसे रोचक ढंग से हिन्दी साहित्य के इतिहास को“ लिखने का सम्भवतः यं 

प्रयास है ।? ८ * « . डॉ उद्यनारायण तिवारी 


. मूल्य ¦ तीन. रुपये 


| 


i 
परिवार : एक सामानिक अध्ययन | 
_ [मौलिक समाज-चिन्तन] | लेखक श्री पंचानन पि! 


इस युग के श्रेष्ठ समाजद्रष्टा एंगेह्स के पाश्चात्य परिवार-अष्ययन के बाद पर |. 


। 
“श्री पंचानन मिश्र ने गहन और विवादप्रस्त विषय पर एक अधिकारी और वदत | 
प्रभ्य लिखा है।?” _.. _.. --जयप्रकाश नारायण 
मूल्य : चार रुपये 
2 गह 

` भोनपुरी लोकसाहित्य : एक अध्ययन . 
ट व - 2 | 
[श्रेष्ठ लोकसाहित्यानुशीलन]  लेखखक--श्री बैजनाथ सिंह विगो 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत । हिन्दी साहित्य के बहुसम्मानित विद्वान उ म 
और क्षेत्रीय संस्कारों के आधार पर भोजपुरी लोकगीतों का अद्वितीय ऐतिहासिक दिश बण 
२ गला ता रुपये. ०७ ७०. ७३ 


|®] 


दी.) । 
ज्ञानपीठ प्राडनेड लि” |. 
पटना-£ | 


Arya | | Foundation हिन्दी ai पाकेट id eGangotri 
हा बुक्स-परम्परा में...... 


३] 


` पराग -सुलम - साहित्य 


# सुनहरी श्राँखोंवाली 
[ बालजाक का विश्व-प्रसिद्ध उपन्यास | 
# दों जुओँ :-:... 2 | 
[ मोलियेर का विश्व-प्रसिद्ध नाटक | 
न सुमाज--उद्धब और विकास : 
[ समाज का अधुनातन ओर वैज्ञानिक 
| अध्ययन ] 
# काम-भावना : मनोविश्लेषण 


[ काम-मनो विज्ञान का मनोवज्ञानिक 
अध्ययन और विश्लेषण | 


# श्व शार-प्राग 
[ संस्कृद-प्राक्ृत के अमर श्र गार-पदों का 
सानुबाद संकलन | 


डबल फुलस्केप १/१६ के झाइट प्रिट कागज में 
स्वस्थ ० सुन्दर ० सुरुचिपूर्ण 


नववर्ष विशेषांक 


b+ 


षः 


प्रत्येक 
अग्रिम आर्डर बुक करनेवालों के हित में विशेष सुविधा ग 
लियमो ओर व्यापारिक सुविधाओं के लिए लिखे | 


I" ei पराग प्रकास्यन्त, 
- In Pub on ur हि य न्‌ क्र इन पो, Haridwar घलळना-9 ~. १ 
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उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत ग्रन्थ 


भारतीय स्कूलों में समान-अध्ययन का शिक्षा | 
( पुस्तकालयों और कालेजो में प्रचलित ) | 

लेखक : प्रो० मुनेश्‍वर प्रसाद एम० ए० ( द्वय ) एम० एड» 
समाज-शा्न के शिक्षण-कम पर प्रकाश डालने में इस पुस्तक ने विशेष प्रतिष्ठा जा की है। 


ओर विषय पर पूरा प्रकाश डालने वाली भाषा में यह अन्यतम कृति समाज-शाख्र 
विद्वान्‌ की सघ॑-प्रशंसित रचना सिद्ध हो चुकी है । 


छारिल्यार 


लेखक : श्री पंचानन मिश्र 
यह ग्रथ भी समाज-शात्र का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इस पुस्तक के विषय में प्रा 
सर्वोदय नेता एवं गंभीर विचारक माननीय जयप्रकाश नारायण का कथन है--- 
विवादमस्त विषय पर विद्वत्तापूर्ण और आधिकारिक. ग्रंथ लिखा है ।” 


रच्छ व्पॉय रांग 
लेखक : श्री अनुपलाल मंडल, साहित्यरत्न 
प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार श्री अनूपलाल मंडल की चिरप्रतीक्षित मनोवेज्ञानिक कृति। ज 
रचना में लेखक की अनुभूति, पयवेनण-सत्ता ओर रचना-शेली ने नवीन दिशा का संकेत किया है। भाषा शै 
मदुता एवं ऋजुता तो मंडलजी की अपनी विशेषता है । इसी उपन्यास पर्‌ बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने लेख 


को १००० रजत-मुद्रा का पुरस्कार दिया हे । स्पष्ट तौर से यह कहना उपयुक्त होगा कि मंडलजी काग | 
पन्यास सावज़निक पुस्तकालयों की शोभा है । । 


ओर हिन्दी-भाषा ३ 


मुल्य. 


सद्ध समाजशात्री 
श्री पंचानन मिश्र ने ए 


मूल्य-४.:, 


मूल्य--५.०० 
समन्वत शिक्षा-क्रम की साधना : 
fसऱत्ररा-गार्ग-प्रठस्िका 
बिहार के बुनियादी, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के प्रथम का 
से लेकर सातवें वग तक के शिक्षकों के लिए-- 

ॐ प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षाक्रम की बारीकियों का स्पष्टीकरण । # शिक्षा-कम के कार्यातवयर की 
दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक सुझाव । » शिक्षाक्रम के प्रत्येक पहलू पर नवीन दृष्टिकोण का बिच ! 
शिज्ञण-पद्धति के आधुनिकतम मान्य सिद्धांत. और उनके प्रयोग के लिए सुझाव । 
प्रत्येक खंड अनुभवी विषय-विशेषज्ञ शिक्षाविदों द्वारा प्रस्तुत, विशिष्ट संपादक-मंडल द्वारा संपादित ती | 


शोधित । विविधः उपादानों, शिज्ञा-विधियों, पाठ-संकेतो, प्रयोगात्मक चित्रों आदि के द्वारा सर्वांग दर वी 
सफल प्रयास । 


ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, 
पटना-# 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रण सही या गलत हों, स्वाधीनता के. बाद 
| की जीवन-पद्धति में ओर जीवन-मूल्यों में संभाव्य- 
00 । परिवत्तन के शुभत्त्व ओर 
ब्य परिवत्त न आए है वी 
| पाता पर विचार नहीं करके भी, इतना तो कहा ही जा 
| छता है कि स्थितियों और वस्तुओं को व्यावसायिक बातों से 
| लता परखा जाने लंगा है। मानव मूल्यों ( द्य मेन-वेल्यूज ) 
|, अधिक उपयोगिता को स्थान मिलने लगा हैं, जीवन के 
। चेत्र में तो अवश्य ही, विज्ञान-कला-साहित्य के शिक्षा- 
(में भी। 
शित्ता का मात्र उद्देश्य ज्ञानाजन, या ज्ञान-ुलभ आनन्द, 
| व शरा्-वोध, या आत्म-तृ्ति नहीं मान कर; शिचा-प्रा्ि की 
| ेतिकश्रार्थिक उपयोगिता: मान लिया गया है । यह मान्यता 
भ्रगेल हैं, ऐसा कहने का साहस मुझमे न क्योंकि 
मान्यता का कारण समाज की .समकालिक व्यवस्था है 
केवल मन को आस्था नहीं। मन की आस्थाओं का. युग 
00 | शायद, बीत चुका है, या शायद, कभी था ही नहीं ; और जो 
| ३, सके अस्तित्व से इन्कार करना उपादेय नहीं है । 
| एक महत्त्वपूर्ण और नवीन घटना और भी हुई है । कला 
र सहित्य का उद्देश्य भी बदल दिया गया है, ओर इन्हें 
| रिता का एक बलिष्ठ स्वस्थ माध्यम बना लिया गया है । 
ग | * नहीं भी मानें कि नाटककार पँचसाला-द्ससाला योजनाओं 
|) शरोबबन्दी और जापानी तरीके की खेती पर नाटक ओर 


तथ है कि, 


ब ह सग ह या कवियों की काव्यशक्ति भूदान-आन्दो 

|, . फिलॉसॅफी या आम-चुनाव' की - परचेबाजी में 
॥ [नाह OE ग्रहण कर रही है; फिर भी, इतना तो 
च ए कि जहाँ कला और साहित्य के विषय में 


मी था कि परम सुन्दर की अनुभूति और इस अनुभूति 
अलावा इनकी अन्य कोई उपलब्धि या 
है; अब लगभग यह निश्चित-सी स्थापना | 

क; ज के व्यक्किसमूह को अच्छे ढंग से रहने- 
क, प्रे रित करना ही कला और साहित्य का | 


> 


4 | रणति या'गति 
॥ क्र ग्र 
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श्िक्रा न्प्रा च स्वाति च्य च्छा रुव्टैखचकरुरा 


Ie 


श्री राजकमल चोधरी 


` नहीं हे, शासनीकरण दै ; और हमें सोने के नाम पर्‌ 
- पीतल दिया जा रहा है 24 


यानी, मास-एजुकेशन ओर कला-साहित्य में कोई भेद 

नहीं ; कवि सामाजिक वक्का है, चित्रकार सामाजिक उपदेशक _ 
* ` पिकासो का चित्र 'गेरेनिका’ इसलिए महान नहीं 

है कि उसमें जीवन के विराट विध्वंस के शिवत्त्व को अंकित 
किया गया, वल्क्रि इसलिए महान हे कि वह ' फासिस्टों के 
खिलाफ खुला विद्रोह था, आदि-आदिं । 

शिक्षा और साहित्य के राष्ट्रीयकरण का सवाल इस स्थापना | 
के बाद ही शुरू होता है। क्योंकि, संस्कृति और सभ्यता, 2 
ओर इनके सारे उपादान अब देश की संपत्ति नहीं हैं, देश की 
पू'जी बन गई हैं। क्योंकि, कोणाक-तिरूवमलाई-खज॒राहो- 
महाबलीपुरम्‌ की कलामूत्तियाँ अब म्यूजियमों में केंद हो गई 
हैं और उन्हें देखने के लिए टिकट खरीदने पड़ते हैं। क्योंकि, 
तुलसी और कबीर ओर गालिब ओर इकबाल जन-सामा 
के ओठों और करठों से ऊपर उठकर पोस्टल-स्टाम्पों पर 
छपने लगे हें । शिक्षा और साहित्य का राष्ट्रीयकरण आवश्यक, iS 
नितान्त आवश्यक हो गया है। र 

अपने देश का यह युग राष्ट्रीयकरण का ही युग हे ४5 

यातायात के साधनों से लेकर जीवन-बीमा के व्यवसायं तक ६ 
का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। बैंक, फेक्टरियाँ, लोहे-कोयले | 
के खान, खेती-बारी, यहाँ तक कि चाय-सिंगरेट के स्टाल तक 
के राष्ट्रीयकरण की बात आए-दिन सुनी जाती है। यों, यह * 
बात और है कि अपने देश में स्थापित-विकसितः होता हुआ 
यह राष्ट्रीयकरण, शब्द के किसी भी अथ में. राष्ट्रीयकरण 


सही राष्ट्रीयकरण तभी हो सकता है, जब शासन ओर 
राष्ट्र दोनों एक ही इकाई, एक ही यूनिट" हो भर, ऐसा 
अभी तक अपने देश में नहीं है, यह बात सभी लोग निश्चित 
रूप से समभतते हें। उदाहरण के लिए, शिचा-पद्धति 

राष्ट्रीयकरण को पेश किया जा सकता है। शिक्ता-पद्धति के 
सरकारी नियमों-उपनियर्मों और निर्धारित तरीकों से चलाया 
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. शिक्ना-बोडे हैं, पूरा-कां-पूरा स्टेट और; सेन्ट्रल शिज्ञा-विभांग 

| है। लेकिन, इतना सारा कुछ होने पर भी क्या छात्रवर्ग को 
| सृह्ठी शिक्षकों द्वारा सही ढंग की शिक्षा मिल रही है ? फिर 
। भी क्या, शिक्षा-पद्धति बनानेवालों ओर अन्य संपन्न परिवारों 
_ के बच्चे हिल-स्टेशनो और बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूलों में ही 
: नहीं पढ़ते? फिर भी क्या, ऊँची सरकारी-गैरसरकारी 
ˆ नौकरियाँ पानेवाले अधिकांश लोग अभी तक मिशनरियों के 

कान्वेन्ट-स्कूलों ओर विदेशी शिचाणृहो से नहीं आते हैं ? 

हे सभाओं-मीटिंगों में ऊँची. मेज पर माइक के सामने खडे 
श्र . होकर राष्ट्रीय शिक्षा और शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का नारा 
४, ` देना बहुत अच्छा लगता है--लेकिन, सभी नारेबाज लोग 
` भली-भाँति जानते हैं कि शिक्षा को व्यवसाय के तराजू के 
पलड़ों प्र तौलने से, शिक्षा पानेवाले विद्यार्थी और जो-कुछ 
यु हो जाएँ, सही नागरिक नहीं बन सकते । शिक्षा को, शिक्षा 
४ की पद्धति को, शिक्तण-संस्थाओं को राजकीय सहायता मिले 
~ प्रोटेक्शन मिले; यह बहुत अच्छी बात है । मगर, देश की 
हँ सरकार स्कूलो-कालेजों को फेक्टरियों के मानिन्द बना दे 

शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दे, तो इस फैक्टरी से टाइप- 

काउन्डरी के ढले हुए अक्षर भले ही पैदा हों ( जिनपर अल- 

जबरा के फामू ले और तवारीख की तारीखें और पद्य के छन्द 

207 हो सकते हें ); मगर, एक मी आग्यभट्ट या लीलावती, 


= प्याणिनि या शंकराचार्य, अश्वघोष या कालिदास पैदा नहीं हो 


सकता । संयोग से पदा हो भी जाए, तो वह शिक्षा-पद्धति के 
कारण नहीं, अपनी सशक्त प्रतिभा ( जो फैक्टरी के मशीनी 
१ वाताबरण में भी जीवित रह सकी ) के कारणा ही हो सकेगा। 
ओर, जहाँ तक साहित्य या कला का प्रश्न है, कुछ 
८  तर्षो,पहतै अमरीकन पू. जीपतियो ने मिनिएचर-फार्म में लग- 
भग ऐसी ही कोशिश की थी | साहित्यकारों-कलाकारों की कई 


' बड़ी जमातों और कई बड़े व्यक्वित्तों को एक जगह जमा: 


' करके उनसे अन्तर्राष्ट्रीय स्केल पर, पूजीपतियों के हित में 
_ प्रचारबांदी साहित्य-रचना करवाने की चेष्टा की गई । पिछले 
` महायुद्ध के समय में फोजियों के लिए पल्प-लिटरेचर बड़े 
पैमाने पर लिखा गया । फ्रिशर, लेविस, बेरी, गिशनर जैसे 
प्रसिद्ध लेखक एयर-टाइट कमरों में बन्द होकर सम्मिलित रूप 
` से साहित्य रचने लगे। साहित्य को प्रसःरिपोटिंग और ललित- 


ओं को विज्ञापन-प्रसाधन बना दिया गया । 
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` साहित्य और कला का यह राष्ट्रीयकरण अरत 
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ऐसी 
Be 4€ ३८4५ बुक क उ उसन भई १4१९-३९-१५ १६-३€-३८ 5२ उस बल FS का या, कड ज 
Ms. > ह 
राजस्थान खादी संघका | 
मासिक मुखपत्र 


रानस्थान खादी पहि | 


खादी-ग्रामोद्योग तथा सबोंदय-विचार पर ग्र क्री | | 

विद्वानों के विचारपूणं लेख, il 

खादी-आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी | 

तथा अन्य सांख्यिकी परिशिष्ट आदि। ! 
प्रधान सम्पादक :-- 

श्री जवाहरलाल जेन 


बार्षिक मूल्य ३) 
एक प्रति |) आने 


राजस्थान खादी पत्रिका 
पो० खादी बाग ( जयपुर ) 


Co CD Pe क 43 3 +- ३९४९-3२-34 $$ क 96 उह जनजाति जन्म है 
साहित्य को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाए, तो हपेगी 
अधिक भयानक प्रतिफल निकलेंगे । - साहित्य किसी भी दत 
में किताबें और पत्र-पत्रिकाएँ बेचने का व्यवसाय हीर 
और, साहित्य के राष्ट्रीयकरण का अथ. होगा प्र मन i 
सूरदास या शरच्चन्द्र के श्रीकान्त से नेशनल सेविंग सिक 
के पक्ष में रेडियो से भाषण दिलवाना * ! 


a ->४ 


० 
पि 
0० 


स्रि 


अर प '४६- HH ५०८ ३<- 


कहते हैं, सोवियत रूस में व्यक्तिगत पूजी, व्यक्ति गत 
नाम की कोई चीज नहीं है। खेतों-फैक्टरियों से लेकर दर 
विज्ञान की अनुसंघान-संस्थाओं तक, सभी का पूरा ष्ट्र 
चुका हे । अर्थात्‌ , साहित्य ओर कला i न 
प्रकाशन-समितियाँ, लेखक-संघ, सभी राष्ट्रीयकरत CR 
जैसे श्रीसम्पन्न देश में भी; जहाँ की आर्थिक थे 
व्यवस्था भी, निश्चय ही, हमारे देश से अधिक मे ॥ 


म 
हो सका दै । शोलोखोव ओर एकाध अन्य न 
अगर पेस्तरनाक का नाम लेना न भी चोद” 


पि कही. 
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वी साहित्य में एक भी ऐसा नाम नहीं है, जिसे विश्वसाहित्य साहित्यकार की आर्थिक सीमाएँ हैं, विवशताएँ हैं । राष्ट्र की 
हातार से र्कला जा. सोवियत सस ने बड़े-बड़े सरकार का यह कत्त व्य होता है कि इन सीमाओं को दूर 
औनियर और एग्रिकल्चरिस्ट पदा किये हे, पुश्किन या करने में वह सहायता करे । किन्तु, प्रकाशक सरकार हो जाए 
निव नहीं पैदा हो सके । तो न बोरिस पेस्तरनाक का 'डा० जिन्वागो” छुप सकेगा, न 

साहित्य और कला, दोनों मनुष्य की परम . व्यक्तिगत लुई अरागों का “ला कम्यूनिस्ते; और लेखक सरकारी हो . 
पति. है । इसे सामाजिक पूजी बनाने की चेष्टा में कमी सफल जाएँ, तो न कोई निराला पेदा हो सकेगा, न कोई नजारे | 
नही हुआ जा सकता है । हाँ, यह जरूर है कि साहित्य और इस्लाम ! 


(०) 


एक दिन कुत्र फरियाद लेकर समुद्र के पास पहुँचा, वोला--“नदियें को ही प्यार करते हो -हे तो. र 
कभी पूछते भी नहीं ! पिता के घर में ऐसा पक्षपात क्यो १? समुद्र ने कहा--“चारों तरफ दीवार खींचकर न द जा 
वालों को जो मिलता है, वही तुम्हें मिल रहा है । प्यार चाहते हो तो अपनी दोवारे तोड़कर बाहर आ जाओ और £ | 
हर दिल के किनारे बहो |” | 


य॒ स्‌ त्य >> ह 
याता-साहित्य के दो अतुपम पुष्प 
म्भे ७ "उद्र 
व्यन्तेक लेख 3 रक ड स्पान्त 
प्रतिष्ठित कथाकार श्री कुलभूषण द्वारा उनकी अरब, अफ्रीका, योरोप, अमरीका ओर रूस की यात्रा के 
` संस्मरण । आज के संसार का विहंगावलोकन । तलस्पशाँ इष्टि और पेनी अभिव्यक्ति । उपन्यास सेभी न 
अधिक रोचक । सिनेमा जैसे बोलते हुए शब्दचित्रो का एलबम | साढ़े ६ दन दुलभ चित्रों सहित । मूल्य : ६:०० ' 
ठूसरेर्टानस्या | | ० 
दैनिक “नवभारत टाइम्स” के यशस्त्री प्रधान संपादक श्री अक्षयकुमार जैन द्वारा प्रस्तुत अमरीका का 
ऑलो-देखा हाल । नपे-तुज्े और मार्मिक शब्दों में अती जानकारी । सरल, रोचक, विचारोत्त जक और 
भमह करने योग्य पुस्तक । २२ मनोरम चित्रों सहित । मूल्य : ३:०० की 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस 
8६, दरियागंज, दिल्ली 


पागल र्ता ता ताली री Haridwar २ 
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>> 


“अश्क? के दो विशिष्ट ग्रन्थ 


संकेत 
शताधिक आधुनिक हिन्दी लेखकों के 
सहयोग से संकलित, श्री अश्क द्वारा सम्पादित 
अभूतपूर्व ग्रन्थ, जिसमें आधुनिक उपन्यास, 
कथा, नाटक, एकांकी, लघु-कथा, निबन्ध, 
संस्मरण ओर काव्य का बेजोड़ प्रतिनिधित्व 
प्रस्तुत है । 


“संकेत” में हिन्दी की सभी साहित्यिक धाराओं को 
प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी हे। यह एक ऐसा 
संकलन है जो हिन्दी में मील के पत्थर सरीखा माना 
जा सकता है । --नई दुनिया? इन्दौर 
। सुकेतः सर्वांगसुन्द्र प्रकाशन है। समसामयिक 
साहित्य का प्रतिनिधि है। इसका ऐतिहासिक महत्त्व 
माना जायगा । हिन्दी के साहित्य-भण्डार में ऐसी 
क संग्रहणीय ओर स्पहणीय सामग्री संचित करने के लिए 
हार्दिक बधाई । इससे हिन्दी का गौरव बढ़ा है और 


गे भी बढ़ता रहेगा ।--आंचाय शिंवपूजन सहाय | 


` संकेत” देखकर हृदय आनन्द से भर गया । जिस 

में इतनी अच्छी चीजें लिखी जा रही हें उसमें 

शयवरोध कहाँ है? आशा है, रसज्ञ पाठक संकेत की 

ति बाजार से उठा लेंगे *' - दिनकर 

संकेत? इतना विशालकाय ग्रन्थ और इस मुस्तेदी के 

5 साथ तैयार किया गया, यह हिन्दी प्रकाशन में एक 

शेष घटना है । --जगदीशचन्द्र माथुर 

संकेत? ऐसे अच्छे प्रकाशन के लिए बधाई । ऐसे 
प्रयत्न हिन्दी में हुए हैं, उनमें सर्वोत्तम । 


डबल डिमाई, ६०० से ऊपर प्रष्ठ, एंटिक 
न, प्रत्येक लेखकों के चित्र, चार रंग का 
» मुल्य ; मात्र--१५ रु | 


. = रामवृक्त बेनीपुरी .. 


~ रः 
सत्तर श्रेष्ठ कहानियाँ 

“अर्क? प्रेमचन्द के जमाने से कहानी लिखते $ 
और निरन्तर प्रगति करते, नयी प्रेरशाओं और बिचार. 
धाराओं, नवीन दृष्टिकोण और शिल्प-विधान को अपः 
नाते हुए आज भी सजनरत हैं। प्रेमचन्द के बाक 
लगभग चौथाई सदी में हिन्दी-कहानी ने जो प्रगति दौ 
है, अश्क की कहानिर्या उसकी प्रतीक हैं । 

इन तीस-बत्तीस वर्षों में अश्क ने लगभग ढो 
सौ कहानियाँ लिखीं, जिनमें से श्रेष्ठतर ७० कहानियाँ 
चुनकर हमने इस बृहद्‌ संग्रह में प्रस्तुत कर रखी हैं। 

अश्क ने जीवन को भरपूर जिया है और 
बेगिनती अनुभूतियाँ सँजोई हैं, इसी कारण प्रस्तुत 
संग्रह में अभूतपूर्व विविधता आ गयी दै । इसका 
प्रकाशन बड़ा सुन्दर हुआ है। 

डिमाई ६०० से ऊपर पृष्ठ, बढ़िया कागज, मोनो 
की छपाई, रेक्सिन की जिल्द, लेखक की संस्मरणाः 
त्मक लम्बी भूमिका ओर नवीन चित्र, चार रंग का 
मुखपृष्ठ ॥ 

... मूल्य ;. मात्र १५.२०. .:. 

मित्रों को प्रेमोपहार देने की चीज़ है। कोई भी 
पुस्तकालय इससे वंचित न रहना चाहिए । 

सभी बडे पुस्तक विक्र ताओं ओर ह॒वीलर के बुक 
स्टालों पर प्राप्य । - EE 


नीलाभ के नये प्रकाशन . 


+ 


Hs BS वल शाय, 


तु र र छ ा गऽ 


सत्ती मेया का चौरा : उपन्यास : मूल्य १९ | 
चार दिल चार राष्ट: ” 


- साहब को जुकाम दै : नाटक : मूल्य २ 


 नील्लाम प्रकाशन, ६ खुसरोनाग रोड, इलाहाबाद 
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ताता त्राता 


पाए शतक 


पना” 


TOUTES ० ० ० 


श हिरा 
[ हे, उसे प्रास करने का मार्ग क्या है । या फिर साहित्य 


| | तं होती थीं । कालिदास और भास के नाटक, बाणभद्ट 
हो कादंबरी । इसी भाँति आयुर्वेद की बातें, शाक्त: और शैव 
लदी बाते। "इन बातों के 
' दृष्कोण समभने का प्रयत्न करते थे | 
| श्रृनजान आदमी भी वार्ता-विषयक बहुत-सारी बातें जान लेता 
| गा। परन्तु, इस तरह की बातो के लिए विशाल और गहरे 
| रध्ययन की आवश्यकता थी, ओर वह चीज इस भारत में 


| ताता है कि 
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व्रस्य स्यन्त कार सम्राज 


श्री राधाकृष्ण 


काल की बात है । दो अपरियितों की भेंट होती 
| तो दोनों. परस्पर एक-दूसरे का परिचय प्राप्त करते थे। 
पस में बातें होने लगती थीं । ब्रह्म क्या दै, उसका रूप 


द्वारा लोग एक-दूसरे का 
बार्तो-ही-बार्तो में 


श । लोग विद्याध्ययन के पीछे शोक से अपना समय बिताते 
थे । उस समय प्रकाशन की सुविधा नहीं थी । पुस्तके इतनी 
पानी से नहीं मिल पाती थीं । तब भी लोग हताश नहीं 
गे किताबों की खोज होती थी । जहाँ से अच्छी किताबें 
मिलती थीं, लोग उन किताबों की प्रतिलिपि पाने का प्रयत्न 
झे थे | अध्ययन का शौक कम नहीं था। 


परन्तु आज-कल | दो नये लोगों में सेंट होती है । कया. 


नाम है आपका ? कहाँ रहते हें ? कितने बाल-बच्चे हैं? क्या 
भेम करते हैं ! कितना कमाते हैं ? इतनी जानकारी करने के 
बाद फिर वे.दूसरे नये यात्री की ओर सुझते है आर उनसे भी 
हे पार सवाल पूछने लगते हैं कि क्या नाम है? कितने 

बच्चे हें? क्या करते हैं ? कितना कमाते हैं ?* * “ऐसा 
इतनी जानकारी ही बहुत है। इस जानकारी के 


तीसरे 
गत नये यात्री से वही प्रश्न पूछना शुरू कर 


बात नहीं हो पाती । 
इसके विप 


या रीत यूरप की ओर देखें । वहाँ भी समाज है, 
लेकिन इस तरह की अनर्गल बातों में. 
लिए कोई तैयार नहीं । लोग एक-एक मिनट | 


गीवन 
बिता के 


रे रहे हैं।- रेलगाड़ी में दो यात्री हैं। अगर 


पष में जान-पहचान नहीं, तो. एक-दूसरे से. 


-0. In Public Dom 


रो की बात हुई । रियो में भी विवाइ-शादी 


| अशा और ह चर्चा, कपड़े और गृहस्थी की चर्चा के 


बात करने का भी प्रयत्न नहीं करेंगे। ये अपनी रुचि की 
किताब पढ़ रहे हैं, वे अपनी रुचि की चीज पढ़ रहे हैं । स्री 
पुरुष भी हैं तो आपस में बकबक नहीं कर रहे हैं। दोनों 
अलग-अलग किताब पढ़ने में लगे हुए हैं। जहाँ जिसका 
स्टेशन आया उतर गया। न राम-सलाम, न बातचीत, न. 
अपने अधकचरे ज्ञान का प्रदर्शन । समाज में वे एक हैं परन्तु 
व्यक्ति के हिसाब से उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनी हुई है। 
एक व्यक्ति रोज रेलगाड़ी पर अपने गाँव से लन्दन आते थे । | 
रेलगाड़ी पर जो थोडासा समय मिलता था उसीके अन्दर, 
उन्होंने डेढ़-दो वर्षों में लेटिन का अध्ययन कर लिया । ऐसी 
एक महिला का वृत्तान्त भी है जिन्होंने अपने अवकाश : 
थोडा-सा समय लगाकर कई भाषाओं की अभिज्ञता प्राप्त 


हे 


रुचि की पुस्तकें पढ़ रहा है। हर तरह की किताबें छप रही 
हैं और लाखों की संख्या में बिक रही हैं। इधर भारत मेँ 
अध्ययन के स्थान पर बातों का वात्याचक्र चल रहा है । लो 


लिखने की बात चली, तो कहेंगे ऊ ह, अजी पढ़कर 
होगा ? या कहेंगे कि जो पढ़ना था, पढ़ लिया, 
किताब लेकर कोन सिर मारे ! 

इस सामाजिक ढाँचे में अध्ययन के लिए कोई 
नहीं । अगर कोई आदमी अफसर दै, तो वह 


तो जाये । उन्हें टी-पार्टी, डिनर-पार्टी 
है, क्लबों में जाकर ताश खेलते हुए गप्प 
लेकिन पढ़ने के नाम पर पूछिये तो कहेंगे कि 


जनता भी उनका अनुकरण करती है। जिस तरह बडे 


. आज अध्ययन की रुचि नहीं, आज पढ़ना अनावश्यक माना 
ओ- जाता है। आज बातें करने में आदमी अपना अधि -से- 
अधिक समय लगा देगा; लेकिन चुपचाप पढ़ने के लिए उसके 
` पास एक मिनट भी नहीं बच पाता । उधर प्रकाशकगण अच्छी 
` बुरी हर तरह की किताबें छापते हैं; लेकिन विक्री के नाम पर 
' जय सीता राम’ का नाम लेकर रह जाते हैं । यहाँ तो पढ़ने 
की आदत ही नहीं । 
_ नहीं पढ़ने की जो बुराइयाँ हैं वे भी इस देश में कम 
अपना काम करने के बाद जितनी कुत्सा, जितनी कूट- 
नीति राजनीति, जितना पारस्परिकं षडयंत्र होनां चाहिये; वह- 
५ सब इस देश में होता है । एक वकील दूसरे वकील का विश्वास 
ह करता । एक व्यापारी दूसरे व्यापारी का विश्वास नहीं 
ता। मनुष्य यहाँ अपना मूल्य खो बेठा है । पैसा कमाना 
दी सब-कुछ हो गया है। उसके लिए जो-कुछ करना चाहिए 
वह सब-कुछ यहाँ होता है | वैसे, पैसा विदेशों में भी मुख्य 
लक्ष्य बनकर रहा और वह हमारे देश से ज्यादा है। परन्तु, 
के पैसा कमाते दें तो उसका भोग भो करते हें । यहाँ उसका 
“उल्टा है । हरएक का जीवन कंटकाकीण है, हर आदमी परी- 
है। लोग जीवन से हतोत्साह हों रहे हैं। उत्साह जैसे 
या है । दिन-रात समाज के अपने आदमियों से अपना 
बातचीत कर रहे हैं; लेकिन फिर भी अपना कोई नहीं । 
जगह भोग को जीवन का लक्ष्य बनाया तो वह भोग 
हो पाता । यूरप में लगता है जेसे हर आदमी अपने 


। है; लेकिन यहाँ हर आदमी का व्यक्तित्व खुला हुआ 
५५ 


दुषित नहीं होता, बल्कि जो-कुछ मुँह से निकलता है 
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' लोग चलते हें उसका अनुकरण सदा से होता आया है । फलतः ' नि 


फिर भी न सुख है न भोग है; जीवन अकारथ चला” 


था कि जो-कुछ मुँह क॑ अंदर आता हे उससे : 


बत होता है। भही'बात'इंमारे'समाज केंलागु०"कया०है०मासित्र/उचीति 


विक 
श्री हंसकुमार तिवारी 
लिखित 
सर्वप्रशंसित महत्व की कुछ पुस 
१. कला: | 
( कला की सर्वांगीण विवेचना ) - 
साहित्यायन 5 


) । 


( आलोचनात्मक्र निबंध ) 
. साहित्यिका : 
( साहित्यिक निबंध ) 
. अनागत : 
( कवितायें ) 
. समानांतर! : . 
. ( नयी शैली की कहानियाँ ) 


मानसरोवर, गया | 


२) । | 


३ । हमलोग फिजूल अपना और दूसरों का समय भा 
बहुत ज्यादा नष्ट कर रहे हैं । जिस चीज का कोई प्रथा 
नहीं उसी चीज के प्रति अपना ज्ञान प्रद्शित करते हुए 
को निष्णात साबित करने के प्रयत्न में हम को हु 
अपने जीवन का. कोई लक्ष्य बनाकर नहीं रखते। 
रूचि का स्वयं तो परिष्कार नहीं करते और उसके १६ | 
की इचि की परिष्कृत करने के पीछे अपना सारा उ 
>” करते चलें आ रहे हें । ईसा मसीह ने अपनी बात की थी 
इस तरह की है : “जो सुं में जाता है वह 
है और मल के रूप में बाहर निकल जाता दै । लेकिन 
ह से निकलती हैं वे हृदय से निक्रलती हैं और ग्र 
- दूषित करती हैं । उसे हृदय के अन्दर 
दुराचार, चोरियाँ, झूठी गवाही, नास्तिकता श्रादि 
इनसे ही आदमी दूषित होता दै!” क्या हमा 


प्रकार के दूषण से. बचा हुआ है? उतते (> 
तथा एकता के लिए. 


दहि के विकास दारा सामाजिक उन्नति और सुरुचि का मार्ग 
0 


कस दै! 


| „ उपहास करते हैं, उनसे मैं विनयपूधक सादर निवेदन करना 

हता हँ. कि हमारे साहित्यकार आज भी एक सची तपस्या में 
त हैं। आज वे अमाग्य हैं, क्योंकि सत्ता ही सब-कुछ कर 
ही दै आज अधिकारों का युग है। लेखक के पास अधि- 
हार नहीं । वह तो प्रेम का सूत्र पकड़कर चलता दै । प्रेम के 
रा ही आप उसकी तपस्या को ऑक सकते हैं। हाँ, इतना 
अवश्य है कि जब आप उसकी तपस्या के समीप पहुँचे गे तो 
आपके समाज का अनावश्यक कूडा-कचरा आप-से-आप साफ हो 
जायगा । रूचि में परिष्कार होगा । लोग मानसिक एकता के 


~= 


के सुहावने सपनों में |” : : 


© 


रा 
€ है] 


ति प्रति ॥ नये पेसे. 
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हमारा देश तपस्या की देशा रहा है। जो-लोग आज के. 
झरी साहित्यिकी को ओष बतलाकर हँसते हैं, उनकी दरिद्रता 


“सम्भव! 'असम्भव' से प्रश्‍न करता है--“तुम्हारा निवास कहाँ है १? उत्तर मिलता है--“अक्षम व्यक्ति १ 
लाता न [a EAVENA VIBSVAAAV IN AVESA VSN AVE AV ANE AV SAVANE 


_- ` [ काम » मनोविज्ञान र स्वास्थ्य ० सौंदय ] 


` समाज-निर्माण एवं शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य के लिए यौन-ज्ञान महत्वपूर्णा है । यौन ज्ञान को 
__ वैज्ञानिक एवं स्वस्थ स्तर पर समने के लिए भारतीय कामशान्न और विदेशी विद्वानों चिकित्सकों - 
तथा वैज्ञानिकों द्वारा सम्मत ज्ञान आपको “नर-नारी” में मिलेगा । स्वस्थ यौन-ज्ञान | 
और यौन-जीवन के लिए यह पत्रिका प्रत्येक स्री-पुरुष को अवश्य पढ़नी चाहिए । 


नर-नारी प्रकाशन 
र अशोक राजपथ, पटना-६. न 
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सूत्र में बॅधेंगे । समाज सुन्दर होगा । राष्ट्र आगे बढ़ेगा 
और सारी दुनिया को सुन्दर तथा शक्लिसम्पन्न बनाने में योग | 
देगा । 

अध्ययन का आन्दोलन लेखक-प्रकाशक का आन्दोलन | 
नहीं है । वह एक सामाजिक पुरायकार्य है। इस सामाजिक 
पुण्यकाये के लिए कानून नहीं बनेगा । यह जनता को स्वयं 
करना है । यह जनता का सुक्तिमागे दै। यह रचनात्मक 
कायक्रम हे; पूरन्तु इस रचनात्मक कार्यक्रम को संघबद्ध होकर 
नहीं किया जाता । यह व्यक्तिव्यक्ति की चीज है। इसे 
व्यक्तिगत रूप : से ही आरम्भ करना होगा। आप अपनी 
अध्ययनशीलता को जाग्रत कीजिए । दूसरा जब जागेगा तब 
जागेगा । एक दिन सबको जागना है, इसमें तो कोई सन्देह 
ही नहीं । | 
द्‌ 
हर 


हर 


--रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; 


| सम्पादक- 
श्री द्वारका प्रसाद, एम० ए० 
श्री वीरेन्द्र वात्स्यायन 


~ 


$ ` बार्षिक ८०० रुपये मात्र 


__ वाल्मीकि रामायण के आधार 
पर रामकथा । रोचक, प्रेरणा- 
- दायक । | 

पृष्ठ ४७५० : मूल्य ५.०० 


रामकृष्ण परमहंस की मनोरंजक 
एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ । 


सचित्र : दोरंगी छपाई : पष्ठ ८० 
`डे साइज में : मूल्य १,५० 


पधारे 
'मवेस्चंद भेघाणी)' 
गुजराती के सुप्रसिद्ध उपन्यास- 
कार का हृदयस्पर्शी उपन्यास । 
सजीव शेली, भावपूर्ण वर्णन, 
शिक्षाप्रद कथानक । 

पृष्ठ २०० : मूल्य २.०० 


७ फथा-सरित्सागर 5 
(सोमंदेव-कृत ग्रंथ का भावानुवाद) 
प्राचीन साहित्य का अनो 
ग्रन्थ । कथा-कहानियों का प्रर | 
भण्डार । सुपाठ्य और संग्रहणीय।। |. 
पृष्ठ ५५० : मूल्य ६०० |. 


७ तमिल साहित्य ओर संस्कृति 
(्रवघनंदन ) [ 
तमिल भाषा, साहित्य ग्रौर। | 
तामिलनाड की संस्कृति का! । 
ज्ञानवद्ध क विवेचन |. . 
पृष्ठ २५० : मूल्य सजिल्द २५० 


० समुद्र के जीव-जन्तु 


सुरेशसिंह) . च 
जल में रंहनेवाले जीवजतुग्रो | | 
चित्र || 


|| 


दोरंगी छपाई बढ़या चिकना 
कागज : आकर्षक तीन रंग की 
आवरण : प्रष्ठ ४८ बडे साइज 


इनके अतिरिक्त और मी बहुत सी पुस्तकें निकली हैं । 
विस्तृत जानकारी के लिए लिखें। | 


सरु साहित्य मांडल 


स्ंरच्लः 


८ र राज्य सरकार का नियंत्रण किस सीमा तक 
| होता चाहिए, यह एक ऐसा प्रश्‍न है जिस पर मतभेद स्वा- 
अविक हे। चाहे शिक्षा-पद्धति हो या कोई दूसरी पद्धति 
| तरण के अभाव में उसका नियमित कार्यान्वयन कभी-कभी 
| कठिन हो जाता है । इतना होने पर भी, यह सच हे कि कड़ा 
। | “यंत्रण विकास का बाधक होता है। नदी के सम्यक्‌ प्रवा 
। | हिएदोनो तटो का नियंत्रण स्वाभाविक और उचित है, किंतु 
दोनो तटों के वीच में कोई नियंत्रण रखना प्रवाह को गति को 
। रोकना है। शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से हमें यह विचार करना 
। | है कि स्कूल, कालेज और उनके पाठ्यक्रम तथा प्रशासनिक 
पद्धति पर सरकार किस तरह और किस सीमा तक अपना 
नियंत्रण रखे । 


शिक्षा प 


शिक्षा का दायित्व सरकार के ऊपर हे ओर इसका विधि- 
` वत्‌ उल्लेख भारत के संविधान में हे । जहाँ दायित्व रहता है 
| | वहाँ अधिकार भी स्वयं आ जाता है, पर संविधान में किसी 
: श्रविकार की चर्चा नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
` शिक्षा के संबंध में अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए या 
उपे बदले में सरकार अपने लिए पूरा अधिकार ले लेती 

` "जा के मद में सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च करने 
| | ह| सरकार यह सममती है कि उसके धन का व्यय 
i उचित रीति से हो इसलिए शिक्षा-संस्थाओं पर अपना नियंत्रण 
। | ये रखना उसके लिए आवश्यक हे । इसी प्रसंग में यह 
गन देने की बात है कि शिजा के प्रचार या विकास में राज- 


ष 
पि ह घन खच होता है उससे कहीं अधिक घन प्रजा 
२४ खच होता हे । सरका 
पिए जा सकते 
र कालेजों की सं 
और जों कोस 
दयता से 
हीयता 


अका पूरा काम नहीं चलता । 
खस पेलनेवाले स्क॒ 


१३७ सूर्‌ कारी र्‌ 
पं हता है 
शुष्के, पा 


पूरी सरकारी 


fl 
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क्रे रूव्टरीँयकररा का म्ररुन 


| 


श्री लक्ष्मीनारायण सुघांश 


री आँकडे ही इसके प्रमाण , नियंत्रण 
। पूर सरकारी खच से चलनेवाले स्कूलों . 
ख्या नगण्य है । हाँ, अधिकांश स्कूलों. 
रकारी सहायता प्राप्त होती है, पर ऐसी . 


लो और कालेजों में भी व्यवस्था का 2 


» उनमें पढ़नेवाले विद्यार्थियों को 
ह परीक्षाशुल्क आदि के रूप में बहुत या 


के पूरे मद में खच होनेवाली रकम का एक-चौथाई अंश सर 
कार देती हे ओर तीन-चोथाई अंश जनता को देना पड़ता है। 
यह औसत का अनुमान है । किसी-किसी राज्य में इसका अनु- क 2 


हीं है कि नागरिकों की संपत्ति पर सरकार का कोई 
नहों होना चाहिए । अधिकार के बिना कोई. सरकार 


(> 


ही नहीं रह सकती । इसी अधिकार के कारण सर 


उसके आधार पर वह अपना कुछ अंकुश रखती 
अंतरंग व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय को पूर्र 
आर यह उचित भी है । किंतु, स्कूलों के बारे में 
बिल्कुल नहीं है। सरकारी, गैर-सरकारी स्कूल, सब | 
भार से दबे हुए हें । कुछ स्कूलों को पूरा व्यवस्थाः 
की ओर से मिलता है और कुछ को सो-पचाप्त 


सब पर सरकार सवार है । स्वस्थ प्रजातंत्र के £ 
अनुकूल नहीं है । यदि समुचित रीति से 
हमें शिक्षा का प्रचार करना है, तो यह. 
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एक आदश है, इसकी प्राप्ति का प्रयत्न हमें करना चाहिए । 
` विकसित तथा प्रबुद्ध प्रजातंत्र में शिक्षा को स्वतंत्र ही छोड़ा 
गया है, लेकिन भारत-जैसे नवजात प्रजातंत्र में इसकी आव- 
*. श्यकता पर पूरा विचार किया ही नहीं गया | यों, राष्ट्र के 
नेताओं तथा अधिकारियों ने समय-समय पर अपने वक्तव्या में 
इसकी आवश्यकता को महसूस किया है, पर इस संबंध में वे 

अबतक कुछ कर नहीं सके हैं । “ 
१ विगत ३१ मई को भारत सरकार के शिल्ता-मंत्री डॉ० 
RE कालूलाल श्रीमाली ने अमृतसर में अपने एक भाषण में कहा- 
“सरकार को शित्ता-संस्थाओं पर एकाधिकार नहीं 
. करना चाहिए, क्योंकि इससे देश में प्रजातंत्र के 
विकास में कमजोरी आ जायगी ।''' शिक्षा के क्षेत्र 


` स्वयं आगे बढ़ने की प्रेरणा और प्रयोगात्मकता समाप्त 
| हो जायगी और काम का एक ढर्रा बँध जायगा, जो 
._ प्रज्ञातंत्र की भावना के विरुद्ध है ।” 


' ` डॉ० श्रीमाली की उक्ति का हम समर्थन करते हें और 


हँ 


को चेष्टा करें । उनके हाथ में अभी शिक्षा का शासन-सूत्र है। 
वे चाहें तो शिक्षा को भारतीय प्रजातंत्र में उचित स्वतंत्रता 
मिल सकती है । किंतु, खेद की बात है कि बहुधा उचित बात 
उचित काम का संबंध नहीं रखा जाता । 
र ` आचार्यं विनोबा भावे शिक्षा. पर सरकारी नियंत्रण के 
रे विरोधी हैं। उनकी तरह देश के अन्यान्य सर्वोदयी नेता 
शिक्षा को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखना चाहते हैं, किंतु 
एक [सरकार है जो सिद्धांत के रूप में उचित कहती है, पर 
में ठीक इसका उल्टा करती है। इस चक्र-व्यूह को 
ठिन हो जाता है । विगत २७ अप्रेल को राजपुरा 
पंजाब ) में अखिल भारतीय बुनियादी शिज्ञा-सम्मेलन 
पर आचार्य भावे ने स्पष्टरूप से. कहा-.. 
के हाथों में किसी भी प्रकार की शिक्षा-पद्धाति 
नी चाहिए। शिक्षा पर सरकारी प्रभाव का 


रकारी शित्ता-पद्धति से प्रभावित व्यक्ति 
ग अपने मनोनुकूल व्र्यवहार करने में 
चः |? 


॥ में, ढाँचे में एकरूपता लाने से, प्राइवेट स्कूलों की . 


ता के विचार तथा मस्तिष्क को बाँध 


-CC-0. In-Public Domain. Gurukul ।दवाष्ठऽजधि+ना दीदि, किंतु सिद्धांत । 


र उसमा 

आचाय विनोबा भावे शिक्षा के ऊप 
के विरोधी तो हैं ही, वे वत्त मान 
परागत हो या बुनियादी के कट्टर 
परिणाम को उपस्थित करते हुए क 


अपर सरकारी निरा | 
शिज्ञापद्ति च. || 
आलोचक भी है | . 
ह्ते हृ | 
है कि आज विद्यार्थियों में अनुशासन बम Ne 
मुझे आश्चय होता है कि उनमें इ | 
कसे बचा हे ! क्‍योंकि आज हिंदुस्तान में जो तहत: | 
दी जा रही है, उसका वास्तविकता के साथ वो! । 
संबंध नहीं है ।” 3 

आचार्य विनोबा भावे बुनियादी तालीम के रोहि ३ | 
किंतु बुनियादी तालीम का जो प्रयोग सरकारी निग्र 
किया गया और जो किया जा रहा है, वह पूरी तरह बिते 
रहा है । इसमें जिनको संदेह है वे पिछले बीस वर्षों के इतिह 
को देखें । बुनियादी तालीम में स्वावलंबन का जो प्रलोभन ध 
बह दूसरे प्रकार के प्रलोभन में बदल कर रह गया। ग्रा 
प्रत्येक बुनियादी स्कूल पर सरकार को. जितनी रकम ठ 
करनी पड़ती है, वह परंपरागत की अपेक्षा बहुत ग्रथिक है। 
परिणाम भी उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा है। सिद्धांत में ३ | 
शिक्ञा-पद्धति उपयोगी मालूम पड़ती है, वह प्रयोग में को 
व्यर्थ हो रही, इस समस्या पर देश के मनीषियों को ता 
सरकार को विचार करना चाहिए । 

ित्ता-पद्धति पर सरकारी नियंत्रण को लेकर रे 
उपद्रव खड़ा हो गया और इसका निराकरण कुठ दिने के हि 
केरल पर राष्ट्रपति के शासन द्वारा किया गया । गह गिरकर 
अंतिम नहीं माना जा सकता । यह बात दूसरे रूप म 00 
के अन्य राज्यों में भी है । शिक्षा पर सरकारी निरय पा 
है तो दसरे राज्यों में सरकारी नियंत्रण अच्छा कते ग 
सकता है ! केरल में शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण * .. 
जब आंदोलन चल रहा था तब सर्वोदयी नेता 


ही तिथं 
जूमदा २ हाथ ee ~ सरकारों नं 
मजूमदार ने कहा था --“'शिच्ता पर में शिवा, 


Cr ee कने a ie RODS भा 
चहू अखिल भारतीय समस्या है कार 
अन्य राज्यों भे. यह नियंत्रण अपे्ञार्क | 


हु केर मे अधिक कर र । 
सकता है और केरल में वही कुछ दोनों रे 


«> ज्र 


जनीय अंतर नहीं । काँग्रेस द्वारा शासित 
र के अन्य राज्यों में सरकारी नियंत्रण क्या कम 
भ 


3 | लगमग सभी राज्या में पाठ्य-पुस्तकें शिक्षा- 
“द्धारा ही निर्धारित की जाती हैं। कई पाठ्य- 
विभागान ववा जानी ई 
सके शिक्ा-विभाग द्वारा लिखवाई जाती हैं और 
लय ०), ४ hs चक 
वही उन्हें प्रकाशित करता है । ये सारी बातें कया हैं ! 
९ क a क सो 
क्या शिक्षा पर यह सरकारी नियंत्रण नहीं है ? कया 
काँग्रेसी सरकारें कह सकती हैं कि वे अपने ढंग से 
शिक्षा को नियंत्रित नहीं करतीं ?? 
श्री मजूमदार के कथन में स्पष्टवादिता का पुट बहुत 
ग्रविक है। देश के सर्वोदयी नेतागण काँग्रेसी सरकारों का 
पोषण पाकर भी उनके सभी कार्यो के समथक नहीं हँ, यह 
देश के लिए सौभाग्य की बात ही मानी जा सकती है । 
इंग्लेंड एक महान्‌ जनतंत्रीय राष्ट्र है ओर उसका प्रभाव 
हमारे भारतीय जीवन तथा शासन पर अत्यधिक दै । अंगरेजों 
की दी हुई शिक्ञा-प्रणाली को अबतक हंम किसी-न-किसी 
प्रकार ढोते चले जा रहे हैं, थोड़ी-बहुत कतरव्योंत कर हंम 
उसी प्रणाली को चलाते जा रहे हैं। यह आश्चर्य की 
AN AS ~ ते 
तह कि इपलेंड से पाग्य पुस्तर्को का राष्ट्रीयकरण नहीं 
का | ९, पर अंगरेजी सरकार ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए 
भारत में शिक्षा को अपने पूरे नियंत्रण में रखा और जेसा 
हा पाठ उन अपने लिए अच्छा समभा, वेसा ही हमें पढ़ाया । 
दि 407 रतहास) सभ्यता, संस्कृति ; सबको दवाकर उन्होंने 
ण प्‌ भुत के > ७९०० Nr fe 
के 42 के तेज से हमारी आँखें चोंधिया दीं । भारत 
is क > ३ ~ ~ 
८ रे य सरकार ने जहाँ-तहाँ इसके सुधार के प्रयत्न 
न षक रर श लन ३ न 
र ॐ मह प्रशंसा को बात हे । किंतु, सरकार के लिए 
॥॥॥ नेता का-प्रजातंत्रीय ९ 
र य जनता का--पथ-प्रदरशक मात्र रहना 
Ee का हाथ पकड़ कर रास्ते पर घसीटना 
धी छ नहीं । जीवन में उच्छ' द र 
| पिष झा ग उच्छ खलता को संयत रखने के लिए 
| थक हे, किंतु नियंत्रण का स्वरूप ऐसा नहीं 


क हिए £ 

र | र वत बोध हमें प्रत्येक क्षण होता रहे। 
जा pe a दशक को भाँति सरकार को शिक्षा-संस्थानों 
| मेतू परे ते रहना चाहिए और जहाँ क्त ब्य-च्युति 
दी ` गहा व्यवस्थापकों को इसके लिए चेतावनी. दे 
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है ) उल्लेखनीय सफलता नहीं पा रही दै । एव 


पाञ्च 
6. कोका राष्ट्रीयकरण तो; बाफ्भाक्राट छीमनाठ॥० छाए 


iE 

सकता है । इससे नतो सरकार का लाभ है और न जनता का। | 
कभी-कभी इसके लिए व्यर्थ ही सरकार को परेशानियाँ उठानी 
पड़ती हैं, बदनामियाँ सहनी पड़ती हैं । यह सब क्यों ? सरकार 
यह दावा नहीं कर सकती कि उसकी स्वीकृत तथा प्रकाशित 
पाठ्य पुस्तकें वाजार में सबसे अच्छी हैं, सस्ती हें और राष्ट्रीय 
विचारों से परिपूर्ण हैं । किसी पाठ्य-पुस्तक में गाँधी-जवाहर. 
के नाम आ जाना ही उसकी राष्ट्रीयता की पहचान नहीं हो 
सकती । शिक्षा पर सरकार यदि नियंत्रण रखना ही चाहती दै, 
र अप्रबुद्ध प्रजातंत्र में कुछ सीमा तक इसकी आवश्यकता भी 
मानी जा सकती है, तो उसे अपना नियंत्रण पाठ्य-क्रम तक 
ही सीमित रखना चाहिंए। कुछ दिनों के बाद यह भार भी 
देश के संमान्य शिक्षा-शास्तरियों तथा मनीषियों के ऊपर छोड़ | 
देना चाहिए । > 

पाग्य-पुस्तको के लिए टेंडर माँगना तो ऐसा ही मालूम 
पड़ता है जैसे ठेकेदारों से कम-से-कम कीमत में अच्छी-से- 
अच्छी चीजें सप्लाई करने के लिए कहा जाता हो। शिक्षा 
के चेत्र में इस बुरी प्रथा को जल्द-से-जल्द छोड़ देना चाहिए । 
एक दक्षिणी लेखक ने पाठ्य-पुस्तकों की स्वीकृति की वत्त मान 
पद्धति पर व्यंग्य करते हुए लिखा है कि जैसी-तैसी सस्ती | 
पुस्तकों, कैंची-मार्का पाठ्य-पुस्तकों को प्रकाशित कर तथा कंचनी 
काया के सहारे उनपर स्वीकृति की मुहर लगाकर और उन्हें 
देश के नोनिहालों पर थोप कर, प्रकाशको ने देश के भविष्य. 
को छला है और वह छल इनके कोष के साथ पाप-राशि बन | 
कर जमा होता रद्दा है। इसमें व्यंग्य है, और मार्मिक 
व्यंग्य है | | इ 

मद्रास हाईकोटे के र्‌ 
अय्यर ने पाठ्य पुस्तक-संबंधी एक सुकदमे के निणेय में कह्दा . .: 
“इस वषे की सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिके कर 4 
निमित्त मद्रास सरकार द्वारा प्रकाशित अँगरेजी की. 
एक पाख्र्य-पुस्तक ( स्कॉट-लिखित--९पल | प. 
॥)पा'५॥0 का संक्षिप्त संस्करण, जिसका द्‌ 
सरकारी ट्रेनिंग कालेज की महिला प्रिंसिपल 


पाख्य-पुस्तक केसी नहीं होनी चाहिए, इसका 
एक उदाहरण है। अविस्तृत अध्ययन के लिए स 
! ऑमरेजी 'की/'बाध्य-पुस्तक प्रकाशित कर 


(oS 
F 


- शिक्ता-धारा के अंतर्गत एकाधिकार की 
[पना का प्रयास, विशुद्ध आर्थिक क्षेत्र में ऐसे 


पडता है। स्वाधीन राष्ट्र में जो शिक्षा दी जायगी वह 
ही राष्ट्रीय शिक्षा होगी ओर राष्ट्र को आवश्यकता 


पाठ्यपुस्तक के संबंध में उनका विचार है कि 
बारे में मौलिक सूचनाएँ रहनी चाहिए, विषय 


'पाठ्य-पुस्तकों में अंगरेजी रहन-सहन का ही 
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२. आओ गिनें 


कहना दै कि जहाँ-जहाँ वे गए, उन्होंने प्रायः 
वीय त्र के लिए, जो केवल अंगरेजी भाषा | 


5... 06-0. In Public Domain. Gurukufffangri Collection, Haridwar. . | 


` इला | 
S Fo जम 
हेन्ढी का बाल-सा हित्य | 


उन्नति की ओर 
( ५ वर्ष के बालकों के लिए) 
१. चल मेरे मटके टम्यक्‌टम : 
३ पी० भारद्वाज १.५, f FE 
सुरेश सिंह 
( ७ से & वर्ष के बालकों के लिए ) | 
३. अमर साहित्यकार (हिन्दी) सुधाकर पांडेय १०, | 
Le ५ || | 
४ अमर साहित्यकार (संस्कृत) २? 
( १२ वर्ष के बच्चों के लिए ) 
. कठपुतली ठाकुर प्रसाद सिंह 
, खट्टी मीठी लोरियाँ गंगाशरण “प्रेम! 
कुमार-साहित्य 
(१३ से १५ वर्ष के लिए ) 
श्री कुँवर सुरेश सिंह लिखित 
कुमार » जीवों की दुनिया : मू० ; १:०० प्रत्येक 
हमारे जानवर त हमारी वियँ 
हमारे जीव-जन्तु ह चाँदतारा || 
मल्य : ४०० प्रत्येक 


एष्ठीय प्रकाशन मंदिर | र 


लखनऊ 


ह) 
BOY || 
| 


०१७५ | | 


। 
१०० | || 
११०० | | 


र 


am 


सीखना चाहते हैं, ब्रिटेन की विदेशी जीवन-प्रणाली 
एक दुर्वह भार है । एक प्रकार से डा” 
सावधान किया है कि विदेशी भाषा सीख ८. 
“संस्कार अपनाना जरूरी नहीं है, शायद दि हि 
भारतीय प्रजातंत्र के स्वस्थ विकास जा ही 
आवश्यक है कि शिक्ञा केचेत्र में सरकारी नि क र 
कंम-से-कम की जाय । यह केसे किया जाय र 2. का | 
शा्धियों, मनीषियों तथा सरकार को मिल 
“करना चाहिए । 
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 ्ररूवाक-र्खच्त्ास्पाय्य 3 भारतीय मंच 
>“) 


i 


श्री सदानन्द मत्कल, एम० ए०, एल-एल बी० 


ई | भारतीय जगत के मत्यक वानः ईंगलैंड--- रु० ३२५० रर 
ह तरल हो उठे। रित्ता का चेत्र अपवाद बना न अमेरिका-- २० ०४6 
द्वा. और, तदलहूप ही इसके पुस्तक प्रकाशन और वितरण अन्य देश-- ₹० ५,१८,२६ 
० $ ` जन ग SR 
mr नल po ` इल १,१३,७६,१६० 


| कप्रलेक चेत्र में शिक्षा क प्रसार की आवश्यकता भी थी 
| और विशेषतया उद्योग और व्य़वसाय के तेजी से उठते कदमों 
क साथ उनके व्यवस्था ओर टेकनिकल कार्यों के संचालन- 

` दपादन के लिए । इसे अनुभव कर ही, देश के सामाजिक 
| परेर आर्थिक नवनिर्माण के लिए नियोजित सम्पूर्ण योजना में ७ अन्यापक दवारा खरीदी जाती त्‌ 
| पुन्य कई विषयों से कहीं अधिक शिक्षा पर जोर डाला र; भारतीय पुस्तक-व्यवसाय को-अनेक पुस्तक विक्रेताओं 


यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी पुस्तकें वि 


| | गया है । 
अन्‍य समस्याओं की तरह ही, शिक्षा के क्षेत्र में भी 
। कठिनाऱ्या थीं ओर हैं। यहाँ, इनका विवेचन समीचीन न 
| होगा। किन्तु, उनमें दो सबसे मुख्य कठिनाइयों की चर्चा तो 
` हमकाही सकते हैं। वे हैं- प्रथमतः, शिक्तण-संस्थाओं न ड 
में वृद्धि की तुलना में प्रशिक्षित जनों की संख्या में कमी और ST ल अ 3 म 
` दूसरे, करोड़ों को शिक्षित करने की दुःसाध्य क्रिया सम्पन्न भा रहे हैं। यही कारण है कि कुछ विदेशो 
| इले की दृष्टि से पूजी की कमी । इस देश में अपनी शाखायें स्थापित करन 
! । समभा है । े हा 
` भारत में प्रकाशन-व्यवसाय ने निश्चित 
प्रगति की है । प्रायः प्रत्येक प्रकाशक-प्रतिनि 
विदेशी पुस्तकों के वितरक बन संतुष्ट थे, 
प्रारम्भ कर दिया है। जो पहले से प्रकाश 


प्रकाशकों को अपने प्रकाशनों के वितरण के लिये भा 
प्रतिनिधि या वितरक नियुक्त करने को प्रेरित किया. 


E देश की आर्थिक योजना में विस्तृत नदी-घाटी योजनाओं 
| 5 दी 24 हैं ऑर तदनुरूप ही सहायक उद्योगों और . 
उ र ऐं में बृद्धि हुई है। भौतिक विज्ञान की 
तो [य राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं। फल- 
विज्ञान और शिल्प के सभी विषयों की पुस्तकों की माँग 


बेद 
चार संस्थाओं के स्थापित होने पर, आनेवाले वर्षा री एक भारी संख्या भारतीय भाषाओं में 


ee गी ही । करने में जुटी है। अंग्रेजी भाषा में भारती 


5 2 आर वाणज्य संबंघी विविध विषयों 
म तेजी आई है यह स्वाभाविक 
न 5 र विशेषतया आयातित पुस्तकों से पूण हो । 
2 गै युद्ध के पहले भारतीय बाजार में दीखती 


हे है बाजार का अधिकांश अंश प्राप्त हुआ है। 
आयात-तालिका इस प्रकार ह ` 


में उत्साहवद्ध क विदेशी बाजार भी मि 
एवं वेयक्विक रूप से लेखक-प्रकाशकों 
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। होगी जो देशव्यापी स्वस्थ ओर सुसंस्कृत व्यावसायिक परम्परा 
` क्र साथ अपने को सुदृढ़ कर लेंगे । इस स्थिति के लिए हमारी 
भारतीय सरकार कुंडे कम प्रशंसा की पात्र नहीं है, जिसने 
 उुद्रण-आकल्पन के लिए पुरस्कार-संयोजन किया हे ऑर अन्य 
` राज्य-सरकारों के साथ सर्वागीन सुन्दर वाल एव वयस्क 
साहित्य के प्रकाशन के लिए विभिन्न पुरस्कार-योजनाएँ जारी 
कर लेखकों और प्रकाशकों को प्रोत्साहित किया है । 
निर्सन्देह, फिर भी भारतीय प्रकाशन का सबसे भारी 
स्सा पाठय-पुस्तकों का ही है। नवनिर्माण की वत्त मान 
अवस्था में स्वभावतः पाठ्य-क्रमों में निरन्तर परिवत्त न होते 
रहे हैं, जिस कारण प्रकाशक प्रायः दोषारोपण की मुद्रा में 
रहा है, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इधर भारी संख्या में 
अच्छी और विशिष्ट पुस्तकें पाठ्यक्रमानुसार प्रकाशित हुई हैं । 
यह अनुमान है कि प्रकाशनों में ५०% निम्न ओर माध्यमिक 
विद्यालयों के लिए. पाठ्य- पुस्तकें, २०% साहित्यिक पुस्तके 
१०%से १५% तक वाल-साहित्य तथा शेष धार्मिक, ऐतिहासिक 
 समाज-विज्ञान तथा शिल्प-संबंधी पुस्तकें होती हें । बिज्ञान 
और शिल्प के चेत्र में साहित्य बड़ी तेजी से प्रणीत हो रहा है-- 
मूल कृति एवं प्रतिष्ठित पुस्तकों के अनुवाद, दोनों रूपों में । 
 नम्ब्रई और कलकत्त की मुद्रण-संस्थाएँ समय के प्रति 


~ 


सजग रही हें ओर उन्होंने सुरुचिपूणं चीजें बाजार को दी 
मद्रास और दिल्ली. की संस्थाएँ भी इस चेत्र में निरन्तर प्रगति 
कर रही हें । पुस्तकों में अधिकांशतः की मोटे कवर-कागजों 


स्तर को नहीं पहुँच पाई है । 


« मेरी दृष्टि में प्रकाशक विक्रेता के संबंध प्राय: सर्वत्र संसार . 


$ में एक-से हें । थे उन्हें दो परस्पर विरोधी कैम्पों में विभक्त 


कर देते हैं। वास्तविकता तो यह दै कि यहाँ स्थिति ओर 
' “भी बुरी है; क्योंकि भारतीय प्रक्राशक्र और विक्रेता 


> 


इस स्थिति में नहीं हैं कि वे एक-दूसरे की समुचित 
सहायता कर सके । साहित्यिक प्रकाशन के चेत्र में पुस्तकों की 
कमजोर माँग, प्रकाशकों को अत्यन्त अल्प संख्या में संस्करण 
निकालने को बाध्य करती दै ( इसमें वे कुछ पुस्तकें, जिनके 
खरको को राजनीतिक या अन्य प्रकार की प्रसिद्धि प्राप्त हे 
द रूप में ही दै ) । एक पुस्तक की कीमत, युक्तियुक्क 


॥ 4 


से बँघाई होती है, अतः कडी ओर पक्की बँघाई अबतक योग्य- | 


“विक्रता-संघ हो, उसकी राज्याधार पर सार्मर्ति 


यह क्री जेब के अनुकूल हमे के।लिए।०्सागलम्मूख्याके५ व्ह दप८ह्था7न०क्केगा । साहित्यिक | 


साढ़े तीन गुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। शेष 
पारिश्रमिक १५% हे, जो निस्सन्देह बहुत अधिक है ; 
विक्र ताग्रों को २५% से ३३३% कमीशन देना काः! || 
नतीजा यह है कि प्रकाशक विज्ञापन पर, जितना हि ह | 
खच नहीं कर पाता । ऐसी पत्न-पत्रिकाओं की संख्या भी 
ही दै, जो पुस्तक-समालोचना को पर्याप्त स्थान दे पाती है। 
_ पुस्तक विकर ताओं को बहुत कम उधार की सुविधाओ || 
है। उनके पास विज्ञापन के साधन भी कम ही हैं । सीमित मो 
ओर बढ़ते हुए व्यय-मदों के कारण वह समुचित संख्या में पूत 
रख नहीं पाता । भारतीय प्रकाशनो की सर्वा गपूण तालिका द 
अभाव भी उसे बाँध देता हे । प्रकाशन-केन्द्रों से दूरस्थ पुस्तक 
विक्रेताओं को भाडे का खच भी काफी देना होता है। 
एक सुदृढ़, स्थायी केन्द्रीय संस्था की अनुपस्थिति भार्ग 
पुस्तक-व्यवसाय-व्यवस्था का सर्वाधिक चिन्तनीय तथ 
है; यद्यपि यह स्वीकारा जा सकता है क्रि ऐसी सखग्र 
के. स्थापन में खड़ी होनेवाली समस्याओं एवं कठिना 
को. दृष्टिगत रखते हुए. कतिपय पूर्व-स्थापित संघों ने जे 
प्रगति की है वह सर्वथा प्रशंसनीय है । (दि फेडरेशन ग्रा | 
पब्लिशर्स एन्ड बुकतेलसं इन इन्डिया' की स्थापना सत्‌ १६४९ 
में हुई थी । ऐसी कोई भी संस्था एक दिन में निर्मित न 
होती है । इस संस्था का उत्तरदायित्व काफी बडा भर गह 
का है । इस बात का निर्णय लेना बड़ा कठिन. दै ४ 
अखिल भारतीय पुस्तक-व्यवसायी-संघ क्या रुप ले | उह 
हुई स्थिति यहाँ हे ; क्योकि प्रकाशन और विकत वाय 
बीच रेखा खींचना इस देश में मुश्किल है । यद दोनों रिश 
[यः एक ही संस्था सम्पन करती है । अपेक्षा ह ७ डा. 


त 
जैसे उपमहादेश के प्रत्येक नगर में प्रत्येक जिले मे ४ 
हो जिसका 3 


निधित्व हो) 


\ 


विक्रो ता-संघ की केन्द्रीय परिषद्‌ में प्रति 
पर प्रक्राशक-संर्घों को भी जरत है, जो एक प्रकार 
की केन्द्रीय समिति से जुड़े हाँ । ऐसी दो परिष: 
संयुक्त संघ का निर्माण करेंगी--एक प्रभावशो । तप 
और सुदृढ़ संस्था का निर्माण । ऐसी संस्था के | 

आवश्यक है कि, एकदम निचली सीडी ते दिशा 6 
आशा की जानी चाहिए कि आनेवाले ४४ हा र 


कृप (१ 


ta 
रे 


३ पुत्र 
5 को छोड़कर, अन्य भाषाओ में अबतक प्रकाशक- 
i हैं। गिनती के कुछ उस्तक-सउ भी दै--प्रमावशाली 
९ म दिल म कुछ जगहों में दुबल स्थिति में, आर कडू 
र Oa पुस्तक-व्यवसाय प्रोदता पर बिलकुल है ही 
ह । सभी स्थानीय, क्षेत्रीय ओर भाषावार सं को, वत्त मान 
फेडरेशन? में, जो प्रकाशको ओर पुस्तक-विक्र ताओ का 
गह मोर्चा उपस्थित करती है, संबद्ध हो जाना चाहिए । 
हू (दि सदन देतवेजेज बुक ट्रस्ट? ओर “दि बुक इन्डस्ट्री 
ागसेल ऑफ साउथ इन्डिया? ने अपने सतप्रयास से इस जेत 
को एक सूत्र में बाँधा है, अपनी कई सुगठित योजनाओं के सहारे 
जन-समुदाय में पाठन-प्रवृत्ति बढ़ाई है तथा व्यवसाय-संवंधी 


७८ 


मस्यां का वैज्ञानिक निदान ढूंढ निकाला है । 

ऐसा लगता है कि भारत का पुस्तक-व्यवसाय यह धारणा 
बनाए बैठा है कि .कीमत-प्रतियोगिता ही एकमात्र स्मस्या है, 
जो हल करने को है। उन संघों को, जिन्होंने मात्र इसी प्रश्न 
पर अपनी क्रियाओं को केन्द्रित रखा है, सफलंता नाममात्र को 
मिल पाई है, जबकि अन्य समस्याओं को भी अपने कार्य क्षेत्र में 
रखनेवाली संस्थाएँ अधिक व्यावहारिक, अधिक सफल रही हैं । 
सुस और अमेरिका ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत 
इसन का अब्यावद्वारिक ढंग से मूल्य गिराने में योग 
पिया है। विचारशील पुस्तक-विक्रोताओं के लिए विदेशी 
हयताओप्त साहित्य का प्रश्न अत्यन्त महत्तव का रहा है । 
यप यह स्वीकारा जा सकता है कि ये सारी योजनाएँ, जो 
॥ साहित्य के प्रचारार्थ प्रारंभ हुई थीं, अब कहीं 
क्ण टी ही तथा मनोरंजक पुस्तकें देने की ओर उन्मुख हैं । 
) हे अनुभव किया जाना चाहिए कि अनार्थिक मूल्य 
कि सविषय ह क लिए घातक हे | जब यह तय है 
हेग तो 2. अनुदान प्राप्त साहित्य अधिक-से-अधिक 
जा है ति विशेष और मननपूवेक विचार की 


न पस्तक्यवसाय' पर दुखदरूप से 
अपर नित हि ऱ्य प लगाते द । कन्तु मेरी समम में, 
रेशा कारी ८ दा ति के माग पर है। ऐसे प्रकाशकों की 
बढी है जो दत्त संपादक-मंडल की देखरेख 


पक 
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पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, उन्हें सुनियोजित विज्ञापन देते. | 
गर जिनका व्यवहार लेखकों के साथ ईमानदारी का तथा | 
पुस्तक-विक्र ताओं के साथ लाभ के समुचित बँटवारे का दै । | 
ऐे पुस्तक-विक्रोताओं की संख्या भी कुछ कम नहीं है, जो 
अपने को नवीनतम प्रकाशनों से सूचित रखते हैं, साहसपूर्वक 
खतरा उठाते हैं और वस्तुतः समाज की आवश्यकताओं को 
पूरा करने का प्रयत्न करते हैं । $ 


७५५४ आर 


| 
। 
क 
पर, आज की वास्तविक समस्या है पुस्तकों के लिए अधिक 
माँग पैदा करने की । “दि सदन लेंग्वेजेज बुक ट्रस्ट” की योजना | 
सफल न हो सकी, क्योंकि वह अपने कठिन और सु-आकांच्चित _ 
परिश्रम से पाठक-वृद्धि नहीं ला सका । पुस्तकों की बढ़ती माँ | 
की अनुरूप-संख्या में प्रकाशन करने में प्रकाशक सदैव तत्पर | 
रहेंगे । जो भी हो, यह किया घीरे-धीरे रंग पकड़ेगी । कहीं भी | 
पुस्तक-व्यवताय की रीढ़ पुस्तकालय हैं । इधर भारत में | 
पुस्तकालर्यौ का सर्वेक्षण हुआ है। लेकिन उनका पर्यवेक्षण 
अभी प्राप्य नहीं है। १६५४-५५ की विवरण-तालिका के | 
अनुप्तार वयस्कों के लिए वाचनालयों के अतिरिक्त पुस्तकालयो | 
की संख्या १३,००० से ऊपर थी । किन्तु इन पुस्तकालयों | 
में पुस्तकों की २२० जैसी निम्न ओसत-संख्या थी और पुस्तकों 
तथा पत्र-पत्रिकाओं पर इस अवधि में औसत व्यय स 
१२५) था । लेकिन मेरा विश्वास दै कि यह स्थिति बदलेगी 
पुस्तकालय वढ़े गे और उनको मिलने वाले अनुदान भी. 
व्यवसाय-संबंधी पत्रिकाएँ--दि इंडियन पब्लिशर एंड 
बुकसेलर’, “पुस्तक-जगत? और 'प्रकाशन-ससाचार” ( 
लगन के साथ पुस्तक-व्यवसाय को संगठित करने केस 
में जुटी हैं । नेशनल बुक ट्रस्ट” भी निश्चितरूप से. 
समस्याओं को हल करने में सहायक होगा । राष्ट्रीय 
विवरण-सूची भी नियमित रूप से अब प्रकाशित होने 
लेखकों और पुस्तकों के और भी अधिक तथा अच्छे 


हुई शिक्षा एवं सामाजिक शैक्षणिक जागरूकता 
में बृद्धि आएगी ही । और, पुरुतक-व्यवसायी-रू 


जाय : 


ब 


व्यवसाय को उन्नति और विकास की ओर से. 


पक 
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हमारे १६५६ के नये आकषण 
सरा सप्तक सम्पांदक 'अज्ञेय? 

(तार सप्तक और दूसरा सप्तक की परम्परा 
में नया संकलन ) 


Ca 
घमंवीर भारती 
( नवीन काव्य रूपक ) 
धर्मवीर भारती 


: “ज्ञेय? 
 (१७५६से १६५८ तक की कविताओं का 
है संकलन ) 

कन्हेयालाल मिश्र प्रभाकर 


३ ‘60 
अमृतलाल नागर 
[ डेढ़ सौ वष पहले की अवध की नवाबी 
इस्ट ` इंडिया कम्पनी की नीति से 
गदर की प्रष्ठभूमि पर आधारित 
ऐतिहासिक उपन्यास) ' | ६:०० 
प्रभाकर माचवे 2 


की विशद व्याख्या करने वाली 
` पहली पुस्तक ) _ ४.०० 
3 ° 
| “घमवीर भारती 
का बहुपठित एवं बहुप्रशंसित उपन्यास । 
[य जीवन की एक अत्यन्त करुण कथा । * 


वं संस्करण में अभी-अभी मुद्रित हुआ हे) ५.०० 


कर्तार सिंह दुग्गल रै 
डियो के मजे हुए रूपक-लेखक श्री दुग्गल के 


आरतीय ज्ञानपीठ दुर्गा कुा रोड बारां | तीय ज्ञानपीठ, दुगा 


. खण्डहरो का वैभव : 
. खोज की पगडंडियाँ : डु 
. चौलुक्य कुमारपाल : 
, शेरो शाइरी : | 
- रेरो सुखन (पाँच भाग) : अयोध्याप्रसाद गोयली २०७, | 
, मिलन यामिनी | 
„ वद्ध मान (महाकाव्य) 
. धूप के धान : 

, पहला कहानीकार : 
, संघर्ष के वाद्‌: 

. कुछ मोती कुछ सीप : 
» संस्कारों की राह : 
„ संस्मरणः . बनारसीदास चतुवेदी १०० | 

. रेखाचित्र: . i 

६. हमारे आराध्य : > ०” ३४|| 
.. रजत रश्मि : 

. और खाई बढ़ती गई : 
. पचपन का फेर: 

. शरत्‌ के नारी पात्र: डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी ४५९ | 
. संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद : अत्रि देव विद्यालकार ३४८ | 
. भारतीय ज्योतिष : 
वैदिक साहित्य 

- ध्वनि ओर संगीत 

५ क्या में अन्दर आ सकता हू £ : 


उत्तरप्रदेशीय सरकार द्वारा एए द्वारा पुरस्कृत || 
महत्त्वपूर्ण प्रकाशन | 


- कालिदास का भारत ( भाग १-२) 


भगवतशरण उपाध्याय 
सुनकाम्त सागर ६., 
roo 
_ लदमीशंकर व्यास ५ 
अयोध्याप्रसाद्‌ गोयलीय ८ 


हरिवंशराय बच्चन ४, |. 
अनप शर्मा ६७० || 


विष्णु प्रभाकर ३.७ || 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय २४७ || 
राधाकृष्ण प्रसाद २१० | 


डा० रामकुमार वर्मा २१० | 
भारतभूषण अग्रवात १४० 
विमला लूथरा ३०१ 


०० | 


नेमिचन्द ज्योतिषाचार्य ६ | 
_ रामगोविन्द त्रिवेदी ९५ 

ललितकिशोर सिंह ४ | 
रोती 


द्विवेदी पत्रावली बैजनाथ सिंह विनोद 23: | 


२७. संस्कृत का भाषा-शा्रीय अध्ययन 


[० भोलाशंकर ग्यास 
मारी हो गई सोना : कन्हैयालाल मिश्र भा 


. बाजे पायलिया के घु घरू 


कन्हैयालाल मित्र प्रभार 


, प्राचीन भारत के प्रसाधन : अत्रिदेव [EI ८ 


णड रोड, वाराए' ी- 


स॑खु चठ "कक हिन्ठी प्रः ग्रळासचक्£ सजन्त 
वग्र० जा हिन्दी प्रकारक संघ 


| 


॥ 


श्री रामदृत्त थानवी 


[ थानवीजी जोधपुर के निवासी ऑर हिन्दी के जाने-माने प्रकाशकों में से हं। प्रस्तुत निबन्ध में 
| यवसाय के संगठन के सम्बन्ध में आपके अपने अनुभवपूरण विचार हैं । सम्पादक ] 


» || हिन्दी साहित्य का प्रकाशक, प्रकाशन, उुर्तकःविक्रता मंहृगी पुस्तकों को खरीद कर पढ़ भी न पाते थे। पुस्तकों व 
क| ` और पाठक ऐसे तत्सम्बन्धित तत्व हैं जिनके पारस्परिक प्रकाशन थोड़ा, कम आकर्षक, साधारण मुद्रण परन्तु 
„|| पखन्धो पर ही हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार आधारित है । सूल्य के लगाने के कारण, पाठक पुस्तकों की ओर से उदासी 
२०|| इहं ततो के समन्वय से हिन्दी साहित्य की अभिव्ृद्धि सम्भाव्य ही रहते थे और ऐसी परिस्थिति में पाठक एवं पुस्तक-विक्र ता 
१ | है। इन्हीं के सम्बल से साहित्यसेवी लेखकों को सरस्वती की के बीच एक समस्या का विषय वन गया यह पुस्तक-व्यवसाय, 
| | उपासना करने का एवं साथ-ही-साथ जनप्रिय होने का सुञअवसर जो कई वर्षों तक जटिलतर होता गया । 

७ || .मितता है। दु व्यक्तिगत क्रय-स्तरं से बिल्कुल विपरीत, शा 
te | ड दासत्व के बंधनों में बद्ध लेखक की वाणी में यदि उग्र पुस्तकालयों की खरीद का स्तर था । सरकारी ओर गेरस 
°° | || भावना का प्रादुर्भाव हो जाता था तो 'भारत-भारती? जेसी अमर संस्थाओं में पुस्तकों की खरीद का चक्र चला, लेः 
“ || जन्ति के जब्त तक हो जाने में भी देर नहीं दिखलाई पड़ती पीछे पुस्तकों की अधिक कीमत और उससे 
` यी इसी तरह चाँद कार्यालय से प्रकाशित पं० खुन्द्रलाल राचत अधिक लाभ होने वाली भ्रान्त धारणा ने कमीशन 
भारत में अग्रेजी राज्य” भी जब्त किया जा सकता थाअथवा को प्रस्तुत किया । समर्थ प्रकाशकों ने कमीशन 
१० | ४ 


|| लाजा सकता था। जब हिन्दी की पुस्तकें ही थोडी थी, सोचा परन्तु अपने प्रक्राशनों का साधारण विक्रय 


|| गे प्रकाशन ही कितना अधिक होता £ इसलिये गुलाम भासत इस मीठे जहर को अपनाया । संस्थाओं को क 
बि लगा । होड़ की पाशविक प्रवित्ति ने इस प्रणाली में 
आते थे । न्‌ 


“| हिद के प्रकाशक, अल्पसंख्यक प्रकाशकों की संख्या में 
६ का समावेश किया । सरकार या संस्थाओं के नाम 
- अपन्याप-बहार-ओपि 


ले ऑफिस जैसे प्रकाशक अपना सत्त्व मिटा वाले व्यक्ति, अपनी रुपये पाने की लालसा को 
। रा में साहित्य-प्रचार करने में गतिमान रहे, परन्तु तृप्त करने के लिए, पुस्तक खरीद करने लगे 
; भारत को राष्ट्रभाषा हिन्दी को विधान म॑ महत्वपू् साधारण व्यक्ति की पुस्तक-कय-भावना दिन-प्र 


ड ही भारत भर में हिन्दी-लेखको और प्रकाशकों की होती गई और सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाझं 
| गइ | क 


सस्मरण पा 


१० | द. 


खकों की हजारों प्रतियो के असंख्य प्रकाशक तो. 
भित हरात पाठको की पठन-प्रवृत्ति में रुचि और 
ह नहीं दिखलाई दी और यदि कुछ साहित्य- 
आर्थिक समस्याओं में उलझे पाठक 


रद 
कमीशन के दानव का गला ही घोट दिया था ; साथ ही साधारण 
व्यक्ति के घर में पुस्तक पहुँचाने की, प्रकाशक एवं लेखक की 
अमर इच्छा को प्रकट रूप भी दिया था । 
समय के थपेड़ों ने एवं ग्रव्श्य कारणों ने भले ही इस 
सीरीज को पल्लवित न होने दिया हो, परन्तु निस्सन्देह इस 
सीरीज का प्रकाशन बन्द होना इस सत्य को प्रकट करता है कि 
_ तुत्सामयिक प्रकाशकों में एकता की, संगठन की भावना वियमान 
। नहीं थी। वे प्रकाशक हिन्दी -साहित्य को जन-साहित्य बनाने 
के उद्देश्य को प्रतिपादित करना ही नहीं जानते थे ।. 
स्वतंत्रता की नई जिन्दगी ने ऐसे प्रकाशकों को जन्म 
दिया. जिन्होंने प्रकाशन-व्यवसाय के कलात्मक ढंग को समझ 
| कुर, पुस्तक की हस्तलिखित प्रतिलिपि को आकर्षक रूप देकर 
' नवे-सुलभ साहित्य-ग्रन्थ बनाना चाहा । हमारे सामने किताब- 
महल, भारती-भण्डार एवं ग्रन्थ-रत्नाकर के अतिरिक्त नई 
आशा देनेवाले कुछेक प्रकाशक भी हैं ; जैसे राजकमल-प्रकाशन 
लि०, राजपाल एण्ड सन्ज, राजहंस प्रकाशन प्रभृति ; जिन्होंने 
संस्ता साहित्य निकाल कर हिन्दी-जगत में नई क्रान्ति ला दी 
है.। कौन सा ऐसा पाठक है. जो राजपाल की नाटकमाला, 
` उदू-शायरमाला, कहानीमाला एवं राजकमल की मनोविज्ञान- 
माला को भुला चुका हो! इस अबाध कार्यसाधना और. 


` प्रकाशन क्रे नाम को आदर्श प्रदान किया है । 

` / इतने प्रकाशन ओर इनका विक्रय तो पुस्तक-विक्र ता 
. करते ही हें) फिर भी, कमीशन .का कुचक्र गरीब पुस्तकः 
= विक्रोताओं पर अधिक प्रभावशाली होने ,लगा । एक नाम की 
` कई पुस्तकों का होना, अक्षिक कमीशन और पुस्तकप्रिय 
` पाठको की. सीमित-संख्या; पुस्तक-विक्रय के लिये एक समस्या 
` बन गई। `= 


'पुस्तक-विक्रोता का जीवन बहुत खतरे में था । थोड़ी पूजी 
। और प्रकाशन की नवीनतम पुस्तक को अपनी दुकान में रखना, 


यूही था कि,वे खरीददार को मूल्य 
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६. ण 9 क्‌. LS र्‌ ° 
नर-नारी” का किशोरःअंक 
वैज्ञानिकों, लेखको और पाठकों से प्रनुरोध 
अक्लूबर १६५६ के अंक ( खंड ११ संख्या १४ ) बे | 
हेम किशोर-विरेषांक के रूप में प्रकाशित करने जा दि र fe 
किशोरावस्था ( 0९8०९7९९ ) की मानिक हर 
यौन-समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर आपकी रचनाओं श्र 
न सिर्फ हम स्वागत करेंगे, बल्क हमारा आपे श्राफ 
कि अगर आप इस विषय पर लिख सकते हों तो हमें ग्री 
चीज फोरन भेजकर अनुगृहीत करे) | 
पाठक अपने अनुभव तथा प्रश्‍न भेज संकेते हैं, जिके 
उत्तर्‌ उक्त अंक में दिए जायेंगे । . 
लेखादि निम्नलिखित पते पर भेजे । 
श्री द्वारका प्रसाद, एम० ए० | 
2 । ७ 0 04:05 
५, महात्मा गाँधी माग, 
राँची ( बिहार ) 


त 030207000000 000nn )00000n 0000 Ooo 0D विवि रि 


` प्रकाशनं संबंधी .नवीनतम ज्ञान के प्रतिफलन ने आज हिन्दी 


जबतक प्रकाशको का अस्तित्व दढ न हो गया,. तबतक- 


पर कुछ .छुट देते । इस : 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तरह यह छुट प्रतिस्पर्धा और विक्रय-लालसा पे EE 
होकर ६। प्रतिशत से बढ़ कर १८॥॥ प्रतिशत तक होर! | 
इस कमीशन ने काउन्टर पर पुस्तकें बेचने वाले पह | 
विक्रेताओं के सामने जटिल समस्या लाकर रख दी। प 
यह पतन प्रकाशको पर भी अपना असर डालने लगा। १. । 
शकगण उन पुस्तक विक्र ताओं को सफल be | 
मानने लगे जो ज्यादा कमीशन ' देकर सीः उती a 
नता हो । वे ऐसे पुस्तक-विंके ताओं को ' पुरत र के 
देने लगे, परन्तु जो जेब काट कर व्यवसाय क त 0. 
जीवित।रह सकता है । यही. कारण है कि हु. खो | 
विक्रेता समय के थपेड़ों में अपना: बनावटी रि उ छ 
लिए खो बैठे और प्रकाशकों को पूँजी) जो उन र 
वह भी महागते. में जा धॅसी । त कण छौ 
इन झाको का असर यह हुआ कि यी | इ | 
पुस्तक-विक्रोतां बनकर विक्रय़-व्यवसाय करन पी 


ना खरीद पर व मी | 
आर गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा पुस्तक-खरीद' १८ 


F पतक 
त देइ में प्रतिस्पर्धी करते हुए क 2 देने गे । 
कॉ तक कि ३३ से ५० प्रतिशत कमीशन देने पर भी सर- 
कारी पुस्तक-खरीद का ताण्डत्रनत्य इन प्रकाशकों के वश 
मे कहीं आया । जो भून छोटी पू जी के पुस्तक-विक ताओं 
३ की रोर अपना अस्तित्व गवा बेठे, वही भूल पुस्तक- 
ब्य के लोभ में प्रकाशक भी करने लगे । इस लालच से 
आरती-मण्डार जैसा सिद्धान्तवादी प्रकाशक भी नहीं बच 
'सका और न ही बच सका वह केन्द्रीय-प्रकाशन- त्रिभाग जिसने 
वसे ही प्रतिशत पर पुस्तकें वेचीं, जबकि उसके नियम १० 
प्रतिशत ही सरकारी संस्थाओं को कमीशन देते के हैं । 
` इस दूषित और हानिप्रद प्रणाली का अन्त आवश्यक था 
| र जबतक व्यवसाय इसको पूरा निर्मूल करने पर दढ- 
प्रतिज्ञ न हो जाता तबतक यह दोष मिट नहीं सकता था। 
इसलिए प्रकाशकों के मन में अन्तद्व न्द्र था । राजस्थान की 
एक संस्था द्वारा अधिकतम कमीशन पर राजस्थान-शिक्षा- 
' विभाग को पुस्तकें बेचने की घटना ने भारतीय हिन्दी-प्रकाशकों 
' को जरूर इस विषय पर सोचने को मजबूर किया । इसी 
पिद्वान्त पर अखिल-भारतीय-हिन्दी-प्रकाशक-संघ का निर्माण 
ईश। संघ का अहम उद्देश्य भी यही था कि व्या- 
भाषक कमीशन को छोड़कर अन्य व्यक्तियो या संस्थाओं 
शी (दये जाने वाले कमीशन की बढ़ती स्पर्धा को रोका जाय । 
आरोहर इस विषय में प्रगति हुई और इस दुखद स्थिति से 
लेशा के लिए सुक्त होने के लिए अलग-अलग प्रकाशक 
च का 
ति दिल्ली वा इलाहाबाद, राजकमल प्रकाशन प्रा 
। सामूहिक योग न य 
णीय रहेगा । 
रे ५ र क क अथक योग से १५ प्रकाशकों ने 
कनेप्र |; 

Mate oo टात 
संस्था का ल बिना ही ' संयुक्त हिन्दी- 
हा ^ ग गया और RS 

[किये प्रकाशकों को यह आमास होने 
भह होने उ अखल भारतीयः हिन्दी-प्रक्राशक- 
है हैं। “इस सोचने में भी 


के) इलाहाबाद में इस कमीशन को निमू ल* 


८८-0. In 0 क लता i पती ग सिया । पहले व्यक्क किया त 


र 
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था । उन प्रकाशकों में कुछ ऐसे प्रकाशक भी थे जिन्होंने 
इस व्यवसाय को एक कुटुम्ब की तरह देखा है और ड्स 


कमीशत-प्रणाली को दो विभार्गों में बॉटने के कतिपय प्रयत्न र 


किये ली प्रणाली तो यह कि पुस्तक-विक्र ताओ को 
कमीशन ओर दूसरी यह कि सरकारी एवं गेर-सरकारी संस्थाओं 
को प्रकाशकों द्वारा कमीशन । 


परन्तु, दुख इस बात का हे क्रि हिन्दी-भवन इलाहाबाद 
के अमूल्य सुकावो की उपेक्षा करते हुए उक्त संस्था ने प्रकाशक 
एवं पुस्तक-विक्र ता-अनुबन्ध प्रसारित करके पुस्तक-विक्र ताओं 
को संघ में बाँधना चाहा ओर प्रकाशकों को कमीशन के 
अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक प्रणालियों से मुक्त रखा जो पूर्ण- 
रूपेश अनतिक और अव्यावहारिक था ! 2 


दिल्ली नगर में दिनांक २८-६-५८ से ६-१०-५८ तक 
होनेवाते सेमीनार के अवसर पर भी कुछ प्रकाशको में “संयुक्क 
हिन्दी प्रकाशक्र” एवं “अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ” 
के प्रश्न को लेकर कुछ मतभेद हो गया । आगरा और अन्य 
नगरों के प्रक्राशको ने, दिल्ली के भी कुछेक प्रकाशकों के साथ 
तालमेल कर, यह सुझाव दिया था कि संघ के उह श्य ही जब 


समस्त व्यवसाय के लिए हे तब उनमें आस्था न रख कर नई 


संस्था का निर्माण करना उचित नहीं। इस विरोध 


संयुक्त हिन्दी प्रकाशक” के अस्तित्व कों खटाई में डाल 


[द्याः ह्‌ । 

परन्तु, कुछ प्रकाशकों ने, जिनकी संख्या अत्यल्प, लगभग 
११ थी, अपने जोर पर इस संस्था के काम को चालू 
रखा. और भारत भर के पुरुतक-विक्रेताओं को आतंकित 


र, ५) प्रति पुस्तकःविक् ता से वसूल कर, उन्हें पंजीयत 


कर लिय़ा । यद्यपि गरीब पुर्तक-विक्रेतांओं की संख्या ६० 
के करीब पहुँच गई है, तदपि प्रकाशकों की संख्या १७ सेः 


संकेत है उसे प्रकाशक बन्धु भली-भाँति जानते हैं ; यहाँ उस 
रह्य को उद्ध त करने की कतई आवश्यकता नहीँ । | 


संघ क! निर्माण किया और उसी समय इसे अखिल | 


| खुका है इस संघ का निर्माण करना निरी गुटबंदी का ही 
प्रतिफलन था, अतः प्रकाशकों की संख्या में अभिवृद्धि नहीं 
_ हो सकी। 


पुस्तक-विक ताओं की संख्या में वृद्धि और वह भी आशा- 


` तीत बृद्धि, और दूसरी ओर प्रकाशकों की संख्या में कमी ओर 


फिर नाममात्र की वृद्धि और रुकावट ही एक विडम्बना थी 
और यही विडम्बना इस नवीन शिशु-संघ के कम्पन का 


कारण बन गई । इलाहाबाद के एक प्रकाशकीय मुखपत्र में 
संयुक्त हिन्दी प्रकाशक की गलाघोंट प्रद्नत्तियों का प्रसव होने 
` लगा और इस नवीन स्थिति में संघ के मंत्री को, श्री वाचस्पति 
पाठक पर, इलाहाबाद के एक प्रतिनिधि हिन्दी-प्रकाशक की संघ- 
विरोधी गतिविधियों की छान-बीन करने का, उत्तरादायित्व डाला 
गया । यह अनियमितता और गेर-जिम्मेत्रारी किस विकास की 


प्रतीक है ? 


सैद्वान्तिक तथ्यों पर उत्तरी भारत के एक प्रमुख मासिक 
पत्र ने यदाकदा प्रकाश डाला है, पर “रंग लाती हे हिना | 
चै पिस जाने के बाद” के अनुसार सुमार्वो का महत्त्व समय ही 
सिखलाता है। जुलाई १६५६ के “प्रकाशन समाचार?” में प्रकाशित 
संयुक्त हिदी प्रकाशक. के हिसाब के व्योरे से पता चलता है 
कि २३ अगस्त १६५८ से २६ जून १६५६ तक के दस मास 
लम्बे समय में भी इस संस्था के केवल १७ सदस्य ही हो पाये 
हैं। संयुक्त हिन्दी प्रकाशक द्वारा फरवरी ५६ के अन्त तक 
नाम 
॥ इस नामावली को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता, 
- है कि आपसी मतभेद के कारण ही प्रथम बेठक के १५ सदस्यों 
मे ते ४ सदस्य- हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी 


| प्रकाशक सदस्यों की सूची में इन १७ सदस्यों 


रे 


2९ 


7 घाली कहावत चरितार्थ होकर रह गई । ˆ 


सदस्य दिल्ली 
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हो गये। इस प्रकार १० मास में इस संस्था ने ४ प्रमुख अतः इस संयुक्त-दिन्दी-प्रकाशक 
प्रतिष्ठित प्रवत्त क सदस्य खोये, जोकि कमीशन-दानव का नाशं. 
करने को चक्रव्यूह की रचना करना चाहते थे; और ६ अन्य | 


बनाये । यदि दूसरे अर्थ में कहा जाय तो “नो दिन चढ़े. 


की राष्ट्रभाषा हिन्दी दै, इसी से हिन्दी-प्रकाशर्को 
रपी जाल बिछा दै, परन्तु १७ सदस्यों की इस 
र ४ इलाहाबाद के, २ झाँसी के 
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था, अपितु उन श्रमजीवी पुस्तक विकेताओं 


च्प्रर जान 


मनोवैज्ञानिक उपन्यास 


लेखकः ह 
हिन्दी के यशस्वी कथाकार 


_पं० राधाप्रसाद ओझा 
र्ड 
इसे पढ़कर आप बार-बार पढ़ना चाहेंगे 


स्थानीय पुस्तक विक्रेता से पूछें या 
सीधे हमें लिखें 


चंद्रा प्रकाशन 


पुनाईचक, पटना 


और प्रत्येक नगर वाराणसी, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, बह शर 

जबलपुर के १-१ सद्स्य हैं । क्या यही भारत के प्रकाशकीय 
संघ का प्रारूप है १ कहाँ है हिन्दी-साहित्य की जन्मदात्री री 
नागरी प्रचारिणी सभा काशी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटत, | 
दक्षिण की राष्ट्रभाषा प्रचार समिर्ति वर्धा, अनाथ ति 
प्रकाशन ग्रह पूना अथा एसोसिएट प्र स मद्रास और इसी । 
कहाँ दै इसमें प्रान्तव्यापी प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व भरत 


० से धिके 
के प्रमुख हिन्दी-प्रकाशकों की संख्या १५ 
को सही माने में अखि ३ भार 


प्रकाशको का दशांश बल ही प्राप्त दै, जोकि नगण्य है 

इस नगण्य संस्था का बलहीन उद स ही. ६8 | 
पतित करनेवाला कारण बना । हिन्दी व 
श्री नारंग ने अपना मन्तव्य प्रकट कर जो शंका EE | 
वह स्वार्थवश किसी मायामय मानव की 


जिसके द्वारा वे लोग प्रकाशकों के ईस 


समय ने इस रहस्य को स्वतः प्रकट 


कर सर्क । 


होल दी उन गुटबन्दी करने वाले प्रकाशकों की जिन्होंने 


ह भारतीय-हिन्दी-प्रकाशक-संघ को ही समस्या में डाल 
दिया था। लेकिन यह तथ्य अकाव्य है कि पुस्तक-व्यवसाय में 


कत रहै कमीशन पर नियंत्रण होना आवश्यक है और इसी 
ये संस्था की आधारशिला यद उद्देश्य बिल्कुल ठोक दै । 
परतु, १७ सदस्यो का युट-विशेष और यह वाह्य-गतिरोध 
इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने दे सकेंगे । अतः, यदि यह 
कार्य शीघ्र और सुचारु रूप से करना है तो इस संयुक्त-हिन्दी 
प्रकाशक को समाप्त करके समस्त पुस्तक-विक्र ताओं को, न्यूनतम 
सदस्यता-शुल्क ओर वार्षिक-शुल्क रखकर, अखिल-भारतीय- 
प्रकाशक-संघ का स्वीकृत सदस्य बनाया जाय और उक्क संस्था 
के उद्देश्यों में आंशिक परिवत्तन अथवा परिवद्ध न करके नया 
रहे श्य-पत्र एवं अनुबन्ध-पत्र समस्त भारतीय प्रकाशको और 
पुस्तक-विक्र ताओ में वितरित किया जाय :-- 
संशोधन के तत्त्व-- 


भर (१) ग्राहक को नाममात्र का भी कमीशन किसी भी के लिए समाप्त हो जाय । 

की हु 

2 जिद्दी आदमी अपनी विचारधारा का शाशक नहीं, गुलाम होता है । 

न “ni 

॥ 7 अध्ययनशील पाठकों से प्रश्न | 

र. ).. मान लीजिये आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पढ्ने का और सिगरेट पीने का शौक है। 

| 5 जैल:में रखा जाता है-। वहाँ जेलर आपसे कहता है कि अपने शोक की चीजों में आप केवल एक 
रखने की अनुमति पा सकते हैं । चाहे तो आप पढ़ने के लिए किताबें रखें या फिर पीने के लि ५ 


हालत में आप कौन-सी चीज चुनेंगे ? 


< रहा है। आप यात्रियों 
 “लाइफबेल्ट? 


कर हे जाता है तो आप देखते हैं कि आपके 


रा सेनापति है. 
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दिया । र “3 
यह था संस्था का इतिहास, जिसने भारत को नयी प्र रणा 
है, अपने हिन्दी साहित्य को बढ़ाने में संगठित होने की; ओर _ 


२. मान लीजिये आप किसी जहाज के कप्तान हैं । उस जहाज में छेद हो गया । 
की जान बचाने के लिये 'लाइफबेल्ट” देते जा रहे हैं 


परिस्थिति में न दिया जाय । 


(२) सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं को १२ 
प्रतिशत से अधिक कमीशन किसी भी परिस्थि 
न दिया जाय । 


(२) सदस्यता को स्वीकार न करने वाले प्रकाशक 
पुस्तक-विक्क तार्ग्रो से नैतिक-सम्बन्ध-विच्छेद 
जाय और उनमे व्यवसाय न किया जाय । 


ऐसे और अमूल्य सुफावों का समन्वय करके यदि अखिले. | 
भारतीय-प्रक्राशक-संघ इसका काय करे, तो वह दिन दूर 


सामने 
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परत व्प्रॉरू अर्म्रिका 


Et 


श्री हिमांश श्रीवास्तव 


[ लेखक नई पीढ़ी के कीर्तिलब्ध उपन्यासकार एव रेडियो-नाटककार हैं। व्यक्तिगत सापके अनुभव 2 
र 
अध्ययन से प्रतिफलित उनके ये रोचक विचार मननीय हें। सम्पादक ] 


मेरे इस निबंध काशीषक' शायद कुछ चौंकानेवाला है। 
| (हिंदी भाषा में मिन्न-मिन्न प्रकार के साहित्य हे । साहित्य की 
अनेकानेक -विधाओं पर विद्वान साहित्य-मनीषियो ने बहुत कुछ 
लिंखा है, साहित्य की सेवा की है। 
परन्तु, इसमें चोंकने की कोई बात. नहीं । निश्चय ही 
उपर्युक्त शीषक के माध्यम से मे | दी में भूमिका साहित्य का 
काल-कम से, इतिहास नहीं प्रस्तुत कछूंगा। न मेरा यही 
्रभिप्राय है कि किसी व्यक्तिविशेष या भूमका-लेखक का 
नाम लेकर टीका-टिप्पणी करू । यह पता लगाना शायद बडा 
ही कठिन कार्य है कि हिंदी में सव प्रथम किस महान साहित्य- 


कार ने, कौन-सी पुस्तक की सर्वप्रथम भूमिका लिखी । मेरा 


तात्पय यह है कि आज विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत शोध- 

ग्रंथों - से लेकर साधारण-से-साधारण बाल-साहित्य - पर भी 

भूमिका लिंखने का क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है) - 
में प्रस्तुत विषय के अंतर्गत यह चर्चा करना चाहता हूँ 
कि आखिर इस भूमिका-लेखन-पद्धति के पृष्ठभाग में कोन-सी 
. मनोवैज्ञानिक अथवा साहित्यिक प्रवृत्ति काम कर रही है 
साहित्य का उससे किस अंश तक हित अथवा अहित हो रहा 
' है । में यह भी विचार करना चाहूँगा कि भूमिका के माध्यम 
' से सीधे तौर पर किसी रचनाविशेष का रचयिता और रचना- 
विशेष का पाठक कहाँ तक लाभान्वित होता है । 

सर्वप्रथम में नए साहित्यकारों को लेता हूँ । आज का 
नया साहित्यकार यह दावा करता है कि वह पढ्ता बहुत 
ज्यादा है और लिखता कम है । नया साहित्यकार अपने 
अध्ययन के संबंध में यह भी दावा करता है कि वह न केवल 
भारतीय भाषाओं के संबंध में जानता है, बल्कि वह तो 


दै ' अमरीका के किसी नए कवि की कविता-पुस्तक जुलाइ में 
शित हुई आर अगस्त के पडले सप्ताह में वह पुस्तक हिंदी 
इत्यकार की टेबुल पर देखी जा सकती है । वह दावा 
वह प्राचीन परम्पराश्रों का क्रीतदास नहीं, बल्कि 
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वह अपनी मुक्ति और स्वच्छंदता का सूरज स्वयं बहता). 
मेरा प्रश्‍न यह है कि फिर यह भूमिका का संब i 
कथा-संग्रह की प्रेस-कॉपी तयार हो रही है, उपन्यास 
प्रकाशक के हाथ अभी-नहीं पड़ा है । समस्या यह दैकि Ee 
किससे लिखवायी जाय १ अमुकजी से कॉलेज में पढ चुका हँ 


अमुकजी भाषा-विज्ञान पढ़ते थे, पांडुलिपि लेकर जाऊ वे 


6 इनकार न करग। 


असुकजी के. यहाँ दोड़-धूप शुऽ हुई । उत्तर मित 
“पुस्तक प्रेस में जाने दो | छपे हुए परें रिका! 
लिख दू गा ।” 


फरमे छपे ओर नया साहित्यकार पुस्तक की इमी दाद 
साहित्यकार के यहाँ दे आया । प्रश्‍न यह है कि ग्रपुका 
ने जीवन भर घर पर नोट पढ़कर, क्लास में लेक्चर देने बो 
भूमिका लिखने के सवा और कुछ काम नहीं किया; तोते 
भूमिका न लिखें, तो क्या करें ! लीजिए, महीने भर हान 
देने के बाद भूमिका मिल गई। भूमिका में लंबी-लंबी समाव 


की बातें हैं । हिंदी साहित्य को इनसे बड़ी-बड़ी आशा | 


और नए साहित्यकार ने समझा, कि चलो श्रब साहिल बी 
कचहरी में मेरी रजिस्ट्री हो गई । जब पुस्तक बाग? 
आई, तब बिक्री नदारद! जो लोग भूमिका लेखकजी को जाग 
हैं, उनपर क्या प्रभाव पडो, यह ती भगव.न जान । पाठ 
गण को वे शास्रीय भाषा वाजे लम्बे-लम्बे वाक्य समम" 
ही.न आए । धोखे से पुस्तक पढ़ने का मोका मिल ग्या, 
कहावत याद आई, “खोदा पहाड़ और निकली चुहिया! 

प र बुरा हात दै! 
भूमिका प्राप्त क 


=> 


कुछ नए साहित्यकारी का तो र 
बेचारे दौड-धूप करके पांड॒लिपि पर ही 
हैं, और प्रकाशकों के यहाँ प्रकाशनार्थ भूमिका र 
लिप लये ,पहुँचते हैं । वे प्रकाशक को कह है, ५ 
भूमिका पढ़ लीजिए । इसके बारे में अमुक्रजी ने दिश | 
` उधर प्रकाशक बेचारे का नाकोदम ! बह साहि P| 
आगे पान की गिलौरियाँ बढ़ाकर कहता “व { 


AL NN ~ DN I I? 
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| कंग 
अमी हमारे पास पहले से कई पांडंलिपियाँ पड़ी हैं। 
आज के अमाव मे उह ही छापना दूभर हो रह 
और बेचारा नया साहित्यकार है कि प्रकाशक की बात ग्रन- 
ठ करते द्रपनी फाइल से सम्मतियों का पुलिन्दा निकालता। 
) श्रौर कहता है, प्रोफेसर "० * ** जी ने भी इसे. देखा था । 
जका कहना दै कि प्रयोग ओर शिल्प की दृष्टि से तो यह 
भुतः है ।” 
सरस्वती के इस वरदपुत्र से गला छुड़ाना. आसान नहीं 
३। लेकिन, गाढे में भगवान सबको रजा करता हे । तभी 
रना खाता-पत्तर लिये प्रकाशक का एकाउण्रैण्र आ जाता 
दै श्रौर कहता है, “चलिए न कोट । सेल्स'टेक्सवाला सारा 
रजिस्टर मेने तैयार कर लिया है ।?? 
“गुच्छा, फिर कभी दशन दीजिए ।??- कह कर प्रकाशक 
ग्राज भर के लिए मुक्त हो जाता है । 
मेयह जानना चाहता हूँ कि. आखिर भू मका के प्रति 
` श्रापकी इतनी गाढ़ी आस्था क्यों हँ ? मेरी समम से मुख्यत 
` इनके निम्न कारण हो सकते हें :--- 
. ^ साहित्यिक वग में भूमिका-लेखक का प्रभाव । 
- ३, शायद प्रकाशक इसे शीघ्र प्रकाशनाथ ले ले । 
५ रै. यह संभावना कि -भूसका के बल पर शीघ्र ख्याति 
मितेगी । ` 
" अप्ररिचित आलोचक भूमिका का दबदबा देख कर 
. अथ्द्‌ खासने की हिम्मत नहीं करेगा । 
* पाठक प्रभावित होगे. । 
` अपन प्रति हीन-भावना को सान्त्वना । 
Lo यह नहीं हे । मैने लंबी-लंबी और 
॥ ३ क बावजूद रचनाओं को अप्रसिद्ध होते 
'एमका-लेखकों की स्वरचित कृतियाँ ही पहले 
र Re पाठक का सर-दद साबित - होती हं:। = 
` (पूना मे ue भूमका-लेखक का भयानक रूप से 
[a TE एवं दावों, का ) खंडन, भी 
रचना; आई ह हि का हो जाता है । इसके विपरीत 
र और किसी ~पर नतो लेखक ने भूमिका 
झेन द्वार. भूमका लिखवायी हे, मगर वे .जनताः 
हुई ह, उह रिद्धि मिली. हे.। 
भूमिका 
शखन-पद्धति का एक ओर चित्र हमरे सामने 
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७. 
याद हमार महान भूमिका-लेखक बुरा न मानें, तोमै | 
ऋगा कि इस प्रकार उनलोगों ने पेशेवर भूमिका-लैखक का 
काम किया ह और अनेक उगते हुए प्रतिभाशाली साहित्यकारी 
को, जहाँ-के-तहाँ रोक रखा है। ऐसे भूमिका-लेखक वे हैं 
जो लेखकों से क भाई, मुझे कहाँ फुसंत है कि पुस्तक 
पढ़ सकू । आप ही कुछ लिख कर लाइए, मै अपने हस्ताक्षर 
र्‌ दूगा।? 

इसका पारणाम ओर बुरा होता हे । एक तो मियाँ तुतले 
ऑर दूसरे मु ह में रोटी । लेखक महोदय ने कलम तोड कर 
भूमिका-लेखक की ओर से स्वप्रशस्ति लिखी और जाकर. उनसे 
हस्ताक्षर करा लाये ।--ओऔर सोभाग्य से, कहीं. पुस्तक. की 
दो:चार जगह अच्छी समीक्षा आ गई कि फ़िर-लेखक महोदय 
जमीन-आसमान का कुलाबा मिलाने लगे ।..फल यह हुआ: कि 
हर लगे न फिटकरी ओर "ग चोखा? । - अध्ययन और-मनन 
को आप गोली मार कर बैठ गए ।..अगली-रचना आई और २ 
आपकी प्रतिभा. पंक्चर हो. गई शु 


३ 
ह्‌ । 


हाँ, पेशेवर भूमिका-लेखक से मेरा तात्पर्य यह हुआ कि | 
आपकी ओर से मनोनुकूल भूमिका पाकर वेचारा लेखकः आप- | 
का. साहित्यक एजेण्ट हो गया । आप साहित्य के हर अंग के 
सुधी-समीक्षक कहे जाने लगे । फिर. तो देखिए-- बादल से. 
आ रहे हे, मजसू हमारे आगे।” नई प्रतिभाएँ भूमिका 
लिखवाने के लिए दोड़ी चली आ रही हैं । नई प्रतिभा वालों 
ने कोई गोष्ठी की और आपके पास सदारत के लिए प्राथना: 
कौ जा रही है। भला, आप न रहेंगे, तो गोष्टी केसे होगी? | 
इस प्रकार मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि. अदृश्य. रूप. से 
नई प्रतिभाओं, का आत्मविश्वास भी हरण. किग्रा जाता दे 


हे । आज का साहित्यकार, चूँकि वह अपने को बहुत पढ़ा: | 

लिख। सममता है (पढा-लिखा होने से सुझे कोई एत 
नहीं; है ), अकसर अपनी प्रत्येक पुस्तक. पर खूब शीर्षार 
पण भूमिका देता है । वह ऐसी भाषा अपनाता हैः. 
सममे, कोई समके ही नहीं । .तगड़ी भूमिका का वास्त्‌' 
अथ यह होना चाहिए कि वह लंबी न हो और. थोडे 

में. ही पते की बातें कही जाये । मगर, दरअसल हो 
क्या क तगडी. भूमिका के नाम पर. अपती प्रशंसा की .. 
मित्रों से व्यक्तिगत बेर के बदले के साथ-साथ 


` और रचनाकाल से लेकर रचना के प्रकाशन तक का इतिहास में वे किस असुक स्वर्गीय साहित्यकार के साथ किस 
प्रस्तुत किया जाता है । कम-से-कम एक या आधे पेज में पान खाने जाया करते थे । भूमिका का अजीण तो य्ह 
बिदेशी लेखको के कोटेशन, उनके सिद्धांत से अपने देखने में आता है, कि हम पढ़ते हैं कि प्रस्तुत र 
का मेल .तथा मित्रों और प्रकाशक को धन्यवाद भी पांडलिपि कब ओर कैसे भूकम्प में दब गई । इस्‌ श 
ता दै । मगर इससे वात बनती नहीं है । मेरी तो कब लाहौर या कश्मीर गया । वीच में वह कई बार 
` चढ धारणा हे. कि संपूर्ण रचना से यदि में पाठक को पड़ा। लेखक की पत्नी ने केसी सेवा-भावना का ङ 
४ न कर सका, तो लंबी भूमिका हवा में बंदूक चलाने के उपस्थित किया। बीमारी की हालत में लेखक के कोन 
समान साबित होगी । मित्र मिलने आए । इलाज किस प्रकार, कितने दिनों तह 
इधर एक कहानी-संग्रह देखने को मिला । उसमें पुस्तक चलता रहा। यही बात छुट जाती है कि प्रस्तुत पुस्तक व 
गृहीत कहानियों के विषय में तो काफी लिखा ही गया हैं, अमुक अध्याय लिखते वक्क लेखक को कितनी बार हुक 
स कहानी-कला पर विस्तृत निबंध भी दिया ग्या है। आईथी। 
रोना इस बात का है कि पुस्तक के प्रकाशित हुए लगभग तीन मेरे उपयु क्क कथनों का तात्पय यह नहीं कि सारी भू 
हो गए । पुस्तक का स्टॉक ज्यों-का-त्यों पड़ा है। वेसे काएँ निरर्थक होती हैं या भूमिका लिखी ही न जाय। गक 
कहना चाहता हू कि भूमिका को ही अपनी रचना का वत 
न बना लिया जाय । साथ हो, आर्थिक दृष्टिकोण से भी में | 
कथन का कुछ अर्थ लगाय। जाना चाहिए । कागज की इस भयका 
हँगाई के समय यदि आप सौ पृष्ठों की पुस्तक पर पे 
पृष्ठो की भूमिका. देते हैं; तो भला यह कैसे होगा! व्य 
की दृष्टि से पुस्तक का मूल्य सवा सौ. पेज की लागत प 
भूमिका जरा संक्षप में दीजिएगा । मगर पुराने लेखकों निर्धारित होगा और आपकी लंबी, भूमिका का भी महा 
मोल पाठकों को चुकाना पड़ेगा । 
| फिर भी, इतना स्पष्ट कह दूँ कि यदि हिंदी भाप गै 
उन्हें आपने जहाँ टोका, कि श्याम दर दास भूमिका-साहित्य की अनेक रचनाओं को एकत्र कर हिंदी-साहित 
62 द्विवेदी-युग तक गुजरते हुए आजतक का क्रमबद्ध भूमिकावली प्रकाशित की जाय और यदि वह सौ बुड ४ 
तहास शुरू कर देंगे । अपनी ग्रन्थावली या रचनावली की प्रकाशित हो, तो निश्चय 'ही उसके नब्बे खंड निरथक पा" 
णित होंगे । 


नए लेखकों को तो प्रकाशक दी जबान में कह भी लेता 
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|®) 
६ नवाब साहब उद के महाकवि मीर को अपने यहाँ रहने के लिए ले गए ओर ऐसा मकान दि | 
(सर्डाकयाँ एक बाग की तरफ खुलती थीं। जिस दिन मीर साहब: उस मकान मगर | 
( बन्द थीं। मीर साहब ने उन खिड़क्ियों को खोला भी नहीं और कई बरसों तक उ 
बावजूद उन्हें यह भी पता नहीं था कि खिडकियों के उघर कोई बाग भी है | एक बार: 


। मित्र ने जब इस बात पर आश्चयं प्रकट किया कि बरसों से उन्हे क, रे i 


; मसविदो की ओर इशारा करते हुए बेले--'में तो इस बाग की फिक्र 


ह उचा : उत्तरदायित्व 


भौतिकवादी पृष्ठभूमि पर आधारित आधुनिक युग की 
हुविधा प्राप्त करके भी मानव-जीवन सुखी होने के बजाय 
उलमा हुआ है । कारोबारी आदमी की उलमनें और अधिक 
हैं, क्योंकि व्यवसाय बुनियादी तौर पर एक बड़ा गोरख- 
धंधा ही होता है । 
क्रिन्तु, हर कारोबार की अपनी अच्छाइयाँ-बुराइयोँ होती 
हैं और उनका अपना एक कारोबारी नेचर भी । हमारा यह 
काम आदशवादी होने पर इसमें आर्थिक लाभ कम है; क्योंकि 
ये दोनों चीजें परस्परविरोधी हें। आर्थिक दृष्टि से इसका 
विश्तेषण यह है कि इसमें पूँजी का 077 ०७९ (आय) 
. इसर व्यवक्षायों की अपेक्षा बड़ी देर बाद होता है--वह भी 
चालू काम में जब प्रकाशक और बिक्रेता बराबर जुटे रहें 
तो | एक पुस्तक में जो पू“जी लगती है--चाहे वह पुस्तक 
बढी मारके की हो--लोहा कागज, अनाज, कपड़ा, आदि की 
शा बडी देर के वाद रुपया लौटाती है। ओर, फिर यह 
॥ Oe के सारे प्रकाशन जोरों से ब्रिकनेवात्े 
हे ge 5 । न को पुस्तके प्रायः अधिक 
2 क प लग जाते हैं, डेडस्टाक 
ह, Ee में भो सभी पुस्तकें 
स इ ८ हु को माँग जोरदार हो । «पहली 
शो क अपच्ना दूसरी, तीसरी और चोथी 
की संख्या अधिक होती है। शायद 
स व्यवसाय में पूजीपति-बर्ग के लोग 
प्रायः कम छ रर इस कटु-सत्य को जान गये हें । 
र, यदि 20 ! के लोग राम-राम करके काम चला 
२ भकाशक या पुस्तक-बिक्रोता अपने क्षेत्र. 


परिस्थिति 
पवश अलग रहे या लापरवाही से एक्टिव 
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हें। आपके 


में जो कुछ 


हो ओर इस काम में गम्भीरता से ( Seriously ) 
भ्यान न दे, तो उसका लाखों का स्टाक--चाहे उसमें चोटी 
के लेखकों की रचनाएँ हों और पुस्तकों के नाम प्रसिद्ध हों-- 
साधारण बाजार में कोड़ियों का नहीं रह जायगा । यहाँ तक 
कि कबाड़ियों के यहाँ भी सौदा नहीं परता । कबाड़ी भी यह 
कहते हैं,-'“भाई साहब, आप न्यूज़प्रिन्ट की रही-अखबार-- | 
लाते तो उससे फल या मिठाई के लिफाफे तो बन सकते” । 
अखवार की रही कासारे देश में एक भाव है। लेकिन 
कागज पर छपी ओर बँधी पुस्तक का कोई मोल नहीं पड़ता । 
मोटर से लेकर घड़ी के पुजें तक का रेट है। सीमेंट, चूना, . 


- सूती कपड़ा, बरतन, पाउडर, पेस्ट, मनिहारी के सामान को | 


जब चाहें जाकर बेच सकते हैं। हर समय उनका मार्केट- | 
रेट होता है। लेकिन विद्या और साहित्य की प्रतिमा 
( पुस्तक ) को बाजार में ले जाने से चोरी का माल ससफा | 
जाता हे ओर वेचनेवाला जुआरी या शराबी । लोग कहते 
--शाम होने से पहले इसे पेसा की जरूरत है। नचले 
तो यहाँ तक कह गुजरते हैं कि आगरा, बरेली या राँची से 
नहीं आया तो जाने की तैयारी में है। आम बाजार को 
छोड़िए । अपने वग के लोगों को भी देखा हे । कई प्रकाशनः 
संस्थाओं के बंद-होने पर, उनकी अच्छी और महत्वपूरण 


यह किसी पुस्तक बिक्रेता ओर प्रकाशक को 
आवश्यकता नहीं कि किसी भी साहित्यिक पुस्तक 
कभी कम नहीं होता । परंतु, ऐसा लगता है कि. इस कारो 
बार को भगवान ने भी कोई शाप दिया है । पुस्तक-व्यवसाय 


र हुए लोगों की कद्दानी बडी करुण है । म इसे व्यवसाय 
और मंकः अधिक सममता हूँ। आर्थिक दृष्टि से इसमें 
ता ( 8९०ए०7७ ) नहीं । आप इस बात से ही 
अंदाजा लगाएँ कि बैंक ओर साहूकार कुछ वस्तुएं गिरवी 
कर व्यापारियों को तो लाखो करोडी रुपये ऋण में देते 
पुस्तकों के स्टाक के बदले (१४475!) बात भी नहीं 
रते । किसी एक-श्राध अपवाद से इस बात का खण्डन नहीं 


क-अनुवादक के पारिश्रमिक का पैसा देने के बाद 
गौर अपने बच्चों का पेट पालते हैं । इस दीघकालीन 


कि उसका पेसा आया कि नहीं अथवा हम 
बनाते रहे और रेल-भाड़ा एवं ट्रांसपोर्ट 
को किराया देते रहे और कार्बन से हाथ काले करते 
ऊपर कहा है कि प्रायः इस चेत्र में छोटी पूँजी 
तक प्रतीचा नहीं कर सकते । इस व्यवसाय में पैसा 


पसी लेन-देन और व्यवहार, हमारे बस का नहीं 


बिक्री 
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वे पुस्तक-प्रकाशन में खर्च किये गये पैसे की 
बात अधिकांश रूप से व्यवहारं करनेवालों के - 


क-बिक्री बी के साधन हैं--(क) खुद्रा बिक्री, (ख). 


ओर आइये; क्योंकि पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकर ३ त्त 
यह समस्या अब दूसरे ढंग की हो गई हे ओर अरब वय 
स्वतंत्र कारोबार नहीं रहा । भारत इतना बडा देश दै त 
शिक्षा का प्रतिशत इतना ऊँचा नहीं है। उत ग 
सममें । हमारा देश आर्थिक दृष्टि से भी पिष देश | 
फिर, कई प्रांतीय भाषाओं के होने से इस यष पे [| 
एकरूपता ( {07775 ) भी नहीं हे। पुस्तक र्त 
उत्पादन, मूल्य, व्यावसायिक कमीशन--सबकी 0 
नीतियाँ हैं। अन्य आंचलिक भाषाओं की अपेता बाह. 
भाषा की खुदरा विक्री अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक है। | 
तमिल आदि भाषाओं में भी हिन्दी की अपेक्षा फुटकर कि | 
अधिक अच्छी है । हिन्दी में खुद्रा बिक्री बड़ी निराशाजनक | 
है। यदि खुद्रा बिक्री अच्छी होती तो जिन अधिकारिोंडे 
यहाँ हम टेंडर भरने देडे जाते हैं, वे स्वयं हमारे यहाँ त... 
कारी खरीद के लिए आते ओर नियम से माल ले जाते। | 
अंग्रेजी के प्रकाशकों में कमीशन सम्बन्धी जो अ्रवुशा | 
पाया जाता है, उसका एकमेव कारण फुटकर या खुदरा मि | | 
है। प्रस्तुत कठिनाई के कारण हिन्दी पुस्तकों का मूल || 
बढ़ा हुआ होता है। इसमें संदेह नहीं कि प्रात्य बा | 
बिदेशी भाषाओं की पुस्तकों का मूल्य भी कम नहीँ होता। 
लेकिन हिन्दी पुस्तकों का सूल्य अपेत्ताकृत अधिक ६ १ 
स्वीकार करने में शरमाना नहीं चाहिए । 

हिन्दी की एक दिक्कत यह भी रही है कि उसका बा: | | 
प्रसार सभी प्रान्तों में एक ही गति से नहीं हुआ है। हि 
प्रकाशक आपको बम्बई से लेकर पटने-कलकत 7 | | 
मद्रास से लेकर दिल्ली-जालन्वर-अ्मुतसर तक मिलेगे। ४१ 
हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने का प्रमाण तो मिल जाता ६ 
साथ-ही-साथ पुस्तक्‌-व्यवसाय सम्बन्धी बाधा का FE 


` देखने में आती है । . खुद्रा विक्री मे एक 
सिनेमा । पढ़ें-लिख लोग भी, समय काटने 
को छोड़कर सिनेमा को प्राथमिकता देते.६। र 
बदलना आसान नहीं दै | यह तो शुरू सेह 


के लि, 


दुहि और सुसंस्कार पैदा किए जायें, तब कहीं पंद्रह बीस 
त के बाद कुठ परिणाम निकलेंगे । 

रक्री की दृष्टि से हिन्दी की प्रथम नई पारेट-बुकें 
इसने हमारे पिछते रिकाड और पुरानी 
| धारणाको बदल दिया ह। व्यवसाय सय सादश प्रयोग- 
प्रयास कभी अच्छे परिणाम देते हेन्दी-पाकेट-वुक-योजना 
का पहला सफल तो यह हुआ है कि यहाँ के लोगों में पढ़ने 


खुद्रा 
` बडी सफल हुई है! 


हा. ३ बता दँ--यह बात केवल प्रसंगवश लिख रहा हूँ , अन्य किसी 
उद्देश्य से नहीं--कि अमरीका के पुस्तक-व्यवप्ताय के लोगों 
ते अपने एक सम्मेलन में पाक्रेट-बुक-पद्धति को मandicap 
(बाधा) और 7/780]7६9 ( जवाबदेही ) माना था। 
००७ण ( पुस्तकवादिता ) और Readership 
(पाठकवृत्ति ) के सच्चे अनुयायी बनाने के बजाय पाकेट बुके 
लोगों में अनुगति की भावना भरती हैं । इस तरह के प्रकाशन- 
काये में पुस्तक-उत्पादन और साहित्य संन्षिप्तच्प में ( ॥७॥- 
१६९ ) होते हैं, जिनसे लोगों के पाकेर और दिमाग भी 
क्षि ( 47१८९0 ) होते चले जाते हैं । जहाँ तक ठोस 
बिक्री का अंश है, यह कुल जोड़ जाकर पुस्तकों की "सेल? 


॥। › कम करती है--बड़ी पुस्तकों के शौकीन भी सस्ती लेने की 
सोचते हैं । 


ते। 


RT REND ERT 56:36: 2 
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्कूलो-कालेजों के लिए और सरकारी खरीद में भी पुस्तकें 
३, | पता से नहीं ली जातीं। बाल-साहित्य और, प्रौढ़- 

| पहिल को छोड़कर यदि हम साहित्यिक पुस्तकों की बात करें 
तो हम देखते हैं कि इस प्रकार की पुस्तकों के लिए प्रायः दो 


पेड समस्या 


जाती र Fo तीन माह में भी नहीँ खपतीं | यदि खप 
कीमत भी कम र a oe 
ऐरन्त बिक्री की 3 pn वयच 0... 
र्य य हो जायगी तो प्रकाशक ५००० 
स्करण छापेगा ओर अन्य फायदों के साथ 


एके फाय 
| 
सके में रा यह भी होगा कि प्रकाशक उसकी कीमत कम 


| नही हिच 
लियो 


'का होना कोई लम्बी उडान नहीं है। यह 
त हे जो आसानी से सक्रिय हो सकती है। 
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दरी रचि और आर्थिक बाधा का पता चला है । प्रसंग से यहाँ यह. 


` शान हैं-पुस्तकालय और शिक्षा-केन्द । अब हमारी सबसे. 
यह है कि एक न पुस्तक छापने के बाद 


-- कत्त व्य था। मगर वे साँप के निकल जा 


- सरकार प्रकाशक के बांद अब बिक ता व 
द्रुन्द्री बनके आएगी । किताब 
गा। “सो, इतने बढ़े देश में पाँच हजार | 


उसन पुस्तकालय-परामश-समिति ( i507 प 

ttee for Libraries ) नियुक्त की । किन्तु 
विषग्र है कि समिति की रिपोर्ट ने बीमारी से भी अधिक 
इलाज ढ ढा है ओर उल्टे-सीधे सुझाव दिए हैं । सबसे विर 


ज्ञान है ओर वे ही पुस्तकालय-आन्दोलन के अविच्छिन्न अंग 
समिति ने यह उपेक्षा या तो जान'वूमकर की हे या 
हम यों कह सकते हैं कि उसे अपने विषय का और. 
स्थिति का ज्ञान नहीं है । 

यहाँ एक बात का उल्लेख बड़ा दिलचस्प रहेगा 
काग्न स--जिसके तत्त्वावधान म करल सं शना क 


“५८ 


का जो थोडाबहुत निजी क्षेत्र रह गया है 
हस्तक्षेप करे । यह स्वतन्त्र पुस्तक-व्यवसाय 
कारक है। किन्तु, यह बात यहाँ कह देना 
इस सम्बन्ध में आज हमारा वर्ग इस उपेत्ता 
चित्र का एक पहलू यह भी है कि हमारा 

जागरूक और सचेत नहीं रहा, क्योंकि 
किसी बात से नत्थी है तो जबरदस्ती सम्पर्क 
में, अपने वग को कमेटी की गतिविधि 


` कालेजों की बिक्री, बनिस्वत दूसरी जगहों के, कुछ ग्र्च्छी 
। किंतु इसकी ओर सामूहिक रूप से ध्यान दन की आव- 
“ ` श्यकता है । संयुक्त विज्ञापन से बिक्री को, ऐसे और नये स्थानों 
पर बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए मने आगे चलकर बिक्री 
आयोग ( $2९ C0727)75507 ) का सुझाव दिया है । 
` (क्री की श्वखला में, सरकारी खरीद की कड़ी में टेण्डर 
सबसे बड़ी समस्या है जिसके विरुद्ध इस बार विहार ओर मध्यः 
| प्रदेश में हमने संयक्त मोर्चा लिया तो सुधार की कुछ आशा 
पैदा हुई । किंतु, हमारी प्रतिनिधि संस्थाओं ने मोके का पूछ 
' नाभ नहीं उठाया। एक-दो बार मंत्रियों से मिलने से काम 
ह चलता । दूध में निश्चय ही मक्खन की मात्रा हैं, 
॥ लेकिन बिलोकर निकालने का परिश्रम तो करना ही होगा । 
रकार के मंत्री सिद्धांत में बात स्वीकार करके भी उसे सक्रिय 
रूप देने में सालों लगा देते हैं । सो, नीचे जिलों के स्तर तक 
जिम्मेदार व्यक्तियों के पहुँचने की आवश्यकता है । किसी 
स्थान पर एखों के नीचे बेठकर चाय के कप ओर गप्पशप 
के साथ प्रस्ताव करने से काम बनने वाला नहीं । 


संयुक्त प्रकाशक-संघ 
संयुक्त प्रकाशक-संघ के प्रयास से हमें लाम और हानि 
दोनों हो सकते हैं । बिक्री पर इसका प्रभाव अच्छा और बुरा 
पड़ सकता है । यह तो समय बतायेगा, किंतु उद्देश्य निश्चय 
ही बडा उत्तम ओर आवश्यक हे । मुझसे जिस किसी ने भी 
परामश किया, मेने उसे सदस्य बनने का ही सुझाव दिया । 


$ अनुदान पर जो रुपया बंगला, मराठी के प्रांती को मिलता 
ओर: १२२ ४ तक थोक खरीद पर 


लाम पर चढ़ाकर २५%--३०% पर टेण्डर माँगती 
| सो, सरकार अगर अंधी है तो हमीं उसे लाठी पकड़कर 
दिखा -सकते हैं । किंतु, एक बात का भय हमारे 
यो में फैला हुआ हे कि कमीशन के भाव तयं होने के 
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` आडर पाते हैं जो वहाँ निश्चित अर्लाट होती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पसक || 


एक आदश वात है, वहीं परिणाम में अधिक विक्री अ री 
लाम का रास्ता भी दै। यदि सभी प्रकाशक हर जगह | 
दांड जाय तो स्थानीय 5क्रता पुस्तकों का अचार त 
हीं सक्रता । वह निराश होकर साहित्यिक पुस्तको नत 
ही बन्द कर देगा । तव उससे यह आशा रखना कि युक 
प्रकाशक-संघ के नियमों का पालन करे, एक मिथ्या ना 
है । सुमे यह घोषणा करते हुए बडी प्रसन्नता का अनुभव ते 
[हे कि इस सम्बन्ध में प्रकाशक-संघ के दो-तीन बढे 
लका से मेरी बातचीत हुई । उन्होंने स्तयं ही गुशी 
होकर और अपने उत्तरदायित्व को समभते हुए स्वीकार किया 
कि प्रकाशक स्वये सप्लायर न बनें । किन्तु, इसमें जो एक यभर 
कठिनाई है, उसको व्यवसाय के सामूहिक हित की रते 
नज़र-अंदाज़ नहीं क्रिया जा सकता । जिलों में ऐसे बिक्रेता 
नहीं हैं जिनमें पाँच या दस हजार का आर सप्लाई करने दी 
सामथ्य हो । यदि प्रकाशक सहयोग के विचार से माल उधार 
भी दे दें, तो रुपये की सुरक्षा का कोई आधार नहीं । निदे 
जिलों में भी लेन-देन के मामले में अच्छे व्यापारियों गै 
कमी नहीं । किन्तु देखा गया है कि ऐसे व्यापारी अपनी आदत 
से ही इस हद तक सीधे और शरीफ हैं कि वे सरकारी खरीद 
के दावपेंच से घबराकर ऐसी सप्लाई का काम ही नहीं करते। 
वे साहित्यिक पुस्तकों की बिक्री भी अपनी दूकान पर बठक 
ही करना चाहते हैं । अंततोगत्वा हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि प्रकाशक-संघ ने जहाँ इतने नियम-उपनियम मात 
लेने-न-देने, कमीशन आदि तक पर अंकुश लगाय ६ जौ 
सिद्धांत से अपने इस व्यावहारिक थचित्य पर श्रमल करते: 
हुए यह बात शामिल करनी चाहिए कि प्रकारे री 
सप्लायर न बने । जहाँ और दिकर्तो के लिए भी १ हा 
हूँ ढने के लिए प्रयत्नशील हैं, वहाँ इससे सम्बन्ध रखनेवी र 
कठिनाइयों का भी हल निकल आएगा। मगर याद्‌ रख! 
“कुंड वा थू और मीठा हप्प” वाली नीति. सु प्रकारक 
को स्थायी -नहीं बन( सकेगी । 

बिक्री के सम्बन्ध में अभी मेने उल्लेख क्रिया 
प्रकाशक पुस्तकालय, कालेज, स्कूल और सरकारी 
सीधा सम्पर्क स्थापित करते हैं तो वे 3 


की 
वे स्थानीय बिक्रेताओं के द्वारा उनको सप्लाई 


2 र की पाँच सौ की बिक्री होगी तो वह निश्चय 
je दे अविक का माल प्रकाशकों से मंगाकर अपने स्टॉक 
र क्रि उसे इस दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा । किंतु 
वीधी सप्लाई में वह निराशं होकर, देखा गया है, बाहरी 
तो का काम ही बंद कर देता है) उसको बिक्री को 
देखकर उसके साथ के पड़ोसी दूकानदार भी साहित्यिक पुस्तकों 
दी श्रोर आकृष्ट होकर भारी स्टाक जमा कर लेंगे | इस प्रकार 
देही का चेतर और ग्रास ( 07055 ) बढ़ जाता है। एक 
और बात जिसकी ओर हमारे प्रकाशक-वग का ध्यान नहीं 
जाता है, कि यह देश जो ७५% गरामों में ही बसा है, वहाँ 
राजधानी या दो-चार बंडे. शहरों के प्रकाशन-केन्द्री से दूर से 
आकर प्रकाशक गाँव-गाँव में जाकर स्कूलों, पुस्तकालयों या 
साधुदायिक-विकास-योजनाओं से सम्पर्क बना नहीं पाते । 
केवल जिले के कातेज-पुस्तकालय को देखकर ही लोट आते 
हैं। इससे आरोप तो लगता ही है, अपितु उद्देश्य की पूर्ति 
भी नहीं होती । ये केवल स्थानीय बिक्रेता ही हैं जो आस- 
पास . विक्री के उपयु क्त. स्थानों पर जाकर सम्पर्क स्थापित 
कर सकते हैं और. पुस्तकों की। मद में अलाट हुए हजारों 
सयौ को लैप्स होने से बचा सकते हैं। में यह 
अपने बीस वर्ष के देश-भ्रमणा और इस काम से प्राप्त अनुभव 
क आधार पर लिख रहा हूँ. कि पहले तो बिक्री ही कम और 
गर कठिनाइयाँ हैं; तिस पर भी हजारों-लाखों रुपये, पुस्तक-मद 
५ मिरे अनुदान के हर वर्ष मार्च के अंत में लैप्स 
र त य है कि सरकारी ..अचुदान के पेसे 
यता दी बिनाई व र में जाकर 2 खरीदने के लि 
अनुदान इतनी थोड़ी र्ला के होते है ठ र. न 
ही बेकार 0 न के होते ह्‌ कि तिन प्रयास 
शर की बनती हे । व त ee J 
एल का रा क ह 00 र स्र प्र्‌ ह 
न स 
सस किरती को किस व [ कि स्वयं हमें ही पता भीत 
मेर एक हा 2000. खकर ले जाना है | इसके लिए 
हो कि 2 [र की तरह प्रकाशक-संघ भी, (या 
| भौर अपने तीय , 3 पक व्यवसायी-संघ की स्थापना करके 
| "य संगठनों के सहयोग से) एक पुस्तक-बिक्री- 


रते मा 
हा, कय 
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लो यह एक अनिवार्य कारोबारी स्वभाव है कि जव. 
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उदू के लोकह iE 
हूं के लोकप्रिय उपन्यासकार दत्त भारती के | 
हिन्दी उपन्यास 

१, पतित ¦ (चोर, दूसरा भाग) ` 


ands 


९ > 
टू म 


क ०७ १८ द (८ १ 
एक विवश व्यक्कि का ममस्पर्शी उपन्यास जो उद र 
° हः 
कई हजार बिका है । | 
, 
| 
| 
\ 


मूल्य 
१. तन की हारः 


~ द्वउ व ~ 
सिद्ध उदू उपन्यास 'राख” का हिन्दी रूपान्तर । एक 
अनोखे ढंग का सजीव सामाजिक उपन्यास । 


४:५० : तिरंगा आवरण : बढ़िया कागज 


मूल्य २-५० | 


3, तीसरा रास्ता : 


लेखक का नवीनतम उपन्यास जिसे आँसू बहाये. बिना 
आप पूरा न पढ़ सकेगे । मूल्य ३-५० 


"४. नानवरः | 
दत्त भारती का यह उपन्यास उदू. में इतना पसन्द हुआ | | 
कि एक वर्ष में कई संस्करण छपे हैं । मूल्य ३५० | | 
स्‌ w he ऐ है र 4 |. 
9. साँझ की वेला: (गुलशन नन्दा ) 
आपके प्रिय लेखक गुलशन नन्दा का नवीनतम हिन्दी | 
उपन्यास । | सह 


आकर्षक आवरण : बढ़िया कागज : मूल्य ३-४० 
( अन्य सभी हिन्दी उपन्यासो के लिये हमारा 
नया सूचीपत्र मुफ्त सँग) | 
पंजाबी पुस्तक भंडार, 
द्रीबा, दिल्ली- | 


+ यह उपन्यास पंजाब लायत्रोरी कमेटी द्वारा स्वीकृत है 


१. 


> 
ह्‌ 


जो बिक्री सम्बन्धी 
ओर तमाम 


आयोग की स्थायी रूप से नियुक्ति करे, 
| दक के अतिरिक्त लेन-देन आदि की कठिनाइयों 
समस्या के समाधान का परामश, एक पूरी रिपोर्ट के रूप 
मे. हमें दै क्योकि जब बीमारी का निदान ही नहीं, तो 
। चिकित्या तो क्रम से दूसरे नम्बर पर आती है 
है | |  आन्यान्य समस्याओं और कठिनाइयों के अतिरिक्त, मेरी 
आर मेरे भ्रमण करनेवाले साथियों की एक यह भी प्रतिक्रिया 
है कि हमारे यहाँ यदि अधिकांश नहीं तो हर आंचलिक चेत्र 
में जागरूक, सचेत ओर शिक्षित पुस्तक व्यवसायी लोगों की 
एक कमी है, जिसे हम ऐसे आयोगो द्वारा ही पूरी कर 
` सकते हैं। 
। ऊपर मैने बिक्री के लेत्र और जिन स्थानों का जिक्र 
` या दै,. वह तो बिक्री का बाहरी चेत्र है। इसे हमें अपनी 
` आओजना ओर परिश्रम से बढ़ाना है। अंतिम कडी में मैने 
प्रकाशको और पुस्तक-बिक्र ताओं की पारस्परिक प्रचलित 
| प्रथा की ओर इंगित किया था, जो अधिक एजेंटों के 
| जरिये या सीधे आर्डरों द्वारा होती हे । उसके लिए इस 
बते छत्र को भी गंभीरता से दृढ़ बनाएँ । प्रंकाशक एजेंटों से, 
जो उनकी जबान और हाथ हैं, उचित व्यवहार करें । उन्हें 
विश्‍वास-पात्र ही नहीं मानें, बल्कि उनकी हर प्रकार की 


घेते की बसूली तक के वही एकमात्र साधन उनके पास हैं । 
- लेन-देन 

बढ़ी के साथ संलग्न जलता प्रश्‍न, पुस्तक-व्यवसायियो के 
आपतसी-व्यवह्ार यानी व्यापाराना लेन-देन का है । खेद 
इसक्रा नैतिक स्तर इन दस वर्षों में उत्तरोत्तर गिरो है । 
बुढी खातों में उधार के नामों की भरमार होने लगी है। 
काशक और निक्रोता मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सीधी 
या हुंडी पर माल लेने के लिए कोई माँग ही नहीं 
| । बिल्टी या वी० पी० वापसी की दुघंटनाएँ भी 


थे माल लेकर उसका पेसा चुकाने के नेतिक 
सम्बन्धी उत्तरदायित्व को कई महानुभाव भुला 
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कठिनाइयों में पूरी दिलचस्पी लें; क्योंकि बिक्री से लेकर रुपये- 


होती थीं । किंतु अध सब इसके उल्टा हो रहा है | 


" इसमें संदेह नहीं कि अच्छे व्यापारियों की कमी निकलता । हमारे दी वर्ग के एक 
! ही मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती 


र्ड >> 
(0-0. In Public Domain. Gurukd Kangri Collection, Hafidwar 


साका 
है और यहाँ तो कई मछलियों और उनके साथ सार 
भी हैं। कारोबार में कम्पिटीशन तो होता ही है. सो 
अड्चन यह होती है कि अगर चेद्‌ प्रकाशक माल चा 
और दूसरे न दें तो बिक्री पर प्रभाव पड़ता है । विगत व - 
कई ऐसे प्रकाशक मार्केट में आए हैं जिन्होंने केवल दर 
संस्था के स्वाथ के लिए उधार आदि की प्रथा चलाई । झा 
के लिए भी, एक सीमित दायरे और समय के लिए, सभी ने 
हो सकते हैं । विक्रेताओं की सुविधा के लिए कोई भी बह 
तय करने को हम सब तैयार हैं, किंतु जब कुछ लोग किती 
कीमत पर अथवा किसी स्टेज पर भी अपनी जिम्मेदारी श्र 
न समझें तो ऐसे प्रकाशकों और विक्रेताओं के लिए कुद्ठन 
कुछ सोचना चाहिए । में समकता हूँ कि अब हमारी प्रतिनिधि 
संस्थाएँ काफी प्रौढ़ हो चुकी हैं । वे यदि संयुक्त प्रकाशक संब 
के नियमों का पालन न करने के लिए माल न देने को धमतरी 
दे सकती हैं, तो इस दिशा में भी कोई कदम उठा सकती हैं। 
इसके लिए सिवा इसके कोई चारा नहीं कि हम अपनी छ 
पंचायत, अपने किसी बड़े संघ की देख रेख में, नियुक्त को, 
जो प्रकाशक बिक्रे ता-कमे चारी-एजेंट-लेखक सबके पारस 
ऋंगड़ों और शिकायतों की सुनवाई करे और दोषी को रति 
चेतावनी या दंड दे और हमारे वर्ग के लोगों को, सरकार या 
जिस अन्य स्थान पर पेमेंट-सम्बन्धी दिक्कत हो, सहायता क्र! 
इसमें संदेह नहीं कि सरकारी बिलो या अन्य संस्थाग्रो से 
हम लोगों को पैसा मिलने में बड़ा लम्बा समय लंग जाती ॥ 
जिसका परिणाम आगे हमारी लैन-देन पर भयंकर पता | 
अगर किसी मजदूर को तंनख्वाह न मिले या उसके अधिकार 
पर. कोई चोट आए. तो उसकी यूनियन तुरन्त उपे नोहि 
लेती है, तो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए भी कोर /, 
प्रयास होना ही चाहिए । हर जगह व्यावसायिक 
संस्थाएं अपने वर्ग के चौमुखी स्वार्थ और हित वी 
“करती हैं । 
` सरकार के अतिरिक्त आपसी व्यवहार के लिए सारी | 
ग्र बिक्र तारी की विभिन्न सूचियाँ बनाने 0 
७ र जमाते में कोई 
हमारी संस्था को बाध्य होना पड़ेगा । ३९”. त 
क्रांतिकारी ढंग -से न किया जाय को १ 
गुद का एक री उ FE. 
दामने आया है।. दिल्‍ली में वामि % ' | 


के 
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हरकत 
और हिकरताओं की एक संस्था है-उस्तक बिक्रेता संघ 
हने अपने संगठन से लेन-देन या अन्य व्यावहारिक सम्बन्ध 
र आरचर्यजनक सफलता मातत की है। वी० पी० और बिल्टी 
रने या उधार की बीमारी से वे बेहद परेशान थे, क्योंकि 
बह बीमारी समस्त हिन्दी-जगत्‌ में ह। उन्होंने दिम्मत 
करे उन व्यापारियों को माल देना केवल बंद ही नहीं किया 
अपितु दोषी लोगों की एक ब्लैक-लिस्ट भी प्रकाशित करनी 
गुह कर दी, ताकि दूसरे प्रकाशक या विक्र ता सावधान रहें। 
बिल्ली लौटने पर या उधार का पसा समय के न्द्र भुगतान 
न कने पर पहले स्वयं सप्लायर उसको पत्र देता है । साथ 
, ही,संघ का चेतावनी-पत्र भी उसकी ओर चला जाता है । उसी 
शहर के एक दूभरे अच व्यापारी को भी उस सहकमाँ की 
इस अनुचित बात की सूचना दी जाती है। यदि वह 
दूकानदार इन सारी चेतावनियों एवं व्यावसायिक शिष्टाचार 
की सीमाशओं का उल्लंघन कर ज्ञाय तो उसका नाम ब्लैक- 
लिष्ट में प्रकाशित करके अपने क्षेत्र में वितरित किया जाता 
है। इसके परिणामस्वरूप उसको कोई माल देने को तैयार 
नहीं होता । किंतु, उसको भी अपना पत्त रखने का पूरा 
अवसर दिया जाता है, ताकि सप्लायर की भूल हो तो उसपर 
प्रकाश पड़ सके । जब मेने संघ के एक पदाधिकारी से बात 
चीत की तो उन्होने जो आकडे मुझे बताये, वे सचमुच 
आश्चयजनक थे। शुरू में उस वष साठ ऐसी शिकायतें 


१ 
५ 
SSS Sm ~ “os ~ ” आड ne om ल 


वी० पी०, बिल्टी और उधार की थीं। जबकि दोव 
यह संख्या पाँच रह गई । सचमुच पंचायत और 
बड़ी बरकत है । 


व्यवसाय में बिना सहयोग के कोई काम नहीं 
सभी प्रकाशक अनुभव करते हैं कि बिकेताओं के र 
के बिना वे शून्य हैं। किंतु अगर बिक्रेता भी लेन. 
सम्बन्धी अपने उत्तरदायित्व को सममे तो अपना 
व्यवसाय का हित-संम्पादन कर सकते हैं । थोड़ी-सी पूँजी 
भी वे हजारों का कारोबार ओर '!7” 0४९7 : 
कर सकते हें । किंतु जत्र मनोवृत्ति ही शुद्ध और प 
रहती तो एक की भूल से पूँजी का प्रवाह मार्केट | 
जाता है और उसकी प्रतिक्रिया सब पर होती हैं । कई 
जो बिक्रेता भी होते हैं, कई बार अपनी ज़िम्मेदार 
अनुभव नहीं करते। दूसरों से यही आशा करते हैं कि. 
स्वयं यह नीति नहीं अपनाते एवं अपने कमचा रियो, 
प्रेस और बाइंडरों के साथ उचित ब्यवहार नहीँ 
निश्चय ही इसका फल £न्हें दूसरी जगह भुगतना 


जिनका व्यवहार अति सुन्दर होता है, उसी वग 
कारण दूसरों की गलती के शिकार हो जाते है । 


॥ 9) 


ही Hane 


बी० कॉम तथा . एल० एल० बी० एवं आयकर दाताओं के लिए 


ELEMENTS OF INDIAN INCOME-TAX 
AND 


भारताय आयकर 


के सरल सिद्धान्त 


आर० एन० लखोटिया एम० कॉम ; एल० एल० बी? 


[ भूतपूर्व प्र्नरक्ता, वाणिज्य विभाग, दयानन्द तथा गवर्नमेंठ 


ए४-संख्या १६० 


` हिन्दी में पाठक कैसे बढ़ें--इस बात पर विचार करन 
के साथ ही साथ हमें इस बात पर भी विचार करना हैं, कि 
| हिन्दी में पाठक क्‍यों नहीं बढ़ रहे हें? इसक कुछ कारण ह । 
आइये, हम बारी-बारी से इनका हल खोजें । 
इसका सबसे पहला कारण तो यह हे कि, आज भा दश 
` में एक ऐसा वर्ग है जो राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा हिन्द की 
 पस्तकों को हेय दृष्टि से देखता है तथा अंग्रेजी की हल्की 
फुल्की पुस्तकों को, अपनी बगल में लेकर चलने में गोरव 
अनुभव करता है । हिन्दी की प्रगति के मगं में ये सवस बड़ 
' रोडे हैं, लेकिन इन्हें तो हमें समय के हाथों सोंपकर आगे 
न बढ़ना है । 
दूसरी बात यह है कि आज लोगों में पढ़ने की रुचि तो 
बढी है, लेकिन खरीदकर पढ्ने की वृत्ति का अभी निर्माण 
[.हो पाया दै। 
एक दिन मेने एक, माँगकर पढ्ने के अभ्यस्त साधन- 
सम्पन्न महोदय से कहा--“आपको तो पुस्तकें खरीदकर 
` पढ़नी चाहिये ।” 
बोले--“'जब मुफ्त में पढ़ने को मिल जाती है तो क्यों 
| खरीदे ।” 
मेने कहा--“इससे लेखक का नुकसान होता है ।” 
र बोले-“लेखक की बात छोड़िये। आपकी आलमारी में 
| जो पुस्तके रखी हैं, उन्हें यदि में पढ़ लेता हूँ, तो इससे आपका 
 कौनःसा नुकसान हो जाता है १”? 
मैंने कहा--“आपकी पेटी में जो नोट भरे हैं उनमें से 
कुछ का यदि में उपयोग कर लू. और बाद में उन्हें 'ज्यों-का- 


एक ओर तो आप श्रपने नोटों का भी ब्याज चाहते हैं और 


मूल्य दिये, मुफ्त में उपयोग करना चाहते ह, यह 


न्याय है?" कु 
कुछ चौंके । बोले, “मेरा मतलब यह्‌ नहीं । में तो 
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जे ठ लेल तट. 
स्हिन्ऴीं में पाठक कसे नद 
कुछ विचार 


श्री रामनारायण उपाध्याय 


: से श्रेष्ठ पुस्तकों को चुनना हिन्दी के एक साधारण. पाठक $ 


| तके 

समाज-शिक्षा के नाम पर गाँवों में जिस प्रकार की पुर 
_ त्यों आपको लौटा दूं तो इसमें आपका कौन-सा नुकसान हो जाता ~ 
है ? मैं आपको पुराने नोटों की जगह नये नोट दू गा। लेकिन 


ओर लेखक की अपना रक्त देकर लिखी गई पुस्तक का 


00-0. In Public. Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यह कहना चाहता हूँ कि जिस पुस्तक को आपने मूल 
रीद लिया, उसे पढ़ने में लेखक का क्या नुकसान ३० १ 
मने कहा-- लेखक का संपूण जीवन, उसकी पुस्क्प ॥ 
निर्भर रहता है । पुस्तक को लिखने तथा उसके प्रकाशित हे 
जाने पर भी उसे उसके श्रम का मूल्य नहीं मिलता। वस || 
पुस्तक की विक्री पर ही उसके पारिश्रमिक की दर निर्भर रङ्गा || 
हे । ऐसी अवस्था में यदि कोई, उसकी पुस्तक को विना मूच | 
दिये वीच में ही पढ़ लेता है, तो वह उसका अयप्रत्यत्त रुप ३ 
कितना बड़ा शोषण करता हे इसे आप समभ सकते हे” | 
वे तो समझ गये । लेकिन यह प्रश्न आज मी झारे || 
सामने ज्यों-का-त्यों खड़ा है और इसके लिये हमें सीद || 
पढ्ने की विचारधारा के प्रसार के साथ-ही-साथ माँगकर फ्ने 
की वृत्ति का भी जमकर विरोध करना होगा । 
तीसरी बात यह है कि, आज हिन्दी के प्रकाशन व्यवसा 

में, अच्छी-बुरी पुस्तकों के प्रकाशन दी जो बाढ़ आई है उं 


दे | 


लिये कठिन समस्या है । एक ही पुस्तक को दो विभिन्न ने 
"से प्रकाशित करने तथा एक संग्रह की कुछ कहानियों को इ 
संग्रह में भी खपा देने की वृत्ति ने लेखक और प्रकाशक की 
प्रतिष्ठा को कम धक्का नहीं पहुँचाया है। पुस्तकी * 
सरकारी खरीद ने तो मानो हल्की-फुल्की पुस्तकों पर र 
प्रामाशिकता की मुहर लगा दी दै । आज प्रौदृशिचा भ 
प्रचारित की जा रही हें उनसे ग्रामीण जनता * र 
कितने ५तिशत वृद्धि हुई यह तो आंक्रिंकः विभाग जाने, १ 
उससे सरकारी बुद्धि पर तरस अवश्य बढ़ा है 

यदि हम सचमुच सत्साहित्य का प्रसार चाहत 
के प्रकाशकों को साहसपूवक हटकी-फुल्को विचारीन 
के प्रकाशन का लोभ संवरण करना होगा । 


हूँ वो हि | 


अभ्यस्त हैं उनकी कठिनाइयों पर भी ह. 
आज पुस्तकों पर पोस्टेज की दरें इतनी बढ़ी हुई 
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कजग [ | 
EF ह्तक पर तेरह आने का तो पोस्टेज ही लग जाता जि तरह पुस्तकों को उनपर प्रकाशित मूल्य य 
| ह. र में किसी भी पाठक के लिये घर बैंठे अपनी बेचने के प्रश्‍न को लेकर एक “संयुक्त हिन्दी प्रकाशक 

है। ऐसी ्तकें मँगा सकना सम्भव नहीं है । इसके लिये हमें का निर्माण हुआ है उसी तरह यदि, हिन्दी की चुनी हुई 
| 5 से भी पुस्तकों पर रजिस्ट्री या साधारण डाक पुस्तकों की विक्री के लिये भी एक “विक्रे ता-संघ” की स्था 
ग डा या करवाने का प्रयास करना होगा । साथ ही,आज देश होकर उसके जरिये देश के प्रत्येक बड़े शहरों में श्रेष्ठ 
है. 3 प्रमुख स्थान में श्रेष्ठ पुस्तके मिलने की कोई व्यवस्था मिलने की व्यवस्था की जा सके तो उससे हिन्दी के पाठकों 
र त. है। रेलवे बुक स्टालों पर तो ल्की-फुल्की पुस्तकों ने निश्चित रूप से वृद्धि होगी । 
| पता कब्जा जमा रखा है । 


| प्रेम एकी अदभुत वस्तु है कि उसका विवेचन करने बेळे तो अन्तचीन हो जाती है ओर न 
` क्रो तो सम में नहीं आती । 


--आचाय हजारीप्रसाद द्वि 


कक कक क क न AS ताक 
क काक कक क कक कफ का देन देन पुन्य कक के कक क कक के कक के केक के ७ के लक 


हिन्दी में मराठी साहित्य 


पप |! 
श्र | | महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पिछले वर्षों से अहिंदीभाषी प्रदेशों में हिंदी का प्रचार कर रही है। स 
के :| द्वार अबतक सत्तर हिंदी पुस्तकें प्रकाशित की गयी हैं । मराठी साहित्य की श्रेष्ठ रचनाओं के हिंदी अनुवाद 
|| ;| रत करना सभा ने जारी रखा है । पुरस्कार में देने योग्य तथा ग्रंथालयों के लिये संग्राह्य कुछ नवीन पुस्तके 
Ee ॥ ९ आतुचक्र ; लेखिका दुग भागवत : प्रकृति के लावराय-महोत्सव का लालित्यपूण चित्रण । २:५० 
त | १ र, किसी अेक की अ्रमण-गाथा : ले० श्री गो० नी० दांडेकर 
| ॥ मराठी साहित्यिक द्वारा हिंदी में रचित रेक श्रेष्ठ उपन्यास । र हे 
र || | २, अमीर ले० विजय तइुल्लकर : एक समस्या-मूलक नाटक, अभिनय के निर्देशन की टिए 
तह |` के साथ । २ 
ह | हि ` * चट्टान का बेटा ; ले० श्री० ना० पेंडसे : मराठी के शीर्षस्थ उपन्यासकार की लोकप्रिय रचना 
ky MA £ 
| ५. आँख ओट 

वौ | |) पहाड़ ओट ! ले० कृष्णाबाई मोटे : समाजसेवियो के लिए प्रे रणादायक रिपो 
की Hb 23 

“ ६ १ दै 
bh ः मराठी की नयी कहानियाँ ; प्रातिनिधिक तथा लोकप्रिय कहानियों का संकलन | | 


ले० जादूगर रघुवीर : अफ्रिका तथा जापान की यात्रा का दिलचसू 
ले०'रा० त्र्यं रानडे : मनोरंजन के साथ ही ज्ञानवर्धन का स 


राष्ट्र राष्ट्रमाषा सभा, नारायण पेठ, पो०. 
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प्रकाशन और विक्रय : मेरे अनुभवं 
रेरा ठ्खन्रस्पा 3 मेरे स्वाह कक 


श्री दयानन्द वर्मा 


े [ लेखक पंजाबी-पुस्तक-भंड।र दिल्ली के संचालक हैं ओर पुस्तक व्यवसाय में प्रकाशन तथा बिक्री का सतक 
ओ- अनुभव रखते हैं । बिक्री के प्रसंग के उनके ये समस्य।-चित्र मनोर जक तो हैं ही, उद्बोधक भी हैं--सम्पादक ] 


पुस्तक-विक्रेता के पास ग्राहक आया, पूछा-- आपके उन्हें सम्भवतः विश्वास न आया । पूछा--“तो ह 
` पास कारपेन्द्री की कोई पुस्तक हे १” जतनी पुस्तकें आलमारियों में लगी हैं, इनमें स्कूल की 
; विक्रेता ने कहा-- “हा” और साथ ही उसने उसके भी नहीं?” 
` सामने मोटरकार मरम्मत की कुछ पुस्तके पटक दीं । मेने स्वीकृति में सिर हिला दिया । 
र “मने कारपेन्ट्री की पुस्तक माँगी थी ।॥? ग्राहक ने किन्तु उन्हें अव भी यकीन न आया । वोले--“ूल 
` कारपेन्ट्री! शब्द पर ज़ोर देते हुए कहा । विक्र ता की नींद के अतिरिक्त भी भला कोई पुस्तक होती है ?” 
जैसे अब खुली । बोला _ क्यों नहीं; किस्सा-कहानी, उपन्यास, नारक आदि |” 
“आह ! हाँ ! मेरे पास पेन्द्री' की पुस्तक भी हे । अरे “तो क्या यह सारी दूकान उपन्यास, कहानी आदि सेह 


निकाल दे |” होगा इतनी पुस्तकें १” 
में साथ खड़ा हुआ विक्रे ता और ग्राहक का यह वार्तालाप 


` सुन कर मन-ही-मन हँस पड़ा । ऐसे ही न जाने कितने लोगों 
पास हमारा व्यवसाय है ; जो इस धन्वे से रोटी तो कमाते . 


में जब कभी सपत्नीक साड़ी खरीदने जाता हूँ तो दूकानदार 


सहायता कर सके । ; ही नहीं !” 


यह हुई व्यवसाय की बात । अब जरा कुछ ग्राहकों के जैसे यह भी कोई बढ़िया प्रमाण-पत्र हो ! 


वे तो इतना कह कर आगे बढ़ गए ओर में उत सू 
बूटेड व्यक्ति की सरलता पर मन-ही-मन सुस्कुराता रह गया 
जिन्हें आज पहिली ही बार पता लगा था कि स्कूलों की पात्र 
पुस्तकों के अतिरिक्त भी कुछ पुस्तकें होती हैं । 


ओ लछमन, बाबूजी को साइनबोड-पेन्टिग वाली किताब सरी है ?”--उन्होंने बडी मासूमियत से पूछा- “कौन पता 


के डी की मालरें तक बना कर दिखाता है कि पहनते समय ७ एक सज्जन मेरे पास बहुधा- आते थे। हर बा! 
कितनी भली लगेगी ! आजकल किस रंग काः रिवाज है? उनके साथ एक नया साथी होता था। सस्कृत के रशना 
न्लाउज के साथ कौन-सा रंग ठीक बैठेगां? किन्तु, माँगना उनकी हॉबी थी । जब मैं उनकी पूछी हुई पुस्तक के 
पुस्तक-विक्रोता बहुत कम हैं जो इस प्रकार पाठकों को मौजूद न रहने 'की स्वीकारोक्कि करता, तो वे मुस्कुराकर रपत 
राय दे सके या किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति को विषयानुसार पुस्तकें उस दिन के साथी से कहते-- मेरी माँगी हुई पुस्तक ल 


ग्रथ्‌ 


बारे में सनिए। यों तो प्रतिदिन सेंकड ग्राहकों. से मेरा वास्ता .. (एक दिन अजीब घटना घटी । मेने उनकी क. 
| रहता है, किन्तु कुछेक असामान्य ग्राहक ऐसे भी आते. पुस्तक के लिए हाँ? कर दिया । उन्हें निराशा हर के - न 
| 
` हें जिन्हें में कोशिश करने पर भी भुला नहीं पाता । क्योंकि वे उसदिन अपने साथी पर उपयु क्ष रोब ह द 
फिर बित 


पिछले दिनों एक सूटेड-बूटेड सज्जन आए । सूरत. अलग से रंख दीजिए । में कल ले जाऊँगा 


6 ऐसे ग्राहक तो हर पुस्तक विक्र 
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4; 


झेप कर पुस्तक नकलवाई, उलटा-पलटा,. 


उसके बाद वे फिर आज तकं नहीं लोटे । ' 


22 
॥ 


ता कें पात हँ 


रा जि 
का आने-दो-आने रुपया कमी- 
हों--“अजी, ऐसी पुस्तकें तो 


ते ही हेंजो किसी पुस्तक 
ते दी मट कह देते 
मों पर आम मिलती है. ० 
यदि उनसे ऐसी” का स्पष्टीकरण माँगा जाए, तो वे 


५ — २ 
प्रंयगँयशाँय कहने लगते हैं । 


१४ 


श्राप 


७ एक सज्जन ने एक कम बिकने वाली पुस्तक 
नेकलवाई | मूल्य धुन कर बोले--अजी इनके खरीदने 
बाते कौन हैं १? 

“दाप |”-~मेने कहा--“यह पुस्तक; आपके लिए 
>, > 

गाई है |” 

. यदि में न खरीदू तो १” 

८६ नो जो से रीदेग DT ए पग es | 

तो जो इसे खरादगा, सन .उनक लए सगाई ह! 

-और उन्होंने पुस्तक खरीद ली । 


x > १८ १८ 
अत में में कुछ ऐसे ग्राहकों के विषय में कहना 


चाहता हुँ जो पूर्वजन्म की किसी शत्रुता का प्रतिशोध लेने के 
लिए हमारे पास ग्राहक का रूप धर कर आते हें । उन्हें लेना- 
देना कुछ नहीं होता, अपितु पहले से खडे किसी ग्राहक को 
भगाना होता है। ऐसे ग्राहकों के _इस समय केवल दो 
उदाहरण दूँगा । 


७ पहला उदाहरण : -- 

_  आहक रासायण खरीद रहा है। ये खड़े उसे देखते 

पे व उसका मूल्य चुकाने के लिए जेब में हाथ 
एकाएक अपनी राय दे बेठेगे-“'श्री मान्‌जी, 


यदि आपको 
` आपको रामायण खरीदनी है अमन पे 
गै द रीदनी हे, तो अमुक प्रेस 


राय देने 5 द्‌ 
पाप यदि त चात ये सज्जन तो गए। अब हमारे 
, "सकी रामायण न हो तो हमारे लिए ग्राहक को 


माक ट्वेन से किसी ने 


बि ले किसी का रेशमी 
क़ नर बैठे, या 
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२७३ 

ग पूछा--“माधूली भूल ओर बड़ी गलती में क्या फक है 20 5 क ता 
¬ मान लीजिए, आप होटल से लोटते वक्त जल्दी में अपना सुती छाता भूल जाये 

छाता उठा लाये, तो वह एक मामूली भूल है । परन्तु , 

रो रेशमी छाते को भूल आयें और बदले में सूती छाता उठा लागे, तो यह आपके लिए 
टू ; १ ह 
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यह विश्वास दिलाना कठिन हो जायगा कि यह” रामायण ड 
अमुक प्रेस” की रामायण से किसी दशा में कम नहीं है । 
हमारा कथन चाहे कितना भी सच्चा क्यों न हो, उन सज्जन के 
डाले हुए प्रभाव को हम नष्ट नहीं कर सकेंगे; क्योंकि ग्राहक 
की इष्टि में उनकी राय निःस्वार्थ थी और हमारी स्वार्थपूर्णे । - 
७ दूसरा उदाहरण :-- 
एक ग्राहक सुझसे उदू की डाक्टरी की पुस्तक खरीद | 
रहे थे। साय खड़े एक सज्जन वोले--“'गआ हिन्दी क्यो. 
हीं पढ़ते ? हिन्दी में इस विषय पर मैंने अमुक पुस्तक पढी 
थी । वह बहुत बढ़िया थी ._ 0 
मन-ही-मन दाँत पीसते हुए मेंने उन सज्जन से पूछा+- 
“क्यों श्रीमन्‌, आपने उदू की यह पुस्तक भी पढ़ी हैं? 
सम्भव है यह आपकी पड़ी हुई पुस्तक से अच्छी हो १ : 
बोले--' ऐसा हो ही नहीं सकता ! वह सबसे अच्छी. | 
पुस्तक है !” हि 


हँ. 
“किन्तु ये साहब तो केवल उदू जानते. हे !. 
लिए. आप क्या सलाह देते हें??? यी 
“इन्हें चाहिए कि हिन्दी पढ़ लें ! हिन्दी हरेक व्यक्ति को . 
पढ़नी , चाहिए |? २ 


22 


2 


इनके. 5 


में इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हिन्दी हर . सारत- . 
वासी को पढ़नी चाहिए। किन्तु, प्रश्‍न तो यह था कि वह ग्राहक, 
जो हिन्दी बिल्कुल नहीं जानता, क्या करे ! अब पहले ह र 
वह मुमसे हिन्दी की प्राइमर खरीद ले । फिर वह हिन्दी का | 
इतना ज्ञान प्राप्त कर ले कि उस सज्जन की बतायी हुई पुस्तक 
पढ़ सके । तत्पश्चात्‌ वह मुझसे उक्त पुस्तक खरीदने आए ! | 

सोचता हूँ, यदि उसके दोबारा आने पर कोई अन 
सज्जन उस ग्राहक को अंग्रेजी की कोई उससे भी अच्छी 
पुस्तक सजेस्ट कर दें, तो! 


20 


यदि आप बिल्कुल इसके जै 
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' पुस्तक-प्रकाशन : उत्तरदायित्व 


समर्थ प्रकाडाकोँ की कमै 


(०) 


आचार्य श्री शिवपूजन सहाय 


; आजकल हिन्दी-संसार में नित्य नई पुस्तकें निकल रही 
` इ । विविध विषय की पुस्तकों के प्रकाशन से साहित्य की नित- 
` नूतन वृद्धि हो रही है। प्रकाशित पुस्तकों में उत्कृष्ट निष्ट 
` कोटि का विवेचन तो पृथक्‌ प्रश्‍न है, किन्तु जितनी पुस्तकें 
आज लिखी जा रही हैं, उनमें अधिक-पे-अधिक पचीस प्रतिशत 
ही प्रकाशित हो पाती हैं। यह प्रश्न विशेष गम्भीरता 
से विचार करने योग्य है। हम प्रायः देखते हैं कि 
बहुतसे साहित्यकारों के पास अनेक अच्छी रचनाएँ 
प्रकाशित पड़ी हुई हैं। हमारा अनुमान है कि समस्त 


` _ हिन्दी संसार में हजारों उपयोगी पुस्तकें प्रकाशन के लिए 


तैयार हें । उनमें कम-पे-कम पचीस प्रतिशत तो निश्चय 
ही शीघ्र प्रकाशन के योग्य ओर साहित्य की शोभा बढ़ानें- 
वाली हैं, परन्तु अपनी उत्तम रचना के भी प्रकाश में न 
आ सकने के कारण लेखकों ओर कवियों को जो निराशा 
` होती दै, उससे वे हतोत्साह तो होते ही हैं, उनकी प्रतिभा भी 
प्रफुल्लित नहीं हो पाती। प्रकाशन के प्रोत्साहन से वंचित 
कितने ही मेधावी साहित्यसेवी अपनी प्रतिभा के कुण्ठित हो 
की आशङ्का भी प्रकट करते हैं । इस प्रकार, साहित्य- 
रचना का मागे अवरुद्ध होता हे ओर साहित्य के सम्पत्ति- 
कोष के बढ़ते रहने सें भी बाधा पड़ती है । 

" वर्तमान स्थिति में हिन्दी की अनेक प्राचीन हस्तलिखित 
थियों के सुसम्पादित होकर प्रकाशित होने की सम्भावना 
दीख पड़ती, पर आधुनिक रचनाओं में जो महत्वपूण हो, 

प्रकाशन का कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा । नहीं तो 
के उत्तरोत्तर विकास की प्रगति मन्द्‌ पड़ जायगी । 


अनेक अदिन्दीभाषी सजन भी हिन्दी में साहित्य की 


रहे हैं और वे जब हिन्दी के प्रकाशकों और 
संस्थानों के द्वार खटखराकर हताश हो जाते हैं, - 


न मन से राष्ट्रभाषा का अभ्युदय चाहनेवालों के प्रति | 


ष व्यक्त करने लगते हैं। हमें पता है कि अहिन्दी- 
कई विद्वानों ने हिन्दी में बड़ी सुन्दर मौलिक 
तथां अपनी भाषा के भी ऐसे ग्रन्थों का 


_ वाही द्वारा अनिष्टकर साहित्य का प्रवारावरोध म 


रचनाओं की उपादेयता कोई नहीं समम 
निम्न स्तर की रचनाओं की धारा 


हिन्दी-अनुवाद किया है, जिनसे राष्ट्रभाषा के सहिल क ! 
'अभाव-पूर्ति हो सकती है; पर उनमें भी अधिकांश हे मै 
शको और संस्थाओं से कोरा जवाब ही मिला है। १. 
अहिन्दीभाषी क्षेत्र के सुयोग्य विद्वानों की हिने मै | 
मूल्याङ्कन और उनका उत्साहवद्ध न तो किसी हद तक हेन । 
चाहिए । अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को क | 
समस्या पर विचार करने का अवकाश न हो, तो असर. 
भारतीय हिन्दी-प्रकाशक-संघ इस पर विचार कर सकता है| 
आज हिन्दी के कई प्रकाशक प्रशंसनीय प्रकाशन कावे का 
रहे हैं । कुछ सावंजनिक और सरकारी संस्था भी इस को 
में तत्पर हैं। तब भी साहित्यम्नष्टा यह शिकायत करते पागे 
जाते हैं कि ज्ञमताशाली प्रकाशकों ओर संस्थाओं से भी जनन 
अभीष्ट सिद्ध नहीं होता । किन्तु, नई रचनाओं का दिनदित 
उमडता हुआ प्रवाह देखकर साहित्य-संवद्ध न में संलग्न करि 
उत्साही प्रकाशक अथवा संस्था को दोष नहीं दिया जा सकता। । 
प्रकाशन के साधनों की दुर्लभता या महाधता तथा असई 
के इस युग में हमारे कुछ प्रकाशक अपनी शहि के अनुप 
जो कुछ कर रहे हैं, वह आशा के अनुकूल ही कहा जा तक्ता 
है । फिर भी, उपस्थित समस्या का समाधान हद ताही 
के लिए यह उचित होगा कि अनावश्यक साहित्य के पाश 
एवं प्रचार पर प्रतिबन्ध लगवाने के लिए सरकार से श 
क्रिया जाय । इससे लाभ यह होगा कि अवाञ्छनीय साह 
के प्रकाशन में जिन प्रकाशकों की शक्ति का अपन्यय हेर 
> (0 5 ह्त्यि को आश्रय एव है 
है, उनके द्वारा लोकोपयोगी संग्रहणीय सा! 


बात दो 
उत्तेजन मिलने लगेगा । किन्तु, सरकार तो घानिक / |. 
त्रवर । 
छ है गा प्रका 
है, प्रकाश में लाने योग्य रचनाओं का डगी क छु 
को ही करना पड़ेगा । जबतक प्रकाशक-वग ज ब 
गे, तगत 


और उसमें राष्ट्रहित की चेतना उद्बुद्ध न दोग 
ज्ञ || सक्रि त EF 
भी न रुकेंगी | र त 
~ 2 “१ णक र 

की प्रवृत्ति भी सदुदेशयगर्मित तभी होगी) जब पर = 
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रै 


कजग 
णं साहित्य ही प्रकाशित करने लगेंगे । इसके विना 
हि ॥ साहित्य-रचना नहीं रुक सकती । 
(डी | सादित्योपजीवी लेखकों की दूसरी कठिनाई भी 
पा है। प्रकाशकों की कमी से निरुपाय हुए लेखकों त 
कितने ढी उत्करिठता सजन भी ट्ष्थ्गित होते हैं, जो 
री स्वना. स्वयं ही प्रकाशित कर लेते हैं । किन्तु, जो 
नेघक नियमित रूप से प्रकाशन-व्यवसाय ग. करते, उन्हें 
अपनी भावुकता का फल भोगना पड़ता हैं; क्योकि हिन्दी की 
दुनिया में लेखकों के निजी प्रकाशनों की ही खरीद-बिक्री 
बरवाली कोई संस्था या एजेंसी नहीं है; अधिकांश प्रकाशक 
ही पुस्तक-विक्रे ता भी हैं। अतः, भावावेश में अपनी रचना 


रा डालनेवाले साहित्यकारों की सुविधा के लिए हिन्दी-चेत्र 


हिन्दी-कथा- 


क श्रमजीवि 
सामाजिक 


जो धारा पहले परि 
पा छे 


माज के शो 
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हिन्दी-उपन्यास-साहित्य की महान्‌ उपलब्धि 


डा० रामविलास शामा के शब्दों में :-“इन उपन्यासो ने हिन्दी में 
यथार्थवाद की परम्परा को इढ़ क्रिया है और सबसे बड़ा काम यह किया है कि हिन्दी 
उपन्यास को जेनेनद्रःअज्ञेय-यशपाल-अश्क के क्रान्तिकारी रोमांसवाद के दलदल 
बाहर निकाला है। इन उपन्यासो में जनजीवन की ताजगी है, अतृप्त यौन आक्रोंच 
के बदले मेहनत करनेवाले ख्री-पुरुषो के वास्तविक दुःख-सुख की कहानी है । 
साहित्य के विकास में “लोहे के पंख’ एक महत्त्वपूर्ण कदम है ।” अर 
` राध्याणी, ht के सम्मानित आलोचक के शब्दों में : -- (उपन्यास का नायक 'मंगरुओआ? सुमूचे ` 
2 ps हे ठीक “गोदान के होरी की तरह, जो भारतीय किसानों का प्रतिनिधि कहलाता. 
- तक धष्ठटभूमि पर लिखे इस उपन्यासः में दीन-दलितो के हर अंग को स्पश किया गया है 

में शुरू हुई है, वह आखिरीःपृष्ट तक तीव्र से तीव्रतर होती गई है।”? | 
न क ताक के आलोचक ने लिखा *-- यह उपन्यास पोरुषीय वृत्ति का है। जन-जागरण 

का, देश्य जान पढ़ता है । जन-आंदोलनों को इसके प्रभावकारी चित्रण से बल 

“वाली शक्कियाँ इसे क्लासिक के रूप में अपना सकती हैं १? | | 
अरु चपूण मुद्रण : प्रष्ठ-संख्या ४५०, : 


i शानपींठ प्राइवेट लिण , पटना- 
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के केनद्र-स्थलो में विश्वसनीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बबी 
आवश्यकता है। आज के शोध-युग में तो विश्वविद्यालयों से 
सम्मानोपाध पाये हुए विद्वजन भी अपने ग्रन्थों के लिए 
उपयुक्त प्रकाशक की खोज में व्यस्त देखे जाते हे । वे यदि | 
स्वयं अपना थीसिस छुपवाकर लाभान्वित होना चाहें भी, तो. 
साहस उनका साथ न देगा; क्योंकि पुश्तक-विक्रो ता-भ्रकाशकों | 
के भरोसे काफी लागतवाले ग्रन्थ निकाल डालना घर-बैठे सिर | 
ददे मोल लेना है । यदि ह्वीलर-कम्पनी की तरह प्रमुख केन्द्री 

में सुसंचालित कम्पनियाँ खोलने की ओर देश के पू जीपलियों 
अथवा सहकारिता-सिद्धान्त पर उद्योग-घन्धे चलानेवाले अनु- 
भवी व्यवसायियों की रुझान हो, तो शिक्षाप्रचार के इस युग | 


हिमांशु श्रीवास्तव 
की 
नवीनतम कृति 


लोहे के पंख 


' मूल्य-सवा सात रुपये 


[ रही हैं और लेखकों को अनेक प्रकार से 
~ 
कर रही हें। विभिन्न भाषाओं में लिखी 


` आर्थिक सहायता से राज्य सरकारें प्रतिवर्ष 
( Literary. workshop) की 
, जिनमें नवयुवक साहित्यकारी को लेकर 
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स्पद्यश्सा च्त्ररों के लर खर्क 


| || 


प्रो० श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र 


से लाभ उठाने के लिए उत्कंठित दिखाई पड़ते है ।.. 
ज्ञानाजन की बुभुंज्ञा जाग्रत हो रही है । विभिन्न 


` बालिकाओं के लिए पाठोपयोगी पुस्तकें इधर काफी संख्या में 


नहीँ हो रही हैं, इसका एक कारण यह हो सकता हे किह हा 
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इस बात पर विचार-विमशे किया जाता है कि तः ६ | 
लिए किस प्रकार की पुस्तके लिखी जानी चाहिये और उके 
लिखने की प्रणाली एवं शेली क्या हो ? इससे भी नेन ‘ड 
लेखकों को सदःपाचरो के लिए पाठोपयोगी पुस्तकें लुन || 
करने में प्रोत्साहन मिल रहा है | केवल लेखक ही नहीँ, प्रा. || 
शक भी लाभान्वित हो रहे हैं | किंन्तु, इन सव प्रयते ३ || 
बावजूद, पाठोपयोगी पुस्तकें जिस मात्रा में प्रकाशित होते 
चाहियें, नहीं हो रही हैं ओर उनका अभाव खटक रहा है। 
कुछ समय पहले तक हिन्दी साहित्य में बालोपयोग || 
पुस्तकों का भी अभाव था । विशेषकर शिशुओं के अन्ना || 
ज्ञान के लिए सुन्दर एवं आकर्षक ढंग से लिखी गयी त्या | 
मनोहर छपाई और साजसजा से युक्त पुस्तकों का तो. | 
भी अभाव था । किन्तु, सुख का विषय है कि अवस्था में | 
बहुत कुछ परिवत्त न हो रहा है और शिशुओं एवं बात 


निकल रही हैं । फिर भी, विदेशी बाल-साहित्य की तुतत 
इस दिशा में अभी हम बहुत पिछडे हुए हैं । हैः 
सद्यःसाक्षरो के लिए पर्याप्त संख्या में पुस्तक प्रकाश | 


सम्बन्ध में लेखकों की स्पष्ट धारणा नहीं द 
साचरो के लिए किस प्रकार की पुस्तकें उपयोगी हो सीह | 
क्या-क्या विषय उनके लिए रोचक हो सकते हैं र 
ढंग की पुस्तकों के द्वारा उनकी पाठतृष्णा को उदी विथ 
सकता है; इन सब बातों पर विशद आलोचना होनी वा 
इसके लिए लेखक एवं प्रकाशक दोनों ही प्रयत्नशील हौं 
सद्यःसाचरो के लि पाठोपयोगी पुस्तकों के स्वप १ 2 
में स्पष्ट धारणा लेकर पुस्तके लिखवायी जाय तभी उ 
माँग हो सकती है । 

जो पुस्तके बालोपयोगी होती हैं वे 
भी उपयोगी सिद्ध होंगी; ऐसा नहीं कहा जा सक 
प्रकार बड़े-बड़े अक्षर में सरल भाषा में लिखी 
से. ही सद्ःसाचरों के लिए उपयोगी होंगी, यह १ 


सद्यःसाचा रा 
ता 


तक र 
क लिए सरल भाषा मे जनता ढंग से छपी हुई 
ह: # प्रकाशित होती रहती हँ । किन्तु, इन पुस्तकों 
ह. न ३ सद्यःसाक्षर वयस्कजन आकर्षित नहों। 
|| र 2 4 उ के लिए सहज-सरल भाषा में पुस्तके 
[ ह) उनमें कठिन शब्द एवं जटिल वाक्य नहीं 
॥ रा शर विषय-वर्णन अथवा प्रतिपादन की शैली बोधगम्य 
| उगी; यह तो आवश्यक है ही । नित्य जीवन के व्यवद्वा 
| दज शब्द आते हैं और जिनसे वयस्क परिचित होते हैं; 
७ शब्दों का व्यवहार यथासंभव अधिक किया जाग्र । 
| प्रारम्भ में संयुक्ताचर वाले. शब्दों एवं दीघ सामासिक पर्दो का 
| वहार कम होना चाहिये । विषय रोचक एवं उपयोगी 
होने पर भी, यदि भाषा सरल नहीं होगी, तो वयस्क कुछ 
` (क्यों को पढ्ने के बाद ही यह अनुभव करने लगेंगे कि 
पुस्तक उनकी समझने की योग्यता से बाहर की. वस्तु है। 


जाय, जिससे पढ़ने में कष्टसाध्यता न हो । एक सद्यःसाक्षर 
बलक के लिए जो विषय अरुचिकर एवं दुर्बाच्य सिद्ध हो सकते 
है, बे ही विषय सद्यःसाचर वयस्क के लिए रुचिकर एवं ग्राह्य 
हे कते हैं। हाँ, शैली में भिन्नता अवश्य होगी ।. कहने 
का अभिप्राय यह है कि जो सब विषय सुशिक्षित जनों के लिए 
परोपयोगी "हो सकते हैं उनमें अनेक विषय सद्यः शिच्ित 
बगरको के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं; यदि उन 
का वणेन या व्याख्या भिन्न रूप में की गयी हो। 
रके मूल्य में हास-ृद्धि क्यों होती रहती है, गणतंत्र 
न सिद्धान्त क्या हैं 
ष ली ह ऋतुपरिवर्तन क्यो होते हैं, महामारियाँ 
क्क. 5 ९ विषय चाहे जितने ही सरल एवं सुबोध 


| । सं ८ व्य गं क 

| चे जाये, बोसक-बालिकाञरं के लिए रोचक सिद्ध नहीं - 
ते किन्तु : 

र | लिर में. 

ही | ने से कळना र जोम, तो सदधःसाजर वयस्कों को उन्हे ग्रहण >' 
क र नहीं होगी । Wr सत्या 


र ग ल 

त वयस्कों के लिए ज्ञान का क्षेत्र उती प्रकार 

Ee अकार श्रित जनों के लिए । एक सामा- 
i लिए, 

भार्ण ज्ञान 


एक नागरिक के लिए जिन सब विषयों. 
अपेति 
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` सप्रकार की पुस्तकों में बड़े टाइप के अक्षरों का प्रयोग किया . 


५ ट 
हें, खेतों की उपज में किस प्रकार - 


ही बिषय यदि सरल भाषा में सह्दज सुन्दर एवं आकर्षक हो और उसके ऊपर की सजाव 
-इस रुप में हों ताकि पुस्तक की विषय-वस्तु 


“जाता है और ग्राहक उसकी ओर प्र 


त है, ऐसे विषयों का सज्िवेश सद्यः- ` 


साक्षरों के लिए लिखी गयी पुस्तकों में किया जा सकता है। 
: इस प्रकार धर्म, दर्शन, राजनीति, नागरिक शास्त्र, अर्थनीति 
कृषि, विज्ञान, जीवन चरित्र, भ्रमण, स्वास्थ्य, ग्राम-पंचाय 
आदि विषयों का स्थूल ज्ञान उन्हें सहज भाषा में लिखित 
पुस्तकों के द्वारा कराया जा सकता है। सबसे बढ़कर आवश्य 
कता इस बात को है कि लिखने की प्रणाली बोधगम्य एवं 
रोचक हो । वार्त्तालाप या कहानियों के रूप में नीरस विषयों. 
को भी सरस ढंग से रखा जा सकता है और अस्प-शिक्षित 


पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है । 
सथःसाजर वयस्कों के लिए जो पुस्तकें लिखी जाये. 
उनके सम्बन्ध में एक ध्यान देने की बात यह है कि विषय का. 
अनावश्यक विस्तार न किया जाय और पारिडत्य-परदर्शन 
चेष्टा न हो । जो लोग काफी उम्र तक अपने जीवन में पढ्ने 
लिखने के अभ्यस्त नहीं रहे हैं, उनमें यदि पढ्ने की रुचि 
उत्पन्न करना अभीष्ट है, तो उनके सामने अधिक पृष्ठों की 
मोरी पुस्तकें न रखी जायँ। अन्यथा, पुस्तक का आकार- 
प्रकार देख कर ही वे विरक्ति बोध करने लगेंगे और उसे पढ्ने 
का साहस नहीं करेंगे । इसलिए आरम्भ में कम प्रृष्ठों क॑ 
पुस्तकों से ही उनमें पढ़ने का अभ्यास डाला जाना चाहिए 
क्रमशः अभ्यस्त होने पर वे स्वतः अधिक प्रृष्ठों की पुस्तक 
को भी पढ़ना चाहेंगे। -सद्य:साचरों के लिए जो पुस्तके 
जायें वे पचास-साठ पृष्ठों से अधिक की न हों और इसी 
पात से उनका मूल्य भी हो। आवश्यकतानुसार ये 
सचित्र भी हो सकती हैं । PS 
इन दिनों पुस्तक की विषय-वस्तु के साथ-साथ 
बाह्य साजसज्जा का भी बड़ा महत्त्व है। खास 


>> 


साहित्य ओर सद्ःसाक्षर वयरको के साहित्य के 


आभास मिल जाय । ऐसा होने से पुस्त 


यहाँ केवल स्थूल में कुछ ऐसी 
किया गया है, जिन पर ध्यान रख 
लिए अन्थ-रचना की ज 


-टाइपों के नामकरण ओर माप पर प्रकाश दत हुए 
गन्राओं के कारण हमें सभी टाइपों के ब 


के टाइप बहुधा उनके नाप के हिसाब से जस १९ 
इंट, ग्रेट, चार लाइन पाइका, ६ लाइन पाइका, इत्याद 
[कारे जाते हैं। अक्सर ये प्रचलित नाम, नाप का ठीक 


[त होगा कि प्रत्येक २ लाइनों के बीच में काफी लेड 
इस टाइप का प्रयोग नहीं किया जा सकता । यद्‌ 
गा तो दो लाइनों क्रे बीच में आमने-सामने वाली 


के ऊपर की शिरोरेखा से मानें ) का, मात्राहीन अचरों 
की शिरोरेखा से नीचे तक, अकरो का जितना विस्तार 
-क्रम उतना ही विस्तार दो लाइनों के बीच में छूटे 


केया जा सकता । मात्राओं के लिये ओर यदि मात्रायें 
मी एक लाइन को दूसरी लाइन से अलग-अलग 


परि रिमाण भी हे, 
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ज्ञनमंडल लि» बनारस के संचालक तथा हिन्दी प्रकाशन एवं पत्रकारिता के सूधन्य के नाते अतिविदित ले + | 
हुए छपाई में स्थान-संक्षेप की ओर आवश्यक इंगित किया 


{डी और फेस में जो बड़ा अ्रन्तर रखना पड़ता है, उसमें बचत बा । 
त्राश्रों को किस रूप में लाया जाय, इस पर भा विचारों 


` टाइप बहुधा छोटी बॉडी पर बड़े फेस के होते हैं, मगर उनकी || 


हिन्दी में छोटे टाइपों की कमी हे। ग्राहक घरेतैव॥ 


` कोरणा हिन्दी की कुछ हानि भी हुई है, यानी 
। बीच के इस छूटे हुए स्थान को कमः 


“की होती है और उन छोटे अन्नरो की छी 
के नाम से होती है लेड लेकर ) २ प्वाइट की 
` छोटे टाइपों में छपाई अमूमन नहीं होती ती 
` की समस्या है कि १२ प्वाइंट से छोटे अर 


छूटा हुआ स्थान अनिवार्य दै। और, इसका 
यह परिमाण यह है कि 


श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्त 


है। उपा 


का आना हिन्दी-छुपाई के हित में आवश्यक है। । 
-सम्पादक] | 

मात्राओं के कारण तथा बैसे भी, प्रत्येक लाइन कमेक || 
मात्रहीन अक्तरों की दूनी जगह लेगी ही । तएव टाइप ब || 
नाप, फेस का नाप, इसी तथ्य के आधार पर माना । 
चाहिये और उसे इसी आधार पर, यानी छपने पर मत | 
अन्षरो के नाप: का दूना जो नाप आता हो उसी नाके || 
अनुसार, टाइप की संज्ञा दी जानी चाहिए; जैसा मोनो | 
के हिन्दी अक्तरों के लिए है । | 
हिन्दी की प्रारम्भिक ओर मुख्य टाइप फाउंट्रियो के | 


संज्ञा फेस के नाप के आधार पर न होकर बॉडी के श्राधा / 
पर शुफू से ही चली आ रही है । ये संज्ञाये बदली नहीं गी | 
हे । इसका कारण टाइपों को छोटा बताने की प्रदत्त भी है। 


टाइप मागते हैं, फिर बॉडी के नाप के आधार पर स्ता 
कायम रखते हुए टाइपों को छोटा बताना तो सहज यपा 
प्रवृत्ति है, जो चली आ रही है । 4 

इससे, शुरू में भले ही किसी को कुछ लाभ हशी हो, ५6 


अब लाभ होने की विशेष सम्भावना नहीं है। इस प्रति १ 
हिन्दी में के! 


ध्यान आर्कषित 


टाइपों की आवश्यकता पर जितना 
णतया १२ ७ 
चाहिये उतना नहीं हो पा रहा है । साधाए 


के नाम से जो छपाई हो रही है वह लेड लेकर १ 
ई जी 0? 


) यानी, हि |. 
में ६ 
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| तग ४१ 
| धारणतया अंग्रेजी में ८ प्वाइंट में छपाई दो रही है, प्वाइंट बॉडी पर” कहा जाना चाहिये ; यदि नामकरण का यह 
हदी में दस प्वाइंट में कोई बहुत फक नहीं ह। आगे विकास तरीका अपा जाय तो यह सुगम, सत्य के अधिक निकट 
(साह) विशेष चल नहीं मिलता । तथा अधिक वैज्ञानिक भी दोगा और हिन्दी मे छोटे टाइप की 

तएव) टाइप का नामकरण फेस के नाप के आधार पर कितनी आवश्यकता है इसे कम करके नहीं, बल्कि अपने 
यानी मात्राहीन हरो को दता, होना चाहिए आर यदि अ मे बराबर सबके सामने लाता रहेगा और छोटे टाइपों 
होटी बॉडी पर ढाले गये हों तो अमुक पाइंट फेस अमुक के निर्माण के लिये सतत प्र रणा देता रहेगा। 


i 


|| 


_(स्तक' किसे कहते हैं 


पुस्तक' किसे कहते हैं १ आपके टेबुल पर जो टेलीफोन-डायरेक्टरी है, क्या वही पुस्तक है ६ ऋथवा 
एग, रेलवे-उाइम-ठेबुल, या बच्चों के व्याकरण को हम पुस्तक मान सळते हैं १ हाँ, कानूनन तो हमें मानना ही | 
पड़ेगा । रूस ओर इन्डोनेशिया के समान हमारे देश में भी एसी चीजें “पुस्तक” नाम के अन्तगत ही शमार्‌-की 
जाती हैं । 'पस्फलेट' या "पुस्तिका? के अथ में, बिषय ओर कलेवर से संक्षि जिन पतली पस्तिकाओं को समभा 
जता है, हमोरे देश के कानून में हजार-हजार पृ्ों के गुरुगम्भोर ग्रन्थों से उनका कोडे पार्थक्य नहीं है। किन्तु, 
यह पार्थक्य इंगलेंड में है । बढ किस चीज को पुस्तक माना जाय ओर किसको नहीं माना जाय, इसका निरेय 
ता है उनके कांचन-मूल्य के आधार पर | कमसे-कम दो पेनी दाम होते ही वहाँ कोई भी छपी-बँची चीज | 
'पसतक-रूप में स्वीकृति पाने के लिए बाध्य हो जाती है । चाहे वह मासिक-पत्र हो, चाहे वह चार ही पन्ने का | | 
राजनीतिक-परिपत्र, चाहे कोई व्यापार-विषयक केटलग ! इटली ओर आयरलेंड का कानून ब्रिटेन के इस कानून | 
पै एकदम उल्टा है । उहाँ पुस्तकों को “पुस्तक? माना जाता है उनका मूल्य देख कर नहीं, बल्कि पन्ने शिनकर! | 
श्रा कम-से-ऋम एक-सो पुष्ठों में बँची न हो, तो इलियट की संग्रहीत सवीर्धुनिक कविता भी वहाँ खारिज कर दी | 
जायगी ओर 'पुस्तक्र' की मयीदा नहीं पा सकेगी । हाँ. इस विषय भें हंगरी अवश्य कुछ अधिक उदार है। व्ह | 


६३ पन्ना पर हो राजी है । और, आइसलेंड तो हंगरी से भी कम पर, अथोत्‌ मात्र ९७ पन्नों पर हो पुस्तक होने | ८ 
की स्वीकृति देता | 


ht 
(०) 


यथा वात: च्यावयति भूम्या रेण्वन्तरिक्षाउ्चाभ्रमू । एवा रूत्सव दुभूतं ब्रह्मन॒ुत्तमपायति ।” 


.. जसेहवाघरती से भूल ओर आकाश से बादल उड़ा ले जाती है । वेसे ही ज्ञान, व्यक्ति ओर वातावरण जर 
` पुरें को उड़ा ले जावे । 


जज _ --अथववेद १०-१-१ 
x er >% र 
श्री खुश्चेव बड़े विनोदी हैं । उन्होंने कहा कि लेखकों पर एक ही पाबन्दी है-- वह यह कि बुरा, भोडा 


रय-सुजन न करें 
\ ओर सब भल-चूळ माफ ! 
0 आज' २७-६, मास्को की चिट्ठी 
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१ एक ग्रचभंव 


नेराश वापस लौट रहा था 
पूछ बेठे-- “क्या आपने सुझे पहचाना: « - 


एक चारपाई पर बैठ गए । 

| पूछा- ““कहिए, कसे आना हुआ १? 

[--“आपक्रा दर्शन करने आ.गया । यों तो 
| से हुँ। बस आज आपके ही लिए रुक गया ।?? 
“बड़ी कृपा दै. - -कोई सेवा !”?--मैने पूछा । 


बात है ??--मेने कहा 
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रक नर शिन्ठी-प्रकासक का जन्म 


| (४ ny 


श्री गुरुवचन सिह 


समर्थ सेवा की हे उनमें से आप भी एक प्रमुख 8 । श्रस्तुत रूप-श्रसंग उनके कथाकार का एक मार्मिक - 


_ डक 


अच्छा हुआ आप मिल 


-उन्होनि कहा-- कहिंये, क्या-कुछ लिख... 
~ हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से किताब छापेंगे। ड 
` विश्‍वास दिला देते हैं कि हम आपकी किताब ढि 


. ` इत्मीनान से लम्बे-लम्बे कश खींच 
“किस किस्म की. 

` कुछ और पूछता, वे बिहार और यू» पी? * 
 कोसते हुए फरमाने लगे--- अगर सरकार 


> 


मेने पूछा-- “आप किन-किन लेखकों की पुस्तके प 


Au 


न्होने कुछ नाम गिनाए। दुर्भाग्यवश वे नाम गै | 
लिए अपरिचित-से थे । में यों ही पूछ बेठा--“कहिए, शफे 
उदू -लेखक कृशनचन्द्र की भी कोई पुस्तक छाप कर ग्रे. 
आपको कृताथ किया हे १” 
वे झट बो ते--“'नहीं जी, मे किसी ऐते लेखक की किता 

नहीं छापता जो रायल्टी पर पुस्तकें देते हैं। नाते . 
हिसाब है, रुपया दो और पांडुलिपि लो" "!”--फिर बे सु | 
पूछ बेठे--- “आपने अपनी पहली किताबें रायल्टी पर दी ह 
याकि प्रकाशक का कापी-राइट ह उनपर 
सेने कहा--“उनका सुआमला बीच में लटक रहा ६। 
_-और मैंने प्रश्‍न किया--“आप कापी-राइट के कितने दे || 
हैं* * ०222 । 
जवाब मिला--“हम गरीब हैं, ज्यादा तो नहीं दै) |. 
लेकिन फिर भी लेखक लेखक में अन्तर होता है। इति! | 
रचना देखकर कुछ इधर-उधर करना ही पड़ता है!” 
“तब आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है" 
दूसरा प्रश्‍न किया। | 
वे बोले- -““ग्रजी, हम आपकी किताब छाप 


| 
| 
र. 


ने वी तंग 


ओर, 


ने एक सिंगरट सुलग 
ने लगे। मेरे रपत 


कि मे 
का जवाब वे हडप गये थे। इसके पहले व्या क 


कोने में पहुँचा देंगे !--उन्ही 


लाइ ' यो णं 


जतु, करे और स्रं किताब 


“| ये क्या जानें किताबें केसे बेची 


“महोदय, लैखक केवल यह ही नहीं चाहता 
१३ क वहत खूबसूरत छपे। वह यह भी चाहता है 
के ्रहाशक ईमानदारी से उसके पसे चुक्राता करें ।” 

कने लगे-- इसीलिए तो हमने अपने यहाँ रायल्टी 
रे रखा ही नहीं । हम पांडलिपि लेते समय किसी से लिखा- 


पदी भी नहीं करते |” क 
मैंने कहा- पर, में तो लिखा-पढ़ी किये बिना अपनी 


| ्रलिपि देता हो नहीं |” 
पेगरेट का लम्बा-सा कश खींचते हुए वे बोले--“ भाई, मैं 
रै | तो श्रापक्रो अपनः आदमी सममता हूँ और आप घुकसे सचमुच 
मै | उबे बाते कर रहे हैं ? आपके लिए हमें सब-कुछ मंजूर 
पे || ३**पर किताब अडाई-तीन-सौ पृष्ठो से कम की न हो 
श्रोर हो भी शुष से लेकर आखिर तक एक ही कहानी !” 
ताग मैंने कहा -“लोग तो आजकल 'नावेलेट' छापना अधिक 
तो | एदकरते हैं । एक नहीं तो दो नावेलेट, एक पुस्तक-आकार में !?? 
ग “नावेलेट क्या होता है' * *?? आश्चर्य जनक दृष्टि से 
है | मेरी ग्रोर देखते हुए वे पूछ बेठे। 
मेने कहा--“'छोटे आकार का नावेल*"* !” 
| “नहीं-नहीं, हमें छोटा नहीं" " "मोटा नावेल चाहिए" 


दै प इसे एक महीने में मन लगा कर लिखिये | लेकिन 
हव स्टन्डड का IR 


मैने बहान 


हे पने मजबूरी जाहिर करते हुए कहा-“भाई, मैं एक 
ते! | भने में मामूली नावेल भी नहीं लिख सकता । स्टन्डड? की 
बत तो दूर की है |” 
मैने क, फेरमाया-“अजी, हमने तो हफ्ते भर में एक 
१' लिक्षवाया है आप महीने में नहों लिख सकते 


ग १% नहीं दो महीने में लिखिये तीन महीने में लिखिये 
त हमारे लिए लिखिये जरूर. . .] 
८ * 
गे! | भ्‌ दे क हू आपको अपने हिन्दी उपन्यास का. उदू 
त सिगरेट क 
ही दा. ता हुआ टुकड़ा एक ओर फेके हुए वे बोले 


हेम तो आपकी को 
और हिन्दी ोन में छाप 2 पुस्तक लेंगे जिसे हम 


। केहा--'“तो कया | 
| फक निश्चय ही लिया है अ हिन्दी का. प्रकाशक 
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9३ 
र दीनभाव से वे बोले --“तो इसके बिना गुजारा ही कहाँ 
ह्‌ जीः ० भर 2 
में चुप हो गया । 
इत्तिफाक की बात थी, उप्तदिन मैं सर्वभाषा-कविसम्मेलन 
(जो दिनकरजी के सभापतित्व में हिन्दी-कविप्रम्मेलन के 
रूप में भी सफल न हो सका ) के सिलसिले में अपनी एक 
छोटी-सी जिम्मेवारी निभाने के फेर में सबेरे स्नान नहीं कर 
सका था ओर इसी प्रकार सिर्फ नाश्ता ही करके दफ्तर चला 
गया था । विचार था कि दो बजे नहा-धोकर भोजन करूंगा । 
लेकिन इधर साढ़े तीन बज चुक्रे थे । नल बंद होने को था । 
अब उनते छुट्टी मिले तो केसे * १ 82 
इसी बीच वे एक सबसे अहम ओर ठोस प्रश्न कर बैठे | 
“हाँ तो, जी; आप किस विषय पर 'उपन्नास लिखते हैं? | 
मेंने आजतक आपकी कोई रचना नहीं पढ़ी ”"[?” री 
करारा तमाचा था । लेकिन सह गया । मैंने कह प्रति- 
छत लैखकों के नाम गिना कर उनसे पूछा-- क्या आपने 
इनकी रचनाओं का कभी रस लिया हे??? . व 
वे बोले-- जी, मैं नावल-वावल बिलकुल नहीं पढ़ता। 
अभी तक अपनी पैंतीस साल की जिन्दगी में मेंने केवल दस | 
उपन्नास” पढ्‌ हैं ।? क 
मने पूछा--“तब क्या पढ़ते हैं ?? ७ 
कुछ गवमिश्रित शब्दों में वे बोले--“सें धार्मिक किताब 
पढ़ा करता हूँ ।? 
मेंने कहा-- “ठीक हें, तभी आपने सुभसे ऐसा प्रश्‍न किया । 
खैर, में जल्दी ही संसार भर के सारे धर्मा पर एक पुस्तक लिख गा 
ओर उसमें अकबर-आजम के दीने-इलाही की विशेष रूप से 
चर्चा कछँगा, और वही पुस्तक आपको छापने को दगा |? हुँ ु 
वे खितियाने-से मेरे मुँहकी ओर देखने लगे। फिर. 
उन्होंने मुझसे और कुछ नहीं पूछा । 


कोई नई रचना प्रकाशित कर सकने में असमर्थता प्रकट की र्थ 
ओर, में कुछ अजीब-सी परेशानी महसूस कर रहा था | 


पाठकों की समस्या 


श्री सरोज आचार्य 


जिन्होंने शेक्सपीयर को तो पढ़ा नहीं ओर बाकी चलन्तू 
कहानियों के ढेर पढ़ गये हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम नहीं हैं। 
|. रवार’ के व्यंग्य-गर्ल्पो के विषय में एक व्यस्त-वागीश महिला 
` जलन्तू कहानियों की पुस्तक खरीदने गई और भूल से आधुनिक 
ढंग के विचित्र प्रच्छुदपट से मढ़ा हुआ एक ' मैकबेथ' खरीद लाई । 
यद्यपि उनसे भूल हुई थी, किन्तु कोई नुकसान नहीं हुआ आर 
। एक साँस में सारी पुस्तक समाप्त कर, उन पाठिका. ने अपना 
| सिद्धान्त बनाया कि दस्तूर के मुताबिक 'डंकन! का खून पहले 
। नंबर का रहस्य है; खूनी कोई भी हो सकता है--मैकवेथ, 
लेडी मैकबेथ, बैंकों, यहाँ तक कि डंकन का भागा हुआ पुत्र 
सी । शेक्सपीयर ने इस सुकौशल से घटनाओं का विन्यास किया 
। हन है कि हत्या-रहस्य अन्त तक एक. बिराट घन्धा बनकर रह 
/ गया है । जिन महिला महोदया ने मैकवेथ की इस टू जेडी को 
` पहले नंबर की रहस्य-रोमांचपूर्ण चौंका देनेवाली चीज माना, 
` वे अपने समाज में अकेली नहीं हैं। मेकबेथ के संबंध में 
रदी रंगीन भावना थोडी-बहुत सब में ही है । हम सभी अपनी- 
अपनी झोंक के अनुसार, जिस प्रकार की पुस्तक पढ़ते हैं, उसी 
2 प्रकार उनका अपना-अपना तात्पय भी निकाल लेते हैं. 
` अर्थात्‌, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ. वह है--साहित्य में 
'यषूलरिटी' या जनप्रियता का हेरं-फेर होता रहता है । 
कालिदास, शेक्सपीयर या रवीन्द्रनाथ का 'प्रेस्टीज व्हैल्यूर 
या मान-मर्यादा, काल के दरबार में विपुल है ; किन्तु चलते 
बाजार-दर में तुलना के लिहाज से उसे बहुत कम ही माना 
जायगा | लोग कालिदास, रवीन्द्र या दूसरे बड़े कवियों के 
गानों को केवल उनकी सांस्कृतिक मान रक्षा के लिए ही कुछ- 
ड सुन लिया करते हैं या सुनने को बाध्य हुआ करते. हैं । 
न्तु, इन महाकवियों में से यदि किसी का उपन्यास मिलता 
है, तो वे अवश्य पढ़ते हैं । इनके प्रबन्धों को निश्चय ही 
कोई नहीं पढ़ता । और, ऐसे पाठकों की संख्या कोई कम नहीं 
रिचार्ड होगाड ने कुछ घुमाकर ऐसे पाठकों की व्याख्या 
पुस्तक “साक्षरता का व्यवहार” में की है 
क सिर्फ साच्चर” हैं, इस बात को कहने का कोई अर्थ 
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नहीं । जो पाठक साधारण चलन्तू कहानियों के अनुरागी र 
चित्रतारकों के चलन्तू जीवन-नाट्यों को लेकर करना कि | 
के उत्साही उन पाठकों के समच वंकिम, रवी, प्रर 
प्रभ्नत का चालू बाजार-दर कम भी हो सकता है। हेन; | 
नें कहा कि फिर भी संस्कृति के बाजार में प्रेस्टीज' काकु || 
मूल्य रह ही जाता है । क्लासिकल संगीत के शुद्ध समझ 
दार शायद अधिक नहीं हे, फिर भी. क्लासिकल संगीत क 
“प्रोस्टीज? के आगे उनका स्तब्ध होना. ही. संस्कृति-संगत है। 
सभी सिगरेट सिगरेट ही हैं, फिर भी फैशनेबिल लेम: 
कुछ गिने-चुने ब्रान्डों की '्रस्टीज" अधिक है। गुणक | | 
( और दाम का भी ) फर्क अवश्य होता है, किन्तु प्रेस | 
का दाम और किसी सिगरेट का ऊँचा मूल्य-दोनों एक सून | 
में बँधे हुए हैं । | 

साहित्य-जगत में प्रे स्टीज और पपुलरिटी का नियमः 
कानून अलग अवश्य किन्हीं-किन्हीं मनीषियो का 
कहना है कि आजकल ज्ञानात्मक साहित्य से रसात्मक साह्य 
का चलन और बाजार-दर बहुत अधिक है। कि, ब 
अच्छी बात नहीं हुई ।. रवीन्द्रनाथ ने भी साहिल ख 
के आधिक्य को प्रबल माना हे । वह रस भी साचर पळ 


> 
ह्‌ । 


गोष्ठी की रुचि के संग मिलकर और अभिक तरत हो र 
है। इस स्थिति से बचने का कोई चारा अवतर हम 


समझ में नहीं आया है । यद्यपि प्रथिवी का तीन भा जत 
है और एक माग ही स्थल है, फिर भी मद लभ 
उभयचर नहीं हो सका और स्थलचर ही रह गया । कि) 
साहित्य-जगत का नियम कुछ दूसरा ही. है, केव 2 
देश में ही नहीं, दूसरे देशों में मी । पिछते 37 हुन, 
याद करने से आज कोई लाभ नहीं होगा। सावि 

अभियान आज जितना ही अधिक आगे बह रहा ४) 
अज्ञात-अख्यात पाठक गोष्ठी का दायर भी बे 
यहाँ “अज्ञात? और “अख्यात” विशेषशों की 

नाते व्यवहृत नहीं किया जा रहा है | जो $ सी 
-नीरस, विरस, गृद-गद्यश्रयी जीवन घौ हु 


E वृत्र 
ने के लिए कल्पना की आवेगोच्छल मादकता 

मा चाहती दै, उसके लिए रसात्मक गलप आर 
म नी कहानी और रहस्य-रोमांच की आवश्य- 
। मवसाचर पाठकों की गोष्ठी में पपुलरिटी के लिएं, 
ह तरल और गरल दोनों दी हो, उसी का अभियान 


नो 


उवित है । i मर F 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य में ऐसी अतिरसात्मक प्रवणता 


द पीन नहीं है दूसरे भाषा-साहित्य ओर अँगरेजी 
| त, पुरी की इस मंजिल को त करनेवाले साहित्यों की 
| आरी कमी नहीं है। साहित्य के ऊपर नव-साचरो के 
|| काण को पाने का प्रयास हमारे देश में सभी ओर शुरू है । 
|| झारे प्रन्यमयं साहित्यिक पत्रों में साहित्य की जेसी चर्चा रोती 
| १ उसको कोतूहल के साथ देखने-सुनने के बावजूद. हमारे 
| बेबी ही अनतिन्न द्र अज्ञात-अख्यात पाठक-गोष्ठी दूसरे पत्रों 
ए सारक आग्रह के साथ अपनी तृप्ति पा रही है। लगभग 
| शी वर्ष पहले 'विल्की कलिन्स? ने अपने अंगरेजी साहित्य 
। के इन अज्ञात और अख्यात पाठकों का नाम दिया था-- 
` दि श्रननोन पब्लिक । ये जो भी हों, इनके लिए ही सस्ते 
| पितीमगजीन' आजतक वहाँ अच्छे चल रहे हैं। 'डिक्रेन्स' 
` शै ख्याति हमारी अजानी नहीं है ।. डिकेन्स ही नहीं, बल्कि 
मथ-विक्टोरीय युग में जो अंगरेज कथा-शिल्पी बाजार-द्र के 
हि सै सर्वाधिक “पपुलर” थे, वे और कोई नहीं, रेनाल्ड्‌स” 
हैवे। इनकी “लम्दन रहस्य” आदि कहानियों के विषय में 
vo की धारणा बहुत ऊँची तो है ही नहीं । 
र र युग में रेनाल्ड्स सचमुच ही अपने यहाँ साहित्य- 
उ स । कारण रे नाल्ड्सीय गर्ल्पो का 
हब i र नहीं है, बल्कि वे गल्प वहाँ के अज्ञात- 
| और उचित तथा साब मजदूरों के ट्ट गोग्रास बने तर 
साइनो को 2400 के घोर कालिमा 
जेपा आकषणात्मक MN 
 रेनाल्डस्‌ को साहित नव रो के 22... 
द्‌ के पा 2. स्यात आज के साहित्य सागर 
|| जीता , र (छ? हो चुकी है । किन्तु, उसते क्या 
| सो मनर ५ शित ओर अख्यात पाठको की गोष्ठी तो सभी 
र जनके लिए पपुलर” रसात्मक रचनाओं 


र 
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एग्माभरण और पद्माकर 


लेखक्र-प्रो० वीरेन्द्र श्रीवास्तव, एम० ए० 
(हिन्दी, संस्कृत ) 
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विद्यावाचस्पति, साहित्याचार्य, काग्य-साँख्य-वेदान्त- 

दर्शनतीथ रीतिकाल के अत्यन्त लोकप्रिय कवि और 

आचार्य पद्मक्रर की अलंकार शास्र सम्बन्धी कृति 

'पद्माभरण्‌? के अध्ययन के लिए ओर पद्माकर के 

व्यक्तित्व और कृतित्व को हृदयंगम करने के लिए . 
इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए । लेखक ने पद्माभरण 

की सरल व्याख्या करके पद्माकर के अन्तर्‌ तक 

पहुँचने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है । 
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की सृष्टि और उन सृष्ठियों का बाजार द्र अब भी बढ़ा | 
चढ़ा हे । तीन व पहले के वर्ष में, ब्रिटेन में लगभग २५०० | 

नए उपन्यास प्रकाशित हुए थे, जिनमें से कुछ साहित्यिक . 
जोरवाले केवल ५०० के लगभग उपन्याप्तों की चर्चा विगत 
तीन वर्षों में साहित्य-समालोचकों ने की। बाकी दो हजार | 
अख्यात उपन्यासो का उपभोग तो अज्ञात-अख्यात पाठक-गोष्ठी 
ने ही किया । हमारे देश के हिसाब में भी, इसके विरुद्ध कोड _ 
व्यतिक्रम हुआ होगा, हमें ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए 
अतएव, कौन साहित्य जनप्रिय' है, इसका निर्णय तो न 
साक्षर अज्ञात-अख्यात पाठकों की गोष्ठी ही करेगी । : 
व्यावहारिक तात्पर्यं के संबंध में एक अंगरेज समालोचक की 
यह सूक्कि प्रातःस्मरणीय है :-- च्य 

“समस्त जनप्रिय साहित्य, कहने के लिए, एक ५ 

में सस्ते कहे जाते हैं। और, साधारणतः ऐसा कहने | 

यही प्रमुख डशार्थ हे कि उस साहित्य ने अपने पाठको के 
हद-से-हद तक उदीप्त किया है ।” स 


Do 
॥ 2) 


(रिच 


> 


____ शायद ही, इस बात से किसी का ऐकमत्य न होगा कि 
सत्र पत्रिका, बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर पर उन्नीत जन- 
सचि का प्रत्यक्ष प्रतीक है । अतएव, जिस देश में जितनी 
अधिक पत्र-पत्रिकाए प्रकाशित होती हैं, वह देश उतना ही 
अधिक विकसित होता है, ऐसा माना जाता है। बड़े-बड़े ग्रन्थों 
को हम बहुमूल्य औषधि मान सकते हैं, किन्तु पत्र-पत्रिकाएँ तो 
" दवा की सरे जेसी असरदार होती हैं। कहना न होगा कि बडे- 
बढे ग्रन्थी को पढ़कर जो ज्ञान अजित कर सकना सम्भव नहीं 
| वही ज्ञान पत्र-पत्रिकाओं को पढ़कर अल्पधी लोग भी सुखात्‌ 
अजित कर लेते हैं । इसलिए, ज्ञान की व्यापकता की दृष्टि से 
पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन अपना एक अलग अस्तित्व रखता 
है, ओर यही कारण है कि उनमें पाठको ओर लेखकों के लिए 
® भी एक आक्रषंण-बे शिष्ट्य निहित रहता है । 

हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं का जहाँ तक प्रश्‍न है, ये अब 
पश्चात्पद नहीं कही जा सकतीं | - सम्भ्रति, हिन्दी पत्र-पत्रि- 
काओं का बहुशः विकास-वैविध्य हुआ है । भविष्य तो ओर. 
भी भास्वर हे । दिल्ली, राजस्थान, प्रयाग, बम्बई, मद्रास, 
 हेद्राबाद आदि चेत्र हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओं के लिए बड़े ही उवर 
प्रमाणित हुए हें । ठीक इसके विपरीत बिहार की भूमि मृत- 
वत्सा कही जायगी। अच्छी-से-अच्छी पत्र-पत्रिकाएँ यहाँ 
प्रकट होती रहीं, किन्तु सहसा अ्रकाल-काल-कवलित 
हिमालय”, “पारिजात”, “राका”, “पाउल 
अवन्तिका”, 'प्रभाती”, “पंचशील सन्देश”, रराष्ट्रवाणी', नवीन 
रंत' आदि उक्त चर्चा के उदाहरण हैं । असलियत यह हे 


बाइ । 


। पत्रिकाएँ निकलीं या निकलती हैं, सब में अनतिदुल भ अहमह- 


न हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओं. की पृष्ठभूमि आर्थिक दृष्टि से बड़ी 
अबल होती है। फल यह होता हे कि जन्म लेते ही 
जन्मदाता को सदा के लिए कलपा जाती हें । यदि पत्र-पत्रि-. 


थ-पत्ता तथा पोषण-च्नमता को ध्यान में रखकर जन्म 
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विहार की खि न्ठीं-पऱ्त्र-र्णाजिकारछँ 


ym 
rl 


“श्री श्रीरञ्जन सूरिदेव 


वत्सा कहलाने का कलक सदा के लिए छूट जाय । 


बिहार में, खासकर उसकी राजधानी पटने में जितनी पत्रः | 
: पड़ती है। 
मिका'की भावना बद्धमूल रहती है, आभ्युदयिक स्पर्धा नहीं । _ . 
कारण है कि यहाँ की प्रकाशित, प्रकाशमान या प्रकाश्यः 

बड़ी मासिक पत्र प्रकाशित हुआ । दो वर्षों के बाद पा 


सुन्‌ 
` बिलास प्रेस ( बाँकीपुर ) से भाषा प्रकाश * मर 
के जन्मदाता गतानुगतिक-भाव से जन्म देने के बजाय ' 


00-0. In Public Domain. GurukulKangri Collection, Haridwar 


दें, तो बिहार की भूमि का, पत्र-पत्रिकाओं की षटि ३ | 


ई यों तो, बिहार में पत्र-पत्रिकाओं का अतीत 
है कि पर्याप्त स्वर्णिम रहा है। 
वलोकन-मात्र प्रस्तुत हे। - 
सन्‌ १८७२ ३० में पण्डित केशवराम भट्ट तथा परिहन | ] 
दनमोहन भट्ट के सत्प्रयास से “बिहार-बन्धु' नामक सपाह | 
पत्र बिहार शरीफ से निकला । यही बिहार का पहला | ह. | 
पत्र था । पहले पहल मु शी हसन अली इसके सम्पा हुए। 
उसके बाद मुद्रणालय जब बिहार शरीफ से परना चला, |. 
तब स्वयं परिडत केशवराम भट्ट इसका सम्पादन करने तो। | , 
इसमें अधिकांश लेख भट्टजी के ही रहते थे, जो विभिन 
छद्यनार्मा से छपते थे। भट्टजी के बाद 'बिहारबधु दो 
सम्पादन-सूत्र पण्डित दामोदर शास्त्री सभ्रे के हाथ में आग। 
इस प्रकार, यह साप्ताहिक निरन्तर ३४ वर्षा तक निरत 
होकर चलता रहा । सन्‌ १६०५ ३० में इसके अध्यत्त शो 
संचालक पंरिडत लक्ष्मीनाथ भट्ट की मृत्यु हो जाने से इहा . 
प्रकाशन बन्द हो गया । ः 
उन्हीं दिनों मु शी हसन अली ( अनुमानतः उह हा 

न्घु के सम्पादक) ने. “मोतीचूर” नामक मासिक पत्र निकाल 
था । पटना नार्मल हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक रि 
सोहनलाल भी उसी समय “हिन्दी-गंजट? का सम्पादन करतेथे।' 
यहाँ यह ज्ञातव्य हे. कि उन दिनों हाई स्कूलों के 
पत्र-पत्रिका प्रकाशित करने की बड़ी सहज पण 
थी वह अभिरुचि आज भी यत्र-तत्र धूमा सी १ 


कहा जता ३ 
उसका संत्ति छि. है 


, शिक || 
०$० में जयेरस्कूत क | 

सनु १८८० ई० में पटना काले! न, 
बाह. 


पंडित बद्रीनाथ के सम्पादकत्व में [विद्या 


में द्विज-पत्रिका' निकली । ये दान * | 
समय बाँकीपुर से एक दनक पतत सित र 


| कोश के, 
| यहाँ यह भी ०७ ~ ~ 

ढगविलास प्रेस! के रूप में परिणत हुआ, तब उसके एक 
पात बाद वहाँ से 'ज्त्रिय-पत्रिका” निकली थी । पत्र-पतिकाओं 


रारी. महाराज-कुमार बाबू रामदीन सिंह के नाम चिरप्रभ 
ह्णी। . 5 

स्पष्ट है कि उनीसवीं शती के उत्तराद्ध में बिहार में पत्र- 
पत्रिकाओं की पर्याप्त प्रवाहशील चहल-पहल रही । सन्‌ १८६७ 
१० में, पटना के बी० एन्‌० कॉलेज के *पटना-कवि-समाज? 
दा ्रर-निवासी बाबू त्रजनन्द्न सहाय ( अब स्वर्गीय ) के 
पमादक में 'समस्या-पूर्त्ति) नामक सुख-पत्रिका निकाली 
र| किन्तु, इतनी पत्र-पत्रिकाओं के रहते हुए भी शिक्षित- 
भ को साहित्यिक परितोष नहीं प्राप्त होता था, इसलिए 
॥ बझ़ाबिलात प्रेस से ही 'शिक्ञा/ मासिक आविभू त हुई, जो 
4 गमे साप्ताहिक होकर अन्त में फिर मासिक हो गई । 'शिक्षा? 

| बा वर्षो तक जन-जन को शिक्षित करती रही और सन्‌ 


हाः 

र त मित हुई । दीथेजीवी हिन्दी- 
I रस्मरणीय यश अजित किया 
भे सारण ० के सम्पाद्को में Co 
|| इ ह 2 * बाबू बजनन्द्न सहाय, थिकेट साहब, ` 
रती | पन, परि रामो, पं० दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी, पं» ` 


नाथ तिपाही ओर प्रो० 
षु सबसे ५८ स 
पर्ने के पुराने 


अयवट्‌ मिश्र के नाम गण्य हैं, 
लनारायण शर्मा जी 


षया eS 
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३ पोपकल्व की दृष्टि से खडगविलास प्रेस और उसके स्वत्वा-. 


_ के समय बन्द हो चुका था । इस शती | 
मासिक “उद्योग? .. जन 
` जेवी सा वमा दारा सम्पादित दैनिक बिहार," 


देशरस्न ( अब राष्ट्रपति ) बाबू राजेन्द्र प्रसाद के सम्पा- 
द्कत्व में, सन्‌ १६१६ ई में, पटने से राष्ट्रीय साप्ताहिक देश? 
निकला। “देश” की हिन्दी-संसार में यत्परानास्ति प्रतिष्ठा हुई । 
बिहारी? के बन्द हो जाने से जो सूनापन पत्र-जगत्‌ में आ 
गया था, उसे देश” ने भर दिया । पीछे क्रमशः आचार्य बद्री- 
नाथ वर्मा, पं० मथुराप्रसाद दीक्षित और पं० पारसनाथ त्रिपाठी 
इसके सम्पादक हुए । इन लोगों के सम्पादन-काल में “देश? ने 
इन लोगों के साहित्यिक सत्परिश्रम को प्रच्छन्न नहीं रहने 
दिया । सम्पादन को सही दिशा का संकेत भी मिला । | 


राष्ट्रीय दिश” के बाद ही महात्मा गाँधी के “यंग इण्डिया" 
का हिन्दी रूपान्तरस्वहप “तरुण-भारतः पटने से निकला था, 
जिसके सम्पादक स्वनामधन्य पं० मधुरा प्रसाद दीचित. 
जी ही थे, और उनके सहकारी थे श्री रामबृत्त बेनीपुरी, जो 
आज की हिन्दी-संसृति के ब्ष्टाओं में पांक्तेयता प्रप्त कर 
चुके हैं। श्री रामश बेनीपुरी के सम्पादकत्व में ही सचित्र टी 
मार्घिक 'युवक सन्‌ १६२८ ई० में, नई सजधज, नई रोशनी, .. 
नई चिन्तनधारा और नई उत्कान्ति लेकर आया और पर्याप्त 
लोक-ख्याति प्राप्त की | परन्तु, इस युवक” की उत्त जकता. 
तत्कालीन अंगरेजी-संरकार सह न सकी और उसने अपने ब्रह्मा 
का प्रयोग किया | युवक” भी हनुमानजी की ओति ब्रह्मास्त्र 
की महिमा के मिंट जाने की अमयादा को खयाल कर, उसके 
भीतर अवरुद्ध हो गया । कहना न होगा कि “युवक? र 
समान कोई भी पत्र बिहार में “न भूतो न भविष्यति। | 


युवक? के पूव ही, सन्‌ १६२६-२७ ई० में महावीर श्री. 

| मिल 
जगतनारायण लाल ( वत्त मान विधि-मंत्री ) के सम्पादकत्व 
में निकलकर सन्‌ १६३१-३२ ६० के सत्याग्रह आन्द 


पने में कई अच्छे पत्रों ने जन्म लिया, 


ऽ४८ 
६. में कर्मठ एवं प्रभविष्णु साहित्यसेवी 


Rn) 
श्री देवव्रत शास्त्री के सम्पादकत्व म प्रकाशित साप्ताहिक 
वद्धित करने 


` 'नबशङ्षिः अपनी स्तुत्य सेवाओं द्वारा राष्ट्र को सं 
- में सर्वाग्रगण्य हे । परन्तु आज उसकी साँस उखडी-उखडी- 
सी चल रही है। ई 

` > पठने के पुराने पत्रों में, प्रसिद्ध पुस्तक-व्यवसायी बमन- 
कंपनी द्वारा श्री ललितकुमार सिंह 'नटवर' के सम्पादकत्व में, 

` एन्‌ १६३४ ई० में, प्रकाशित “आलोक नामक सिनेमा-साप्ताहिक 
भी अपने समय में पर्याप्त लोकप्रिय रहा । उसके बाद ही सन्‌ 
१६३६-३७ ई० में श्री प्रफुल्लचन्द ओमा भुक्क' के 
सम्पादकत्व में साप्ताहिक “बिजली” बिजली बनकर निकली । 
यह अपने ढंग की निराली साबित हुई । , 

“बजली' के विलीन होने पर बिहार-हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन का सुप्रतष्उित सुख-पत्र त्रेमासिक “साहित्य' सत्साहित्य 
के निःशुल्क प्रचार का बांना पहनकर आया । इसके सम्पादक 
हिन्दी के वे सांधक हुए; जिनके बल पर हिन्दी आज राष्ट्रभाषा 
के योग्य हुई । प्रथम संस्करण के सम्पादकों में श्री लदमी- 
नारायण 'उुधांशु?, श्री जनार्दन प्रसाद मा 'द्विज', आचार्य 
i बद्रीनाथ वर्मा और पं० छविनाथ पाण्डेय के पावन नाम 
fः.. हैं। बाशिज्येतर-पद्धति पर चलने के कारण “वाहित्यः को 
|| बीच में कुछ काल केलिए विश्रान्ति लेनी पडी सही, परन्तु 
' :सत्साहित्य और उच्चतर शोध-समीचा-प्रधान साहित्य के प्रचार 
न्की पीड़ा ने उसे अधिक करवट नहीं लेने दिया, गहरी नींद 
ओ- की बात तो दूर की रही । फलतः, साहित्य! त्रैमासिक का 
` ` द्वितीय संस्करण सन्‌ १६५० $० में, आचार्य शिवपूजन सहाय 
एवं प्रो० नलिन विलोचन शर्मा के सम्पादकत्व में पुनः संवर्द्धित 
हो उठा । और, आज उसकी समृद्धि साहित्य-साधकों को पर्याप्त 
सुख, निःशुल्क भाव से, पहुँचा रही है। लक 

`. इसके बाद, सन्‌ १६३८ ६० में प्रकाशित जनता" साप्ताहिक 
पत्र भी पर्याप्त चर्चा का विषय रहा । समाजवादी विचार की 
इस प्रगतिशील पत्रिका ने दलितों के दमन के विरुद्ध उच्चैः- 
स्वर होने में प्रर्याप्त प्रशंसा प्राप्त की । इसके भी सम्पादक 
हुए थे, हिन्दी के बहुमुखी साहित्य-सजक श्री रामन्रृक्न बेनीपुरी। 
५ ' पटने के अस्तज्ञत॒:पत्रों में हिमालय' का साहित्येतिह्ासिक 
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पुम्पादकत्व में प्रकाशित होनेवा 28 हवम हिंदी आ ० पी थी का धूर्शिवा-समाचार और 


र एता 
हिन्दी-हितेषिर्यो के हित लिए निरन्तर सेवा-ततरत। > 
छोटी-सी आयु को निःशेष किया । गमा | 
प्रकाशित “पारिजात? भी अस्तङ्गत पत्रो में पर्याप्त त । 

बिहार की हिन्दी-पत्र-पलिकाओं में, आरा. (राहा । | 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की त्रे मासिक “नागरी-हितैषिणी ॥ है | 
बीसवीं शती के प्रथम प्रहर में ही प्रकाशित हुई थी। 2 | 
का दूसरा सचित्र मासिक चिरस्मरणीय हिन्दी तन 
पं० ईश्वरी प्रसाद शर्मा के सम्पादकत्व में निला: 
“मनोरंजन? । शुद्ध साहित्यिक एवं सामयिक सम्पादन 
ड्स मासिक का वैशिष्ट्य था । . यह पर्याप्त लोकानुरंजक हुआ। | 
अचां शिवपूजन सहाय जी के सम्पादकत्व में आरा हे है | 
प्रकाशित होनेवाला सचित्र मासिक “मारवाडी-सुधार' भी अन्न | 
कीर्ति लाभ कर दिव्यभावापन्न हुआ । 
गया की सबसे पहली मासिक पत्रिका लक्ष्मी उपदेश 
लहरी” अच्छे पत्रों में गणय हे । ओरंगाबाद के राह 
लच्मीनारायण लाल इसके जन्मदाता थे। कुछ वष बाद झी | 
परिवर्तित नाम “लच्मी? हो गया । “लमी? के वाद ए | 
साहब ने “गृहस्थ? नामक कृषि-साप्ताहिक भी निकालाथा। | 
` बिहार प्रान्त का भागलपुर जिला भी पत्र-पतिकाग्र मे 
उपज की दृष्टि से काही उबर कहा जायगा । भागहर त 
“गंगा के समान उच्चकोटि की साहित्यक मासिक पल 
पं रामगोहिद 
श्र गा 


[es ~ २७ 
साहित्याचाय के नाम अ-चर हैं । ' 


0 


“बीसवीं सदी”, जिसके सम्पादक हए 
सत्येन्द्र अग्रवाल और डा० माहेश्वरी सिंह 
क्रम में पं० जनादन मिश्र “परमेश? का 
'उल्लेख्य है । च 
इसी प्रकार, मुगेर का प्रभाकर र वदवि 
( दोनों साप्ताहिक ), सुजफ्फरपुर का पुट मुए र 
के सम्पादकत्व में प्रकाशित नवयुवक, च 
साप्ताहिक नारद, चम्पारन की मा 
रामधारी प्रसाद विशारद (अब स्वर्गीय) के) 


दि र 
Pe पु ५०, ८. | डर मिद 
शित “किसात-सेवक', द्रभंगे का es > री 


राष्ट्र 


भहश! । 
0 गै 


रहण 


रम 


| 


१ (हक: योगी', उत्तर बिहार”, “आदिवासी 
| शेर पुगान्तर' । मासिक 


बालक, 
' पतवाणी', बिहार-ससाचार', 

श्रममेव? । नन्‍हें-सुन्नें' और “सु्ा-सु्ी? की निरामयता का 
ः सुनी” की निरा 
| प्रब जन्मतः देखा जा रहा है । द्वैमासिक “कविता? और 


गी पक 
(निकल आदि बिहार की हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओं में सामा- 
चर्चा के अधिकारी माने जाते 
रुना, बिहार की जो हिन्दी-पत्र-पत्रिकाएँ जीवित 
मानी में, उनमें निम्नलिखित उल्लेख्य माने जायेंगे-- 
'ार्यावत्त,? प्रदीप! ,नवराष्ट्र? तथा 'विश्वमित्र' । 
प्रकाश 
ज्योत्स्ना”, “नई धारा,” “किशोर 
पुस्तकालय , 'पुरुतक-जगत?, 
“जन-जीवन?, 'गॉँव? ओर 


दैनिक 


'सुमाज-कल्याण 


(0) 


ul 
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४ 
तरौ मासिक “दृष्टिकोण” के भी यदाकदा दर्शन होने से उसकी 
अनामयता पर आशंका होने लगती है । इसके अतिरिक्त अनेक 
साप्ताहिक और मासिक तो सर्वथा ग्रस्त हो रहे हैं। अतएव 
त्रेभिवषस्त्रिभिर्मासेस्त्रिभि; पन्चेस्त्रिभिर्दियै उनकी काया ` 
इस धराधाम से उठ जानेवाली है, ऐसा लगता है। कुल 
मिलाकर, बिहार की प्रायशः सभी हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओं 
को हालत असन्दिग्ध नहीं कही जा सकती। जैसा इन ` 
पंक्तियों का लेखक पहले निवेदन कर चुका है, बिहार कीं | 

भूमि पत्र-पत्रिकाओं के लिए मृतवत्सा है, इसलिए मन में डर 


€ 
बना रहता ह। इश्वर करे, बिहार का यह अनिष्ट शीघ्र 
निवारित हो ! 


उधार लिए हुए विचार उघार लिए हुए पेसे की तरह सिर्फ उचार लेनेवाले को निधेनता के परिचायक हैं । 


लेडी ब्लेसिंग्टन 
१... रा. 
RRR 
हमारे प्रकाशन 
श्र अरिगपूडि १५. मानव ५) | 
१, भूले-भटके ३ १६. आवरण ५) 
२. खरे-खोटे ५) १७. कला ५). 
आदरणीय ४) १८. दासता के नये रूप ६) 
je शा) १६. पत्रलता ७) 
7 का " २०. धरती और घन ६) 
ह वृत छाया | ४॥।) २१. मेरी पसन्द २) 
.. टा का मूल्य ६) २२, छलना ` ६) 
244 ता +) २३. एक और अनेक - ९) 
5 oe ५॥) | २४. दिग्विजय ६) ३ 
a =| २५, संस्खलन : 
“ अन्तिम यात्रा - & | तगत > धो है 
त: देश की हत्या १) श्री बलराज मधोक 0 
रे वाम माग हु २६. हिन्दू राष्ट्र ( ऐतिहासिक विवेचन ) ग)... 
विलोम गति हर श्रीमती [ र 3 ः | 
९८ ५) | श्रीमती शांति सिहल नोन 
- ). | २७, -अलका ( कविता-संग्रह ) र) ई 


गती ~~ साहित्य सदन, ३ 


~ RIOR I ETE NI UV IT CIE 


०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली- 


t (०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se डा क, 2 १ 


` (हमार आधुनिक कवि-साहित्यिकाण पश्चिम-बंग की 
। का अनुकरण करने के लिए लालायित हैं। इस अन्ध- 


पुरुषो का है इस एक उक्ति से ही अन्दाज किया जा सकता 
है कि पूव पाकिस्तान की चिन्ता-धारा किस गर्त की ओर बही 
जा रही है। पाकिस्तान के गुशी-ज्ञानी इन दिनों कह रहे हैं 
। कि देश का विभाजन केवल राजनीतिक ही .नहीं, साहित्यिक भी 
। है। पाश्चम-बंग और पूर्व-बंग का साहित्य, भाषा और 

संसक्ति एक नहीं हे--इस बात की उच्च-घोषणा के लिए वे 
कमर्‌ बाँध कर तैयार हो चुके हैं । कुछ गिने-चुने व्यक्तियों 
द्वारा “गला भाषा और उसके साहित्य को देश-विभाजन के 


` बंहुसंख्यकों के नेताओं की पुकार गुहार में उनका 


पाकिस्तान के बड़े-बड़े ज्ञानी-गुशियों का दल उस 
जुटा था। उस सम्मेलन में विभिन्न व्यक्तियों के 
ढुने से पता चलता है कि भाषा का यह छुग्रा- 


” यह क्रष्णालीलात्मक गान हिन्दूघम के भावों से 
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"ढाका कीं चलंती-भाषा में उदू. मिलाकर ढाकाई बगता ब 
पर वलि न देने की अपील का क्या हश्र होगा, जबकि . 


'लिखाई चलती दै, वह है उधार ली हुई भा 


त्रा में वहाँ के लोगों में व्याप्त हुआ है । पश्चिम: 


« बरदाश्त नहीं किया जायंगा। 
गा अपने यहाँ कलकत्ता-केन्द्रिक भाषां का 


` के अनुकरणस्वरूप यदि हमारे लेखक भी 


उसका स्वाचर साहित्य में नहीं पाया 


और हा य की 0 il ublic णी, समम Kangri 


nl | | 


श्री अमिताभ चौधरी 


नहीं है ।”? हसन राजा, संयद्‌ मूतजा, दौलत काजी भर 
अलावल की राधाकृष्णाविषयक. रचना और, मुस्लिम तह | 
कवियों द्वारा रंचित अनेक राधाकृष्णुविषयक पदें कौ क || | 
कर, इन दिग्विजयी पाक-पंडितों को में लजित करना को ||| 
चाहता । | 
पूर्वे-पाँकिस्तान की भाषा क्या होगी, इस समया शे । 
लेकर ढाका के विद्वानगण इस समय अपना सर सपा छे ऐ। || 
बहुतेरों नै कहना शुरू किया दै कि ईश्वरचन्द्र विदा, 
बंकिमचन्द्र, रवीन्द्रनाथ और प्रमथ चोघुरी “बीरबल के हारा 
गढी गई भाष।, पाक-बंग की भाषा नहीं हो सकती। श्री | 
देश विभाजन के पूर्वं सम्मिलत-बंग की भाषा ओर पहि | 
देखने में एक लगने पर भी, वस्तुतः दो थे। अब, राजबं | 


देना होगा । यह नई भाषा संस्कृत की अनुयायी नहीं १ |! 
एवं जन-गण के घर की भाषा और बोलचाल की बेली ६ | 
“ढाका बगला' के आधार पर ही चलेगी । ` 
असली बात यह हे कि सभी विषयों में 
भाषा में उ | 

आदर्श को ठसना होगा । इस समय जिस ना 
केन्द्र करके भाषा 


नहीं । भविष्य के. लिए ढाका को 
आगे से पा 


होगी । पाकिस्तानी दष्टिभंगी है कि ; 
आदश से बहिभूत कोई गान, चित्र साहिर 


क पाकिस्तानी वि 
अलुकरण देख 
“पश्‍चिम 


इसी से वहाँ देखा गया कि ए कौ 
तेक ४ 
रात 
ही हग ० 
भाषा का व्यवहार करेंगे तो वे ल्धयच्युत , 


त्‌ |; 
के नब्बे प्रतिशत लोग जिस भाषा में बात तो बई ब 
I जाता ; 


पीट करै हाय हाय करते हुए कहा कि 


से उधार लिया हुआ साहित्य ही गाना 


n,.Haridwar 
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वह कमी मी प्राण संचार नहीं कर सकेगा। इस 


| एण समम की बात को न समझने से हमारा सारा साहित्य- | शिक्षा-संस्थाओं और पुस्तकालयों के लिए. 
बुधा-प्रयास भर ही तो है।” 


(उनके इस आक्रोश के लच्य हे वहा के वेसे कई सञ्च हमारी सर्वोत्तम पुस्तकें : 
| कार, जो राजनीतिक विश्राट को साहित्य में लाए बिना | १ नित्रच् भारती ; ले० विहासन राय विदेश? 
रास चलती. भाषा को बोलचाल और सादित्य में सम्हालने ( हिन्दी-निवस्थ की सर्वोत्तम पुस्तक )-+ ३) 
. COD २. वांदविवां वे र 
उन्‌ | ` सम्मेलत में विभिन व्यक्षियो के वक्तव्य से जाना जाता | ० पादाववाद्‌ आर व्याख्यान प्र शिका ऱ्य 
न कि इस ढाकाईबंगला में आमादर के बदले लिखना ल 
होगा श्रमरार', 'खियेछि” के स्थान पर खाईछि' और 'तादेर' | ३, निबन्धालोक  ले० कमलेश 
[क | डी जगह पर 'तारार” इत्यादि । अर्थात्‌, साहित्य को स्वामा- ( साहित्यिक निबन्ध ) 
े। || दिक श्रीर जन-गण का साहित्य बनाने के लिए जन-गण की ५ Mo 
गा, | बोहुत्राल की भाषा. में ही लिखना होगा । ४, झु वर सिंह; ले० वातः ( नाटक) रा 
रशे | श्रव प्रश्न उत्पन्न होता है कि जन-गण की भाषा है | २. पनाह ¦ ले० चाँहान ( ऐतिहासिक नाटक )-- २) 
ब, | झा! श्रीह के लोग जिस प्रकार जन-गण हैं, उसी प्रकार | ६, सन्‌ सत्तावन के अमर सेनानी 
हिल, | तना और यशोहर के लोग भी ज़न-गणा ही हैं । दो जिलों न ता 
घौ | रो उपमाषाओं में जमीन-आसमान-जैसा फर्क होता हे । भाषा °= ~ हानियाँ 002 
सा | भैखामाविक गति को रुद्ध कर, {विभिन्नः जिलों की कथ्य- | '* सवश्र ष्ठ प्रातानाध कहानियां ; (संकलन) ३ 
हेग, भाषां क मिश्रण से, एक नई कृत्रिम भाषा को बना लेना | ८, हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्यकार ¦ ले० 'सिद्धेश” 
स | शेर आसान काम नहीं हे । और, यदि बना भी ली जाय, तो (जीवनी, साहित्य-सेवा ओर भाषा-शैली के साथ इन्टर, 
ह जः साहित्य हे सभी पर्चो को चालू कर लेना भी कोई बी० ए०, प्रथमा और विशारद के लिए )-- 
2 £ काय नहीं हे । : छ, मञ्जु > 0 ° 3 इ 
22 । फिर भी, ढाकाई-बंगला को ये बनाकर उपस्थित कर | ' क क. FS है... 
ल Cl न आवश्यकता हुई तो आदि-बंगला की (९०५ मंथन $ र० श्री कांत ( कविता न हु कत 
त. छह लिए शत हे की भाषा से भी काम चलाना होगा । १९, सुबोध हिन्दी व्याकरण ! ले० “सिद्धे १ 
ही के त वाली तंगदिली तक पहुँचना पडे १२.- आदर्श व्याकरण और रचना 4 
ना सत पर आजतक. कै विकासं से सम्पन्न |` `* | क 
9 शा को भाषा नहीं अपनाई जाय दाचा 
| ई जायगी। . . 5 |१३, काव्याङ्ग प्रवेशिका 


रस नई भाषा के निर्माण 
प्या में क्रिया-पद को लेकर एक |. ४ उ 
गी मे यी आ खड़ी हुई हे । विभन्न जिलों की लोकर ९४, आर्थिक ओर व्यापारिक 


फे री का अत्यन्त पार्थक्य है। 'छाड़िया*और | . क ल 
' भेन से लिए अपत्य क्रिया-पदों में किसे. हजम किया |. 
एक ने अपने. एक नया थीसिस खडा करना होगा। | 
; भाषण र्म कहा कि “जिन कारणों से हजार 

; वा गक 


अपना साहित्य नहीं कहा सकता; उन्हीं कारणों से 
पश्चिम-बंग की 'रावीन्द्रिक' या “बीरबली” भाषा, विशेष 
रसपूर्ण होने के बावजूद, पूर्व-पाक की अपनी भाषा नहीं 
हो सकती ।? ` 
दूसरे एक पाक-मनीषी ने कहा कि “पश्चिम-बंग की 
भाषा सर्वथा परित्याज्य है, क्योंकि पश्चिम-बंग की मीठी और 
मद्दीन बोली पूर्व-पाकिस्तान में नहीं चलेगी ! पूर्व-पाक की 
बोली मोटी है और पौरुष-संजात है । कोई यदि अपनी 
साहित्यिक प्रचेष्टा या अध्यापन में केवल पश्चिम-बंग को भाषा 
की आड़ में आत्मगोपन करेंगे, तो वे एक कायदे से नाकामि- 
याबी की ओर ही अग्रसर होगे ।? 
इसलिए, अरबी और फारसी शब्दों के मिश्रण से 'मुस्लिम- 
बंगला? का एक नया रूप देना होगा । पुस्तकों की अबतक की 
 साषा का हूबहू अनुकरण अब नहीं चल सकेगा । हाँ, पुस्तकों 
. की भाषाको आधार बनाकर भाषा को.मार्जित पाकिस्तानी 
रूप देना हो सकता है। 
अब, चालू-बंगला ओर पूर्व-पाकिस्तान के सभी जिलों 
ओ- की कथ्य-भाषा के साथ मिश्रित की गई प्रस्तावित नई ढाकाई- 
बंगला, इन दोनों का रूप देखा जाय । उक्त पाक-साहित्य- 


नीम की निवीलियाँ 


कृतिकार : गुरु बचन सिंह 


चला जाता है । 


० ` इष्टि में बडा महत्व है । 


चित्र हें । कहानियाँ सुझे बहुत पसंद आई । 


प्र 
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[७] 
खरी बात कहना आलोचना का सुनहरा सिद्धान्त है । 
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सत्य की छाया से उद्भूत यह कहानियाँ शिव की कामना लेकर आई है । 
इस संग्रह की एक विशेषता उसकी प्रवाहपूण,भाषा है। शब्द-सरिता पर पत्त की तरह 


“ie. 


आप ( गुरु बचन सिंह ) गहरी मानवीय संवेदना और सामाजिक चेतना से लिख रहै ६! 


कहानिया अत्यन्त. हृदयस्पर्शा ह । इनम सत्य का छाप है किन्तु साथ ही-साथ जीवन के स 


स्पा प्रकार है ड, जमरोवपुर उ ह. 
न्ते दिशा प्रकाखान्न २३ एन न्य 


न्छ् न्न oR 8022 
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इतका री 
सम्मेलन में चालू-बंगला के मुकाबले निम्नांकित हा: 
को चालू-करने का प्रस्ताव हुआ था :-- ॥ | 
चालू बंगला :--तूलोर बाजारे माग्गी देखा ह | 
एमनरा आमरा बहुदिन चोख देखिनि । ताते तोर | 
वन्ध हये गियेछे । ताँतिरा आर चालाते पाच्छे ना। तह ९. 
रोजगारेर पथ बन्ध । नितान्त अनिच्छा सत्वेड तारा तत; 0 
घर थेके वेरिये पडेछै । परिवार-परिजन के खाते | 
बाँचिये राखवार आशाय काठकूडोवार जग्ये कूड़ल हाते के | 
हूकते सूरू करेछे । | 
ढाकाई-बंगला :--तूलार बाजारे एमन मांगा हहे || 
जा आमरा बहूत दिन चक्खे देखि नाई । ताते सूतार क्त | 
न्घ ह'या गेछे। ताँतिरा आर तांत चालावार पाइतेधे ना। 
तारार रुज-रोजगारेर रास्ता बन्ध । ताई नितान्त श्रनिख | 
सत्वेउ तारा तात छाईडा घर थाईका बार हैया पडेछे। ऋ 
कबिलारे खाउयाईया-पाराईया बाँचाबार लागि तार काठका? 
बार तंरे कूडाल हाते जंगले हूंकबार लागछे । 
मेरा अनुमान है कि हमलोग नई 'ढाकाईयंगता मे | 
` रवीन्द्रनाथ, शरतचन्द्र आदि लेखकों की पुस्तकों का श्रव । 
भी कुछेक दिलों में पढ्ने को प्राप्त कर लेंगे। | ९ 


_डिजरेली . 


ote RO] 


मूल्य-दो रुपए पच्चीस नए पसे 


प्रमा” | 
मन बहता | 
“समालोचक” | 
सका मेरी he | 


डिक 


“प्रकाशचन्द्र 
भी प्रकार * 


“कचनलता सब्बरवॉर्ल 


x 


॥ 


eR एकल लपल न्मसालकलबब-- 


जामे ः 


च नलम्ट 


९ _ 


“हृत हुआ करते हैं। ४ 


मारी (२) 


जंगाल्रा $ खानठ ३ व्यथ 


श्री सुरजित दासगुप्र 

लेक भाषा के विषय में यह बात सत्य है. कि उसके 
शब्द, व्यवहार के साथ-साथ अपने अथ को परिवर्तित, विकृत 
र्वा विस्तृत एवं अपने आदि-अथ से विस्टृत तक कर दिया 
करते हैं । इसी से जब कोई कवि यदद लिखते हैं कि-- 

“से भोले भूलूक, कोटि मन्वन्तरे 

आमि भूलिबो ना, आमि कभू भूलिबो ना!” 

तब इस पद का अर्थ समभने में कष्ट होता है । क्योकि, 
इमलोग मन्वन्तर' शब्द का आदि-अथ ही भूल गए हैं। 
लोग आजकल दुर्भि” के अथ में इस शब्द को व्यवहृत किए 
हुएहे। मन्वन्तर” का प्रकृत अथ होता “एक-एक मनु 
का अधिकार-काल” । यह सद्दी है कि हर मनु के अधिकार- 
काल के शन्त में विपथय या दुर्भि दिखाई देता है और नया 
मनु आकर फिर से शान्ति और श्र'खला-विधान करता है । 


x ~ 2 ह ee 
- हो सकता हे कि इसी अन्तिम अशान्ति या विश्व'खलता को 


देखकर ही “मन्वन्तर? शब्द्‌ इस प्रकार अर्थान्तर किया गया 
हो। संस्कृत शब्द 'तत्त्व' का अर्थ होता है “तद्विषयक 
शन”, “यथाथ अवस्था”, “सत्र” या “सिद्धान्त” किन्तुः 
गाला मे “उपादान?” के अर्थ में “तत्त्व” भेजा, जाता है एवं 


खो Ye 
ज लेने” के अर्थ में “तत्त्वतावास” किया जाता है। 


क. है कि अरबी तफ्हूस”, जिसका अर्थ है “खोज” 
| र तलाश ”--इन दोनों की सार्थक ध्वनियों को लेकर ही 


हो ग्या है तत्त्वतावास”? 


त के आयास?? और “राग?? शब्दों का जो अर्थ है 


किन्तु, ह्म आयासी 23 


र्‌म- २० 
be हो जाते हैं। इस शब्द के मामले में भी 


किया गा अरबी “ऐश” के चलते यह अथविश्राठ 
) हु गा त * ऐश? का अर्थ है “आराम” । किन्तु 
किस प्रकार “क्रोध? का अथ पा गया 


._ ° अनुमान 
को राग, रिता मेरे लिए असंभव है । केवल संस्कृत 


ही बंगला में विपरीत अथ में व्यवहृत हो 
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| 

में ठीक इसके विपरीत अर्थो में हो वे दोनों शब्द. 
आयास” का अर्थ हुआ “श्रम”; . 
लोग हें--ऐसा कहने पर, हम लोग : 


` का अर्थं था “सभी प्रकार के आत्मीय” । 
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ऐसी बात नहीं। फारसी का “कारसाज” और “जु? ; 
इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है, क्रमशः “निर्माता” और | 
विज्ञ व्यक्ति” । किन्तु, “चालाकी? के अर्थ में “कारसाजी” | 
और “प्रतारणा” के अर्थ में “बुजुगी” को हमने चालू कर ' 
दिया है । यह हुआ मूल शर्थ को उलट देने का मजा ! 
अनेक शब्द ऐसे हैं, जिनके मूल अर्थ से आधुनिक अर्थ 
का, किसी भी उल्दे-सी थे अर्थ में, कोई सम्बन्ध नहीं है । इतने 
दिनों तक “कर्कट” का अर्थ था “केंकड़ा” ; किन्तु कैंसर रोग | 
के आविष्कृत होने के बाद से इस शब्द का अर्थ पलट गया | 
है। तोता-मैना वगैरह पत्तियों के लिए “आत्माराम?” शब्द 
का प्रयोग होता है और “प्राण” के लिए भी । किन्तु, 
“आत्माराम” का आदि-अर्थ है “आत्मज्ञान-लाभ के कारण 
तृप्त” । किस तरह इन शब्दों. में ऐसा अर्थभेद्‌ आया, यह. 
कहना मुश्किल है और इनके अर्थो' की अशुद्धता के विषय में _ 
राय दे देने से भी काम नहीं चलेगा। किन्तु, “प्रतिमा 
विसर्जन'? के अथ में “निरंजन? का प्रयोग करना क्या उचित 
है ? लगता है कि “निरंजन” का यह अर्थ “नीर-उत्सजेन” के | 
टोन पर कर दिया गया है। यदि ऐसा भी हो, तब भी “विसजन” 
के अर्थ में “निरंजन” निश्चय ही अशुद्ध है। क्योंकि, . 
““निरंजन” का अर्थ है “अंजन अर्थात्‌ कलंक से शून्य” | २ 


मूल-अथ के साथ सम्पक स्वीकार करने के बावजूद आज- र 

कल अनेक शब्दों ने अपना नया अथ बना लिया है । जैसे, 

` “संगीत”? का अर्थ होता है “तोयंत्रिक”; अर्थात्‌ नत्य, गीत और | 

वादूय इन तीनों का एकसाथ संयोग । आजकल “ 'तौ्येत्रिकः? ` 
में से नाच को निकाल कर “संगीत” का अथ इस प्रकार लिया. 


जाता है जैसे कि नृत्य उससे कोई स्वतंत्र चीज हो । “कृष्टि? | 
व्यापक अर्थ में पहुँच कर “मन का आकषण?” ; यात. 
“संस्कृति” के अर्थ में भी प्रचलित हो गया । बंगला सें. 


“कुटुम्ब का अर्थ भी संकीण होकर केवल रह गया है जो. 
वैवाहिक नातों से आत्मीय हैं”, किन्तु संस्कृत में र 
उपयु क्त शब्दे 
विषय में. मूल-अथ से कुछ योग या वियोग करके, नया या 
बंगला अर्थ निर्धारित किया गया है । किन्तु, “आमाशय?” 


या “बरू? के मूल-अर्थ को मन में रखकर नया बंगत 


| 


बनाने के समय मूल-अर्थ के साथ कोई योग या वियोग नहीं 
किया गया । संस्कृत में “आमाशय” कोई एक “रोग” नहीं 
है ; बल्कि है. पाकस्थली नामक पेट का एक यंत्र । ओर, 
“आवरण” के साथ अरबी “बह” का कभी कोई सम्पर्क 
नहीं रहा। “आबरू” का अँसल अर्थ है. “इज्जत” या 
“मान” ; किन्तु “नारी की इजत को बचाने वाते आवरण” 


को ही हम सचराचर ““्बह?” कहने लगे ।- 


लिखते-लिखते “'साधारणतः” के अर्थ में में “सचराचर?” 
लिख गया । किन्तु, इस शब्द का अर्थ “चराचर के सहित” 
होना ही उचित है । इस प्रकार, समास या सन्धि को तोड़कर 
अथं करने पर, या मूल-शब्द या धातु के अर्थो' का अनुसरण 
करने पर, अनेक मजे की बातों का पता चलेगा । “तर्पण” 
से बने हुए “सन्तर्पण” शब्द का अर्थ होना चाहिए “सम्यक्‌ 


` तृप्तिदान” । किन्तु, हम सभी लोग “अति सावधानता” के 
` अर्थ में ही “सन्तर्पण” का प्रयोग करते आ रहे हैं । महाभारत 
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में तक्नक नामक एक साँप ने परीक्षित नामक र र 
था। इस नाते, तचक साँप की कोई विशेष जाति नही) 
बल्कि वासुकि के एक खास भाई का नाम ही है। न | 
हमलोग गिरगिट की एक नस्ल के सरीसप को दै | 
“तक्‌-थक्‌ तक्‌-थक्‌” बोलता है--““तक्तक” कहने लोई ह 
फिर, धातुरूप के नाते “जो तत्नण यानी छूटते ही अपना नर है 
कर जाता है” उसको “तक्षक” कहना क्या ठोक नहीं है! | 
“कुशली” का अर्थ तो दै “दत्त”, किन्तु शब्द का पूर) || 
“कुशल” जिसका अर्थ होता हे “शुभ” या “कत्या") | 
ऐसे ही, “अन्तिक” का अर्थ जबकि “समीप” होता हैते | 
नाटकों के कोष्ठकों में आए हुए “जनान्तिक” का ग्रथ “जन. || 
समीप” न होकर “अन्य जन से द्विपाकर कथोपकथन का” | 
किस प्रकार हुआ, यह भी एक रहस्य है। यदि शब्दा हे 
इन रहस्यों का भेदन करने के लिए कोई समझदार समद 
आते रहें तो उनके इस काम से भाषा की सेवा ही होगी। 


काग | ३ 


हिन्ढी जगत को सहगल-प्रकाशन की । परस्परा के साथ 
हमारी अभिनव भेंट 


अशोक पाकेह बुक्स 


_ सूएन्त० डी सहगल एन्ड सन्ज, 


-दरीबा कलाँ, दिल्ली | 


उपन्यास ५४ “कहानियाँ. *. नाटक # . . राजनीति 
तथा विविध विषयों पर स्वस्थ साहित्य. | | 
सुन्दर मुद्रण ० आकर्षकः आवरण ७: सफेद बढ़िया कागज ! 

| मूल्य केवल १२४ नये पैसे 
' ` अग्रिम आडंर बुक किये जा रहे हैं, ताकि. पुस्तके छपते ही .प्रचारित सामग्री के. | 
क सहित भेजी जा सकें। | र न्न र 
; व्यापारिक 'लियरमों और सुविधाओं के लिये लिखें। र 
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७ शहीद स्वामी श्रद्धानन्द ने अपनी आत्मकथा लिखी थी 
उनकी आत्मकथा का नाम है “कल्याण-मार्ग का पथिक ॥” | 
इस पुस्तक में स्वामीजी ने अपने बाल्यकाल का विशद वर्णन 
किया है। भारतेन्दुजी का वर्णन उस पुस्तक में विशेष, 
से आया है । जिस समय स्वामीजी बालक थे उस समय उनके | 
पिताजी काशी में पुलिस कें एक अधिकारी थे । 


Eo 


SN 


— प जा 


७ स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्याध की एक संस्कृत पुस्तक है- क क न र न 
॥शिवराजविजयः ।” यू” पी० में संस्कृत के विद्यार्थियों के भोजपुरी में कहने की परम्परा चलानेवाले थे 
त! वह किताब कोर्स में है और उसे मौलिक पुस्तक समझकर श्री तेगअली । .वे भारतेन्दु के समकालीन थे । भारतेन्दुजी | 
लोग पढ़ते तथा पढ़ते हैं । लेकिन वस्तुतः वह किताब बंगला उनकी दजा का आदर करते. ये और अपनी पुस्तकों में 
$ एक उपन्यास का संस्कृत अनुवाद है। जब ““शिवेराज- जहीत तेगअली-के उद्धरण भी उन्होंने दिये हें । तेगअली | 
दिजयः” किसी मासिक पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित र शिष्य थे फतेहअली । इन्होंने भी ऊँचे पाये की चीजें कही 
हो रहा था उस समय स्वर्गीय पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी ने ३; लेकिन इनका नाम कम लोग जानते हैं। ह 
सरसवती में इस बात.की टिप्पणी दी थी। पं० अम्बिकादत्त | 
व्याप ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि जब यह रचना 


८ - (त 


पर 2H sw“: 


७ सुप्रसिद्ध अमरीकी उपन्यासकार अपटन सिन्क्लैयर अपनी | 
पुस्तकाकार प्रकाशित होगी तो मूल बंगला पुस्तक का उल्ले सीको बहुत प्यार करते मे । फिर मी सा 
कर दिया जायंगा । परन्तु या क तंब ना हे चली गई । इस घटना से अपटन सिन्क्लेयर को बढी चोट- लगी । | 

[| 0 जा 

>. उनकी स्त्री ळं | 

राइ व्यास की सत्यु हो चुकी थी ओर “हिवराजविजयः इसका प्रभाव के रचनाओं पर भी पड़ा स्त्री को अपने क 
2 पास रखने में वे सफल न हो सके; परन्तु उनका चोट खाया 

इब इस प्रकार छुपा मानो वह मौलिक पुस्तक है । उस पुस्तक 2 ह 

हक.पवाेनालो को भी यह अम: रह जाता है. मानो. अ. ९ ही आकर्षक साहित्य प्रस्तुत करने लगा। _ 

मौलिक पुसतक ८ Soh Ne ६ इनके उपन्यासो में “जंगल! और तिल बड़े प्रसिद्ध हैं । ` 


6; ~ SN 
श्रीधर पाठक की कविता “'एकान्तवासी योगी” के बारे 
र लोगों का खयाल है कि वह गोल्डस्मिथ की कृति का अनु- 
दि है; परन्तु यथार्थ बात यह है कि वह “एकान्तवासी योगी” 


सोनपुर के संप्रसिद्ध मेले में हुआ करते थे । वहाँ दशक जुटाने 
की जरूरत नहीं पड़ती थी । : 


अंजी. प त्या कर थिति 
प ने, कवि की कृति का अनुवाद है । मूल ० जो पत्रकार अपने आफिस से जितना अधिक, बाहर ल्क 
बा नाम है “हिउ” । स्व० :श्रीघर पाठक ने गोल्ड, रहकर काम करता है वह उतना ही अधिक सफल होता हे। 
2 दो इतियों का पद्यबद्ध अनुवाद किया है--डेजटेंड' ७ हि. 
ज (]) ७ बनारस में एक ८७ वष की उम्र के संन्यासी 


eserted Village और ट्रेन्हलर (Th र्‌ 
ग्णाथीठा) |. नो . ˆ सामी. विद्याशंकर तीर्थ । वे भीख मॉगकर कम-से 


4 


भा क त दन टा ˆ निर्धन छात्र को जरूर पदाते हें । वे स्वयम्‌ मधु 
जते है चन प्रसाद्‌ पांडेय हिन्दी के प्रमुख कविःमाने : छात्र के यहाँ चले जाते हैं और उसे सहायता दे 


उनके छोटे भाई श्री ~ 0: हिन्द क - 
' शयावाद्‌ मटर साडिय नेक दी चिज 0, स्त्रयाँ सुन्दर नहीं या जिनकी उम्र 
` भ हिन्दी को श्रीगणेश किया था । इन दोनों भाइयों की _ जो रिल घय व कहानियों दी. 
। संसार में हो गई है वे उपन्यास और कहानियों की. 


मागो वे सर्ग चर्चा चलती है तो इस तरह कहा जाता है. गम्भीर ख ना नकली, 

प्रसाद पाडे चुरे । परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि श्री के पाद पदत त्या प 

नीत है 3) य और श्री मुकुटघर पॉडेय दोनों भाई अभी ० २ 
८ मध्यप्रदेश में रदतेहे व मो 
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जाती है । हिन्दी में भी 'चोरबाजारी” आदि अनेकों शब्द दूसरे 
महायुद्ध के समय आये हैं । 


७ नाटकों से दिलचस्पी रखनेवाले नाटक पढ़ने की अपेक्षा 

० > ~ ~ रे, > 

नाटक देखना ज्यादा पसन्द करते हैं। जो उप शास के शोकीन हं 
उनकी तबीयत उपन्यास की फिल्म देखने से नहीं भर पाती । 


| ७ उपन्यास तंथा कहानियाँ पढ़ने से कुछ ऐसा विश्वास होने 
लगता है कि शहर में रहने से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और 
गाँवों में रहनेवाले स्वस्थ रहते हैं । इस बात में सचाई कम दै । 


| ७ लोगो का खयाल है कि हॉलीउड की फिल्म-निर्माण 
` स्थां में काम करनेवाले लेखकों को बहुत कम लिखना 
` पडता होगा; मगर वस्तुस्थिति इसके विपरीत है । हॉलीउड 
के लैखको के लिखने का अनुपात दै १० पृष्ठ प्रतिदिन । 

# हाँ काट-छौँट के बाद उसमें बहुत कमी पड़ जाती है। 


७ “कल्याण' की ग्राहक-संख्या लगभग १,४५०,००० हैं । 
प्रतिमास इसकी दो बार कम्पोजिंग होती है और प्रत्येक चित्र 
के दो ब्लाक बनते हैं । देखा गया है कि ७५,००० तक छुप 
जाने के बाद वे टाइप और वें ब्लाक काम नहीं दे पाते । 


ति वर्ष केवल १ डालर सममा जाता है । इस स्थिति से वहाँ 
के प्रकाशक सन्तुष्ट नहीं हैं और वे इस बात की अपील करते 
के अपनी पुस्तक दूसरों को पढ़ने के लिए न दिया करे | 
फिर भी अमेरिका में १४,००,००,००० डॉलर की पुस्तक 
प्रतिवर्ष बिक जाती हैं । 


: ७ म॒न-ही-मन पढ़ी हुई बातें केवल ३० फी-सदी याद्‌ रह 
ती हैं । अगर आप पढ़ी हुँई बात को नोट कर लें तो लगभग 


नो प्रायः ५५ फी-सदी बात आपको याद रह जायगी। 


। हुँ तो आप मन्द पाठक हैं। प्रति मिनट २५० शब्द 
ले साधारण, पाठक: कहे जाते दै । ४५० शब्द 
अच्छे पाठक हैँ। ५०० शब्दों से अधिक. पढ़ने- 


४५.,०० ००० प्रतियाँ बिक चुकी हें। अभी तक यह उपब्या 


. ७ ज्रमेरिका में पुस्तक खरीदने का ऑसत प्रति व्यक्ति . 


, फी-संदी बात याद रहेगी । अगर आप जोर से पढ़ते हैं. निकलता है जो सम्पूणं रूप से मौलिक रचना 


छ अगर प्राप प्रति मिनट २०० या उससे कम शब्द 
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वाले तेज, ६५० शब्दवात्ते पाठक असाधारण और १ 
०० 
शब्दवाले विद्यु तवेग | 


७ अमेरिका में प्रति दिन ६,८०,००० तार भेजे जाते द । 


“लन्द्न डेली हेरल्ड' का. कहना है कि इंड के 
उपन्यासकारों की पुस्तकों की अधिक बिक्री का ओत 
१,००.००० सं कवल A । | 


® इंगलेंड . के १०१३ व्यक्षियों में १ विश्वविद्यालय वी. 
ऊँची शिक्षा प्राप्त करता है । वेल्स में ७४१ में १, स्काऱले 
में ७४३ में १ और अमेरिका में १२५ में १। 


७ फान्स में ज्योतिष विद्या जाननेवालो का कत 
सम्मान है । 


७ इंगलैंड में भयंकर अपराधों से परिपूर्ण घटनापणं 
उपन्यास अधिक पढ़े जाते हे । 


७ मार्ग रेट मिचेल का उपन्यास “गॉन विथ द्‌ विन” 


जोरों से बिक रहा है । 


७ जाल्स शेल्डन की पुस्तक इन हिज स्टे की 
८०,००,००० प्रतियाँ बिकी । 


७ कहा जाता है कि इस अर्घ शताब्दी में हिन्दी 
ला 
सबसे अधिक बिकनेवाली पुस्तक रही है-ब्रह्मानन्द भजनम 


ता 
७ लेखक का जीवन आरम्भ करनेवाले बहुधा मौलिक 
पर बहुत अधिक जोर देते हैं; लेकिन वस्तुत 2. 
१००० लेखकों के बीच केवल १ राँखक ही र 0 
न 


होता. है। 


७ रेडियो के लिए लिखने काँ“ झुकाव यो 
त्री-लेखिकाओं में अधिक पाया जाता है। रो ह 
से जितना मिलता है उसके प्रति पुरुष लैखक की . 


बहुत कम होता है। | 


ढी ग्रे 


हि 


| अनुभव करते हैं। - सम्पादक ] 

| हमारे नए साहित्य में कहानीकारों का स्थान उच्च ही 
| है। इटली की पुरानी साहित्यिक परम्परा का बले हमारे 
। काल में भी विद्यमान है, यद्यपि कुछ लेखक ऐसे भी हैं, जो 
| एक बिल्कुल नया रास्ता निर्मित कर रहे हैं। वास्तववादी 
| म्हानीकारो की संख्या बड़ी है, किन्तु उनके बीच ऐसे साहित्य- 
| कार भी हैं, जो अपनी उन वास्तववादी कहानियों में ही 
| प्त्ना को नहीं भूलते । 

| मारी आशा यही है कि भविष्य काल में इस नए 
साहित्य का फल परिपक्व सिद्ध होगा । इनमें बहुत-से लेखक 
४ जो शिल्पकार कहंला सकते हैं और जो मानव-मन का 
ग्द करते हैं ओर “'व्सिक्ानिलिजिस्‌?? ( ५४८३ - 
[४5 ) का गम्भीर अध्ययन करते है.। 


| Es सबसे पहले में 4557770 Bontemfell'y का 
F 0 हे करता हू । वे (१०४० में सन्‌ १८७८ में जन्मे । 
hb ॥| 
६ | का वेष से ज्यादा दिनों से लिख रहे हैं और उनकी 
ह गा सन्त प्रसिद्ध हैं | उनकी पहली कहानियाँ “शास्रीय 
| 002 * नजदीक हैं, पर अपने उन अनुभवों और प्रयोगों 
त उ Surcastistic and ]yric? कहानी 
) 
ही. छ| उनका पडुत्व अनोखा हे और वे वस्तुओं 
ह |. तेलारा करते हैं। वे यथार्थवादी नहीं हैं । 
ग हेम यह क ग 


सकते हे कि वे हमारे काल के मान्तस-शाद्र 
उनके अंतिम लेखों के बीच “समय 
सुख्य हे और मानव की समस्याओं को 


फे 
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[ लेखक इटली के निवासी ओर अपने देश में हिन्दी-भक्त साहित्य-साधक हैं। इन्होंने इस दूसरे निबंध के द्र 
गो हें। हिन्दी-भाषा की 
| पुस्तकजगत पर कृपा की हे। हि सेवा ये जिस बोली में कर रहे हैं, उसे हम ज्यॉ-का-त्यों देते हुए हः 


त्ता 


भी लिखे थे। 


| आ 


इठली : नवीन साहित्य 


च्छ्थ् 8 


श्री एन्जो तुब्यानि 


एल्डो पलास्सेसलिनी ( ॥ [१० PaJasseselini 
जगह, इन कथाकारो में बहुत बडी है । वे फ्लोरेंस में १८: 
में जन्मे उनकी शेली सादी है ओर हम उनकी कहर 
में हरगिज नहीं ऊब सकते हैं । वे पुराने तोस्कनी कहानी: 
कारों के निकट हैं ओर यद्यपि हमारे काल के साहित्यकार 
हम इन्हें “रसिकता के लेखक” कह सकते हैं । | 
कहानीकार ने, केवल जवानी के ही दिनों में, कुछ सुक्तक 
में इनकी उन कृतियों में से यह प 
करता हूँ: “उन्मीसवी सदी की छपाइयाँ”, “मात 
स्वसाएँ”। इनकी अन्तिम कृतियों में शायद सब 
कृति है “सट्टेबाजों का त्योहार”, और यह एक 
भर ही लगता हे । 


हे । वे जब युवक थे, तब मल्लाहगिरी करते 
व्यापारी बन गए। वे मानव-स्वभाव को अच्छी 
जानते हें ओर इनकी कहानियों में उस प्रकार 
परिपूणंता है । ये अपना आत्मचरित लिखने वाले 
अतिप्रसिद्ध कहानियाँ हेर जिन्हें याद रखना. 
है--“मोस्कदींनो”२, “परदेशी”, “पत्थरों 


हीहे। 


१. तोस्कन = इटली का एक प्रदेश 
एक पुरुष पात्र ५४००४ ` | 
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विशव-भारती (२) 


ञ्प्रम ररीकी पत्त्र-र्णा्रका रछ 


I 


अमेरिका में प्रचुर पुस्तक-बिक्री, विशेषकर सस्ते दामों 
“की असाधारण-साधारण पुस्तकों की भरमार होने पर भी, 
“हाँ के निवासी आमतौर पर पत्र-पत्रिका पढ़ना ही विशेष 
पसन्द करते हैं । जाति के हिसाब से ये प्रधानतः प्रत्र-पत्रिका- 
पाठक जाति हैं । अनेक अमेरिकी इतिहासकारों का मत है कि 
अमेरिका में इन सारी पत्र-पलिकाओं के द्वारा राष्ट्रीयता की 
संकीणी सीमा को तोड़ कर इस प्रकार की आकुल आकांचा 
और प्रेरणा अपनी पूणता की ओर अग्रसर हो रही है ओर 
एक ऐसी रुचि ओर दष्टिभंगी के उत्पन्न होने में सहायता 
। प्राप्त हो रही है कि उसके चलते अमेरिका के निवासी सम्पूणं 
विश के नागरिक होते जा रहे हैं । 
' अमेरिका में ऐसी. सैंकड़ों पत्रिकाये हैं, जिनमें से प्रत्येक 
. की प्रचारसंख्या है २५ हजार ; ५३ पत्रिकाओं की १० लाख 
से अधिक, और २३ की २० लाख के ऊपर । विशिष्ट अमे- 
रिकी पत्रिकाओं में न्यूज वीकली', “मन्थली डाइजेस्ट?, 
"सचित्र साप्ताहिक', एवं महिलाओं का पत्रिका-समूह विशेष 
उल्लेख योग्य हे । इनमें से सर्वाधिक प्रचारित और पठित 
` ५ पत्रिकाओं के नाम नीचे दिए जा रहे हैं-- 
रीडसे डाइजेस्ट १ करोड़ १ लाख प्रचार-संख्या 


` . “लाइफ ००० ५७ लाख 93 

` ` लेडीज होम जनंल .. , परे लाख ,, 
७. उटरडे ईवनिंग पोस्ट “११ ४३ लाख _ ,, 
पु -भककलस ००० ४4 लाख ` ,, 


` अमेरिका के तीन प्रमुख साप्ताहिक सम्वाद-पत्नो की. कुल 
[र-संख्या दै ४० लाख । नेशनल जिश्ओोग्राफिकल-मैगजीन 


२० लाख । विज्ञान, यन्त-विज्ञान श्रौर मेक्रेनिक्स सम्बन्धी 
_पत्रिकायें हैं, जिनमें से प्रत्येक की प्रचार-संख्या १० लाख 
धिक है । 


विन ही करती है, इतनी ही बात नहीं; 


| 


i 


श्री बलराम 


; एक शिक्षा-मूलक पतिका है। इसकी ग्राहक-संख्या 


धारण के पढ़ने योग्य प्रत्येक पत्रिका केवल पते . 


हुतं-से ऐसे तथ्य भी” निहित" हि हेः (कलह ०7ण्योर' प्रवर ओथंप्दुनन साप्ताहिक प्त हूँ । र 


I 


पाठकों के ज्ञान की सीमा प्रसारित होती है। आजकल फ़. % 
पत्रिकाओं में अ सामा विक ओ, आर्थिक समद्या ३ 
प्रश्रय दिया जाता है एवं धारावाहिक गलप तथा उपयाम | 
जगह प्रबन्ध और जीवनी ही अधिक प्रकाशित होती | 
यहाँ तक कि महिलाओं की पत्रिकाओं में भी प्रायः हि | 
पालन, शृहसजा एवं छोरी-मोरी कहानियों के साप || 
विश्व-समस्या के सम्बन्ध में राजनीतिज्ञों के मतविभेद प्रा. | 
शित होते हैं । | 
इन साधारण मिले-जुले विषयों की पत्रिकाओं के भावा 
अमेरिका में कितने ही विशेष विषयों के प्रतिपादन की पप: 
यिक पत्रिकायें अलग प्रकाशित होती हैं । इन सभी पत्रो 
का अधिकांश मासिक-पत्र है। स्वास्थ्य, साहित्य, शिख, | 
फोटोग्राफी, भ्रमण, शिकार, ऑटोमोबाइल आदि बहुतै | 
विषयों की विशेष पत्निकाएँ हैं । इन सत्र पत्रिकाओं में केव । 
इन्हीं विषयों की आलोचना होती है और इन्हीं विषयों के ( 
विभिन्न तथ्य मिलते हैं । निम्नांकित पत्रिकाओं के नाम पै । 
ही यह स्पष्ट हो जाता है--जैसे-अमेरिकन राइफत मे 
आर्चरी, ऐंटिक्स, बाउलिंग, बैंकिंग, फ्लावर प्रोश्रर, गेम एन | 
गेमोलॉजी, करेन्ट हिस्ट्री, दी ह्यमेनिटी, जेट प्रहार) १ 
जर्नल फ दि स्पेस फ्लाइट, पार्क्स एन्ड रिक्रिएरन, “ल 
रोड मैगजीन, सोरिंग, राइटर--इत्यादि । 
फ्रै टनेल ओगनाइजेशन या मित्रता 
सदस्यों के लिए जो-सब पत्र-पत्रिकाय प्रकाशित न 
ग्राहक भी बहुत अधिक हैं । अमेरिकन लिजियन "|| 
* भेटेरेन्स औफ फारेन वासे और दि नाइट्स श्र 22 || 
थे चार - मित्रता मूलक संस्थायें जिन मासिक व ल्या ९०१ 
- प्रकाशित करती हैं, उनकी मिली-जुली अल 
के करीब है । 
बच्चों और किशोरों के लिए भी अमर 
नक लज हैं और गरर दा 
` पत्न-पत्रिकार्यें प्रकाशित होती हं मिक 
` राष्ट्रीय और षेदेशिक समस्यामूलके EB 


मूलक सुस्वर 
होती हँ, उ 
[oS एत्व 


॥ 


Hs 


कजत 
~ जठ ख व रीघ. 

इन पत्रिकाओं में विशेष उल्लेखयोग्य ओर अभिनव 

है "लिटिल मैगजीन? । पिछली आधी शताब्दी के 
) अमरीकी उपन्यासकार, कवि ओर समालोचक ; इन्हीं 
नी त्र प्रिकाओं के माध्यम से आत्मप्रकाशित हुए हैं। 
द पत्रिकाओों ने उनका आविष्कार किया है के कई सस्ते 
4 तक ्रकारन-परिषठानों ने, नए-नए लेखकों की उत्कृष्ट 


फनः . 

[ग्रे | द्याकविंता आदि के संकलन-ग्रंथ, उक्त लिटिल-पत्रिका से 

[इ | ही दुत कर प्रकाशित किये हैं । 

ह ग्रमैरिकां में सामयिक साहित्य के साथ परिचय और 

छ. || (निता सभी रखना चाहते हैं, इसीसे ऐसे साहित्य के ग्राहक 

स | प्रह्मन्त हैं। जिन पत्र-पत्रिकाओं की प्रचार-संख्या बहुत 

क: | प्रधिक है, उनमें प्रत्येक के यहाँ ही एक रविवासरीय विभाग 
है। पत्रिकाशरों के प्रबन्धो में विज्ञान, स्वास्थ्य, पारिवारिक 

त 

म 

गरे “साहेइ अङ्गणं चि घरस्स अब्मन्तरे लच्छीं”- 

स, 

ते 

व | 

[के { 


न वही है जो घने का लिहाज करे । 


लाय > 0 


नि oem 
वे ; शंब्द्चित्र आपका बचा? २०७४ 


केया-कहानी : दांडी? 
जीवनी गी : 'मूर्ख-मंडली 


$ आग के शोले? 


०७५ 
०90. 
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I | | } 


|| 


ग्रथोत--त्रौँगन से ही घर के अन्दर की लक्ष्मी का पता चल जाता है। --जयवल्लभ॑ नाम वजालग्गं 


“सो अत्थो जो हत्ये, तं मित्तं ज॑ शिरम्तरं वसने । तं रूं जत्थ गुणा, त॑ विणणाणं जहिं धम्मो |? | 
अथीत्‌--घन वही है जो हाथ में हो, मित्र बही है जो निरन्तर साथ दे, रूप वही है जिसमें गुण भी हो, 


शिज्ञा-विभाग की सूची के असार 
स्वीकृत बाल-साहित्य 


माध्यमिक विद्यालयों के लिए-- 


प्राथमिक पाठशालाओं के लिए-- 


विज्ञान : 'यम से भिड़स्त? 


--_______ उपमा प्रकाशन, पटना-४ 


समस्या, खेल, प्रख्यात व्यक्तियों के सम्बन्ध में आलोचना | 
ओर निबन्धादि प्रकाशित हुआ करते हैं । इनमें से कई सम्वाद्‌- है 
पत्रा के ग्राहक सारे देश में ही हैं। (दि न्यूयार्क टाइम्स” के 
रविवासरीय प्रबन्धांक के ग्राहक सारे देश में ही हैं। इसमें 
राष्ट्रीय और वैदेशिक समस्या, वैज्ञानिक उन्नति, थियेटर एवं. 
अन्यान्य विषयों की आलोचना रहती है । 

इन सब पत्र-पत्रिकाओं के अलावा वाणिज्य सम्बन्धी दस 
हजार पत्रिकायें हैं। मालिक और मजदूरों में मेल साधने 
वाली पत्रिकाओं में अधिकांश बड़े-बड़े व्यवसाय-प्रतिष्ठोनों की 
ओर से प्रकाशित होती हैं । लेवर-यूनियन या श्रमिक-संघो की 
भी ५०० पत्रिकायें हैं जिनमें से किसी का सम्पूर्ण देश में, 
किसी का निर्दिष्ट अंचल में ओर किसी का विशेष स्थानों में 
सीमाबद्ध प्रचार है । ० टु 


[| 


(प्राकृत गाथा-४०३ ) : 


--जयवल्लभं नाम वज्ञालग्गं 
( प्राकृत गाथा- ३, ५१ ) 


'अंपटे चित्रः २-०४ 


“भगवान शंकर और उनका परिवार” 
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: ` ज्ञान प्राप्त करना मंनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है । इसके 
लिए वह शा-दीचा ग्रहण करता है और विविध प्रकार की 
अध्ययन-सामग्री का संग्रह भी करता रहता है । इस प्रकार धीरे 
धीरे प्रत्येक अध्ययनशील व्यक्लि कें पास छोटा-सा संग्रह हो जाता 
है । यह संग्रह उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है । कभी-कभी तो इसकी 
विशालता का अनुमान .करना भी कठिन हो जाता है । पुस्तकों 
का यह प्रारम्भिक संग्रह ही वामन से विराट होकर आपका 
- झच्छा-खासा. पुस्तकालय बन जाता है । अपने इस पुस्तकालय 
को भी सुधारने और सुसंगठित करने की आवश्यकता दै 
जिससे कि आपकी अभीष्ट पुस्तक आपको जरूरत पर मिल 


' सके और उसके ढूंढने में आपका समय नष्ट न हो। इसके 
॥ साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पुस्तकालय की ' 


 दराठ्न-विधि वैज्ञानिक हो अन्यथा जब पुस्तकों का संग्रह 
बढ़ा ;दोः ज़ायंगा तो उसका पुनगेठन करने में आपको नए 
सिरे से श्रम ओर धन खचे करना पड़ेगा । 


° पुस्तकों का चुनाव आप अपनी रुचि के अनुसार करेंगे 
किन्त आपकी प्रत्येक पुस्तक का कागज अच्छी किस्म का हो। 
छपाई उत्तम हो। जिल्द मजबूत हो ओर प्रतिपाद्य विषय 

आपके ज्ञान के समस्तर का हो । इतना तो ध्यान रखना ही 


` पडेगा । अपनी आय में से कुछ निश्चित प्रतिशत पुस्तकों के: 


के लिए रखना उचित दै । ऐसा करने से आप अपने 


उ ` हे । सामन्य रूप से इन विधिर्या की जानकारी 
चाहिए । इस जानकारी से पको दोहरा 


गा। एक तो आपका पुस्तकालय व्यवस्थित हो .. 
रौर दूसरे आपको टेक्निकल विधि से व्यवस्थित | 


व्प्रखन्ता युरू्त कालच 
रूख व्जनाडरू | 


श्री द्वारकाप्रसाद्‌ शास्री 


न्य पुस्तकालयों के उपयोग करने में भी असुविधा न हणू 
अतः अपने पुस्तकालय को विधिवत व्यवस्थित करने दे ति 4 
आपको पुस्तकालय की टेक्निकल विधियाँ जाननी चाहिएँ। 


स्वामित्व की मुद्रा 


प्रत्येक पुस्तक पर अपना स्वामत सूचित करने के हि | 
एक ( मुद्रा ) मुहर का होना आवश्यक है । अपने पुस्तकात्य | 
का कोइ नाम अपनी रुचि के अनुसार रख लें। अपने नम्र | 
पर, अपने परिवार के. किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम प्‌. 
अथवा अपने आराध्यदेव के नाम पर । उसी नाम की ख | 


की मुहर बनवा लें । इस मुहर को बनवाते समय उसमें पर 


संख्या और क्रामक्र-संख्या जोड़ देनी चाहिए । जे, श्रय 
शिवपूजन सद्दाय जी अपने पुस्तकालय का नाम "शिवपूजन 
पुस्तकालयः रखना चाहते हैं | तो मुहर का रूप निम्ति 


होगा :— 


pS 23322 
शिवपूजन पुस्तकालय, पटना 


प्रापति-संख्या . -.. ०.०: 
क्रामक-संख्या ..:.-. 


>>. पम f 
ऐसी मुहर से पुस्तक-प्हेट का भी काम चल जागा 7 || 
मुहर थोड़े पैसे में ही किसी रबर-स्टम्प बनानेवाते है 
जा सकती है । इस मुहर को प्रत्येक पुस्तक के भीतरी य 
पेज की दूसरी ओर बीच में लगा देना चाहिएं। 2 


समभे तो अन्य स्थानों पर भी लगा सकते ६। 


उप ह) 
प्रत्येक पुस्तक की पीठ पर नीचे से १३ - र! 


। 
लेबुल लगाना चाहिए। ये .लेबुल कर मं. नी 


सस्ते दामो में मिलते.हैं. । जिप पुस्तक की क त ह 


` उस पर कपडे के तेबुल थोड़ा खुरच करें लगा? 


वे अलग न हो सके । पतली पुस्तक पर साम १ 


पर नीचे से १॥ इंच पर लेबुल लगाना अच्छी 


_... ‘CG-0. In Public Domain. Gurukul.Kangri Collection, Haridwar 


कजर 


जु रा आप प्रारंभ से ही एक ऐसा रजिस्टर 
र र समय-समय पर खरीदी गई या अन्य प्रकार से 
ह दर्ज करते जाएँ । इस रजिस्टर पर जो कालम हौं 
0... निक होने चाहिएँ । यह अच्छा होगा कि आप प्रारंम 
५ १ य उद्देश्य से तैयार किया गया छपा हुआ प्राप्तिसंख्या- 


| मोशन) रजि र 
| 4 पर प्रायः निम्नलिखित कालम बने रहते हैँ :— 


३, तारीख, २. #मसंख्या, ३ लेखक, ४. पुस्तक का नाम, 
, प्रकाशन, ६. प्रकाशन वर्षे, ७. पृष्ट, ८. प्राप्ति का स्रोत, 
| „ मूल्य, १०. वर्ग संख्या, ११. लेखक प्रतीक, १२, भाग, 
` ३, वापसी की संख्या, १४, विशेष । रे 

इस रजिस्टर पर प्रत्येक पुस्तक ब्यौरेवार क्रमशः दजे 
काते जाये और जो पुस्तक जिस संख्या परं दर्ज होगी वही 
उसबी प्राप्ि-संख्य़ा होगी । उस संख्या को उप पुस्तक पर 
लगी मुहर की प्रामि-संख्या के सामने भी लिख देना चाहिए। 
ह प्रकार इस रजिस्टर से आपको सदा इस बात का पता 
हेग कि आपके पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हो गयी हैं । 
वर्गीकरण 

यह निश्चित है कि आप पुस्तकें विषयानुसार पढ़ना पसंद 
करंगे। इसलिए पुस्तकों का वर्गीकरण भी विषयानुसार ही 
नि । पुस्तकों के विषयानुसार वर्गीकरण के लिए कई 
बशानिक सारणियाँ पुस्तकाकार मिलती हैं। उनमें से ड्यू 


हदय को दशमलव-पुस्तक-वर्गीकरण-पद्धति और डा०. 


2 र 

हि (तान की कोलन-पद्धति प्रसिद्ध हे। प्रारंभ में आप 
| क सी बडे पुस्तकालय में जाकर इनमें से किसी एक पुस्तक के 
दढ | म संस्करण को लेकर देख लें और उनमें से मुख्य 


पुष्य वरे वर्ग सम्ति 
EO । ( सामान्य वर्ग सहित ) इस प्रकार होते हैं := 
i [ द > हा बगे ५०० शुद्ध विज्ञान है कक 
कक. ०० र जव र 
0 2. . ३०० व्यावहारिक ज्ञानं 


८०० साहित्यं 
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रजिस्टर खरीद लें। इस, रजिस्टर पर उचित. 


क्रमबद्ध रखने, देने-लेने श्रादि का साध्यम होती 


>न्लूलीरकर 3 सा 
जब पुस्तकों को विषयानुसारं क्रमबद्ध करके 
जाता है तों उसकी एक सूची बना लेना 


यह उचित होगा कि आप अपनी पुस्तकों का वर्गोक 
प्रारंभ से ही वैज्ञानिक विधि से करते चलें । प्रारंभ में उपयु क्त 
मोटे वर्गों में वर्गीकरण किया जाय तो कोई हर्ज नहीं । संख्या 
बढ़ने पर उनका सूच्म वर्गीकरण इसी के आधार पर होता 
जायगा । यह अधिक हितकर होगा कि प्रारंभ से ही दशमः 
लब-पद्धति की सभी पूर्राक-संख्याओं का उपयोग किया. 
जाय अर्थात्‌ विषयों के वर्ग, विभाग और उपविभाग तक का 
वर्गीकरण कर लिया जाय । > हू 
वर्गसंख्या प्रत्येक पुस्तक पर लगी मुहर के ऊपर पेंसिल 
से लिख दें ओर वही वर्गसंख्या पुस्तक के ऊपर लगे 
लेबुल पर भी लिख देनी चाहिए, और प्राप्तिसेख्या रजिस्टर | 
के पृष्ठ पर बने निर्दिष्ट कालम पर भी । इसके पश्चात 
लेबुल पर लिखे गए अंकों के क्रम से सारी पुस्तके क्रमशः 
व्यवस्थित करने से पुस्तके विषयानुसार क्रम-बद्ध हो जायेगी | 
विषयानुधार वर्गीकरण हो जाने पर, एक ही विषय में 
अनेक लेखकों की पुस्तकें आ सकती हें । उनको एक-दूसरे 
से अलग करने के लिए लेखक के वंशानुगत नाम के | 
आदि के दो अक्षर ओर व्यक्तिनाम के आदि के एक अन्तर 
को ले लैना चाहिए। इसके साथ ही यदि पुस्तक 
नाम का भी आदि-अ्तर ले लिया जाय तो एक ही लेख 
की एक ही अचर से प्रारंभ होनेवाली पुस्तकें भी आपस 
एक-दूसरे से अलग हो जायँगी । जैसे--मदनमोहत | 
की “समाज-शास्र की विवेचना' पुस्तक के लिए टेबुल 
०० 9 
| ` पांडे/म्‌/स | 
--लिखा जायगा। वर्गसंख्या और लेखक-प्रतीक 
क्रामक-संख्या कहलाती है। यही क्रामक-संख्य 


ee ee ore 
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| रखी जायें, उसी करम से बनी सूची 'शेल्फलिस्ट' कहलाती है । 
' यह सूची ५% ३ इंच के काडों पर बननी चाहिए, रजिस्टर 
| पर नहीं। कार्ड पर बनी सूची अपहूडेट रूप में रहती है और 
उसमें एक लेखक की एक विषय की सूची, पुस्तकों के कार्ड 
| एकसाथ आ जाते हैं । ये काड प्रारंभ में एकट्र में रखे 
जाते हें जिसका नमूना किसी बड़े पुस्तकालय से देखा जा 


उक्‌ न 


बहप्रशंसित तीन | | 


9८ रक्त ओर रंग 
लेखक : श्री अनूपलाल मंडले | 
मूल्य : पाच रे के 


> लोहे के पंख 
लेखक : श्री हिमांशु श्रीवास्तव 
मूल्य : सवा सात रुपये 


सूची-कार्ड पर शेल्फलिस्ट की इन्ट्री ( संलेख ) इस 


मंदनमोहनं तर्थ त्रिपाठी शंभूरत्न 


2८ राह का पत्थर , 
लेखक : श्री विन्ध्याचल प्रसाद गुप्न |. 
मूल्य पौने तीन रुपये | || 


समाजशास्त्र की विवेचना, प्र सं०, 
कानपुर, किताब 


र १६५६ ई० ` रासि 
| _ बहचर्चित तीन नाठक 


2८ अभिज्ञान शाकु 


रूपान्तरकार : श्री राधाकृष्ण | 
मूल्य : पौने दो हे | 


पु० २१२, 


काडा पर यह सूची तैयार हो जाने पर इसके द्वारा 
यानुसार पुस्तकें भी मिंत सकेगी ओर जब चाहें अपने 
कालय की जाँच भी कर सकते हैं । 


इस प्रकार जब आपका पुस्तकालय प्रारंभ से ही व्यव- 


हो जायगा तो भविष्य में भी उसी क्रम से उसका व्यव- कसाई (वियोगी' | 2 
[पन होता रहेगा । इसकी छाप आपकी भावी पीढ़ी पर लेखक : श्री मोहनलाल महतो हो से| 
और उसमें अध्ययन की रुचि जाग्रत होगी । आपका म्य. | 


स्तकालय : आपके यशःशरीर को चिरकाल तक 
पो और दूधरों के लिए भी अनुकरणीय होगा । 


१ जीवन-कए ( एकाकि) 
लेखक : श्री रामदीन पाण्डेय 
| मूल्य 


PDS 


ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिट 


` (क-रीडिंग पुस्तक-व्यवसाय का प्रधान ग है। साफ 
खरी पाई कीमती कागज, सुन्दर गेंट-अप आर आकष्क 
उ, पुस्तक के सौंदर्य की वृद्धि के लिए वांछनीय अवश्य हैं, 
प सबसे अधिक वांछनीय है सुन्दर छपाई । कहा लो यहाँ 
त जा सकता है कि सुन्दर छपाई ही पुस्तक की जान है। 
पुस्तक की उपयोगिता, सौन्दर्य, ख्याति, .प्रकाशक तथा लेखक 
दी प्रतिष्ठा ओर गौरव की दृद्धि के लिए पुस्तक का शुद्धरूप से 
पता नितान्त आवश्यक प्रफ की भूलें केवल पाठक के 
मन को विकृत नहीं कर देतीं बल्कि लेखक ओर प्रकाशक दोनों 
की प्रतिष्ठा को धूलि-धूसरित कर देती हें । लेखक ओर 
प्रकाशक दोनों बदनाम हो जाते. हैं और पाठक की दृष्टि से गिर 
जाते हे । गोस्वामी तुलसीदाक् ने रामचरित मानस में नारी के 
प्रसँग में लिखा है ;-- 
बिधुबदनी सब भाँति सँवारी 
सोह न बसन बिना वरनारी। 
` जिस तरह स्रियो के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए वस्न 
समस्त अलंकारों से विभूषित नारी बिना 


-£६४“ 


नितान्त आवश्यक 
छ्न क कुरूप प्रतीत होती है, ठीक वही बात प्रफके 
ग म कही जा सकती हे । अगर पुस्तक का संशोधन ठीक 
तरू से नहीं हुआ है तो पुस्तक की सारी सजधज बेकार है 
शकी है। नारी के लिए वस्न का जो महत्व हे, वही महत्व 

सतक के लिए शुद्ध प्र फ-रीडिंग का है। 
2 व मने जो-कुछ लिखां है उसे स्पष्ट करने के लिए मैं 
१ क देना चाहता हूँ। सेरा अभिप्राय यह 
सक ! ९ कि प्रफ पढ्नेवालों की असावधानी से 
की जो भूलें रह जाती हैं, वे पुस्तक के महत्व 

दर्ज तक घरा देती हैं ! 

री एक पुस्तक हे । पुस्तक का नाम दै 
हन लाल भारतीय संस्कृति ।” पुस्तक के लेखक हे 
| द्‌ पल se वियोगी? । प्रकाशक है, राष्ट्रमाधा 
| सपरन वि. ऊचे देका है, लेखः हिन्दी के 
| तित स दान हे और प्रकाशक बिहार की अत्यन्त 


या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रफ-री विय व्र उसका महतच्व्य 


॥॥ 


श्री छुविनाथ पाण्डेय 


सरक्त क क्रमश 


-लग जाता है । प्र फ-संशोधन की असावधानी का कुछ नमूना 


के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा ध्यान केवल 


सममेगा £ शब्दकोष भी उसकी सहायता नहीं कर सकता 


था, सोवीर उसके समुद्रपत्तन एवं रोरंब तक जाता 


तरह भून कर उसमें दही मिलाते थे |--हमसें क 
॥ थे \? ( पृ० १६६ ) 2 


: क्योंकि बुद्धदेव यज्ञ का. विरोध करते थे 
' इन्द्र का ग्रहण किया ।” ( ए*२३५ ) 


| 
र के हिन्दी के य सचालक- बाबू शिवपूजन ' सहाय 


इसके प्रकाशनाथिकारी और उनके सहायक भी हिन्दी और | 
उच्चकोटि के विद्वान हैं। राष्ट्रभाषा | 
परिषद्‌ से साल भर में प्रायः आठ के लगभग ग्रन्थ प्रकाशित 
होते हैं। प्रफसंशोधन के लिए दो प्रफ-रीडर और दौ | 
कापी-होल्डर हैं। यह सब होते हुए भी प्रफ संशोधन की | | 
असावधानी के कारण लेखक और प्रकाशक दोनों पर धब्बा 


नीचे दिया जाता हे । मैंने उन भूलों की ओर ध्यान नहीं | 
दिया है जो प्रेस के कारण अथवा मात्राओं के टूट जाने के | 
कारण हुई हैं। नमूने भी कुछ ही दिये जा रहे हैं क्योंकि 
इस छोटे-से लेख में सबका समावेश सम्भव नहीं है। मूलों 
को स्पष्ट करने के लिए लंबा अवतरण देना अनिवार्य है। | 
“इसके बाद मित्रों का स्मरण किया जाता है। कहां. 
गया है--मित्र के साथ और यश से सभी आनन्दित होते हँ । 
गित्र धन देकर समाज की बुराइयों को सिटाता है और 
सबका हितकारी होता है” (१० १८२ ) में वाक्य-रचना 


“गित्र”? शब्द पर-हे । जो विचक्षण नहीं है वह इस “रत्र? 
शब्द का क्या अर्थ लगाँवेगा और वाक्य का क्या अर्थ | 


` “पब्छिम की ओर सिन्ध तक का रास्ता भी 


> cd ' 


“ऽजो का सत्त पीसा जाता था, फिर उसे घी में 


“जातक युग में अस्नि-देव को ग्रहण नहीं 


: ठ 


«संघ की एकता को नष्ट करने वाला अचिकित्स्य 
| माना जाता था--जिसने अपने को हम इस स्थिति में पहुँचा 
द्या हो उसके अपने और हितैषी, उससे बिलकुल ही निराश 
हो गये, तो फिर उसका स्थान कहाँ है १” , पृ० २७७ ) 
। 6इच्छा-जन्म और -इच्छा-मरण सबके लिए 
| सभव नहीं, किन्तु संभव है ।” ( ए० २८६ ) यह पूरे 
| .का.पूरा वाक्य गौर करने लायक है । “सबके लिए संभव नहीं, 
| किन्तु संभव हे” से क्या अभिप्राय निकलता ह £ _ 
|  “ट्यक्कि के संबंध में आर्य-ऋषियों ने सुभाषित कहे हैं, 
ह लसी कल्पना दी है जो मानव की महत्ता को प्रका- करती है” 
(५० २६१ ) । लाख यत्न करने पर भी मेरी समक में नहीं 
व्ह आओ सका कि यह “्रका-” क्या बला है? ड 
` विस्तार के भय से अधिक अवतरण देना संभव नहीं 
है । नमूने के तौर पर कुछ चुने हुए अवतरण यह दिखलाने 
/ के लिए दे दिये गये हैं कि प्रफ-संशोधन की असावधानी से 
अ का किस प्रकार अनर्थ हो जातां है और ग्रन्थ की सारी 
उदत्ता नष्ट हो जाती है। बेचारा लेखक सिंर पटक कर 
` रह जाता है । उसके पास कोई कैफियत नहीं है । 
_ वने बहुधा देखा है कि प्रूफ संशोधन के काम को लोग 
हुत सहज या गौण मानते हैं ओर जो-सो भी इस काम को 
कर सकता दै-ऐसा सोचते हैं। पर बात ऐसी नहीं है । यह 
काम देखने में जितना आसान प्रतीत होता है, व्यवहार में उतना 
ही कठिन दै । प्रफ-संशोधन के लिए आँखें पूरी तरह ट्रे रड 
होनी चाहिएँ । उन्हें भूलो. को ठीक उसी तरह पकड़ना चाहिए 
तरह जल में तैरती मछली को . बक सापड्टा मार . कर 
इता है । उनका निशाना अचूक होना चाहिए । लोगों का 
| दे. कि पक्तियो को पढ़ते जाने से ही भूल पकड़ में आ 
है । पर, बात सवंथा ऐती नहीं है । यदि ऐसा होता तब 
पल रहती ही नहीं। अगर भूलों को पकइने के लिए 
ड नहीं हैं तो पलि के बाद पंक्ति गुजरती जायगी 
दष्टिगोचर नहीं होंगी । oe ह 
केवल आँखों का ट्रेण्ड होना ही पर्याप्त नहीं है। 


पॉ से पूर्ण अवगत, होना चाहिये । कुछ लोगों का ख्याल है 


"  Gc-0.In Public Doniain: 
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` “करता है । 


रीडर का काम मत्तिका-स्थाने-मत्तिका बैठा देना मात्र. 
SR kul ह्या Collection, Haridwar 
टनी कन्नन क की iS हक पर 


पसत 
है । भाषा, व्याकरण और विराम की जिम्मेदारी ह | 
संपादक पर है । लेकिन मेरा मत इसे मित्र हे। १७ | 
संशोधक को भाषा की बारीकियों और मुहावरों के प्रयोग. 
सम्यक्‌ ज्ञान भले ही नहीं हो, पर उपे शब्दों की शुद छ 
वट, शुद्ध प्रयोग और लिंग का ज्ञान तो होना ही चाललि। 


शुद्ध और दोषरहित प्रफ-संशोधन के लिय बेब | 
सुदन्ष प्रफ-संशोधक ही आवश्यक नहीं है, बल्कि स्थान बा | 
भी महत्व है । प्र.फ-रीडर का स्थान ऐसा होना चाहिने क 
उसे पूर्णा प्रकाश मिल सके । दूसरे, वहाँ का वातावरण शान 
होना चाहिये । जहाँ शोरगुल अधिक होता हो वह 99 | 
संशोधन का काम समीचीन नहीं हो सकता क्योंकि नित | | 
एकाग्रता नहीं रह सकती । ध्यान बॅट जाने से प्रफ का का है! 
संतोषजनक रीति से संपन्न नहीं किया जा सकता । संशोधन के | 
लिये जो प्र,फ दिया जाय वह साफ उठा हुआ होना चाहि। | 
अक्तरों में रोशनाई भरी नहीं रहनी चाहिये। इस अरत | 
साफ-साफ नहीं पढ़े जाते और भूलें रह जाती हैं। गाए है 
को भिंगों कर श्रफ उठाना अच्छा माना जाता था तेह | 
`प्रोसवाते इसे व्यर्थ समझने लगे हैं और ज्यो । 
उठा देना ही पर्याप्त समभते हैं । 


शुद्ध छपाई के लिये हस्तलिपि का भी कम महल नह ॥ 
है! यूरोपीय देशों में प्रेस-क्ापी तैयार करने की पर है। | 
लेकिन हमारे देश में जैसी-तैसी कापिपाँ ही प्रेस में देवै | ` 
जाती हैं। शुद्ध छपाई के लिये यह बहुत बढी बाधा है। | 
जेसी-तैी हस्तलिपि होने से प्रक संशोधक बी माई छ 
बढ़ जाती है। हमारे देश में. प्रोस-कापी तैयार श | | 
अपव्यय माना: जाता है लेकिन प्रकाशक को यह स है 
चाहिये कि इस अल्प व्यय से वह अपनी बहुत 33 वचत है 
“लता हे और - अपने संस्थान की. प्रतिष्ठा का साप . 
ु ०5 न 
अन्त में यह लिख देना आवश्यक है कि पूरी ॥ 
महत्व को प्रकाशकों तथा प्रेस के प्रबन्धक 2 
समना चाहिये । -समीचीन अ्र.फ संशोधन 7. 
ख्याति और प्रतिष्ठा निर्भर है। इससे शत ० ग 
संस्थान उठ भी सकते हैं और गिर भी सकते ६ | | 
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र । पर कुछ सम्मतियाँ 
हजारीप्रसाद द्विवेदी : श्री यज्ञदत्त शर्मा में एक सफल उपन्यास- 
.. कार की प्रतिमा है । 

Tribune : Syt. Vag Datt Sharma has 97027९- छ 
ssive outlook on’ life. His Novels 
are of high educational value | 

Leader : Syt. ४4४9 Datt Sharma has given © 
new trend to hindi literature, 


| 
नवभारत : श्री यज्ञदत्त शर्मा ने प्रे मचन्द की परम्परा को आगे. | हु 
| 


जल इन्साफ, महल ओर 
इन्सान, बदलती राहें, निर्माण- 
| या की शादी, दबदबा, चोथा 
|, एता, परिवार, एक स्वप्न एक सत्य 
राटी, मंगलू की मॉ, भारत सेवक । 


॥ हिन्दी का संक्षिप्त साहित्य, प्रबन्ध 
॥ पाए तुलसी साहित्य और सिद्धान्त 
| उगी साहित्य ओर सिद्धान्त, कबीर 
॥ पहित्य ओर सिद्धान्त, सूर साहित्य और 
॥ पदरात, हिन्दी गद्य का विकास 
॥ ग्रागोचना के सिद्धान्त । 

| 


बढ़ाया है । 
धर्मयुग : श्री यज्ञदत्त शर्मा को अपने उपन्यासो में चरित्र-चित्रण | 
के क्षेत्र में अताधारण सफलता मिली है । 


दक्तिण भारत : प्रेमचन्द के बाद श्री यज्ञदत्त शर्मा ने हीं ग्रामीण प 
जीवन का इतना सफल ओर सजीव चित्रण | हा 
किया है। 


ह्ञनोदय : श्री यज्ञदत्त शर्मा के उपन्यास स्वस्थ मस्तिष्क की उपज हैं। उनमें राष्ट्रनिर्माण की भावना | 
ऋँ का बहुत कलात्मक रूप मिलता है । हु 
है| |. ज्यु : आज सामाजिक समस्यामूलक उपन्यास लिखने में श्री यज्ञदत्त शर्मा से अधिक ख्याति का 
देव अधिकारी हिन्दी का अन्य कोई लेखक नहीं है। : : 
सहित्य संदेश : श्री यज्ञदत्त शर्मा प्रथम श्रेणी के उपन्यासकार हैं। आपके उपन्यास प्रेमचन्द की मोति, 
(स आदशवाद्‌ को लिए यथार्थ चित्रण से पूण हैं । ः 

ण महेन्द्र : आज के हिन्दी उपन्यासकारों में श्री यज्ञदत्त शर्मा ने सबसे सहत्वपूण कार्य किया है 
| शर्मा जी उपन्यास-साहित्य में एक जीवित संस्था हे । 


श्री 02 के गोरवपूर्ण साहित्य के अतिरिक्त पं० 
गाय रामरतन भटनागर, प्रो० प्रेम भटनागर, प्रो सुरेशचन्द्र 
बार च केष्णचन्द्र वमा, हितवल्लभ गौतम की गौरवपूरा 


आदर्श रेलवे बुक-स्टाल; एक स्वार्थपूण योजना 
कुछ दिनों से सुनने में आ रहा हे कि अखिल भारतीय 
` हिन्दी-प्रकाशक-संघ, ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के विरोध 
मे रेलवे-अधिकारियों से मिलकर रेलवे-स्टेशनों पर पुस्तक 
बेचने का कार्य अपने हाथ में लेना चाह रहा है। . इसके 
लिए मुख्य. कारण यह बतलाया जा रहा है कि यह कम्पनी 
अपने कमीशन संबंधी नियम प्रकाशकों पर लाद्ने की 
` अभ्यस्त हो गई है, पुस्तकें उधार ओर वापसी की शर्तों 
पर खरीदती है ओर उनका हिसाब भी तीन मास पश्चात्‌ देती 
हे, अश्लील और कुरुचिपूण साहित्य का प्रचार करती है । 
ए० एच० व्हीलर एंड कं० एक पुरानी संस्था है जोकि 
भारत के एंक बडे भूभाग में रेलवे स्टेशनों पर अपने स्टाल 
स्थापित करके ५० वर्ष से अधिक असे से पुस्तक तथा पत्रिका- 
: व्यवसाय में योग प्रदान कर रही है । 
7 कोई भी संस्था सभी व्यक्तियों को सन्तुष्ट नहीं कर सकती। 
व्हीलर एण्ड कम्पनी भी इसका अपवाद नहीं. है । 
' तयां वह प्रकाशकों से ३३४८--३६४८ कमीशन पर पुस्तकें 
ती दै। 
न मास पश्चात उनका हिसाब करती दै । कम्पनी की ओर से 
गई पुस्तक इस हालत में नहीं होतीं कि दोबारा उन्हें 
बेचा जा सके । बल्कि, अबु तो वह अनबिकी पत्रिकाओं को 
वहीं ३ 


क की ओर से सीधे बुकस्टालों पर ओर पुस्तक उनके 


बिकवाने पर प्रकाशक को देना पड़ता है । प्रकाशक 
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. करने वाले साहित्य की रोकथाम करं सके । किन्तु, इषि 
साधारण-- 
पुस्तकें उधार तथा वापसी की शर्तों पर लेकर - 
` किया जा सकता । 
पने प्रधान कार्यालय में रही के भाव बेच देती है और 
रापत मूल्य प्रकाशक की बिक्री-सूची में जोड़ देती है । पत्रिकाएँ 


बाद स्थित कार्यालय “में भेजनी होती हैं । - वापिस ` 


एक बहुत बढ़ा कमीशन दै जौ "व्हीलर कम्पनी के द्वोरा | 


उसमें कोई लाभ नदीं हो सकृतएकित्ठ,॥१रओडतहळदीला जा कापतात कितवी उचित नहीं 


कम्पनी के ह!रा माल बिकवाना आवश्यक समता 
प्रकाशक उसके द्वारा माल नहीं वेच पाता उसकी भी ३» छो 
है कि इस कम्पनी के द्वारा उसका प्रकाशन बिक्ने। नी | |. 
क्योंकि व्हीलर कम्पनी द्वारा माल बिकवाने पर ह 
बड़ा लाभ यह हैं कि उसका प्रकाशन दूरदूर के | 
बाजारों में पहुँच जाता हे । अपनी एजेन्सियों के. नने १ ५ 
हूं ढने के लिए उसे जो पब्लिसिटी करनी. पडती है वह छ 
बच जाता है ओर इसी अतिरिक्त कमीशन को प 
खर्चा समझ लेता है । न 
कम्पनी के ए० और बी० डिवीजनों में बे, तथा 
भर में फेले हुए लगभग ढाई सो केन्द्रों में दो-एक स्टार | 
हैं जिनकी मासिक विक्री २०-२० हजार रुपया है। श्र | । 
त-से बुक स्टाल ऐसे भी हैं जहाँ एक हजार माहि || 
बिक्री भी नहीं है। कुछ स्टाल अपना खर्चा भी नहीं निम |. 
पाते । किन्तु, एक बड़े'अलाव में सूखी-गीली लब्यो ख |. 
मिलकर जलती रहती हैं। सो, यह कम्पनी भी कहीं ता । है. 
और कहीं हानि उठाकर अपना काम चलाये जा रही है। | 
अखिल-भारतीय-हिन्दी-प्रकाशक-संघ ने इस संस्था ए | 
यह आरोप लगाया है कि यह अश्लील तथा कुर. 
साहित्य वेचती है । यदि यह सही है तो रेल-अधिका्णिं | 
मिलना उचित है ताकि वे रेलों पर लोगों का चसि दु ) 


शब्द का आशय कुछ समक में नहीं श्राता। कुरषपण || 
शब्द का अर्थ यदि. माया, मनोहर-कहानियाँ र जी | 
उपन्यासो में छपने वाला साहित्य है, तो में यह कहा 
शब्द्‌ को गलत स्थानं पर फिट करने का कुप्रयास वया | 
हे । ऐसा साहित्य किसी भी स्टाल के लिए अनि | 
हे। सभी पाठकों को फ्रायंड यां प्रसाद पढ़ते पए ब h 
रेल पर यात्री मनोरंज ॥ | 
अध्ययन करना पसंद करता है। ऐसा कोई भी सा 
पाठको की पसन्द का हो, उसे रोकना उचित छ] 
सकता ( हॉ, अश्लील साहित्य का विरोध करना 2 
एकै बात और, यदि उत्तम साहित्य, मात ह 
जो इस संघ के कुछ प्रकाशको ने प्रकाशित क्रिया 

बात है । 
` और फिर, यदि उक्त संस्था की कम्पनी 


प्रबिधि | 
नियम पसंद नहीं हैं तो उसके । छ, 


लगता । हमार हे ४; 


व्यावसायिक मतभेद तो राजकमल, ज्ञानपीठ, हिन्दी 
क आर राजपाल से भी हो सकता है । लेकिन, यदि 
डु हर को हम शिच्चा-मंत्री के पास लेकर जाय तो कितनी 
द बात होगी । यदि प्रकाशक कुशल व्यवसायी हूँ तो 
हर कंश को इस वात पर कायल किया जा सकता ह्वेकि 
कम कमीशन पर भी अच्छा साहित्य अपने स्टाल पर 
। मैने गीता प्रस की पुस्तके इन स्टालों पर देखी 
कि गीता प्रस बहुत कम कमीशन देता हे । 
गत के बड़े-बड़े नगरों में भी इस संस्था ने आदर्श बुक- 
डोलने की माँग की है। जिन बड़े स्टेशनों की लिस्ट 
रह पंधः ने. दी है,' वे वेही स्टेशन हैं जिनके सहारे व्हीलर 
हों जिन्दा है। गोया इस अलाव की सूखी लकड़ियाँ 
भरत के १०-१४ बड़े-बड़े नगरों के स्टाल ही हैं, जहाँ पर 
| थे अपने आदर्श बुऋ-स्टाल स्थापित करना चाहता है । यदि 
` एंषसही अर्थो में सत्साहित्य के प्रचार में सहयोग देना चाहता 
है, तब तो उसै ऐसे आदर्श-स्टाल छोटे-छोटे गाँवों में खोलने 
| चाहिएँ। बंडेबडे नगरों में तो यूँ भी बड़ी दूकानों पर ऊँचा 
॥ गाहित मिल ही जाता हे । असल आवश्यकता है ऐसे स्थानों 
, ५ जहाँ मीलों अच्छी पुस्तकों की दूकाने न हों । 
उदाहरणस्वरूप में व्हीलर कम्पनी के कुछ ऐसे स्टेशनों 
| नम गिनाता हूँ, जहाँ कि तजुर्वे के तौर पर आदर्श-स्टाल 
| हा ॥ जाने चाहिएँ :--कूचबिहार, साहेबगंज, डेहरी 
फतेहपुर, चितरन्जन, मधुपुर, मुबारिकपुर, 
ऐया और बालाघाट । 
रे हा मा में कई त्रुटियाँ हो सकती हैं इसलिए हम 
हह सख्या इसका स्थान प्राप्त करे उसमें कम-से- 
तो नंहीं हो जो पुरानी कम्पनी में है। समस्या 


योङ्ग १ दे 
वल 'संघ? के सदस्यों की नहीं है बल्कि सभी वर्ग के 


र्‌ ताकि सभी वर्ग के प्रकाशक्र आश्वस्त. 
हाथ में. प्रबन्ध आने पर 
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अन्य पुस्तक को उसने इसलिए स्वीकार नहीं किया चूँकि उस 


अधिक कमीशन मागती है, माल वापसी की शते 


हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के साथ न्याय कर नहीं 
पार्थगा आर जबतक अन्य भाषाओं की संस्थाएँ अपने स्टाल 
स्थापित करने के लिए मंदान में न आयें--उस समय तक 
लिए पाठकों की आवश्यकता केसे पूरी होगी १ [ 
२. सत्साहित्य की परिभाषा कौन नियत करेंगाः? यह 
संघ जिसमें सभी वर्ग के प्रकाशकों के प्रतिनिधि नहीं हैं-किस | 
प्रकार सभी प्रकार के प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व कर सकेगा? 
कांन-सा मापदंड इस संघ के पास हे जिससे वह ठीक-ठीक बता 
देगा कि अमुक पुस्तक सत्साहित्य है और अमुक 'कुरुचिपूर्ण £ 
एक अनुभव मेरा अपना हे । इस संस्था के एक अघि- 
कारी सदस्य के पास मेरा एक प्रतिनिधि मेरा एक प्रकाशन ले 
गया कि सेल एण्ड रिटने बेसिस पर कुछ प्रतियाँ रख ले । | 
उसने पहले तो पुस्तक को उलटा-पलटा । दो-तीन पृष्ठ पढ. 
ओर एक प्रूफ की अशुद्धि पर निशान लगाते हुए कह दिया 
“यह पुस्तक हम नहीं बेच सकेगें । इसमें तो प्रिंटिंग-मिस्टेकस | 
हैं--”, जबकि उनकी अपनी पुस्तकों में बीसियों प्रूफ की | 
अशुद्धियों के साथ व्याकरण की अशुद्धियाँ भी रहती हैं । एक 


पर एक खरी का चित्र छुपा था। चित्र माडन आट में होता 
सम्भवतः वह कोई आपत्ति नहीं उठाता । म 

विचित्र बात है कि एक ओर “गीत गोविन्द? को “कला 
सिकः. कहा जाता है और दूसरी ओर एक ख्री के चित्र : 
पुस्तक को श्रस्वीकार कर दिया जाता हे । लगता ह, 
सिफ उन्हीं पुस्तकों को सत्साहित्य मानता हे, जो उस 
कणंधारों ने छापी हैं। ऐसी दशा में, यदि उन्ही क 


सुरक्षित समझे जा सकते हैं ! न 
„ _ रे. व्हीलर कम्पनी के बदले में नई संस्था की 
का एक कारण यह भी बताया जाता हे कि. 


खरीदती है और विक्रित माल का त्रैमासिक लेखा दो 


श्‌ 


हे । तो क्या आदर्श बुक-स्टाल स्थापित होने के बाद पत्रिका 
बालों को अपने अलग स्टाल खोलने पडे गे ? इसी प्रकार अन्य 

भाषा वाले प्रकाशकों को भी क्या अपनी डेढ़ इंट की 
मस्जिद अलग बनानी पड़ेगी ? 

: ५: “संघः केवल १०-१२ बड़े स्टेशनों पर अपने स्टाल 
खोलना चाहता हे। क्या शेष छोटे स्टेशनों के स्टालों पर 
वह व्हीलर कं० का पूर्ववत्‌ आधिपत्य बने रहने देना चाहता 

१ यदि हॉ, तो क्यों ! क्या छोटे स्टेशनों पर कुरुचिपूरों 
साहित्य बिकते रहने में हजे नहीं £ क्या इस माँग को “मीठा 
हृष्प कड़वा थू? की लोकोक्लि को चरिताथ करना नहीं कढी 

। जॉ सकता १ यदि संघ’ सारा प्रबन्ध अपने हाथ म॑ लेने के 
| लये स्वयंको अयोग्य समझकर पहिले थोडे-से स्टाली पर 
परीक्षण करना चाहता है तो इसी लेख में ऊपर दी गई 
स्टेशनों की सूची के बारे में “संघ” का क्या ख्याल हैं! 
<, क्या यह संस्था केवल प्रकाशकों के हितों का. ध्यान 
रखेगी या पाठकों का भी ? मेरा आशय यह है कि वह केवल 
वही साहित्य बेचेगी जो उसकी पसन्द का है या पाठकों की 
` पसन्द. कां भी? 
“यह प्रश्‍न पूछने का साहस मैंने इसलिए किया है क्योंकि 
. द्रे भी एक प्रकाशक हूँ। मेंने व्हीलर कं० को निकट से देखा 
है हमसे लिए गए कमीशन घह किस प्रकार खच करती 
 हे>यह भी जानता हूँ। 
` ` प्रकाशकों के हितों का ध्यान रखने के साथ यदि में व्ही 
` लर कं० की कठिनाइयों का जिक्र न करू तो लेख अधूरा 
रहेगा । आइए, कपनी द्वारा कमीशन से होनेवाली आय के खच 
का. व्योरा देखें 


ते को आगे रेलों में माल बेचने. का डेढ आना प्रति रुपया 
शन देते हैं ) १५ प्रतिशत कमीशन-एजेन्ट को देने के 
स्टेशतरी-फर्नीचर आदि कम्पनी सप्लाई करती हे । 
और स्टाल-होल्डरो का एकाउंट रखती है। कोई 
र यदि पेसा लेकर चम्पत हो जाये तो वह हानि 
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= समीचा 


गभग १५ प्रतिशत बैठता है। (ये स्ट।ल-होल्डर अपने. 


. किसी से नाराज होकर अपने अह 


र्‌ती है | ढाई सौ क. अधिक सदा पर टोच बिमान वि 


"कजा 
के. लिए बम्बई तथा इलाहाबाद के मुख्य कार्यालयों ३. 
से अधिक का स्टाफ रखती है । निरीक्षण के लिए द 
इंसपेक्टरों को भी भेजती है और अपनी आय का 
रेलवे को भी देती 
इन सभी कठिनाइयों का विचार करके कोई नई संया | 
वर्ग के प्रकाशकों को अधिक सहूलियतें'देने का आला | | 
देकर यदि इस कंपनी के स्थान पर आती है तो हम रा 
सहषे स्वागत करेंगे। किन्तु, यदि वह कुछ ही बढ़े सश || 
पर अपने आदश बुक-स्टाल स्थापित करके अपने प्रबा | 
खपाना चाह रही है तो हम इसे मात्र एक स्वाथपूण योजनाही || 
कहेंगे । हाँ, यदि व्हीलर कं० का एकाधिकार समाप्त कले थे 
नौबत आ ही जाये तो फिर मेरा सुझाव है कि सभी गरेर | 
स्टालों के ठेके अलग-अलग नीलाम किये जायें। जो श्राप 
बोली दे, खरीद ले । बोली यदि उक्त “संघ” दे तों स्टाल उसे पिह 
जाये । इससे एक लाभ यह तो होगा ही कि प्रत्येक करेला | 
स्वयं ही पाठकों के हितों का ध्यान रखेगा और स्त हे | 
लिए माल की प्राप्ति के हेतु स्वयं प्रकाशकों से संपक सा 
करेगा । प्रकाशकों को इतनी दिक्कत तो अवश्य होगे 
जहाँ वे पहिले एक ही कंपनी के द्वारा सारे भारत म॑ गह 
फेला देते थे, अब हर जगह अलग-अलग एजेन्सियाँ कण | 
करनी होंगी । साथ ही, उन्हें इतना भरोसा भी होगा किण | 
प्रकाशन के साथ नाइन्साफी नहीं होगी । 
सभी वर्ग के प्रकाशकों के हितों को किसी एक ही १ 
की प्रकाशन-रुंस्था के हाथों में सौंपे जाने के पव में में त 


कम-से-कम नहीं हूँ । 


बी० देहलवी 
( जासूसी पंजा, रेव 


एक नातक प्रश्‍न 
हिन्दी आब 


यह बात प्रायः सभी जानते हैं कि नदा 
स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। र 
जागरूक आलोचको की हमारे यहाँ निता यु 
की तु र 
उत्कृष्ट कृति को भी दो-कोडी का बता रही 
प्रभावशाली साहित्यिक के व्यक्तित्व शौर तिल 
से करके अपनी ई 


स I 


ह 
| | सा सलार मार. बैठने या रेडियो आदि में अच्छी-सी 
| 66 कर लेने की जगत लगा रहा है । रुपये देकर 

संस्तुति या परनिन्दा करवान वालों की भी कमी हिन्दी 
नही है और इस काम के लिए अनेक छुटभेये हिन्दी-लेखक 

भी जाते हैं। लेकिन, हिन्दी आलोचना को रसातल की 
रते जाने का अधिकांश श्रेय न सम्पादकों को दिया जा 
कता है जो देश के सैकड़ों देनिक, साप्ताहिक तथा मासिक 
न्न के कार्यालयों में चुपचाप बैठे अपना काम किये चले 
जरहे हैं। नये प्रकाशनों के सम्बन्ध में सामान्य पाठकों को 
उपयुक सूचना देने में पत्र-पत्रिकाओं से विशेष सहायता प्राप्त 
हेती है। प्रकाशकों का काम है कि वे इनमें अपने प्रकाशनों 
का विज्ञापन दें और पत्रों का कर्त्तव्य है कि वे नयी-नयी 
पुस्तकें खरिदवाकर उनकी आलोचनाएँ प्रकाशित करवायें 
या आलोचकगण नयी पुस्तके खरीदकर उनकी आलोचना 
पत्री आदि. को भेजें और उनसे उचित पारिश्रमिक प्राप्त करें। 


ह्‌ 

हहे | लेकिन, हिन्दी में एक विचित्र प्रथा है कि प्रकाशक पत्रों आदि 
र | फो ग्रपने प्रकाशनों की दो प्रतियाँ भेजें और वे एक प्रति किसी 
| |  ऐऐगेरे व्यक्ति को देकर उसकी तथाकथित आलोचना प्रकाशित 


कर दें और एक प्रति फोकट-फंड में प्राप्त करके या तो अपना 
यक्षिगत पुस्तकालय बढ़ायें या औने-पौने मूल्य पर बेच कर 
जेब गरम करले । प्रायः पुस्तकों की दो प्रतियाँ भेजने पर भी 
आहोचनाए' प्रकाशित नहीं की जातीं और न प्रतियोँ लौटाई 
है जाती हैं। आलोचना-कर्म को और भी कम श्रमसाध्य 
बनाने के लिए प्रायः एक गुर का प्रयोग किया जाता है । वह 
१ कि पुस्तक को उलट-पलट कर्‌, उसमें बने हुए चित्रों या 
आदि का सहारा लेकर, उसकी संस्तुति या निन्दा 

“बीस पंक्षियोँ लिखकर कीमती-से-कीमती पुस्तक को भी 


दो प्रतियाँ देज़म कर ली जाती हें । परिणाम यह होता 
वः इतिहास 
' मफ़कर करदी 


आ षिण ' संग्रह घोषित कर दिया जाता है । ऐपी अनुत्तरः 


| 4000 का एक नमूना हिन्दी के पुराने. आलो- 


| i 


की ती सच्मीकान्त वर्मा के सुप्रसद्ध उपन्यास “खाली 
रह के हप 2 की आलोचना उनकी मनोहर कहानियों के 


"भ गयी है। पुरा अरा नीचे उडत दे: 
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की पुस्तक की आलोचना भूगोल की पुस्तक | 
जाती है और कहानी की पुस्तक एकांकी ` 


छे ¢ ७ ~ ७० ७ ० (2. £ 
क साहित्य-संदेश” के जून! ५६ के अंक में सिलं सकता 


ऐसे निष्कर्ष ( प्रलम्ब 


“खाली कुर्सी की आत्मा ”--लैसक : लच्मीकान्त वर्मा 
प्रकाशक : किताब महल, इलाहाबाद । पृष्ठ : ४१६ 
मूल्य : ८॥) AS 

“खाली कुर्सी की आत्मा” में श्री लक्त्मीकान्त वर्मा की 
बडी मनोहर कहानियों का संग्रह है । आज मानव अपने उच्च 
पद से बहुत कुछ गिर चुक्रा है । उसे न अपने सम्मान को 
चिन्ता है और न श्रेष्ठ उपलब्धियों की ही । उसे व्याधियों से 
ही अवकाश नहीं मिलता हे | उसके मस्तिष्क में अनेक | 
पातकों के कीटाणु प्रविष्ट हो चुके हैं। लेखक ने इस पुस्तक 
में मानव की इसी बहुमुखी पतितावस्था का खाका खींचा है| 
किसी कहानी में यदि मदिरा-पान में मस्त और अपनी सुघबुध | 
खोये हुए मानव रोते-मींकते हैं तो किसी में पाखण्डी 
ज्योतिषी अपना वशीकरण चलाते हैं। कहीं सिनेमाबाज 
ग्रालापःप्रलाप करते हैं तो कहीं नृशंस मानव जुल्म ढहाते | 
दिखलाई देते हैं | मानव न अपनी सच्ची भावना का ही लाभ 
ग्रहण कर पाता है और न दम्भ का ही उसे श्रेय मिलता दै । 


को बेचैन बनाने में वह कुळ उठा नहीं रखता । लेखक ने 
पात्रों के मन के अन्तबिरोधो का बड़ा रोचक वर्णन किया 
वेटिंग रूम के लोग और टूटी जिन्दागयाँ, शायर और 


और भाव-याम्मीये के लिए भुलाई नहीं जा सकेगी । 
को पात्रों के मनोभावों की व्याख्या. करने में बड़ी « 
मिली है ८ 


--किताब महल, इल 
“कृपया, लेखक प्रकाशक न बने! . 
` - सम्माननीय, सम्पादक “पुस्तक जगत्‌! | डर 
टा आपकी पत्रिका के अगस्त-अंक में, श्री 
को एक निबन्ध “क्या लेखक के लिए 
_वाँडनीय हे” शीषेक | डिवेट के अन्तर्गत 
इस विषय. पर पहले प्रकाशित € प 
अवसर नहीं मिला है, फिर भी, अपनी 
रखने को विवश-सा हो 


= न 


शायद, उनके जैसे जागहक व प्रगतिशील लेखक के लिए 
( मेरे विचार से ) वांडनीय नहीं हैं । 
श्री गंगाधर ने अपने निबन्ध के आरम्भ में ही स्वीकार 
किया है कि “ऐसे प्रश्नों के सामूहिक उत्तर अक्सर 'पगडंडी- 
` पंथी? होते ही हैं”, और पूरा निबन्ध पढ़ जाने के बाद सुमे 
लगा है कि उनकी यह बात सबसे अधिक उनके इस अपने ही 
लेख पर लागू होती है । वे स्वयं भी 'पगडंडी? पर ही चले द 
| और पूरे लेख में कहीं भी, जरा-सा इशारा भी नहीं किया है 
कि वांडुनीय क्या है--प्रकाशक बनना, या नहीं बनना ! जव 
लेख का विषय ही यही तय करना है, तो उन्हें किसी निश्चित 
निर्णय तक अवश्य ही पहुँचना चाहिए था । 
टं और, निर्णय तो साफ है, और इसमें किसी तरह भी दो 
` ` मत नहीं हो सकते--लेखक को ( अगर वह वाकई लेखक 
है | ) प्रकाशक नहीं बनना चाहिए । 
लेखन और प्रकाशन, दोनों में अविच्छिन्न संबंध है, दोन 
एक-दूसरे के पूरक अंग हैं; फिर भी, दोनो में इतना बड़ा भेद है 
क्रि उन्हें एक व्यक्ति के अन्द्र क्या, एक कमरे.क्रे अन्द्र भी 
बिठाया नहीं जा सकता । प्रकाशन व्यवसाय है। लेखन 
` व्यवसाय नहीं है । प्रकाशन व्यवताय है और जीविकोपार्जन- 
| ्र्थोपाजेन का एक साधन है। लेखन व्यवसाय नहीं है ओर 
इसीलिए जीविका और अर्थ का साधन नहीं है । लेखन जब 
मात्र जीविका का साधन बन जाता है, तो लेखक की दो ही 
ति होती है--या तो वह गेर-ताकर्तों के हाथ बिक जाता है, 
| या मरे जाता है। और देशों की बात तो दूर की है, अपने 
| ही देश में कितने ही 'ज्वलन्त' उदाहरण हैं । उदू. में, मन्टो, 
बेदी, कृशनचन्द्र एक जमाने में बहुत बड़े अफ्रधाना-निगार 
 'ये। मन्टो ने लेखन को अर्थोपाजन का साधन नहीं बनाया, 
‘2 उसने अप्रने को वेचा नहीं ; और अमर हो गया । बेदी ओर 
` कृशनचन्द्र ने लेखन को व्यवसाय बनाया है ओर बिक गए 
हैं और मर गए हैं। आज वह कृशनचन्दर कहाँ हे, ' जिसने 
कभी पिशावर एक्सप्रेस” लिखी थी? ओर, बेदी के लिखे 
फिल्मी डायलॉग आपने सुने हैं ? 
__ सही लेखक के लिए लेखन किसी वस्तु का साधन नहीं 
` अपने-आपमें संपूण साध्य है । और, जिस लेखक की 
न्दगी साध्य के लिए अर्पित है, वह साधनों के मोह-जाल में 
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तकाः 

मछली की तरह बाहर आने के लिए छरपटा रहे. है... द| 
ग नहीं पाते, यह ओर बात है । हिन्दी में एक अहे 
नाटककार-कवि थे, श्री उपेन्द्रनाथ जी अश्क! अव ३ 
हिन्दी के एक अच्छे प्रकाशक हैं । क्या अब इस्‌ प्रकाश... 
अशक में कहीं भी वह लेखक-अश्क़ जीवित है, जिसने क 
“गिरती दीवारे और “गम राख” और 'अंजो दोरी भर 
“परदा उठाओ : परदा गिराओ” लिखा था? उद्हण ३ 
लिए मैंने अश्कूजी को इसलिए चुना है, कि वे. ही एक ऐप 
लेखक हैं, जिन्हें प्रकाशन-व्यवसाय पूरी तरह फला है। शै 
श्री इन्दावनलाल वर्मा, श्री यशपाल, श्री जेनन्द्र कुमार भर 
दिनकर आदि भी प्रकाशक हैं, लेकिन वे स्वयं धन्ये मे. नह 
लगे हैं, सिर्फ पूंजी ही लगाई है। और, पूजी होतो गे 
कहीं भी लगा देने में कोई गुनाह नहीं है। गुनाह हैं ह. | 
लगाई हुई पूँजी से आता हुआ मुनाफा ही ईमान वन जाए, 
जिन्दगी पर हाबी हो जाए । और, पैसे से अधिक और किस 
चीज में हाबी होने की ताकत है ! ह 
श्री मधुकर गंगाधर ने अपने इस निबन्ध के प्रथम पछ 

के कालम दो की पक्कि संख्या एकतिस के वाक्य में बहा है 
कि “लेखन एक कला है” और “प्रकाशन के साथ भी यही 
बात है ।” यानी, प्रकाशन भी एक 'कला? है। यह क्त 
वाली बात मेरी समझ में नहीं आई है । अपने यहाँ बता 
शब्द्‌ को बड़े ही विराट्‌ अर्थ में लिया गया है, और चोर 
और ख्रीप्रसंग को भी 'कला? का एक उत्तम प्रकार ही म 
गया है । लेकिन, अगर श्री गंगाधर कला को अ” 


शब्द्‌ के पर्य्याय में लेते हैं, तो इतना तो मानना ही होगा कि 
१ हे । और, श्र 


प्रकाशन-व्यवसाय कला है, तो हमा य, 
कलाकार अवश्य हें ॥ “रेखन का उत्स मनोवैज्ञानिक 
वातावरणगत” भलै ही हो, प्रकाशन का उत्त तो दर 
हप से ही पूँजीगत और व्यापारिक है । आर, रे. 
युगकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का दोष ही | न. 
जाति ने अपनी हर कला को, अपनी प्रत्यक के F 
लब्धि को, यहाँ तक कि अपने अस्तिव को, 5, | 
मुनाफे के हाथों सौंप कर, असहाय कर दिया है | गी. 
की रामायण और मीराबाई के भजनों की बो i पू. 
“जगन्नाथपुरी? के विज्ञापन अखबारों में छृपतेद (१ 


ग 


| उपतिषदू बेच- 


सद 


बेबकर लोग महासेठ हो रहे हैं ; फिर, प्रेमचन्दं 


ॐ य नागान के 'बलचनमा ° को नीलाम के Ee 
वे | एच दिया जाए, तो अंश्‍च्ध्ये क्या | क ज्र 

„ | द्रातीय लेखकों के संदभ में अमरीका और आन्टिनर 
गो. | ६ तेखको का नाम लेना भी उचत नहीं अः अमरीका में 
हक . और दुनिया के दर देश में, सिफ दो तरह के लेखक होते 
फे ह-एक वे, जो पैसों के लिए लिखते हैं; ओर दूसरे वे, जो 
त पत के लिए नहीं लिखते हैं। फ्रांस में एक लड़की हे 
सै हकोत सॉर्गौ--उसने सतरह ओर उन्नीस. साल की उम्र में 
श्र | नः दो किताबें लिखीं; 'बोंजोउर ट्रिट्‌सी और “ए स्टेन 
ही. | साइल'। रूसी को छोड़ कर, योरप की सभी भाषाओं में इन 


तबो का अनुवाद हुआ है, और अंग्रेजी की एक पाकेट 
बुक कम्पनी ने इनकी पच्चीसं लाख प्रतियाँ बेची हैं- क्योंकि 
इन श्रात्मवृत्तात्मक उपन्यासो में सॉगाँ ने पिता और पुत्री के 
मानपिक-शारीरिक यौन-संबंधों का विकृत विश्लेषण किया 
है। इसी फ्रांस में एक-कवि है, लादार क्र सी, जिसकी कवि- 
त्र ने पिछले युद्ध के जंगी. बूरों से कुचले हुए, अमरीकन 
टो की रानों में दवे हुए फ्रांस को वाणी दी है, अभिव्यक्ति 
दै है। और, फ्रे कोइज़ सॉगाँ पेरिस के सबसे कीमती होटलों में 
हुती हे, और क्रोसी एक डबल रोटी और कहते के एक 
पाले पर रात-दिन काट देता है। 'ए सर्टेन स्माइल? वाली 
इगो अगर प्रकाशक बन जाए और फ्रांस के सारे होटलों 
छ मालिक बन जाए, तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा । 


७3. 


गए 

बधु रि - ह र 

हं | अन्तिम विचार हे । 

वत ; Sr. 

€ | के देश दयनीय है: डळ 

र्य जे ९ दु ञं स न्य ् 

क जो चमे को आड़ में वस्तुतः अन्धविश्वासों की पूजा करता हि 
गो जो दरही को सूरमा और गव से फूले विजेता को उदार मानता है। . 
दई जो स्वप्नं से लय डा 


| गर दयनीय हैं वह 
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साहित्य में अच्छा लगना और बुरा लगना ही चरम बात है और विज्ञान में सत्य और मिथ्या का विचार . 


में अपनी जिस इच्छा का तिरस्कार करता है + जाग्रत अवस्था में उसी के वशीभूत रहता है। 
देश, जो कडे टुकड़ों में विभाजित है और प्रत्येक ठुकंड़ा स्वयं को एक देश मानता हे । 
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क्योंकि, उसके लिखने का उद्देश्य पैसा है, और कुछ नहीं। | 
मगर क्रेसी ? क्या श्री गंगाधर चाहेंगे कि केसी मी प्रकाशक | 
बन जाए और सुनहरी जिल्दों के चार-चार आठ-आठ खणडों | 
में अपनी कविताओं के संग्रह निकाला करें? शायद, नहीं. | 
चाहेगे, क्योंकि में जानता हूँ ओर वे भी जानते हें कि तब 
क्रोसी की मोत हो जाएगी । 
अपने अन्तिम पाराग्राफ में श्री मधुकर गंगाधर अपनी 
बात इस तरह खत्म करते हें कि “यह प्रश्‍न बहुत हलका नही .. 
है कि तुरत जबाव दे दिया.जाय” और मुझे लगता है कि | 
उनकी यह दुविधा कई गलत संकेत देती. है । प्रश्न तो एकदम _। 
हल्का है, और अपने को प्रगतिशील लेखक कहनेवाला हर | 
आदमी इतंना तो कहेगा ही क्रि प्रत्येक व्यक्ति की "अपनी 7 
सीमाएँ. होती हैं, अपना दायरा होता है । आदमी आदमी ही | 
है, बहुरूपया नहीं हे; वह या तो किताब बेच सकता है या 
किताब लिख सकता है, दोनों काम ईमानदारी से, एक साथ, 
हीं कर सकता----*' | ओर, स्टाम” जैसी महान्‌ पुस्तक | 
के लेखक, इलिया एहरेन्बर्य की जो गत हुई है, वह किसी , | भै 
भी व्यक्ति से छिपी नहीं है । एहरेन्बग, हावड फास्ट, 
इस्नेज़ियो सिलोने, कितने ही नाम हैं, आर कितने ही 
नए नाम इन नामों में धीरे-धीरे चिपक्रे जा रहे हैं ।. | 
आमीन ! ह 
भवदीय प्र 
कमल नारायण सिंह 
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ब्प्राचके घुसून काल य की सोभा 
हृदयनाथ ( र० व देसाई ) स्वदेश (रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 


. हृदयनाथ देसाईंजी की श्रेष्ठतम कृतियों में से है । पुस्तक रविबाबू के भारतीय सभ्यता एवं | | 
इस उपन्यास में पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक ||| उ्स्ात पर लिख बारह लेखों का संकलन है। 
| जीवन का बहुत ही सजीव और मनोवैज्ञानिक चित्रण ||| प्रत्येक पुस्तकालय में यह पुसतक अवश्य रहनी चाहिए। 
हुआ है। ` मूल्य ६) रुपये ` | मूल्य ३) रुपये 


हास्य-रस के सुएसिद्ध लेखक 
| जी० पी० श्रीवास्तव लिखित पुस्तकें 
भय्या अकिल बहादुर २.५० : कमबख्ती की मार २,५० : चुटकियाँ २.५० : बोछार ४-८० || 
` लक्कड्बघ्या १-५० : उड़नखटोला १-५० : भक्तिन १,५० : तोपसिंह `` : 


` झलाकया ( डा० रामचरण महेन्द्र ) दोस्तों को शायरी ( संक नकत्त 


कातिल बनारस) 
इस पुस्तक में डा० महेन्द्र ने सुप्रसिद्ध हास्य-लेखक इस पुस्तक में चुने हुए लगभग पाँच सौ शेर हैं। सभी 


श्री जी० पी० श्रीवास्तव कें जीवन एवं कलात्मक चित्रों की रंगीन पृष्ठभूमि पर छपे हैं। | 
साहित्य की विस्तृत विवेचना की है । पाठकों की सुविधा के लिये पुस्तक के अन्त में 
- मलकियाँ में गद्य-साहित्य के प्रत्येक अंग | कठिन शब्दों के अर्थ भी दिये गये हैं । और _ 
पर प्रकाश डाला गया है । शोध अब इसका परिवद्धित दूसरा संस्करण चौरंगे 
के विद्यार्थियों के अलावा सर्वे- ` आवरण में और भी आकर्षक हो 
साधारण के लिये हास्य से गया है । मित्रों को उपहार में देने 
परिपूर्ण है । _ केलिये बहुत ही उपयुक्त है । 
मूल्य ६) रुपये ; मूल्य २॥) रुपये 


हमारे अन्य प्रकाशन 
यों रुकै र० व० देसाई २.५० : माँ मैक्सिम गोका १:५० : पराया रवीन्द्रनाथ ठाकुर २०४० 
` कमलापति प्रधान २००  ठकुरानी बहू का बाजार रवीन्द्रनाथ गए १ 
| र कक गरम चाय” ( हास्यरस की कहानिया) १" || 
ग्रामोपयोगी सामयिक एकांकी । 
; सोने की खान डा० रामवरण महेन्द्र )7 5 
बाल साहित्य 
००७५ साहसी राजकुमार ०.३७ हँसो हँसाओ त. 
था कुज (२ भाग) ०७५ जँगलीबेर ०:३५ बीरबल का जवाब “7. 
` हमारे प्रकाशन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि सरकारों द्वारा पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत 


भारतीय प्रकाशन मंडल, नन्दनसाइ लेन, वाराएसी-!___> वाराणसी- 
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आधुनिक हिदी कविता 


| ॥ || ) 


tl 


प्रधान सर्वेक्षक : डॉ०रामखेलावन पांडेय _ 


[सवेक्षण की पद्धति पूर्ववत्‌ है। यथाक्रम रुचिकर दख काव्यप्र थो के नाम माँगे गए थे और इसी क्रम से दस 
सर्वाधिक रुचिकर कवियों के भी। यह स्पष्ट कर दिया गया अ एक अथ सर्वाधिक रुचिकर हो सकता है किन्तु समग्र 
बगर को दृष्टि में रखने पर उस काव्यन्स थ के कवि से भित्र कोई अन्य कवि सर्वाधिक रुचिकर प्रतीत हो सकता है। 
(वाधिक रुचिकर ग्रथ अथवा कवि क लिए दस ओर दलतो स्थान पानेवाले के लिए एक बिंदु निध/रित हे। यह सवक्षण 
ती कॉलेज के स्नातकोत्तर वग के छात्रों की रुचि का ह। पच्चीस छात्रों ने इसमें भाग लिया है और इनमें केवल दो व्यक्ति 
वगएनिवासी हैं ; शेष व्यक्तियों के मूल संस्कार नागरिक नहीं है ॥ नारियों की संख्या भी केवल दो ही हे अथात्‌ कुल का 
ब्रा प्रतिशत । ग्रामीण संस्कार वाले व्यक्तियों की संख्या तेईस हे अथात्‌ बिरानब्बे प्रतिशत । इनमें मूल खडीबोली क्षत्र 
ही निवासिनी एक महिला हैं अन्यथा अन्य सभी बिहारी हैं आर सभी डपभाषाओं के क्ष त्र के निवासी हेप एक व्यक्ति 
बिमरिया घाट के समीप के निवासी हें जो दिनकर” का जन्म स्थान हे। उस भू-भाग के आस-पास के निवासियों की 
संख्या केवल दो है। ] 
सर्वाधिक रुचिकर काव्य-ग्रंथं ( १४); ६. नूरजहाँ ( १२); ७. ग्रंथि ( ११ ); तार सक 
2 ७ (११); ८. ऋतंवरा ( १० ); शिप्रा ( १० ); विक्रमादित्य 
: (0) च (१० ); रश्मि-रथी ( १० ); मिलन-यामिनी (१०). 
१, कामायनी -( २१६ ); २. कुरुक्षेत्र (१४५ ); ग (च) 


रे, पात ( १३ ५); ४. अनामिका ( १२१ ); ५, गु'जन रुक्म से उन काव्य-प्रथों के नाम दिए गए के जिनका 
(६१); ६. रेणुका ( ५६); ७. आँसू ( ५१ ) । पचास 


~ [es थान > 
त्यार ७५2 क गया उल्लेख किसी-न-किसी स्थान पर हुआ ह : 
म प्राप्त करने के कारण अन्य काव्य-ग्र का ख्रार्यावत्त ( वियोगी ), कणिका, काश्मीर सुघुमा ( श्रीधर ज 


उल्लेख वर्ग ख मं ह्म दै ~ 
(ख) में 2. । पाठक ), दर्द दिया है ( नीरज ), नन्द्दास ( आरती ), | 
Noo बगं (ख) जे हे पथिक ( रामनरेश त्रिपाठी ), प्रवासी के गीत ( नरेन्द्र शर्मा), | 
६ से ५० बिंदुओं तक प्राप्त करनेवाले काव्य-ग्रंथ-- मधुकलश ( बच्चन ), मेघगीत ( जानकीवल्लभ शास्री ), 


१. पर 0 > तिका जने 
by क (४८), हुकार ( ४८); २. गीतिका  छप अरूप ( जानकीवह्लम शास्री ), सतरंगिनी ( बचन ), र 


१७ ); ५, याम नडे Fe 
[ (२ ड म ( श्यामनारायरा पांडेय ) । आ. 
४: र शं ७ बि हि. 
ग से २५ बिंदुओं तक प्राप्त करनेवाले काव्य-प्रंथ-- सर्वाधिक ए कल 
र्ष, भारती ( २५ ); २. यशोधरा (२३); ३. वग ( क) जा 
| रित वे: पंत ( १८ ); स्वर्णकिरण ( १८ ); दीप- १. प्रसाद ( २३७); २. दिनकर (२०७); २. ` 
॥ “(१८ ); आधुनिक कवि : महादेवी ( १८ ); ४, निराला ( १८१ ); ४५ पंत ( १३६ ); ५. र गुप्त ( १३० | १; 


९/० = ० मजवाला „(४ ०) निशानिमत्तणा ६: मदा ती 000 मम ह र ५. मधुबाला. ( १४); निशा-निमंत्रण ६. महादेवी ( १२६ ); ७. बच्चन ( ७४ YA ट 
न > की लोक-प्रियता इसी से प्रकट है कि अनेक पाठकों, लेखकों और हिन्दी-दितैषियों ने स चिन्ता 
विवशता 5 सम्पादक के निरन्तर आग्रह पर भी व्यक्तित कारणों से यह स्तम्भ स्थागित हो गया या । इसमें मेरी. 
के ही दोष है, अतः क्षमा की आकांचा रखता हू । > --प्रधान सर्वेक्षक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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. ` उक्‌ 

मेज औँ अनपात है 

वर्ग ( ख ) - में आर १ का अनुपात हं । 'हुकार! को भी F 
५ त्स ठ fe > ग्ड रुच् रे पे ह है 4 

घुब्बीस और पचास के बीच बिंदु प्र करनेवाले कवि-- हि 02 विकर माना है । एसे | 

| हरिद्यौध; जानकीवल्लभ शास्री, नेपाली, ठाकुर गरुभक्क न क ठ आननेवाते. मुग ३ छ 

| सिंह “भक्त, अशे य, एक भारतीय आत्मा और केदारनाथ सह उर्व और दिनका ९३ 


का उल्लेख सभी व्यक्लियों ने किया है। दिनकर को 


हट र 
| :- मिश्न ह । बा निम्नतम स्थान मिला छठा और कुरुक्षेत्र को सातवों। | 
दस से पच्चीस बिंदु तक प्राप्त करनेवाले कवि-- (३) ह क हे २५ बि प्राप्त हुए अर्थात्‌ ५४ प्रशा | 
रामनरेश त्रिपाठी, भगवतीचरण वर्मा, नीरज, अंचल । POT शि केवल १२३० बिंदु अर्थात १२ प्रति । | 

र न तो किसी ने साकेत को सर्वाधिक रुचिकर माना शरी 

2" बगे ( घ) न किसी ने गुप्त को साकेत को निम्नतम स्थान तु 

; जिनका उल्लेख किसी-न-किसी स्थान पर हुआ ह प्राप्त हुआ पर गुप्त को पाँचवाँ स्थान मिला। सानेत कषे 
® आरसी, कलक्टर सिंह केसरी”, त्रिलोचन शास्त्री, नरेन्द्र द्वितीय स्थान देनेवालों की संख्या चार है और ५ 


शर्मा, सियाराम शरण गुप्त, हंसकुमार तिवारी । द्वितीय स्थान देनेवालों की संख्या भी चार है। साहे 


निष्कर्ष का उल्लेख किया है इक्कीस व्यक्तियों ने और झु ब्र | 
2 (१) कामायनी को २१६ बिंदु प्राप्त हुए हैं अर्थात्‌ 4७-६०: तेईस व्यक्तियों ने । साकेत और गुप्त दोनों को निता 
' प्रतिशत । इसे सर्वाधिक रुचिकर माननेवालों की संख्या स्थान दसवाँ मिला दै । 
पन्द्रह है अर्थात्‌ कुल का साठ प्रतिशत । जयशंकर प्रसाद (४) पुस्तकों में चौथा स्थान मिला है “अनामिका' को गर 
को सवश्रेष्ठ कवि माननेवालों की संख्या केवल दस है इसे १२१ बिंदु प्राप्त हुए हैं। निराला को १८१४. . 
अर्थात्‌ चालीस प्रतिशत, किन्तु प्रसाद को २३७ बिंदु अर्थात्‌ ७२.४ प्रतिशत बिंदु प्राप्त हुए । अनामिका बै 
` उपलब्ध हुए हैं अर्थात्‌ £४-८% प्रतिशत । इन्हें प्रथम नहीं सर्वाधिक रुचिकर माननेवालो की संख्या पाँच हे अषा 


` तो द्वितीय स्थान प्रायः दिया गया. है। निम्नस्थान २० प्रतिशत; एवं निराला को भी सर्वाधिक रप 

` उनेवालों की संख्या अत्यंत अल्प है। कामायनी को माना पाँच व्यक्तियों ने । निराला को जो निम्ततम सा 
सर्वाधिक रुचिकर माननेवालों की संख्या पद्ह है पर मिला है वह है छठा और अनामिका को छ र 
जयशंकर प्रसाद को सर्वाधिक रुचिकर माननेवालो की ` पन्द्रह व्यक्तियों ने अनामिका का उल्लेख किया र 
संख्या है केवल दस अर्थात्‌ बीस प्रतिशत व्यक्तियों ने कामा, निराला का चौबीस व्यक्लियों ने । निराला और श्रा 


"यनी को सर्वाधिक रुचिकर मानने परं भी जयशंकर की लोक-प्रियता में ८ और ५ का अनुपात दे ला ॥ 
` प्रसाद को सर्वाधिक रुचिकर कवि नहीं माना है। कामा- _(५) “गु'जन' को पाँचवाँ स्थान मिला है आ थे | 
` यनी और प्रसाद दोनों का उल्लेख सभी व्यक्तियो ने | केवलं ६१ है अर्थात्‌ २४०४ प्रतिशत । ठ १४४ 
किया है। प्रसाद को कम-से-कम तृतीय स्थान मिला है स्थान मिला है और बिन्दु-संख्या दे 


को सर्वाधिक रवि 


ह. ओर कामायनी को सातवा प्रतिशत।न तो किसी ने पंत 
. एवं दिनकर को २०७ बिदु अर्थात्‌ ८२८ प्रतिशत | (६) महादेवी और बचन को करमशः चरे 2. ढी बि 


` दिनकर को अधिक बिंदु प्राप्त होने पर भी कुरुक्षेत्र को मिले हैं किन्तु इनकी पुस्तकों को मिग 

केवल ५८ प्रतिशत बिंदु प्राप्त हुए। दिनकर को पॉच -  अ्रत्प है। . ~ प्रसाद की हे 
यां ने सर्वाधिक रुचिकर्त्साना, ५ळर्तेत,कोलतवल (४2०४ शिकत मंथ में दो व | 

व्यक्ति ने। दिनकर और कुरक्षत्र की लोकप्रियता. दोदिनिकरकी। | 


शा ् कर 


EE त्क रुचिकर ग्रंथों में प्रथम तीन स्थान पानेवाली (१३) स्थानीय कवियों को विस्मृत करना कठिन है । जहाना 


ए प्रबंधात्मक हैं अधिकांश या प्रबंधा- 
लक्ता को महत्वपूण माना हे। दाशनिकता की 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति - काव्य-गोरव की आवश्यक 

` आघार-शिला मानी गई है । दिनकर के भाषा-सोष्ठव 
ने अधिक व्यक्तियों को आकर्षित किया है अदापि 
वत्र के संबंध में थंह उल्लेख ' किया गया ह कि 
दसम्‌ काव्य की दृष्टि से कोई विशेषता भी दृष्टिगत 
नहीं होती ।! कामायनी के व्यावहारिक एवं उपादेय 
दर्शन से प्रभावित होनेवाले व्यक्ति को मधुशाला' में 
(व्यावहारिक एवं अबोध तत्त्वो? के आभास मिले हैं । 

(६) काव्यात्मक तत्त्वों में प्रबन्धात्मकता) भारतीय दर्शन की 
अभिव्यक्ति, भाषा ओर शैली की प्रोढ़ता, लयात्मकता एवं 
गीतात्मकतां, मनोवैज्ञानिक संश्लेष, प्राकृतिक सौंदय की 
भ्रभिव्यक्ति आदि को महत्त्वपूणं कहा गया है । प्रबन्धा- 
त्मकता को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माननेवालों की संख्या 
बीस है अर्थात्‌ अस्सी प्रतिशत । एक व्यक्ति ने पूरे वाता- 
वरण को सशक्त भाषा में मूत करने की क्षमता को अधिक 
'महत्त्वपूण कहा है और इस इष्टि से निराला-कृत “राम 
की शक्ति पूजा को सर्वाधिक रुचिकर रचना कहा है। 

(१०) प्रयोगवादियो में सर्वाधिक उल्लेख योग्य अज्ञेय हैं; नीरज 
को भी लोक-प्रियता प्राप्त हुई है । प्रयोगवादियों को प्रायः 
लोगों ने सामूहिक रूप से ही देखा है । “तार सप्तक की 
प्रयोगवादी कविताएँ जीवन को दूर से देखती हैं. और 

. उनके सौंदरमान जीवन के सोंदर्यमान से मेल नहीं 
रसते, ऐसा कहा गया ह. ` 

शर्कार व्यक्ति 'ज्ञानाजन”! और “मनोरंजन”. दोनों के 

रौ नती का पाठ करते हैं । 


पति, पंत की छः, दिनकर की चार, महादेवी को चार, 


(११) 


नप ८ तीन, शात्री की तीन, निराला की तीन और प्रसाद _ 
> २ पुस्तर्को के नाम आए हे । बच्चन की सात पुस्तकों 


र को 2 : जि >: : २ >> रो ह > 
ह लोक “यता मिली हे पर इनको कवियों के कम में 
= न:मिला हे और प्रसाद की दो ही काव्य-पुस्तकें 
Cibo ps ड 
. * उल्लेख में केवल पच्चीस के नास आए 
SR PU शः ज्य हु द; 
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(१४) पुस्तकें खरीद कर पढ़नेवालों की संख्या केवल आठ दै . 


लिए सामान्य स्तर स्वीकृत हो सकता है, 
व्यक्तियो ` Rr | 

यो ने ४५ पुस्तकों के नाम दिएं । बचत की इवेन दी लोक/मियता में प्रायः २ § 
(२) सहक रचयिताओ में निराला' सर्वाधिक 


का मानी गई फिर भी उन्हें सर्वप्रथम स्थान मिला है। 


ह| घोष 


बाद के निवासी ने वहाँ के एक कवि का उल्लेख किया 
ह सु गेर और उसके आस-पास कें निवासियों ने दिनव 
ओर उनकी किसी-न-किसी रचना को सर्वाधिक रुचिकरं 
अवश्य माना है, यद्यपि दिनकर को सर्वाधिक 
दिलानेवाले सभी व्यक्ति मु गेर-निवासी नहीं हँ । 


अर्थात्‌ केवल बत्तीस प्रतिशत । स्थानीय विक्रेताओं के || 
यहाँ काव्य-पुस्तकें अधिक नहीं मिती । पुस्तकालय 
भी नवीनतम पुस्तकों का अभाव ही रहता है । - 
पच्चीस व्यक्तियो मेँ से केवल दस व्यक्तियों ने कविता के | 
प्रेति अधिक रुचि दिखलाई हे । बाईस व्यक्तियों को उप | 
न्यास ही प्रिय हैं। नाटक की चर्चा केवल दो व्यक्तियों ने की. 
हैं । “कविता में रुचि रखनेवाले व्यक्ति भी उपन्यास : 
रुचि-सम्बद्धता देखते हैं । उपन्यास ८८ प्रतिशत व्यक्तियों ठ 
को रुचिकर हे और कविता केवल चालीस प्रतिशत को | । 
संकलन-द्रंथों की कुछ रचनाएँ लोगों को प्रिय मालूम 
पड़ती हैं, पर समग्रं संकलंन-ग्रंथ प्रिय नहीं हो पाता । 


पर्यवेक्षण 


करता है कि प्रसाद के व्यक्तित्व, संभावना ओर उपलब्ध 
का समीकरण 'कामाय्रनी? में हुआ हे । “साकेतः | 
तृतीय स्थान मिला और गुप्त को पाँचवाँ, इसमें 
कि गुप्त को संभावना से अधिक सफलता “साकेत? | 
मिली है । 'कुरुकषेत्र' को द्वितीय स्थान मिला और दि 
को भी । सामान्य रूप से संभावना ओर उपल 


की संख्या में ६२ का अन्तर दै अर्थात्‌ दि 


अनुपात है || 


| 9९१ 
दो मास पूर्व देश के गिने-चुने १०० सम्माननीय 
क्वियौ की सेवा में, अपने पाठकों को बड़े लोगों की वाचन- 


क्यों में १४ पत्रकार, १० विरोधी पत्तों के राज- 
राज्य-सरकारों के मंत्री, ८ केन्द्रीय सरकार के 


(१) आप अधिकतर किस भाषा का साहित्य पढ़ते द 0 
[पक्रो पढ़ने का समय मिलता है? (३) आप अधिक- 
स्‌ विषय की पुस्तके पढ़ते हैं। (४) गत तीन मार्सों में 


स्तो में तीन-चार अच्छी पुस्तकों 
स्तक क्यों अच्छी लगीं? (७) एक वर्ष में लगभग 


"करिसी पुस्तक ने आपके जीवन पर गहरा असर दिया हो 
उसका नाम ? (१०) कैसी हिन्दी पसन्द करते हैं; अधिक 
स्त, अधिक उद्‌ या अधिक ग्राम्य ? (११) हिन्दी लेखको 

पीर. पाठको के लिए कोई सन्देश ! 
| प्रतीक्षा के बाद उक्क महानुभाव से उत्तर के लिए 


श्री सममनोहर लोहिया 


( )) त 3 सी ओर, , अंग्रेजी ह्म त्य, 
पढ़ते हैं । (२) कम, यात्रा के समय पढनेहुका 


के. नाम बतावें। (६) 


- हे; “उसमे शब्दों का आग्रह न हों, भाषा 


तात 
मिलता है । (२) राजनीति, अर्थशास्र ओर दशन की 
अधिकतर पढ़ते हे । (४-५-६-७) संख्यक प्रश्नों का 
कोई उत्तर नहीं दिया । (८) हिन्दी, बंगला, मराठी छु 
फ्रोंच और जर्मन आदि भाषा में बोलचाल और, हा 
सकते हैं । (६) संख्यक प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। र 
“आम बोलचाल की, जिते सवसाधारण आसानी ते सम 
सके ”-- हिन्दी पसन्द करते हें । (११) हिन्दी के पालो | 
ओर लेखकों के लिए सन्देश अंगरेजी को खतम तो | 
के लिए हिन्दी-भाषियों को चांहिए कि पहले अपनी एज. || 
सरकारों को हिन्दी में काम-काज करने के लिए बाध्य कें। || 
दूसरे, १ ० साल' तक भारत-सरकार की गजेटी नो | ही; 
केबल गेर-हिन्दीभाषियों- के लिए छोड दें ।? ; 


श्री यशपाल जी जन 


(१) अधिकतर अंगरेजी और हिन्दी साहित्य पढ़े है |. 
(२) पढ्ने का समय मिलता है, विशेषकर यात्राश्रो में। ॥ । 
अधिकतर उपन्यास, कहानी, संस्मरण, जीवनी, निबंध ग्र (| 
पढ़ते हें । (४) गत तीन मास में पढी पुर्तकोके १६ | 
[नाना कठिन है |” (५-६) अब तक पढी पुस्तकों मे खो |. 
अच्छी लगी हैं : /गीता-प्रवचन (बिनोवा), दशरयनदन रण | 
(राजाजी), प्रभु पधारे (मेघाणी) : क्योंकि ्ालेए | 
हैं । (७) एक वर्ष में कितनी पुस्तक खरीदी यह कहता % क्रि 
है ; हॉ, वे “विचार-प्रथान” थीं । (८) हिन्दी, गरज 
तथा गुजराती में बोलचाल लिखपद सकते ६! 
अच्छी पुस्तक ने कुछ-न-कुछ प्रभाव: पक्के जीव 


न्दी” पर्द 
चरित्र पर्‌ डाला है । (१०) आप “सरल हि 2... 


32. हि 
चलती हो, न कि भाव भाषा के साथ । (११ 
साहित्य की 


के प्रति संदेश है कि: “हिन्दी में ऐसे 2: 
चाहिए जो लोकोपयोगी हो और समाज की र ह 0... 
करें?” तथा पाठकों से कहना है कि र 


कग 


रे ३ तेकर ग्यारहवें वर्ग तक के पच्चीस बच्चे-बच्ियों से भी पूछे 
डे Ss > ने 
¡6.१ तमे से दस के उत्तर आए। उपयु क वडे-जड़ों के 


। बते वे रथिक तत्पर ओर सलमे हुए प्रतीत हुए, इसका 
हि त चार य भे कः 
ढी उम्र आठ से चोद वषे तक की थी । जिनमें मैथिली 
` माधा वाते दो लड़के, पंजाबी मातृभाषावाली चार लड़- 
` हों, बंगला मातृभाषा वाले दो लड़के तथा मगही मातृभाषा 
वे दो लड़के थे । सभी ने पढ़ने की फुसंत छुट्टी के समय 
बताई । बंगला मातृभाषा वाले दोनों लड़कों और पंजाबी 
मातृभाषा वाली चारों लड़कियों ने साहसिक कहानियों के प्रति 
पनी रुचि बताई । पंजाबी-भाषिणियों में एक ने अंगरेजी की 
्रबश्यकता पर जोर दिया और शेष तीनों ने हिंन्दी की। 
लड़कों में सभी ने हिन्दी की आवश्यकता पर ही जोर दिया । 
हडकि्यो ने प्रायः माँगकर पुस्तकें पढ़ी हें । लड़कों में प्रायः 
सभी को कविता पढ़ने का भी शौक.है जबकि लड़कियों में 
सभी ने छोटे-बड़े कथा-साहित्य ही पढ़ हैं । 


आर ( ` पत्रिकाओं में, एक को छोड़कर, सभी बच्चियों को धर्मयुग 

| पिरै। चंदामामा सभी लड़के-लड़कियों द्वारा प्रशंसित है । 
| 

| रेष प्रष्ट ७५ का) 

र अनुपात है। राम की शक्कि-पूजा' बहुचर्चित रचना है 

कप र ओज की अभिव्यक्ति में निराला के व्यक्तित्व का पूणो 


रं 00 देखा गया दै । “तुलसीदास” के स्थान में किसी 
ओजस्वी पात्र को यदि इन्होने विषय बनाया होता तो 


fol द 
ज || अधिक लोक-प्रियता मिलती । - 
“बन, महादेवी और पंत की अनेक पुस्तकें उल्लेखनीय 


Re 
बिद १ हुद किंतु इनकी किसी काव्य-रचना को अधिक 
बद नहीं मिले । 


ती ५ मस्त पुस्तकों की 


ला को केवल चोदह । 


सम्मिलित बिंदु-संख्याः 


9 त जा 3. ९ 
उपयुक्त प्रकार के प्रश्‍न, कुछ हलक तार पर, चाथ वगः 


तेही | क पंत को १३६ बिंदु प्राप्त हुए पर गुजन 
i) हा क र १ । महादेवी को १२६ बिंदु प्राप्त हुए और 
और ज चल छुब्बीस । बच्चन .को ७४ बिंदु प्राप्त हुए 


एस्तकों में सर्वाधिक बिंदु प्राप्त करनेवाली. 


की अधिक पुस्तकों को रुचिकर मांना गया 
- पर 


वाल-भारती चारों लड़कियों और तीन लड़कों को पसन्द है। | 
दो लड़कों ने धर्मयुग को पसन्द किया हैं । चुन्नू-मुन्नु और 
बालक की प्रशंसा केवल एक-एक ने की । दो लड़कियों और 
चारों लड़कों के यहाँ पत्रिकाएँ और पुस्तकें खरीदी जाती हैं.। 
शेष माँगकर पढ़ते हैं । र 
. कथा-साहेत्य में तितली (पराग प्रकाशन) सुबह का भूला | 
ओर मुर्दों के देश में ( एजुकेशनल पब्लिशर्स पटना ) छह ने 
पढ़ा है । निशा-निमंत्रण (बचन) की कविता दो के सिवा सभी 
बच्चे पड़े हुए हँ । साहस के पुतले, डाकघर, गुनाहों के देवता, 
सदाचार को कहानियाँ, माँ, बालू के टीले, घेरे के अन्दर, 
परित्यक्ता, शिवाजी, हड़ताल, रंगभूमि, कुएँ का राक्षस आदि कथा. 
साहित्य को केवल दो दो ने पढ़ा हे । इनमें 'गुनाहों के देवता? 
और धेरे के अन्दर पर दो लड़कियों का ही जोर है। 


[ यह अह्पारम्भ है। फिर भी, इच्छित चेम नहीं. 
सघा--ऐसा लगता है। भविष्य में हमारा प्रयास 
रहेगा कि देश के विभिन्न भाषा-भाषी विद्वानों और 
विभिन्न आयु-योग्यता-धन्धों के पाठकों की वाचन- 
प्रवृत्ति को हम ओर भी अच्छी तरह अपने पाठकों के 
समक्ष प्रस्तुत करें । --सम्पादन विभाग ] 


विचार किया जाय तो स्पष्ट होता हे कि अधिक उत्पादन 
सर्वदा रुचि-संयोजक नहीं होता ओर पाठकों को सर्वा £ 
रुचिकरता के निर्णय में कठिनाई होती दै । प्रसाद 
अपेक्षाकृत कम काव्य-ग्रंथ लिखे हें अतः कामायनी 
संबंध में निर्णय करते समय कोई अडचन नहीं होती 
(५) संकलन-प्रंथों में अधिक सावधानी की अपेक्षा है, क्यों 
_ विभिन्न स्तर की-रचनाओं के संकलित होने पर 
` सम्बद्धता में बाधा पहुँचती है । | 

(६) कविता के प्रति आकर्षण अधिक नहीं 
आधुनिकतम कवियों की रचनाएँ अधिक 
रुचिकर प्रतीत नहीं हो रही हैं । सामान्य : 
ओर कवि के संवेदन-निवेदन में अन्तराल 
की चेष्टा करनी चाहि) . 
(७) कवि यदि अपने व्यक्तित्व 
को सम्बद्धता त्मक 


द्ध्ता से 


Pes 


जपने जिले के हिसाब से देखंती हूँ. तो लगता है कि सारे 
व प्रान्त में कम-से-कम दो-अदाई सा चित्रकार ऐसे होंगे कि यदि 
उनके चित्रों का, एलबम आदि के रूप में, प्रकाशन हो तो देश 
। सै इस प्रान्त का नाम बढ़ ओर उनमें से कुछ विश्व के चित्र 
| रोये भी आसन पार्वे.। फिर, उनके एलबम क्यों नहीं 
प्रकाशित किए जा रहे हं! 
प्रतिभा भट्ट 
जमालपुर 


साधारण प्रकाशक यह काम नहीं कर सकता है। क्योंकि, 
किसी अच्छे-खाते ग्रन्थ के प्रकाशन में-जो पूँजी लगती है 

उससे आठ दस गुना अधिक ऐसे एलबर्मों में लग जाती हे । 
और फिर, आठ-दस गुना अधिक दाम की 'चीर्जो को साधारण 
.___ ग्राहक खरीद्‌ भी नहीं सकते । हाँ, सरकार को यह काम 
करना चाहिए । वह पुस्तकालयों में इसकी खपत करा सकती 
` ३ । साधारण पत्र-पतिका, उपन्यास, कोष ओर अनुवाद आदि 
के प्रकाशनों का काम अघेसरकारी या गेरसरकारी साहित्य-कला- 
संस्थाएँ भी कर लेती हैं। पुराने स्थापत्य या चित्रं भी तो 
बडे-बंडे सामन्तो और राजाओं ने ही रचवाए थे । वे नही रहे 
तो इन कलाओं और कलाकारों का रक्तण तो सरकार के जिम्मे 
“की ही चीज है। 
` अखिलेशवर पाण्डेय 


i 


क्यों नहीं कोई आथर-कानन-डोयल जेली सधी सधाई साहस 


त्र 


: “तुम इस निश्चय पर केसे पहुँचे १7 
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` एक-जैते उखडते-उलमते हुए मेमो. की कहानियों पर. 
| जपने गाँधी-माक्स फ्रायड को मढ़ देने की बात तो बहुत हुई । >. 


लेखक : “ममे निश्चय हो गया है (क सब संपादक ने गेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच लिया। 


लेखक “मेरी नी रचना main से लोए आई है! 


ह 


ओर वैज्ञानिक अध्ययन की कलाकृति को, उपनय क „ 
में अपने देश में रखता? ; षे 
सुमन्त चोप! f 


हिन्दी में विज्ञान, कानून या युद्ध आदि की उतनी) | 
कियों में पैठे हुए लोग लेखक नहीं हैं. और त रेल ॥॥ 
यह-सब नहीं जानते । दूसरे, अपना देश भी विज्ञान 
या युद्ध से अबतक कोई सीधा सामना नहीं ले सका है, को || 
कि सभी इसके अनुभवी हों। अबतक लगभग जो ऐस क | 
चीजें लिखी गई हैं, वे विदेशों की वैसी चीजें के पढे) 
'अन्दाज पर ही । हाँ, इसकी आवश्यकता तो अत्यधिक र तै) | 
रामप्रिय कि | 
|| 


अपने हिन्दी साहित्यकार राजनीतिक साहित्य को | 


नहीं पढ़ते हैं १ 
-राधिकासए | 
कानपुर 


“ जो नहीं पढ़ते हैं, वे समते हैं कि वैसे साहित्य को फे | 
से उनकी साहित्यिकता कु ठित होगी । हालाँकि यह स , 
नादानी दै । क्योंकि, अपने देश में ही, जो राजग | 
विचारों को पढ़ते हैं और राजनीति में थोडाबहुत भाग % || 
लेते हैं, वे उने अच्छा लिख रहे हैं जोकि अपने को ए 


बताया करते है । दतत मं 


७७०७ . 
बिताएँ पदी गरि 


री कुठ 
जमरी 


में तेरह वर्ष की हूँ । क्या सुझे क 


| 


-_ अवश्य पढ़नी चाहिए, यदि आप ससम स॑ 
र्क च द र सदा 


/ ७ 


१) - 
Haridwar 


विहार राष्ट्रमापा परिषद्‌ , पटना के प्रकाशन 


स | 
क | | [२६ फरवरी, १६५९ से ३१ जुलाई, १६५६ तक ] 
रती | तेयार हैं 
ग | १, कृषिकोष ( सम्पादकः डॉ० विश्वनाथ प्रसाद्‌ ) 
| >, संतमत का सरभंग-सम्प्रदाय ( डॉ० घमेन्द्र ब्रह्मचारी 
नई ` शास्त्री ) 
। | ३, भारतीय प्रतीकविद्या ( डॉ० जनादन मिश्र ) 
मए | +, दम्खिनी हिन्दी-काव्यधारा (म० पं० राहुल सांकृत्यायन) 
ए | , कुंवरसिंह-त्रमरसिंह ( मूल-लेखक : डॉ० कालीरकिकर 
। से | ` दत, अनुवादक : पं० छविनाथ पाण्डेय ) 
स 


ग ६, २ छुप रही हँ 

7% | !. शिवपूजन-रचनावली (चोथा खण्ड) (श्रीशिवपूजन सहाय) 

ता | ३. साहित्य का इतिहास-दर्शन (प्रो ° नलिनविलोचन शर्मा) 
| २, मुहावरा-मीमांसा ( डॉ० ओमप्रकाश गुप्त ) 

{भ | = वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति ( महामहोपाध्याय 
| पिरिधर शर्मा चतुवंदी ) 

हि| ` बौद्धम और बिहार ( श्रीहवलदार त्रिपाठी “सहृदय? ) 

९ हिन्दी-साहित्य और बिहार ( सम्पादक : श्री शिवपूजन 

पेय ; सहायक : श्रीगदाधरप्रस्ताद अम्बष्ठ ) 

` ` कतकालय-विज्ञान-कोश ( श्रीप्रभुनारायण गोड ) 

पास्रित्सागर ( मूल लेखक : श्रीसोमदत्त; अनुवादक 
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क 


६. सदलमिश्र ग्रंथावली ( पं० सदल मिश्र ) 


पर पित निबन्ध-संग्रह ) 
११. अयोध्याप्रसादखत्री-समारक-ग्रंथ ( सम्पादक : श्रीशिवपूज 
।य और प्रो नलिनविलोचन शर्मा ) 

१२, हस्तलिखित पोथियों का :विवरण--खण्ड ३ और ४ 
( सम्पादक : प्रोश नलिनविलोचन शर्मा ) 


७ 
प्रकाशनाथ स्वीकृत 


१. गोस्वामी तुलसीदास ( शिवनन्दन सहाय ) 

२. दक्षिणी रंगनाथ रामायण का अनुवाद 

३. वेणु शिल्प ( श्रीउपेन्द महारथी ) 

४. पुरस्कृत निबन्ध-संग्रह ( संग्रहीत ) 

५. अन्तरराष्ट्रीय विधान - ( श्रीसोवलियाविहारीलाल वर्मा 
एम्‌० एल्‌० सी० ) 


-७, मगही-संस्कार-गीत ( सम्पादक : डॉ० विश्वनाथ प्रसाद) 
८, मैथिली में ऋष्ण-काव्य (प्रोश ललितेश्वर झा एम्‌० ए०) 


सुमति? ) 
१०. बुद्धचरित ( श्रीरामबहादुर शर्मा ) ट 
११. पारिभाषिक शब्दावली ( स्वर्गाय आचाय नरन्द्रदेव ) 


१. संस्कृत काव्यधारा (राहुल सांस्कृत्यायन) मूह ५" 
२. आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ ( जगतनारायर 


३. हठीली राजकुमारी ( किशोर साहू ) 
४. धूपछाँह ( सुधांशुभूषण ) 


| > 
SS >5 


द्‌ र्र क 
CO AG SS 
eee eee 
९S २६२2२०२०८२. 


। __ प्रकाशक एवं पुस्तक-विक्र ता संघ जोधपुर ने प्रस्ताव 
` किया है कि भारत सरकार के शिक्षा-मंत्रालय द्वारा मनोनी 
__ एडवाइजरी कमेटी फार लाइव्र रीज की रिपोर्ट के अनुसार 
। पुस्तकालय में पुस्तकें पहुँचाने के लिए जो बुक-व्यूरो के 
| ` आयोजन की सिफारिश की गई है. वह अनुचित आर पुस्तक 
विक्रेताओं के अधिकारों पर कुठाराघात करनेवाली है । जबकि 
पुस्तकों पर मूल्य ओर लाइत्र रियो. को मिलनेवाले कमीशन 
की द्र निश्चित हैं ओर लाइब्र रियो के लिए पुस्तक सूची 
भी प्रकाशित है तो यह बुक-व्यूरो निरथक चीज ह। दूसर 
प्रस्ताव द्वारा उसने संयुक्त-हिन्दी प्रकाशक से रजिस्ट्र शन- 
` अजुबन्ध में सुधार कर लेने की सिफारिश की है कि रजिस्ट्रे- 
_ शन का शुल्क ओर वार्षिक चन्दा दों रुपया कर दिया. जाय 
धारा (क) में दजे विशेष परिस्थिति में सवा छह प्रतिशत से 
2 अधिक छुट न दी जाय, को कतई निकाल दिया जाय आर 
` चारा (ग) में दज बीस प्रतिशत कमीशन को साढ बारह पत? 
शत किया जाय । साथ ही यह आश्वासन दिया जाय कि उसके 
प्रकाशक सदस्य सीधी सप्लाई नहीं करेंगे । 
नयी दिल्ली, ६ अगस्त । संगीत नाटक अकादमी ने 
"श्री मोहन राकेश के “आषाढ का एक दिन” को अपनी हिन्दी 
नाटक प्रतियोगिता का सर्वोत्तम नाटक घोषित किया ह। 
-__ _ुखनऊ । उत्तरप्रदेश सरकार ने एक नाटक प्रति- 
योगिता आयोजित करने का निश्चय किया है। प्रतियोगिता में 
> स तीन प्रतियोगियों को क्रमशः ३००), २००) तथा १००) 
रुपये का पुरस्कार दिया जायगा । प्रतियोगिता में सारे देश के 
भाग ले सकेंगे ओर १ अक्तूबर 
क, उत्तर प्रदेश के पास उन्हें अपने नाटक भेज देने 
एक लेखक एक से अधिक नाटक भी भेज सकता है 
लेखकों को, जिन्होंने पहले ही अपने नाटक प्रस्तुत कर 
, पुनः नाटक भेजने की आवश्यकता नहीं हैं । 
__ सानफ्रांसिस्कों, ८ जुलाई । फॉरेन एड टु एशिया-- 
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१६५६ तक सूचना 


आर चेन्जेज नीडेड? भारत को विंदेशी॥सलएणा्षसा ठती(दि। (उनुर हए ०३ा मव तथा देश के नेक 


में परिवर्तन अपेक्षित दै ? विषय पर “एशियन ₹ 
आयोजित ७वीं वार्षिक निबन्ध प्रतियोगिता में बाण 
पाल सफल हुए ह। यह छात्र साइरक्यूस विश्‍वविदात 
स्नातक है । इसने प्रथम पुरस्कार शीत किया हे । द्वितीय - ; 
भी एक भारतीय छात्र सत्यु जय बनर्जी ने जीता है। फ्‌ | 
छात्र पिटसबग ।वश्वावेयात्य में व्यापार-प्रशासन विषय का 
आध्ययन कर रहा 

--केन्द्रीयं शिक्षा मंत्रालय ने १ जनवरी से २१ दिम 
१६५५ की अवधि में प्रकाशित; ७ अन्य पुस्तको पर दो ५ 
हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है । इन पु 


के नाम निम्न प्रकार हैं: “वाहररे-में-बाह--(डा० पाहि | 
‘ © ~ त Cr प्स्ी? र्ब २ 
शर्मा कमलेश”); जिप्सीः---(बी० आर ऋषि, एम० (५ 

५ कि 
प्रभाकर); “पाणनीकालीन भारतवर्ष”--(डा० वापुदेवशरण 


अग्रवाल); “सामन्य रसायन शास्त्र'-(डा० सत्यप्रकाश); (एते. 
पैथिक मैरीस्या मेंडिकाः---(डा० शिवदयाल गुप्त); इख शर 
चीनी'--(प्रो० फूलसहाय वर्मा); आधुनिक परिवहन 
(डा० शिवध्यान सिंह चौहान) 

_ प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसन्धान में ता 
संस्थाओं को भारत सरकार अखिल भारतीय महत्त्व के दु 
हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रकाशनाथ आर्थिक सहायता देना चाही 
है। प्रकाशन-क्राय ३१ माच, सन्‌ १६९१ से पूवं पूर्ण ह 
जाना चाहिये । इस योजना के ग्रन्तगत भारत सरकार र 
२० हस्तलिखित ग्रन्थ प्रकाशित करने जा रही है । 

__ भारतीय लेखक भिन्न चमनलाल ने ई दोनेशिया वी 
यात्रा से लोटकर बताया है कि इन्दोनेशिया क त्ता | 
बच्चों को अमरीकी काहू तों से हटाने क लि महामारत शी 
रामायंण से सहायता ले रहे नेने बताया कि £ 
नेशिया में महाभारत और रामायण कें काहि बनाकर पर्त 

“रूप में प्रकाशित किए गये है । 

__ मध्य प्रदेश की हाईकोट ने राज्य के लोकशिंचा 
के विरुद्ध जबलपुर के एक प्रकाशक की दर्व 
मंजूर कर ली है। प्रकाशक ने माध्यमिक रिणी 
स्वीकृत नये पाठ्यक्रम के अनुसार कई पुरु i 

तको को तै 
ली थीं जबकि मंडल ने पुरानी पाठ्य-४९ 
चलाने का निणंय घोषित कर दिया । ही | 


__ नये शेक्षणिक सत्र के आरम्भ दोन र jG 


| तत्त 


॥ग पात्य-एुस्‍्तकों के न मिलने की खबरें समाचार-पत्रो में 
रा 


प्रक्रारित हो रही 
__भारत सरकार के शिज्ञा-विभाग ने नवशिक्तितों के लिए 


ष हप से लिखी गई १० पुस्तकों को एक-एक इजार रुपये 
का पुरस्कार देने की घोषणा को हैं। इन पुस्तर्को के विषय 
मरत की सांस्कृतिक एकता, खरड-विकास योजनाशओरों का 
तिहास तथा सफलताएँ, भारत का राजनीतिक ओर सामा- 
जिक इतिहास एवं भूगोल, स्वातन्त्रय-संग्राम का इतिहास 
तथा भारत की आर्थिक्र व सामाजिक स्वतन्त्रता होने चाहि 
पुस्तकों का आकार ८० पृष्ठ का अथवा अनुमानतः २० हजार 
शब्दों का होता चाहिए । - पुस्तकों अथवा पांडलिपियों की 
चार-चार प्रतियाँ ३१ अक्तूबर '५६ तक स्पेशल अफ़सर 
(लिटरेचर ), एस० डब्ल्यू हर सेक्शन, मिनिस्ट्री आफ्न 
एजुकेशन, कमरा नं० २०, आई० ब्लाक, नई दिल्ली को पहुँच 
जानी चाहिएँ, जिनसे इस प्रतियोगिता के सम्बन्ध में अन्य 
जानकारी भी मिल सकेगी । स्वीकृत पुस्तकों का कापीराईट 
भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया जायगा । 


--फरवरी १६६० में भारत की संब भाषाओं और अंग्रेजी 
में पी हुई वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकों की प्रदर्शनी 
सिल ऑफ साइंटिफ़रिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर 
पै ग्रायोजित की जायगी । इस प्रदर्शनी में स्कूल व कालेजों 
की पाठ्य-पुस्तकें सामान्य ध्ज्ञानिक पुस्तक, पत्र-प्रत्िकाएँ 
त्या संदभ-प्रन्थ रखे जायेंगे । प्रदर्शनी में रखी गई पुस्तकों एवं 
पा की डायरेक्टरी भी प्रकाशित की जायगी । 
क. i किया गया है कि वे अपने सम्बन्धित 
प्रतियाँ कोसिल को भेजें । भारतीय भाषाओं की 
र व पूरा ऊग्रेजी में लिखा ब्योरा अलग से 
त ह | । य पुस्तक कासिल के पास ३० सितम्बर 
नानी चाहिए । सब पुस्तकें प्रदर्शनी के बाद 
र क के सम्बन्ध में अन्य क 
ब्लिकेशन्स डायरेक्टर, कौंसिल ऑफ़ 


पाइटिफ्रिक 
१ > 3 इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओल्ड मिल रोड, नई 
च ।मल॒ सकती है। 2 


शुंदन र 
37 में गत मास विश्व-भर के पुस्तक-विक्र ताओ की 
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हली अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुई । पुस्तक-विक्र ताओं ने इस प्रश्न 
पर विचार किया कि पुस्तकें जीवन की आवश्यकता की | 
चीजों में से हैं अथवा सभ्यता व संस्कृति की उपादान | . 
पश्चिमी यूरोप तथा भारत तक के. प्रतिनिधि इस कांग्रेस में 
दुनिया में पुस्तकों के सम्भावित पाठकों 
की संख्या ढाई करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ जाती है 
आर उनके लिए पुस्तकें प्रकाशित करते रहना. एक बड़ी भारी 
चुनोती 
“दिल्‍ली एडमिनिस्ट्रेशन के शिचा-विभाग ने हिन्दी की 
उन तीन उत्कृष्ट पुस्तकों को क्रमशः ५००, ३०० तथा २०० 
रुपयों के पुरस्कार देने का निश्चय किया है जो १६५६ में नव 
शिक्षिती के प्रयोग के लिए श्रेष्टता के लिहाज से प्रथम, द्वितीय 
तथा तृतीय समभी जायँ । पुस्तकें ३२ से ४० पृष्झों की हों; 
विषय सामान्य तथा सामाजिक शिक्षा से सम्बन्धित होने 
चाहिएँ। इनका सुचित्रित होना भी आवश्यक है। भाषा 
सादी, सुबोध तथा गेंट-अप आकषक होना चाहिए । प्रति" 
योगिता के लिए पुस्तकों की चार-चार प्रतियाँ २१ अक्तूबर: 
१५६ तक सोशल एजुकेशन ब्रांच, डायरेक्टरेट ऑफ़ एजुकेशन, | 
दिल्‍ली एडमिनिस्ट्र्‌ शन, ओल्ड सेक्रे टेरियट, दिल्ली-८ के पास | 
पहुँच जानी चाहिएँ । डी 
--दृल्ली राज्य के प्रेस कार्यालय की सूचना के अनुसार 
दिल्ली राज्य में पुस्तकों की खपत के बजाय पत्र-पत्रिकाओं | 
की खपत और उत्पादन में वृद्धि हो रही है। गतवर्ष ६७२ 
पत्र-पत्रिकाओं का दिल्ली से प्रकाशन हुआ, जबकि उसके पूर्ब | 


गिरकर ६२१ पुस्तका का प्रकाशन हुआ । > 
-- लुधियाना, & अगस्त । पंजाब सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत 
ओर प्रकाशित गणित की एक पाठ्य-पुस्तक में अप्रेल ५६ 


ने स्वीकार किया है कि इसी प्रकार प्रचलित १८ हिन्दी ओर 


पंजाबी पाठ्य-पुस्तकों में ऐसी ही अशुरद्धियाँ हे । 


क लिए एक शज्ञातय स्थापत करन क॒.ल< ।म 
( आसाम ) जाने वाले हैं । र 


ल्ट 
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सामुदायिक विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, एवं विभिन्न प्राती के मुख्य-मंत्रियों 
विकास-आयुक्तों द्वारा प्रशंसित हमारा पंचवर्षीय योजना साहित्य 


समाज-विकास-माला 


१, समाज-शिज्ञा एवं उसका नवीन रूप 
(२. घर केसे चले ! 

` ३. व्यावहारिक परिवार-नियोजन 

४, गाँवों की सफाई | 

५, तीन साथी : धरती, बेल, किसान 

` ६, मधुमक्खी-पालन 

` ७, हमारी गाएँ - 

` ८, खेती की कहावतें. 

६, शिशु-पालन : शिशु-चिकित्सा ` 

।०. मछुली-पालन ० 
| ११. न हाथ खुला हो: न सुट्टी बन्द हो 
` १२, सन्तो की वाणी 

| १३, नागरिक अधिकार 


नस्ल-सुधार 

पशुं-पालन : पशु-चिकित्सा 
नागरिक कतव्य 
 मुर्गी-पालन 

साग-भाजी की खेती 


३७०० 
१०९० 


eo 


०5७५ 


००७५४ _ 


७५ 


००५०५. 


> ००७५ 
००७५ 


४; FO 


००७५. 


PMCS EAN १८. ० ९०४ ०७ SD 


> 


, वषावखास का सुवार 


« फसलों के शत्रु 
, खाद्‌ का उपयोग 


. सिंचाई 
, खेती के आधुनिक यंत्र 


के साधन 


'गांधीसाहित्यं 


. विद्यार्थियों से 
, विद्यार्थियों से [ संक्षिप्त ] 


महिलाओं से 


, महिलाओं से [ संक्षिप्त ]. 


आस्तीन के साँप 


स्वास्थ्य-साधन 


, आत्म-संयम 
, समाज-सेवा 
, बापू जी: घर में 


गांधी-मीमांसा 


, अहिंसा के पथ पर 


नाट्यःसाहित्य . 


; सिंहलविजय 
, राणा प्रताप 


Me 


उस पार . 
चन्द्रगुप्त 
शाहजहाँ 


. नूरजहाँ 


८, मेवाड पतन 


(: &, भीष्म 
१०, दुर्गादास 
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| हिन्दी माण की सम्म त्वौ भाषा की समस्या 


झिन्ळी झया कररा-संन्रंघी कुछ सरार 
: || 
डॉ० रामखेलावन पारडेय, डो० लिट० 


हिन्दी भाषा की समस्याओं में व्याकरण-संबंधी समस्याएँ 
ह्ण मान ली गई हैं। wc करने के लिए 
विरोधियों ते इसको वास्तविक अथवा काल्पनिक उलभर्नो को 
रीर ग्रधिक उलमे रूप में उपस्थित किया हे । किसी ने. इसके 
हिगानुशापन को दूषित, जटिल और अव्यवस्थित बतलाया, 
तो किप्ी ने इसकी कारक-व्यवस्था को सदोष एवं अनियन्त्रित । 
इकत के विद्वान्‌ यदि संस्कृत व्याकरण के नियमोल्लंघन से 
व्यथित हैं, तो उदू के उपासक इसकी ध्वनि-सीमा से 
चिंतित । राष्ट्रभाषा के नाम पर कुछ लोग इसे अहिंदी-भाषियों 
के हाथ सौंप देने को प्रस्तुत हैं, तो कुछ व्याकरण से मुक्ति 
को ग्रत्यंत हितकर समफने-समफाने का प्रयास कर रहे हैं। 
हिंदी व्याकरण को जहाँ व्यवस्थित करने का प्रयास होना 
चाहिए, वहाँ हिन्दी की संस्थाएँ- हैं अपनी-अपनी राजनीति 
में ग्रधित और गुम्फित । हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) 
पर शनि-दृष्टि पड़ी हुई है ; नागिरी प्रचारिणी सभा कुचक्रों 
ते पीडित है। बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन की निजी 
पमस्याएँ कम नहीं हैं और वर्ष में एक बार प्रस्ताव स्वीकृत 
कर लेना भी कम सन्तोषप्रद नहीं दै । बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ 
की चर्चा भी अब व्यथ हो चुकी है; क्योंकि अपने सदस्यों की शक्ति 
द का करना ही यह अपनी इतिकत्त व्यता मानती है । 
की थी Mt सभा ने बहुत पहले एक समिति 
सक निद्शन में पं० कामता प्रसाद गुरु ने 


हिन्दी व्याकर 
ध र की रचना की । आचार्य पं० महावीर प्रसाद 
१, 409 


je 


शजाशंकर द्‌ 
भा प० ग ps ८ 
ol णा मिश्र, बाबू जगन्नाथं दास 


क 0. डॉ स्यामसुन्द्र दास एवं आचार्य पं० 
ला र मनीषी, विचारक और हिन्दी-हितैषी 
पा e थे और इनकी प्रोमाशिकता में हिन्दी: 
ए, हन आस्था थी । इनके द्वारा प्रमाणित 'हिन्दी 
ना. जा. ७ एकमात्र प्रामाणिक व्याकरण अभी तक 


त्व 


शमावतार शर्मा, पं> चन्द्रधर शर्मा गुलेरी,, पं० 
| दास उनके लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुए । शब्द-विचार संस्कृते 


` उपर काशी नागू जाति हाने हो, पारस रद गई । | 


पं०-क्रिशोरीदास वाजपेयी कृत हिन्दी, शब्दानुशासन? प्रकाशित 
किया है, जिसे लेखक ने “भाषाविज्ञान से संवलित हिन्दी का 
मोलिक व्याकरण? कहा दै । सभा ने प्रामाणिकता की मुहर के 
लिए एक व्याकरण-परामशे-मंडल का संघटन भी किया थां, 
किन्तु लेखक और मंडल के सदस्यों के मध्य शैली, सिद्धांत 
आर वर्तनी के संबंध में असहमति. रही और शब्दानुशासन 
का -प्रकाशन वाजपेयीजी की शैली, सिद्धांत और वर्तनी के । 
अनुरूप ही हुआ । अर्थ यह हुआ कि हिन्दी शब्दानुशासन? 
के नियो और निष्कर्षों को संशोधन-मंडल का समर्थन प्राप्त 
नहीं है । हिन्दी शब्दानुशांसन? अतः पंडितों और विद्वानों । 
के लिए विवेच्य है। स्वमान्य व्याकरण के रूप में उसे | 
स्वीकृति नहीं मिल सकेगी । हिन्दी व्याकरण? को व्यवस्थित | 
करने के लिए संगठित प्रयास होना चाहिए । क्या यह संभव | 
नहीं है कि डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, महापणिडत राहुल सांकृत्यायन; 
डॉ० बावूराम सक्सेना, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉ० 
आर्येन्र शर्मा के सहयोग और निर्देशन से एक ऐसा व्याकरणां. 
प्रस्तुत किया जाय जिसे सर्वाधिक मान्यता प्राक्त हो सके । | र 
हिन्दी का स्वतंत्र व्याकरण अभी तक निरूपित और | 
निर्धारित नहीं हो पाया दै । गुरु ने जो ढाँचा अपनाया दै; | 
वह पाश्चात्य विद्वानों -की देन है। पाश्चात्यं पंडितों ने | 
अहिन्दी भाषा-भाषी . और विदेशियों को शिक्षा देने के लिएं . 
हिन्दी व्याकरण का संगठन किया । अतः, हिन्दी व्याकरण के. 
लिए वह ढाँचा लिया, जिस पर पाश्चात्य भाषाओं के व्याकरण 
तैयार किए गए थे । यूरोपीय छात्र इस प्रणाली और ढौँ 
से पूर्वपरिचित थे, अतः इस कम से लिखे गए व्याकरण 


परिपाडी का अंचुकत्ती रहा और वाक्यःविन्यास अंगरेजी पद्धति 
का अनुगामी । इस प्रकार हेम देखते हैं कि ध्वनि-विचार 
ओर शब्द्‌-साधन तो संस्कृत व्याकरण की पद्धति के अनुरूप 
रहे और शब्दों के वर्गीकरण एवं उनके संबंधों के निरूपण 
अंगरेजी व्याकरण की पद्धति के अनुगामी । परिणामतः एक 


SN [oN 


आर विभिन्न 


वरण-विचार के अन्तर्गत ध्वनि का प्रकरण है 
} ध्वनियों के उचारण-स्थानों के संबंध में इसमें विचार किया 
जाता है । वैदिक और लौकिक संस्कृत के प्रारंभिक उच्चारण- 
` काल से लेकर वर्तमान काल तक की उचारण-व्यवस्था के 
` अध्ययन की अपेक्षा है; क्योंकि दोनों कालों के अन्तराल में 
` कंठ की स्नायविक व्यवस्था और गठन में अन्तर आया है । 
| उचारण-स्थानों के संबंध में प्राचीन मान्यताओं की, नवीन 
। परिवत्त नौ की भूमिका में, परीक्षा करनी पड़ेगी एवं पाणिनीय 
| मतों की भाषावैज्ञानिक पद्धति से विवेचना करनी होगी। 
। उच्चारण-प्रक्रिया पर सन्धि के नियम आधारित हैं; क्योंकि 
` यह प्रकरण उचारण-विधि और लाघव का नियमन है । दन्त्य 
` “न? मूर्धा के स्पर्शं से उच्चरित होनेवाले वर्णों से संयुक्त होने 
पर मूर्धन्य "ण हो जाता है; क्योंकि दंत से मूर्धा तक जिह्ाग्र 
केले जाने में प्रयत्न-लाधव का अभाव होता है । सन्धिः 
` प्रकरण के नवीन संगठन. के लिए उच्चारण प्रयत्ना की 
` बैज्ञानिक परीक्षा अपेक्षित है । 
 - व्याकरण की अन्य समस्याओं की ओर न जाकर इसके 
` सर्वाधिक जटिल माने जानेवाले प्रकरण “लिंगानुशासन” पर 
यहाँ विचार करना अभीष्ट है । कारक-विधि और लिंगानु- 
शासन का हिन्दी वाक्य-विन्यास के साथ गहरा और प्रत्यच 
संबंध है। राम गया? और “राम ने रोटी खाई? जेते वाक्यों 
क्रिया-झ्पों का संबंध विवेच्य है । “राम ने रोटी खाई' 
र्‌ “राम ने भात खाया? में राम के अपरिवत्तिंत रहने पर 
“रोटी? और “भात? के संबंध से क्रिया-रूप परिवर्तित हो 
हैं । समस्त जगत्‌ के पदार्थो को दो भागों में विभक्त 
ब किया जा सकता है--सप्राण और निर्जीव । सप्राण पदार्थ में 
प्रायः लिंग भेद है, यद्यपि कुछ जीवों के लिंगों का निर्धारण 
सामान्यतः संभव नहीं है। समस्त प्राणिलोक तीन वर्गों में 
विभक्त हे पुरुष, नारी, और वह वग जिसे न पुरुष ही कहा 
सकता है और न स्त्री ही, अर्थात्‌ जिनका इस रूप में 
करण संभव नहीं है । निर्जीव पदाथा में पुरुष ओर नारी 
वेभेद नहीं होता । पुहिलग के द्वारा पुरुष-वर्ग की सूचना 


~ 


गुरु ने अपने व्याकरण में लिखा है कि “संज्ञा के जिस 
| की (पुरुष वा स्त्री) जाति का बोध होता है, उसे 
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हे” (सं० | सं०, पू. २३६) hh ति एमे kali कि, पद ने, छूप 


एस्तंकजगा ; 
ऐसा वर्ग देखा जो न पुरुषजातीय है और न स्त्रीजा 
हिन्दी व्याकरण में अप्राशिवाचक शब्दों को भी र 
से किसी एक वर्ग के अन्तर्गत परिगणित करना | 
इस वर्ग के शब्दों के लिए जाति-निर्धारण का या 
निर्धारित करना ही व्यावहारिक समस्या है। न 
कल्पित अथवा वास्तविक, प्रत्यक्ष अथवा आरोपित गुणों ३ 
आधार पर अप्राशिवाचक्र शब्दों के लिंग-निर्धारण काका 
स्वीकृत हुआ हे । कोमलता, सुन्दरता, विनम्रता, हुत 
संकीणता आदि गुणों को सूचित करनेवाले शब्दों को ना 
वर्गीय माना गया | किन्तु, यह मापद्रड निर्दिष्ट नहीं हो, 
नहीं हो सकता । चन्द्रमा सौंदर्यं का प्रतिमान माना जाता है 
ओर हिन्दी कवियों ने बिचारे चन्द्रमा कान जाने करिता | 
अपमान किया है, फिर भी वह हिन्दी में पुल्लिंग में ता है न 
यद्यपि अंगरेजी व्याकरण के अनुसार वह नारीवर्गीय है। 


तीयही। 
दोने मे 
इता है। 


र ७ २ ५.० 2-५ “क 


al 


के 
“सौंदर्य, अपने रूप के कारण पुरुषजातीय बना हुआ है, यदी || 
नारी-सौंदर्य की आकांक्षा प्रत्येक पुरुष को चिन्तित करती है। | 
“सुन्द्रता? समान अर्थ देकर भी नारीवगीय बनी रही। रए 
की प्रक्रिया के कारण ही पंत जी के समक्ष 'प्रात नारी हस 
धारण कर उपस्थित होता है और निराला के लिए बह बह 
अलि | शिशिर-समीर? की नारी-कोमलता ही आकषक हु । 

अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग-नि्णय के दो आधार ई 
अर्थं और रूप । “अर्थ” के लिए शब्दों द्वारा अभिपूसि 
पदार्थी में लिंग-भेद की स्थिति मानी जाती है ओर "स की 
दृष्टि से उच्चारण-विधि की कोमलता श्रथवा त प्‌ 
बिचार करते हें । गुरु ने केवल इतना ही लिखा दैकि हा 
प्राणिवाचक शब्दों का लिंग अर्थे के अबुसार 22 | 
वाचक शब्दों का ः लिंग रूप के अनुसार क | 
शेष शब्दों का लिंग केवल व्यवहार के अ i 
जाता है ; और इसके लिए व्याकरण से प म || 
मिल सकती”? ( प० २१८ ) | प्राणिवाचक आ ड 
शब्दों के अतिरिक्त और कौन-से “शेष शब्द रे, त 
नहीं । व्यवहार और प्रयोग की महता खोका आर्ट 
उन्होंने लिखा दै,-- हिन्दी में अप्राणिवाचक बद बा 
जानना विशेष कठिन है; क्योंकि यह | व ह 
व्यवहार के अधीन है” ( ४० २१८ छ । व । र गदी. 
आर अर्थ दोनों को आव 


ग 
्कररण में साथक शब्द आर उनके पारस्परिक संबंधों 
ओर इस प्रकार इसका संयोग 
| तिहपण-विवेचन होता है नजह सिन 
याय और अर्थ विज्ञान से हो जाता ह। कारक- विधि 
| Ei बाक्य-विन्यास की श्रवतारणा अर्थावबोध की सुगमता 
लिए ही हुई । अर्थागम के प्रत्यक्ष रूप से ही इनका प्रत्यक्ष 
f i ३, गृहार्थ एवं यंग्यार्थ से इनका संबंध परोक्ष ही है । 
| अव अतः न्याय और अरथवोध से व्याकरण का संबंध अवि- 
"राम घर में है?, यह 


० 


| वेय होने पर भी, अपरिदाय नहीं । 
| द्राकरश-सम्मत ओर तक-संगत हैं, किन्तु राम सं घर ह” 
| दृ तक-संगत न होकर भी व्याकरण-सम्मत ह । . व्याकरण 
| प्रत: रपो के संबंध में अधिक सचेटट है। अतः मूलहप से 
` शब्द के रूप ही विवेच्य हैं । 
| लिंगानुशासन के अनुक्रम में शब्द-भाणडार पर भी 
| बिचार करना पड़ेगा। गुरु ने हिंदी, संस्कृत, उदू ओर विदेशी 
| भपाश्रो के शब्दों के लिए अलग-अलग खण्ड रखे हैं, अर्थात्‌ 
| विभिन्न ख्रोतों से उपलब्ध शब्दों के लिए उन भाषाओं के 
व्याकरण को प्रामाणिक मान कर उनके हिन्दी प्रयोगों को अनु- 
शासित करने की चेष्टा की गई हे। सभी भाषाओं के शब्द 
' तत्तम और तद्भव दोनों रूपों में प्रयुक्त होते रहे हैं। 
` माषा से परिचित व्यक्ति उस भाषा-विशेष के व्याकरण को ही 
प्रमाण मानता है, परिणामस्वरूप हिन्दी व्याकरण में उलमनें 
प्रविष्ठ होती चली गई' । संस्कृत में 'बृ्षः? तो पुल्लिंग में है 
र फलम्‌' नपु सक लिंग में ; हिन्दी में आकर वे क्रमश 
रच! और “फल” ही रह गए । संस्कृत के रूपों के आधार 
ता रहने पर भी हिन्दी रूपों में व्याकरणिक अन्तर 
त र pe शब्दों के लिंगानुशासन में उनके हिंदी 
न. का ह का प्रतिमान मानते हें । “कलम 
वा उ —सेखनी; ओर लेखनी है स्रीवाचीः 
ड st ओर कलम का अंगरेजी प्रतिप 
स को हे नारीजातीय बनाई गई । उदू वाले 
आ लिखते हैं, अतः फारसी-दाँ हिन्दीवालों 
हँसेगा । अब स्थिति यह 
थि दोन बा य ओर संस्कृतज्ञ खरीलिंग में 
नियो के ना हदी का लेखक मानते हैं । 
0 म ख्रीवाची होते हें ; पर अब तो पुरुषवाची 
?. ऐसी स्थिति में सन्तोष आ होगा न कि 
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वज 
सन्तोष आया? । इसी प्रकार पुरुषों के नाम के संबंध में भी. 


घटना संभव है । “ललिता प्रसाद आए” न क्रि ललिता प्रसाद 
आइ“ । नदियों के नाम प्रायः ख्रीवाची ही हे--गंगा, कृष्णा, | 
यसुना, कावेरी; पर रूप के कारण सोन, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, 
सिन्धु आदि पुह्लिंग और इसीलिए इन्हें नद्‌ कहने की प्रथा | 
चल पडी है। श्रप्राणिवाचक शब्दों के लिंग-निर्धारण की 
द्विविध प्रणाली ही समस्त उलभनों की सृष्टि करती है। कुछ 
उदाहरण देकर इसे स्पष्ट किया जाय । अर्थ के अनुसार. 
धातुओं के नाम पुहिलग हैं, यद्यपि स्वयं 'घातु' शब्द ख्रीवाची | 
माना जाता है; अतः सोना, ताँबा, लोहा, काँसा ग्रादि पुल्लिंग 
हैं, पर ईकारान्त होने के कारण मिट्टी और चाँदी ख्रीलिंग । | 
जल ओर स्थल के भाग विस्तार के कारण पुरुषवाची माने | 
जाते हैं, जैसे--देश, नगर, पहाड़, समुद्र, आकाश, पाताल 
आदि ; पर ईकारान्त होने के कारण प्रथ्वी, नदी और घाटी | 
को ख्रीलिंग बनना पड़ा । भोजन-प्रकारों के नाम ख्रीवाची 
माने गए पर रूप के कारण भात ओर मोहनभोग पुल्लिंग हो 
गए । “अर्थ? के आधार पर निर्धारित लिंग-व्यवस्था में व्यतिक्रम 
उपस्थित करने के लिए रूप' सामने आ गया । 


इसी प्रकार रूप के कारण जो व्यवस्था संवटित हो सकती, 
उसे विश्रखल करने के लिए अर्थ अर्थात्‌ पदार्थ का कहिपत | 
अथवा वास्तबिक गुण सामने उपस्थित हो जाता है । ईकारान्त 
ंज्ञाएँ ख्रीवाची मानी जाती हें,-नदी, चिठ्ठी, रोटी, राबड़ी, 
घड़ी, आदि; पर द्रव्यनाम की पुरुषवाची कल्पना के आधार 
पर पानी, धी, मोती, जी और दहीं को पुहिलग बनना पढ़ 
गया दै । तकारान्त बात, लात, घात, रात आदिं ख्रीलिंग | 
पर भात ओर दाँत पुहिलिग। इसी प्रकार नालिश स्रीलिंग | 
है तो ताश पुल्लिंग, दौलत स्वीलिंग हे तो शरबत पुहिं 
दवा और राह स्त्रीलिंग हैं ओर दया तथा गुनाह पुल्लिंग 
वर्ग के नामों के लिंगानुसार उनके अन्तर्गत आनेवाले श 
के लिंग, कुछ सीमा तक, निर्णीत होते है; जैते ग्रह” पुढ्लिग 
है तो सूर्य, चन्द्र आदि पुल्लिंग कहाते हें । नदी स्त्रीलिंग 
तो नदियों को स्त्रीलिंग माता जाता है, पर नक्षत्र और भोज 


अभिस्ताव 
(१) - अर्थ, रूप, वग-नाम, मूल भाषा के लिंगानुश सुर 
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के आधार पर अप्राशिवाचक शब्दों के लिंग का निर्धा- 

` कर, केवल एक को ही आधार बनाया जाय । 

(२) उपयुक्तता की दृष्टि से शब्दों के रूप को ही अप्राणि- 

क शब्दों के लिंगानुशासन का आधार मानना समीचीन 

[वस्तु को नहीं, वस्तु के नाम को कहते हैं । 

वाचक शब्दों द्वारा संकेतिक वस्तुओं का लिंग-निर्धारण 
वास्तविक ओर तात्विक 


रूपके आधार पर ही किया जाय, चाहे वे सप्राण 
के अंगों के सूचक ही क्यों न हो | अप्राशिवाचक 


साना जाय अर्थात्‌ पृथ्वी, नदी और कली यदि 
ततो पानी (तरल), घी (स्निग्ध) ओर मोती (सुन्दर) 


में नारित्व-कल्पना का प्रक्षेपण युक्किसंगत नहीं । 
में प्रयुक्त होनेवाले सभी शब्दों को हिन्दी 
मानकर विचार किया जाय । उनमें चण व्यवस्था 


इस कार्य को 


सीके 


खेत के लिंग-निणाय में इस पर विचार करने की ओ 

कि 'ेत्र' संस्कृत में पुढिल है अथवा ख्रीलिग 2 नि 
अनुरूप “द्ग” को भी छीलिंग ही माना जाय चाहे उद 
इसे पुहिलग में ही लिखा क्यों न करें । 


(५) विदेशी शब्दों के प्रतिरूपों के लिग के अ 
"कम्पनी? का प्रयोग त 


लिंग-व्यवस्था युक्लि-संगत नहीं । 


ल्रीलिंग में होना चाहिए कि यह 'इकारान्त' शब्द है नहि 


इसके प्रतिरूप “मण्डली” के आधार पर । बोई अपने हे. 
कारण पुढिलग में व्यवहृत होगा न कि अपने प्रतिष्प माइत | 


कारण । एक शब्द के विभिन्न प्रतिप होते हैं जो बिक 


लिंगो में प्रयुक्त होते हैं, ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रतिह्योने | 
लिंगो को कसोटी मानकर विभिन्न लेखक और कमी-कमी छ |. 


ही लेखक ( भिन्न-मिन्न अवसरों पर ) किसी विशेष शब्द गा 
भिन्न-भिन्न लिंगों में प्रयोग करते हैं । 


(६) सामासिक शब्दों में अन्त्य-शब्द के लिंग के ग्रुप 
ही समग्र-शब्द का लिंग-निर्धारण किया जाय । ग्राम 


स्रीलिंग है तो परमात्मा, महात्मा, पापात्मा, जीवाला भ्रहि 
सभी को स्त्रीलिंग मानना चाहिए । 

उपयु क्क विचार भने प्रस्ताव के रूप में रख है। हि 
निर्धारण-संबंधी नियमों.का पूर्ण विवरण यहाँ उपस्थित 
क्रिया गया है । यदि इन सिद्धांतों को व्यापक स्वी 
तो इनके आधार पर नियमों का निरूपण किया जा सा! 
हिन्दी के हितैषियों, पंडितों, विद्वानों ऑर अध्यापक 
उपयुक्त सम्मति की आशा ओर ग्रपेक्षा रखता ६.। राश ७ 
आलोचना, विवेचना और सुझाव के द्वारा इस समस्या 85. 
काने में वे सहायता करेंगे । काशी नागरी प्रचारिणी तभा 
अपने हाथ में ले तो अधिक तत्परता पै 
हो सक्रेगा और निर्धारित नियमों को व्यापक सीड 


सक्रेंगी ।% 


इस निब 


को सुनकर मेरे एक सित्र ने कहा,-- पाण्डेयजी, मज मजाक के लिए लिखना चाहत हों 2 पा 
कोई कठिनाई नहीं होती तो भाषा को विकृत करने से क्या लाभ ?? मैं पूणं उ -. 
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हेखक- बिजय तेंडुलकर 
अनवार्देक-वसन्तदेव 

| पकशक-महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे 
£ ूत्य- दो रुपये 


तीन स्री ओर छह पुरुषपात्र तथा एक दीवानखाने के 
ह्यवाला यह नाटक अपनी सम्वाद-प्रधानता और अभिनेयता 
के नाते अपूर्व ही है । प्रस्तावना के अनुसार यह सत्य है कि 
यह श्रव्यावसायिको द्वारा कम खर्च में कम भंझटो सहित? 
प्रस्तुत हो सकेगा । हाँ, अपने छोटे-छोटे, सटीक ओर सुगठित 
वधोपकथनों के कारण, यह अच्छे अ्रव्यावसायिकों के लिए भी 
ग्रयास-साध्य हे । इसमें “अमीर? रायसाहब की बेटी मथुरा 
कसी अनुचित प्रेम से मिले गभे के कारण जब कोमाये में ही 
ताडित होने. लगती है तो “किसी आँख से अन्धे से भी शादी? 
करने की उतावली में श्रीधर नामक बद्नाम और बेघरवार 
हसे वे उसे ब्याह देते हैं । श्रीधर; इस हाथ-लगी सम्पन्नता 
भ लाभ उठाकर उसी घर में केशव नामक पेशेवर अपराधी 


।॥ | भे रखकर, या अपनी पत्नी से ही अलंग रहते हुए, या उस 
र गत तर का नाम उस अपराधी के नाम पर ही 'केशव? 
व 


द्र ल ह अ 2. be ह हे त 
पर्‌े निकाल देने का A > कक 
आग भाई किसी को नहीं होता हे, तो उसकी 
6S ३ पिस्तोल” थामने तक पर उतारू हो जाती हे। 
मा डी तो चूस कर यह जतलाता हुआ कि 
गैर, नाक हो न भूल जाना”, स्वयं निकल जाता है। 
र "को सारा मर्मान्त वहीं पर आता है, जबकि वह 
आ सबके रोकते ८ त पक 
हुए भी, “मेरा बच्चा अनाथ, - लावारिस न 


लाए?” £ 
१, इसीलिए * 'उस्‌ पशु के साथ” भी चली जाती है । 


हि. ऐप यदा > 
 अप्निनेय अहि चर ओर शब्दवेघी कथोपकथनों से सम्पन्न 


र” नाटक के लिए 
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पी 4 भी «ताप सकता, है, ७०५ न । फित्र उँचा रहे हमारा? जैसे तजः से नए 


आधुनिक भोजपुरी गीत और गीतकार 
संपादक--राहगीर 
प्रकाशक--मधु प्रकाशन, चेतगंज, वाराणसी 
मुल्य--२३'५० नये पेसे 
यह भोजपुरी भाषा-तेत्र के ४१ परिचित कवियों के 
साधारण परिचय ओर पदों का संकलन है। श्री जगन्नाथ 
प्रसाद शर्मा की ओर से प्राक्रथन में इस बात के कहे जाने की | 
कोई आवश्यकता नहीं थी कि ये कवि “न तो द्विवेदीयुगीन | 
कोरी इतित्रृत्तात्मकता के फेर में पड़े हें और न छायावादी 
कवियों की तरह कोरे श्रव्यक्त, अनंत आदि के चक्कर मॅ” | 
क्योंकि, आखिर लोकगीत और नागर-पदूर्यो में जो युगयुगीन 
अंतर है, वह तो रहेगा ही। बेहद वीप्सा या पुनरुक्ति, लोकगीत 
में जो गुण लगता है, नागर साहित्य में वही तो दोष है । | 
यद्यपि चुनाव में और भी परिश्रम की आवश्यकता थी, 
फिर भी, बेढब जी का ओ० टी० आर”, रामविचार जी का 
“वसंत बरनन?, प्रसिद्ध जी का हाथी के दाँत”, मंजुल का 
“विहान', भैयाजी का जेठ” वाला बरवे, रमता का बिरहा, | 
प्रणयी का “मधुमास', अनिरुद्ध का शरद अंजोरिया', भगवान | 
सिंह का “फागुन की रात”, पद्म का 'फगुना पहुनवा!, | 
अशांत का बद्रिया घिरि आइल सजनी’, काश्यप जी का | 
“भोर?, चतुरी चाचा का “पूस के रात? आदि पद आदश हैँ। | 
मनोरंजनजी का फिरंगिया' तो अपना एक इतिहास हीं | 
रखता है । है. 
काफी जगह थी । यदि लंबे-समूचे पर्यो को न देकर 
प्रत्येक कवि के कई ठुकड़ों को जगह-जगह से दिया जाता, तो 
पुस्तक का और अच्छा अर्थ होता । ः 
गीत मैं केसे लिखू ( कविता-संग्रह ) | 
कवि--जगदीश शर्मा - 
प्रकाशक--एलौरा प्रकाशन, मथुरा २ 
मूल्य--२-५० नए पेसे Fe 
यह कोई बात नहीं हे कि किसी असाधित को भी, उक्त 
प्रकार का कोई 'आघात-प्रतिधात कवि बनने की विवश 
प्रदान! करे ही । फिर भी, कुछ * गारी--कुछ अन्य? प्रकार 
के ५४ गीतों के इस संकलन में २, ८, १०, १७, ३४, 
४१ संख्याचाले गीत आशाजनक हैं। “भगवान तुम्हारे 


१ टे 


कवियों को विशेषतया बचना चाहिए । मन्द-हँसन' ( ३७ ); 
/माँग' के साथ “चाह? का तुक ( ४४ ) ऑर चमक रही हे 


, रण की चंडी ( ५३ )--कोई अच्छी चीज नहीं 


` संघर्ष ( उपन्यास ) 
 लेखक--चेखव 
` ग्नुवादक-शिवदान सिंह चौहान एवं विजय चौहान 
। प्रुक्ाशक- हिन्द पाकेट बुकस, दिल्ली 
| सृढ्य एक रुपया 
प्रस्तुत के लेखक विश्वश्रेष्ठ हे, अनुवादक सिद्धहस्त हैं 
| और संस्करण सुचारु एवं सर्वग्राह्म है । यह लायवस्की नामक 
। एक र्‌ईस-तबीयत युवक की कहानी है जो तिरह वर्ष की उम्र 
ही आरतो से इश्क' करता हुआ नादेज्दा को अपने साथ 
भगा लाया और परदेश में क्लकाँ करते हुए, शाहखर्ची के 
. कारण कर्जदार होते हुए, अपने और नादेज्दा के चरित्र के 
विषय में कोरेन वगैरह के ताने छुनते हुए, या नादेज्दा के 
` चरित्र-स्खलन के प्रमाण तक पाते हुए--इतने-सारे संघर्ष के 
_ बीच-गुजारे का अनुभवी होता गया । कोरेन से पिस्तौल वाला 
उसका हन्द्-युद्ध-- जिसमें कि दोनों दोनों को माफ कर गए-- 
तो उस गुजारे की लाचारी का ही एक प्रतीक था ; जिसपर कि 
` कोरेन को कहना पड़ा : “खामोश पाद्री, हम भी केसे विजेता 
` हें। विजेताओं को तो बाजों की तरह दिखाई देना चाहि 
जबकि, वह एक दयनीय, डरपोक ओर कुचला हुआ व्यक्ति 
०० आर म उदास हू !” 


उ 98 की --लालधुआँ? 
समाज विकास माला 
- (१) हमारी गायें 

` (२)नस्लसुधार ` 2 

( ३ ) भुर्गी पालन ७ 

(४ ) तीन साथी-घरती : बल : किसान ” 

) जचा ओर बच्चा--आचाय कमला राय बी० ए० 
- (६) साग-भाजी की खेती 2 
 शिशुपालन : शिशुचिकित्सा ” | 
न्तर राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, पटना-४ 
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--कामता प्रसाद श्रीव।स्तवः 
' में जीवन की दद-भरी अभिव्या 


' पड़ गई । इसके बाद जो धारा उम 


प्र क कृ ७५ नए पेसे, 0. In Public.Domain. Gurukul Karl] भी कद्ानियों की ति डु ची 


इतकेच || 
प्रस्तुत पुस्तके अपने विषय का सरल भै 
अच्छा ज्ञान दिलाती हें । सीधे-सा 
कर पाठक के सामने प्रस्तुत करने 
मिली है, इसमें कोइ संदेह न 
आजकल जबकि उपयोगी साहित्य की माँग बढ 
समाज-विकात-माला के अंतर्गत लिखी और प्रकाश + 
पुस्तकें हमारे समाज के लिए, विशेषकर ग्रामीण सामाज , 
लिए, अत्यंत ही उपयोगी हैं । अपने-अपने विषयों कार 
में परिचय करा देना इनकी सबसे वडी विशेषता है शे 
विषय से अनभिज्ञ साधारण पाठक इसे आसानी से ग्रा 
सकते 


र सहज भाप | 
शब्दों में विषय को सर |. 
में लेखक को भ 


अनदेखे चित्र : अनबोले चेहरे 
लेखक्र-मोहनलाल गुप्त 
प्रकाशुक~मधु प्रकाशन, वाराणसी-? 
मूल्य-तीन रुपये 

प्रस्तुत गुप्तनी की बीस कहानियों का संग्रह है। वहम 
नई नहीं हैं; क्योकि ये समय-समय पर विभिन्न पत्न'पतरिकगरे 
में पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं। हाँ, इनको इस ९६ | 
द्वारा नया रूप अवश्य मिला है | ओर, यहद भी ठीक दै हि? | : 
कहानियों का प्रभाव और आकर्षण आज -भी यका | 
बना हुआ है । 

हिन्दी के हास्यरस के लेखकों में गुप्तजी ने ग्रपना छ 
बिशिष्ट स्थान बना लिया है। अनदेखे चि 
कहानियों ने कहानीकार के एक दूसरे पच को भी 
पाठकों के सामने रख दिया हे और हमारा परिव फ 


दि 
पूणे और गम्भीर कहानी-लेखक से कराया है। इन के 
है जो हमारे हृदय ; 


ब जीवा 
है ।“ गुप्तजी ने जब लिखना प्रारम्भ किया था, १ 


प्रति उनका दृष्टिकोण गम्भीर और करुण । 
चलकर उनकी वह धारा सूख तो नहीं गई, १९ 
डी, वह थी 
ते 
धारा । गुप्तजी ने स्वयं मी इसे स्वीकार करते § 


भूमिका में लिखा हे ८“हास्य-पारा में बट 
मी पड़ गई 


न्ती 


| कलापूर्ण क [नी लिखकर सुमे आत्मिक शान्ति 
आएक 


है । 
त रेल चित्र: अनबोले चेहरे? के चित्र बड़े ही जान 


|| हैं-ये जिंदगी के चित्र हैं---ओर इन चित्रों के द्वारा 
` इहातीकार ने जितने भी चरित्रका अकन किया हे, वे 
पाको के हृदय पर स्थायी छाप छोड़ जात हृ । 
दो चित्र? इज्जत', 'दारोगाजी?, “कब्र का करिराया?, 
वार चूढ़ियाँ” नष्ट-नीड़', सहयात्री! अन्तर' “मकान का 
बिराया आदि. कहानियों के चरित्र पाठक की सहानुभूति के 
पत्र बनकर हृदय पर एक मोटी लक्कीर खींचने में सफल होते 
हैं। शौर, इनमें वित समस्याये आज मी हमारे सामने 
प्रशवाचक चिह् की तरह जेसी-की-तैसी खड़ी हें । गुप्तजी 
` की सरल भाषा और चुस्त शैली ने कहानियों को अत्यन्त 
प्रभावोत्पादक बना दिया है । 
लेकिन एक बात जो पाठकों को भ्रम में डाल देती है 
है कहानियों के काल के विषय में । पुस्तक की भूमिका 
पढ्ने से ऐसा ज्ञात होता-है कि गप्तजी ने सर्वप्रथम १६३५ 
कहानी लिखना प्रारम्भ किया ओर १६३८ में दिल्ली के 'चित्र- 
पर” में प्रकाशित धुआँ” कह।नी उनकी प्रथम कलासृष्टि दै। 
डिन इस संग्रह की “अन्तर! शीर्षक कहानी में जो समय 
गति है, उससे ऐसा ज्ञात होता हे कि गप्तजी ने १६३४ से 
है लिखना प्रारम्भ कर.दिया था और यह कहानी १६३४ में 
है 'संसार साप्ताहिक नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी । 
सरा अम संग्रह के “बाबू? शीर्षक कहानी के प्रति है। 


के छु में दिये गये समय के अनुसार इसका 

शा है य जुलाइ १६५६ में ही हो गया था। 

केहानीकार महोदय भविष्य में कहानियों के काल के 
सम भ्रम का निवारण करेंगे। 


2 की छपाई-सफाई स्वस्थ हे पर इसका तीन रुपये 
भायहंगत नहीं प्रतीत होता। 


। ` —विश्वनाथ पाण्डेय 
गवी ( उपन्यास ) 
-सूर्यकुमार जोशी । 

संख्या राजपाल एरड सन्ज, दिल्ली । 
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सङ ने भूमका में इस कहानी का काल १६५७ माना हे ` 


अनुभवों के बारे में बोलने के लिए तैयार किया था ।” इस 


य २-५० C-0. In Public Domain ०० नु सीर. पात्र. कि, स्थिति १ हि सीता ) 


< दट. 


प्रस्तुत उपन्यास में एक चरित्रहीन बडे भाई और सचरित्र | 
छोटे भाई की कहानी है । छोटा भाई बी० ए० पासं कर | 
वेक में किरानीगिरी करता और लेखक होने के सपने देखता | 
है। बड़ा भाई बलदेव कलकत्ते में अपनी पत्नी गोमती के | 
साथ र । मगर वह शराबी, व्यापारी और व्यभिचारी | 
तीनों एक साथ है और बह समाज द्वारा विधिवत पायी ग 
पत्नी को मात्र एक मानसिक बंधन और लिहाज और | 
कराये की तितलियों को ही 'विटामिन ए” समक्ता 
है। एक रोज बलदेव की ओर से सूचना पाकर सहदेव 
कलकत्त चला आता है र आकर वह अपनी बीमार 
भाभी गोमती को देखता है । आगे चलकर गोमती की झत्यु | 
हो जाती है। लेखक ने हमें बतलाया है कि गोमती की सत्य. 
मात्र उसके पति की असावधानी से नहीं हुई, बल्कि उसकी 
मृत्यु में उसका हाथ भी था । गोमती की मत्यु के बाद सहदेव 
का व्याह एक विज्ञान-स्नातिका से हो जाता है । सहदेव च्‌ कि. 
कुछ कमाता नहीं, इसलिए भाई के एहसान के बोऊ से दवा | 
रहता है ।' बलदेव अपनी चालाकी से सहदेव को अपने | 
से अलग करके उसकी पत्नी भगवती से यौन-संपक स्थापित . | 
करना चाहता है । भगवती अपनी कुशाग्रता से अपना सतीत्व. 
बचा कर मायक्रे चली जाती है। इधर सहदेव भटकता> | 
भटकता दिल्ली आकर लेखक बन जाता है । फिर तीनों का 
मिलन फिल्मी ढंग से होता हे । 
लेखक के शब्दों में : “बलदेव ने छोटे-छोटे मजाकों के 
बीच सहदेव को यौवनावस्था की शारीरिक और मानसिक 
गों की ओर, बार-बार इशारा करके, उसे अपने लैगिक 


समय बलदेव की अवस्था पैंतीस साल है और सहदेव . 


संभव अथवा स्वाभाविक नहीं है । बात बेहद बेलुकी है । 
विज्ञान अथवा यथार्थवाद्‌ के नाम लेखक का येह छि 


पाठक अवश्य प्रभावित होंगे। लेखक ने अपनी 
प्रतिभा का परिचय इस रूप में दिया दै कि पूरे उपन्यास 


 ज्याकरना चाहिए था, कहाँ कौन-सी भूल हुई, अब आगे 
। क्यारास्ता है--सारी बातो की जानकारी लेखक स्वयं कराता 
न है । चरित्रों के उतार-चढाव के संबंध में केवल लेखक ही 
` बतला. या कुछ सोच सका है । उसने अपने पात्रों को यह 

मौका नहीं दिया कि वे अपनी अनुभूतियों को स्वयं व्यक्त 
` करे या लेखक ऐसा नहीं संमफता कि पात्रों की मनःस्थिति के 
॥ बारे में पाठक भी सौच-समझ सकता है। अध्याय-के अध्याय 
लेखक के प्रवचन से भरे पडे हैं । 

कथावस्तु में भी कहीं कोई -ताज़गी नहीं, कहीं कोई 

दिशा नहीं । यों जब उपन्यास प्रकाशित होकर जनता के बीच 
आ गया है, तो हम इसे मौलिक उपन्यास के सिवा और क्या 
'कह सकते हँ? 

-. यज्ञ का शाप (नाटक) 
. लेखक- डा० रामचरण महेन्द्र, 

. प्रकाशक- भारतीय प्रकाशन मंडल, वाराणसी 
` पुष्ठ संख्या--२२ : मूल्य--एक रुपया 
प्रस्तुत नाटक के लेखक ने हिन्दी के एकांकी नाटक पर 
 थीसिस लिखी हे और उसी के फलस्वरूप उन्हें पी० एच० डी० 
की उपाधि प्राप्त हे! तात्पय यह कि एकांकी नाटकों के संबंध 
में लेखक का अध्ययन गहरा होगा, होना भी चाहिए | किंतु 
स्तुत नाटय-कृति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 
विद्वान्‌ लेखक ने अपने संचित ज्ञान, नाटय-शिल्प आदि का 


पेज---६-७) ) फिर स्वाभाविकता 
रम परिणति देखिए । तीन वर्ष का बालक जिद्द करता 


[ चलू गा। ' पानी को भरे हुए कई दिन हो गए। अब 
जाता ।” धोखे से यदि कोई तीन वर्ष का बच्चा 
ब जाय, तो उसे हुम “शहीद? की संज्ञा केसे देंगे ? 


Digitized by Arya Samaj Foundation. Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लेकिन लेखक एक पात्र से कहलवाता हे 

कि उसमें ( पानी में ) एक बालक शहीद 

ग्रामीण स्री की, पुत्र-वियोग व्यक्क करते समय 
यह मेरी उमीदों का प्रकाश था ।? 


नाटक को पुःतक शुरू करते ही पहले दृश्य हि 
a ~ ~ | 
है--- तिज वर्षा. के कारण सवत्र जल-ही-जल दीस ज्ञा 
है” शायद यह दृश्य संयोजन पृथ्वीराज भी भर | 


= 


में नहीं कर सकते । 


भाषा देहि | 


बावजूद इन गलतियों के, सुझे यह कहना 
नाटक गाँव-सुधार, जनकल्याण, कृषि उइति आदि 9 
आधार पर्‌ लिखा गया हे। जन-कल्थाण को भातना य | 
के खयाल से इसकी रचना हुई है। किन्तु, विषय दो देखे | 
हुए पुस्तक में नाटकीयता का सबंथा अभाव है। हेब | ह 
ओर से शिल्प की उपेक्षा मन में असंतोष पैदा करती है। 


ह कि गणु F 


pT 


सिन्धी की श्रेष्ठ कहानियाँ 
सम्पादक तथा अनुवादक-मोतीलाल जोतवाणी 
प्रकाशक - राष्ट्रीय साहित्य मंदिर, नई दिल्‍्ती-१ । 
पृष्ठ-संख्या--१२४ ; मूल्य- २.५० नए पस 

प्रस्तुत पुस्तक में सिन्धी की एक दग बहति 
मोतीलाल जोतवाणी द्वारा संपादित एवं अनुवादित १) ९४७ 
ने बड़े ही कौशल से लेखकों और कहानियों का उ | 
है। अधिकांश कहानिया मर्म को छूने की रा रख 


गो पर बढ़ा गी 
- कहानी में समाज की कुरीति 
किसी-किसी कह र 


यो) MM AN SH PUY, 


2४-६4 


करती हैं, लेखक 
कहानी इसका प्रमाण है । 
मुसकान और ममता! में मात ह 
>कता है। श्री उत्तम की कहानी राजा 
सहानुभूति की अधिकारिणी 2 
` हिंदी में इस प्रकार का प्रकाशन-कॉये “ 
है। इस ओर साहित्य-अकादमी त भी 2 हं र 
जिस उद्देश्य से साहित्य-अकादमी की र हु 
स्वतंत्र प्रकाशक के रूप. म॑ ( बिना सरक | 
प्रकाशक महोदय का यह काय सराहनीय ¢ 


तक पढ़नी चाहिए और सिन्धी भाषा की कहानी- 
ब ते परिचित होना चाहिए । 


क्री गाति ca 
। मुद्रण खुरुचपूण है । 


| पुस्तक ऐंटिक पर छपी 
| अपराजिता (कहानी-संग्रह) 
॥ 4 वेसर भगवती शरण सह 
ह. शक--मारतीय ज्ञानपीठ काशी । 
| पूरंख्या- (७५ । मूल्य : २:७५ नए पसे 
| प्रस्तुत पुस्तक में लेखक की पंद्रह कहानियों संगृहीत हे] - 
` | के पहले में यह वात स्पष्ट कर दू. कि लेखक ने अपने 
| द्य में न तो अपनी रचनाओं की वकालत की है ओर न 
| ॥ंपक के रूप में किसी ख्यातिप्राप्त आलोचक का नाम लिया 
| है) लेखक का वक्तव्य अत्यंत संयत ओर समभोते से 
| मराहु। 
| ग्राज कहानी-कला बहुत आगे बढ़ चुकी हे। यह 
| इहा कि हिंदी में श्रेष्ठ कथा-साहित्य का अभाव है, गलत 
| दी नहीं, बल्कि भ्रामक वक्कव्य का टुकड़ा कहा जायगा । हिंदी 
| कहानी के नए शिट्प-विधान आर विषय-वस्तु को देखते हुए, 
५ ईन कहानियों में बहुत कुछ नया तो नहीं है, परंतु . भाव ओर 
ब भाष को देखते हुए इनकी समृद्धि पर संदेह नहीं । इस संग्रह की 
[शी हाती जीवन-साथी' अत्यधिक मार्मिक है । परंतु, एक प्रश्न- 
| पे सामने आता हे कि आखिर फैसला करने के बाद मन्तू 
“| पपहवुत्के नीचे से हटा क्यों नहीं £ यदि लेखक मन्तू के 
| शैष का चित्रण करता, तो बड़ी आसानी से पाठकों को 
; । | र उत्तर मिल॑ जाता । बार-बार म तू पोपल- 
ह र उठकर चलने के लिए आगे बढ़ता ओर लौट 
| न स $ था। ह कहानी का 
i Ve हितका 
दो क eee की शरण में आयी £ लेखक 
नि कर सकता था । फिर गाने..के 
ती क जज न कहानी से कोइ सीधा संबंध 
सकने उसे हु “छोड्ने के बाद! कहानी कमजोर हे । 
सा बनाने की चेष्ठा की है, मगर सुट्टी 
रीता और मैने त्त ई है । एक जगह लेखक कहता है-- 
शीला से बी० ए० की परीक्षा दी ।” फिर 
› ` तुम्हारा तो आज केमिस्ट्री का 
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हमारा ग्राम एवं प्रौढ़ कृषि-साहित्य 
ग्राम युवक संगठन एल० पी० भारद्वाज 


०*५.० 
घाघ ओर भड्री कमला प्रसाद राय १-५० 
ग्रामोद्योग ओर पंचायत चन्द्रोदय दीक्षित १०३५ | 
जनकवि घाघ श्रीचन्द्र जैन ० र 
भड्री बचनावली १० दर 
ग्राम-देवता रज्जन श्रीवास्तव १-२५ | |= 


जगदेव सिंह लिखित 
* खेती की सामान्य रीति * खेती के अनुसन्धान 
* खाद्‌ का उपयोग * सहकारी खेती * खेती की रक्षा 
# सिंचाई के साधन ओर तरीके # पशुपालन ओर चिकित्सा 
£ खेती में यन्त्रीकरण 


मूल्य : प्रत्येक -६२ न० पे० > 
राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर, लखनऊ 


परचा था : कैसा हुआ ? यही तो आखिरी परचा भी था?” क्या | 
बी० ए० में भी केमिस्ट्री की पढ़ाई होती हे ? संग्रह की 
कहानी 'कलाकार', 'कला की सृष्टि ऊँचे दर्ज की है। ठीक 
इसके विपरीत “प्यार को छाँह” शीषेक कहानी साधारण कोठि | 
की है । इसे हम अस्वाभाविक भी कहें, तो लेखक के साथ 

न्याय न होगा । और, सबसे बड़ा दोष यह है कि दस पेज की 


स्वयं अपने चरित्र के साथ पात्र बोले, न तो कोई प्रयोग है 


पुस्तक की छपाई-सफाई भारतीय ज्ञानपीठ की मर्यादा के 
अनुकूल है । | 
मेरा नाम राधा है (कथा-संग्रह) 
लेखक स्व» सआदत हसन मण्टो 
प्रकाशेक-दिल्ली पुस्तक सदन, नई दिल्ली । 
पुष्ठसंख्या--२५१. मूल्य--५-५० नए पेसे . 
प्रस्तुत में विख्यात कथाकार स्व० मरठी सा 


ls 


॥ ल i ३ sR 
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हु १८? 5 छ ढे 

> inna रका, | | 
Bi प ० ~ च्‌ i > हु ~ २५ 
कहानियों संग्रहीत हैं । प्रस्तुत आलोचक ही मरटो की रचनाओं हं । यह कहना मुश्किल हे कि प्रस्तुत संग्रह 


0 टर ~ च द. ३ ण में भ्‌ ण्णे १ | 
का हिमायती नहीं, बल्कि साधारण पाठक से लेकर साहित्यकार- कहानी कोन है ; क्योंकि अपनी बिशेषता के सो क्ष श्र) | 


|. 2 का कारण प्रायः ७ 4 
। वुर्ग तक उनकी प्रतिभा का लोहा मानता रहा है। साधारणः कहानियाँ बेजोड हैं। पुस्तक का प्रकाशन भी ॥ ० | 
। दी बात से कहानी प्रारंभ कर अंत में मर्मभेदी अपील की दृढ़ हुआ है । कागज, छपाई आदि में प्रकाशक ने कंजूती ड \ | 
Eg a गी हीं ~ | 

। स्थापना करना, शायद मरो के ही वश की बात थी । उनका नहीं दिया 52 > 


कलाकार हृदय न तो मुसलमान था, न हिन्दू, न सिक्ख, न अंत में एक बात और । आज मरणो के अनेक | ` 
| इसाई। वह तो संपूण जन-जीवन के हृदय को अपनी कला के संग्रह विभिन्न "काशक छाप रहे हैं । मरे के परिवार के 

रथ पर बिठा कर, समाज के गंदे वातावरण की यात्रा करता पाकिस्तान में है । प्रकाशकों को चाहिए कि अनुवादक ः 
- और अंत में समाज की बुराइयों से तोबा करता है। पारिश्रमिक दें ही, ईमानदारी का खयाल रखते हुए, मणो द 
 यहमणटो की अक्षय प्रतिभा का ही चमत्कार है कि आज परिवार वालों को भी कुछ रकम अवश्य 5 को | 
हिंदी के अनेक कथाकार उनकी शैली की नकल करके भी, अपने जीवन-काल में भी मण्टो ने प्रकाशको से उ छ | 
। उनकी सफलता का सहस्लांश भी नहीं पा रहे हैं। कुछ नदीं लिये-उसने पेसे को नहीं पहचाना । । 
। कहानीकार अपने को “शहर का मणयो” लिखते और लिखवाते -युक्तित | 


लेखक और पुस्तक : बाजार-भाव 
| मैकमिलन प्रकाशन के न्यूयार्क वाले अन्तर्राष्ट्रीय सदन की अध्यक्षा श्रीमती ए० ए० विशौप हाल मेँ | 
_ अपनी व्यापारिक यात्रा के संबंध में दिल्ली आई थीं । बिशोप जन्मना स्पेनी हैं और प्रसिद्ध अणु-वेशानिक 
` होकर भी, लोगों द्वारा बिज्ञान में स्त्रियों के प्रवेश के प्रति नापसन्दगी के कारण, वे पहले स्पेनी भाषा की 
अध्यापिका हुई ओर तदनन्तर विगत १४ वर्षो से उक्त प्रसिद्ध .प्रकाशन-संस्था की पदाधिकारिंशी । उगे 
हे - पुस्तकों के प्रति पाठकों की मोजूदा परिवर्तित प्रवृत्ति के विषय में निम्नांकित रोचक बातें कहीं :-- 


EC) प्रकाशकों के लिए कथा-साहित्य का प्रकाशन एक खतरनाक उद्योग हो रहा दै। 
is क्योंकि आधुनिक कथा-साहित्य अपने में कोई साहित्यिक मूल्य नहीं रखते हैं । 

. (२) उपन्यास अपने प्रथम संस्करण के ही बाद झुला दिए जाते हैं । 

' (३) आजकल किसी भी लेखक की यही अन्तिम आकांक्षा रहती है कि उसकी रचनाका 

` या तो फिल्म बन जाय, नहीं तो टेलीविजन-प्रदर्शन हो । क्योंकि इससे नकद पैसे मिल जाते है। 

` अतएव, वे जो-कुळ लिखते हैं, वे साहित्य से अधिक फिल्मी-सेनेरियो के ही नजदीक होते. 
ओ (४) बच्चों और नव-युवक-युवतियों के लिए साहित्य लगभग अजनबी चीज हो चुका है| ॥ 
इसके लिए विद्र प-रचनाओं को धन्यवाद ! क्योंकि, सभी महान्‌ रचनाएँ उनके लिए मि | | 
तमाशा बना दी गई हैं। और, इन विद्र प-स्चनाओं के सहारे एक बार कथांअसंगों सेप || 
चित हो जाने के बाद उनमें मूल रचना पढ़ने के प्रति कोई आग्रह ही रोष नहीं बच क: | 


ते 

ते -- संपादक ] 

३ विचार दिए । 

ग प्रकाशक के विचार 


मेंःस्वय साहित्यकार नहीं हूँ , परन्तु सत्संग के कारण 
मेरे हृदय में साहित्य के प्रति अनुराग अवश्य है और अपने 
सीमित साधनों को लेकर प्रकाशन के क्षेत्र में यथाशक्ति हिंदी 
की सेवा करता रहा हूँ । 
एक दिन मुझे ऋतंवरा” की पाण्डुलिपि देखने का सुञ्चवसर 
प्राप्त हुआ । पुस्तक की कुछ पंक्कियाँ कविवर 'प्रभात? ने स्वयं 
पुनाई' । मुझे ऐसा लगा कि हिंदी कविता की प्रगति के पथ पर 
एक ग्रदूभुत पुस्तक लिखी जा रही है, बड़े विश्वास और 
सफलता के साथ । मैंने प्रकाशन संबंधी श्रपने प्रस्ताव तत्लण 
कव के सामने रख दिये और सारी बातें पक्की हो गई" | 
पुस्तक-प्रकाशन एक व्यवसाय है । . हर प्रकाशक आर्थिक 
ताम की आशा से ही पुस्तकें प्रकाशित करता है । में अपवाद 
नही हू । परन्तु, यह भी सही हे कि कुछ ऐसी पुस्तके भी 
रेती हैं जिनका प्रकाशन प्रकाशक के लिये चिंता का कारण 


बन जाता हे | मेरा संकेत उच्चकोटि 
पर्यो की ओर है । 
की एक विचित्र प्रवृत्ति है 
एश्ंभीर काव्य- 
हँ तक आधि 
सममा जा सकता है 
परन्तु, 
लि क्या अ 
हाथ बटा 


~ 


के गरिष्ठ साहित्यिक 
सस्ते साहित्य का प्रचार वर्तमान युग 


~ 


ओर ऐसी स्थिति में 'ऋतंवरा?-जेसे 


॥वक-लाभ ही सब-कुछ है ! साहित्य की श्रीदृडि 
पा क्या उत्तका कतव्य नहीं है 


“ _.. से ऊपर 
विषय ५ कहे चुका हुँ कि “ऋतंवरा” की श्रेष्ठता के 
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[इस अंक से यह स्तंभ जारी रहेगा । इस वार, कविवर श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात? 
उसके प्रकाशक, कावे आर दो पाठकों के विचार क्रमशः प्रस्तुत हें । “हतंचरा? 

(प्राइवेट ) लिमिटेड, पटना-४ से हुआ ; जिसका मूल्य ४५० है ओर जो डिमाई आकार के २०७ पूर्णा की हे. 
हम इसके इन प्रकाशक, कवि ओर पाठकों के प्रति कृतज्ञ हैं कि इन्होंने हमारे निवेदन पर इस पुस्तक पर अपने : 


संथ के प्रकाशन से प्रकाशक कितना और 
क लाभ की आशा कर सकता था, यह आसानी सक 
` उसकी . रचना में समाविष्ट हो अपने जन्मस्थान और ओ 
मेरे सासने एक दूसरा प्रश्‍न भी था । प्रकाशक के 


भेभा हदय में श्रद्धा की उद्भावना हो चुकी थी और. 
कि वह अपने ढंग की अनूठी पुस्तक होगी 


क्तंवरा ( कान्य ) 


2 


प्रकाशक, कवि और ढो पाठकों की दृष्टि में 


जी की कृति 'ऋतंवरा? पर 
का प्रकाशन १० सनू १६५७ में अजन्ता 


आर उसके प्रकाशन से राष्ट्रभाषा गोरवान्वित होगी । आर्थिक 
लाभ का प्रश्‍न मेरे सामने जरूर आया, परन्तु मैंने उधर ध्यान 
नहीं दिया ओर ऋतंवरा” के सुद्रण-प्रकाशन की व्यवस्था | 
कर्‌ दी । टि 
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऋतंवरा? के प्रति मेरी 
जो धारणा थी वह निराधार नहीं निकली । वह पुस्तक आज - 
प्रर्याप्त रूप से प्रख्यात है । दो राज्य-सरकारों से वह पुरस्कृत . 
भी हो चुकी है। उसका प्रकाशक होकर मैं गौरव का अनुभव __ 
करता हूँ । कः 


--जयनाथ सिश्र | 


कवि के विचार 


सुझसे आग्रह किया गया है कि में अपनी पुस्तक “ऋतंबरा? 
के प्रति अपने दृष्टिकोण के विषय में कुछ लिख । पुस्तक | 
प्रकाशित हो जाने के बाद मैने कभी नहीं सोचा कि उसके 
रचयिता के रूप में मुझे उसके विषय में कुछ और कहने को 
बाकी रह गया है। जब कोई पुस्तक छपकर पाठकों के बीच 
आ जाती है तब उसके .लेखक से उसका सम्बन्ध छूट-सा जाता र 
है।.. टूटःसा. जाता है ऐसा में नहीं कहता । रचयिता की 
सफलता-अ्सफलता, उसके विचार, उसका दृष्टिकोण, सब- 


न्मदाता को दूर से देखते हैं। न मालूम कौन किसे प्रण! 
देता दै, कौन किसे आशीर्वाद । न मालूम कोन किसे मत्यु 
अमरत्व की ओर ले जाता है, कोन किसे युग के 
में निर्ममता से छिपा देता है! ४ 
हाँ, एक जंजीर ऐसी अवश्य होती हे जो; रचयिता. 
रचना को कंसकर बाँधे रहती है । यह वही जंजीर है जिसमें. 
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विश्व-रचयिता ने, विश्व-रचना के पश्चात्‌, अपने को बँघा 
पाया । इसीलिये मेने कहा किं यह सम्बन्ध हूटता नहीं आर 
इसी सम्बन्ध की रक्षा के लिये सुक कतवरा के विषय में 
कुछ लिखने का आग्रह मानना पड़ा ॥ 
ऋतंवराः-जैसे काव्य-ग्रंथ में जो कुछ होना चाहिए वह 

सब कुड उसमें दै । प्रणयनारंभ के पूवं भी मेरे ध्यान में यह 
बात थी और पुस्तक-रचना को हर अवस्था में म इतक प्रति 
 संचेत-सवेष्ट रहा । इसलिये “ऋतंवरा” की आत्मा, मस्तिष्क 

हृदय और कायिक सम्पत्ति जैसे रक्त-त्वचा आदि तत्त्वों के विषय 
में मुझे कोई नई बात नहीं कहंनी है । प्रणेता के विश्वास 
~ का तेज असह्य होता है; उसके सामने उसी की अ.खें ठहर 
सकती हैं जो स्वयं उस तेज को अपने में भर लेता है। मेरा 
| यह विश्‍वात आज भी अडिग है। तो, कुछ ऐसी चीर्जी की 
ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट कर जो 'ऋतंवरा” में नहीं हैं 
` फिर भी जिनकी चर्चा हो ही जाती हे । 
` लोग एक ऐसे वाद्य नाली-यंत्र की कल्पना करते हैं जिसकी 
` दुषिर्‌ता हवा का रुख देखकर अथवा उसके स्पशमात्र से मुख- 
रित हो उठती दै । संसार में ऐसे मर्मज्ञो का अभाव नहीं है 


जिष्णु नहीं लगी । ' 
“ऋतंवरा' में जितनी कड़ियाँ, जितने तार जुड़े हुए हैं 
कोई. भी विसंवादी नहीँ है क्योंकि सान्ध्वनिकता उनका 


“कड़ियाँ खुल जाये और सब तार बजने लगें तमी 
कार का स्वर सुनाई पड़ सकता हे । अन्यथा कोई अपनी 


त्‌ की प्रतिध्वनि | 

तंवरा? का व्यक्तित्व उसी का-सा है । उप्तमें 'कामायनी? 
धारणा पुष्ट हो जाती हे कि 'कामायनी” के प्रेमी 
¡ कम नहीं है, प्रमी-भर हैं । यदि 'कामायनी 
में अपनी पुस्तक की रचना करते तो उसका 


0 
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रूप, भाव-भाषा-कथ्य, प्रत्येक टष्ट से “कामा 


"कथा का फैलाव है और वह संपूर्ण गतिमयता 


के अन्य कथात्मक काव्यों से प्रौढ़ तो दै हद 
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पु स्तक-्यगत E 


यनी? के 
रूप से कितना भिन्न होता इसकी कल्पना बड़ी सरलता ३ | 
जा सकती है । "ऋतंवरा? इस काम को और भी द 
देती है। में स्पष्ट कह दू कि में दोनों में पे किमी 
परिणति नहीं मानता । 
कल्पना क सत्य की अभ्यर्थना न माननेवाले ह 
रामचरितमानस के प्रति भी अनास्था प्रगट कर सकते द 
परंतु प्रबन्ध-रचना में, अधिकतर, यही कल्पना गृहीत होगी 
। इसके विपरीत का अस्तित्व 'ऋतंवरा? में नहीं है। 
कामायनी' के मनु, श्रद्धा आदि पात्रों की कल्पना उतनी ही 
मूंठी हे जितना उनका वणान सजीव । मानो अज्ञानांपका 
को विदीण कर प्राचीन तिलक का उदय हुआ हो; फुल्न, 
पूर्ण, अमृतोपम । “ऋतंवरा' के मनु, शतरूपा आदि पत्रक 
उद्धावना उतनी ही निराधार है जितना उनका चित्रण पा्यन्तिक; 
वर्तमान और भविष्य की समस्त संभाव्यताओं को ' त्मा 
करता-सा । कल्पना के इसी रूप को सत्य की अभ्यथना कहते 
हें। वेदो और पुराणों की कहानियाँ सत्य की. इसी श्रमका 
से प्रधूपित हैं । 


रत बता 
को भै 


--प्रभात' 


पाठकों के विचार 

तंवरा' हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि पं० केदारनाथ नि 
प्रभात? को श्रेष्ठतम कृति है । 
सर्ग? नाम से यद्यपि इसका प्रारंभ १६३६ में ही है || 

था, परन्तु प्रकाशन हुआ १६५७ स । इन अठारह वी वी | 
अवधि .ने. कवि की सारी संभावनाओं को फैलाव दिया. ३ 


गति दी और लगता है, वह समूचा फैलाव ही शर, 
ही ब 


निस्संदेह, यह महि 


“की शिंल्पगत गतिमयता है । 
वन्दी की 


एक स्तुत्य उपलब्धि है । 


उल्लेख्य है । कवि ने यद्यपि कामायनी' 
है, फिर भी कामायनी. के पाठकों से कित 
सकती । कामायनी के सहृदय पाठक भले ही तर्ष 
हू “कामायनी! के तर्ज पर लिखा हुआ! थन वे, 


हर पि पुकः 


[a द 
क 


ने मेँ स्वयं कवि को भी मिमाक नहीं होनी चाहिए । 
|? की गंध इसमें अवश्य है, “कामायनी? प्र रक-शक्ति 
है और 'कामायनी? का ऋण किसी तरह भुलाया 
यह दूसरी चीज है कि 'कामायनी' और 


तही जा सकता । अ non NS 
भिन्न हें, परिस्थितियाँ भिन्न ह ऑर पाल 


क्तंवरा' के समय 
कही 0 5 00. 0 अल 
'ऋतंवरा”, ईक्षण’ से अद्यापि” तक है और 'कामायनी?, 

(बैता' तै आनंद! तक । तात्पर् यह कि “ऋतंवरा! के समो 
के नाम भी वैसे ही प्रतीकात्मक और मनोवेज्ञानिक हैं, जैते 
'क्रामायनी? के । लेकिन इस साम्य से ऋतंवरा” का कुछ बिगड़ता 
नहीं है । ऋतंवरा' भी वस्तुतः हमारे उसी अतीत की कथा 
है, हमारी उन्हीं अखंड परंपराओं की भित्ति पर आधारित है, 
जो वर्तमान को ग'तशील बनाती हुई, भविष्य को जीवंत 
रखती हैं, जो आज को चैतन्य और विहान को सुन्दर बनाती 
हैं। अतीत उप्ती शक्ति का नाम है, जो अपने को परोक्ष में 
रखती हुई आगामी को निर्देशित करती है। हमारे मनु और 
हमारी पृथ्वी इन्हीं पारंपरीय प्रत्नत्तियों के प्रतीक हैं । तथ्यतः, 
'ऋतंबरा” एक सुव्यवस्थित कथा, प्रौढ़ चिंतन और काव्योचित 
शिह्प का समन्वित नाम है। आर, कवि की इस कृति का 
श्रभिनंद्न में उन्हीं के शब्दों में करता हूँ-- 

“संगीतमयी शखंला एक, योजना एक, 

अक्षर अनंत, अनगिनत शब्द, वंदना एक ।” 


--जगदीशनारायण चौबे 
$4 न्‌ 


इसे पढ्ने पर लगता है कि कवि के मिजाज में रचना के 
क तरती दती 
त के 3 पाड! _ क्योकि, द्स सगो तक -सुष्टि 
2 2 शब्दाथा को पुनरावृत्ति ओर बाद में 
हर में सन्‌ १६५७ तक की विश्व- 
र उ हेने की जल्दबाजी है ओर मंच पर चढ़कर 
नंद अधिकतर बातें कवि द्वारा कहे जाने का 
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-(.२ ) आदि । इसमें कुछ असंगतियाँ भी लगती हैं, जेसे 


चोली आदि में बन-ठन कर सकुचाते हुए उतरना- 
इसमें कबीर-जैसी बोली भी है: 'तार नहीं 


0020: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कारण भी । ऋग्वेद के “नापीदन्नो ˆ न मृत्युरासीत्‌'" 
आधीत ` सलिल सर्वमा इदं” या भागवत के “जलोर्मिचक्रा 
त्सलिलाद्विचढमुपाश्रितः कब्ज?” के आधार पर पहले दस स 
का विस्तार है। हाँ, इस बीच 'जलोर्मिर के साथ “जबाला 
"आग? अपनी ओर से खास तौर पर जगह-जगह जोडी ग 
है। इसके प्रमुख स्वर हैं: वाणी और सजना बनी” 
( आमुख ), भै” ( दूसरा सर्ग ), यह सव विरंचि ने देखा? 
( तीसरा सर्ग ), "है? 'कहाँ” 'जिसने? वह” "मैने? (चौथा सर्ग), 
कि “कौन जो? ( पाँचवाँ सग), “उत्सव? “मधु? “आष? | 
0 मुद्दों भर ज्वाला” “आग? 'तुनुक वर्ति' ( छठा सर्ग ), || 
पाथिवता का लग्न! यही दीप” आतप से पीडित? ( सातवाँ | 
सर्ग ), “नया रूप? “नया गान” “नव विहान? ( आठवाँ सग ) 
"आग? रक्कः 'रक्तरषित' ( नवाँ सर्ग )-आदि | इस 
बहुत स्थलों पर अर्थ अटक जाता है, जैमे : 'पर्णल” ( ११ ०), 
“दीप जलाती अँधियाले में बीरबहूरी? ( ६ ), बीन को भोर 
कर, भकमोर कर फिर दे बजा? ( ५ ), 'भयद-भयानक- 
भीमर-भ2? “यज्ञाग्नि का हुँकार' और “आरती सी वारती ले 
भारती-सी प्यार! ( ४ ), उस जलते धुवन को? ( २ ), 'जल 
की ज्वाला के धुँ तले” और 'तू क्या है यह में बुफ नर 


सृष्टि के हित व्याप्त उत्सुकता के क्षण में 'मन | सः 
का दीप जलाओ? और “जलती समाघि-ज्वाला थी, दीपक 
धीमा-घीमा” ; जल में इबी धरती जल की ही ओर “चुप 
सरकती. जाती थी” और फिर भी 'यही कातर पुकार-- 


ओर हि विरॉच | मोड़ लो निज जलयान' अर्थात्‌ द 
की चर्चा ; पहली नारी का पहले पुरुष के समक्ष प 


बनी रे, चाद्रिया भव की न तनी र? और वर 
र्हा > २ 
बोल भी हैं : “श्यामला सजला शस्यावती" 
यह सुझे समझ भी नहीं आई और मजा 


` 'ेखक्र का प्रकाशक होना वांछनीय है या नहीं £--- 
बात वर्ष इस प्रश्‍न को एक समस्या के रूप में, 'पुस्तक-जगत? 
हिंदी संसार के समक्ष उपस्थित किया था, जिसे इसी पुरुतक- 


अनुभवी लेखकों तथा प्रकाशकों ने, गत वष भर तक 
अपनी अपनी युक्ति / भिडाकर, अपना-अपना तक लगाकर 
| उलमाने का प्रयास किया और संभवतः आगे भी करते रहेंगे। 
लेकिन, जब हम हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन तथा उसके व्यवसाय 
विकास पर प्रारंभ से ही दृष्टि डालते हैं, तो हमें यह प्रश्न 
घे-जान-सा दिखाई पड़ता है | हमें तो ऐसा लगता है 
कि यह समंस्या सही मानी में, यथाथ रूप में समस्या बनकर 
न तो कभी हिंदी-ज़गत के पर्दै पर आई और न भविष्य में 
ही इसके आगमन की कमी संभावना है। यो, आज के वैज्ञा- 
युग में दद्वा्मक तकवाद के सहारे, जो भी प्रमाणित कर 
दिया जाय, सब ठीक ही है। हाँ, हमारी समझ से हिंदी 
काशन जगत के सामने इन दिनों यदि कोई ज्वलंत प्रश्न 
था जटिल समस्या दै तो वह यह है---राज्य या सरकार 
जा शक बनना वांछनीय है या नहीं?” अगर पुस्तक- 
इस्‌ समस्या के समाधान के लिए लेखकों ओर प्रका- 


का प्रकाशन-व्यवसाय ही सुचारु-रूप से संचा- 


चीजो को ही प्रकाश 'में'लांकर उन्हीं चीजों पर अपने 
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बिहार के प्रकाशक-कऋषि : 


महारानकुमार रामदीन सिंह 


pi | 
nit 


श्री सुरेश्वर पाठक विद्यालंकार 


, बल्कि: लेखकों के त्याग तथा साधना ने ही उन्हे पहि | 
- पुष्पित तथा फल-भार-संपन्न-स्वरूप प्रदान ` करने में परता - 


“राम भट्ट ने पटने में “बिहार-बंधु प्रेस” की प्रतिष्ठा कर स | 


| लेखक कें सक्रिय सहयोग के अभाव में नतो .. 
“लेखक ही नहीं, बल्कि हिंदी-भाषा तथा साहिर 

> उन्नायकों में मान्य थे। इसके बाद भी, पर 

नींव डालता हैं ; इसलिए यह स्पष्ट है कि लेखक . 


` संबल नहीं होता, तो संभवत ये 


I. Ka 


व्यवसाय में अपना जोहर दिखा सकता है, उसी 
विज्ञान को अपनी लेखनी के सहारे प्रकाश में लाने दी त्र 
रखनेवाला लेखक या साहित्य-जोहरी ही इसे समुचित लघ ॐ 
प्रकाश में ला सकता है । हिंदी प्रकाशन-जगत्‌ में तो हुम र { 
तक देखते हैं कि प्रारंभ में जितने भी प्रकाशन-पादप पन 
गये, उनका बीजारोपण ही मात्र लेखकों द्वारा नहीं हरै 


प्रकार शुर 


पाई है । दूर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने बिहार राजा | 
हो दृष्टांत-हमारे सामने हे । | 

- बिहार में हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन का श्रीगणेश हा | 
सन्‌- १८७५-७६ में, जबकि बिहार-शरीफ-निवासी प० केशवः | 


“बिहार-बंधुः नामक साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन के साथ-साथ 
स्कूलों के लिए पाव्य-पुस्तकों तथा सामान्य पाठकों के शि 
भी नाटक आदि के रूप में अनेकानेक सामान्य पुस्तक का 
प्रकाशन प्रारंभ किया । कहना नहीं होगा कि खु" पहि 
केशवरास भट्ट को हमलोग प्रकाशक के रूप में नहीं, बलि 
लेखक के रूप मै ही जानते हें । प्रारंभ में 'बिहारंबंध म" 
भट्ट जी ने जो भी पुस्तके प्रकाशित की,-उनमे अपकर उनकी ं 
स्वलिखित ही थीं । उसी आसुःपास, सन्‌ १८८० न में, बि 

के लब्ध-प्रतिष्ठ मुद्रणालय तथा प्रकाशन-ग्ृह “गवि | 
का संस्थापन हुआ, जिसके जन्मदाता या संस्था कु | 
महाराजकुमार रामदीन सिंह; अपने समय के ए के F 


दि स्वर" 


दहिन मिश्र तथा मास्टर साहब के नाम से हम 

बाबू रामलोचन शरण जी को भी अपनी अपनी 
[यिक बुद्धि के साथ-साथ अपनी अपनी ले 

लोग परक 

अवतरित होने को उल्लेरित नहीं होते। पंबलि /.] 

के संस्थापक स्व श्री वासुदेव पांडेय याद 
lf 


lection; 


पलक रत 

बोध! नहीं लिखते, तो उन-जैसे जेल-विभाग के प्रशासक 

| प ते में उतरने की कदाचित. ही ररणा मिलती । 

एह शब्द में लेखक ही प्रकाशक हो सकता हैं । 

0 शैकिन, सच तो यह है कि सावेजनीन ल्प सै हिंदी भाषा 
र श्रभ्युदय तथा विकास की सुप्रभात-बैला में हिंदी पुस्तकों के 

ब्राशन-प्रतिशन को व्यावसायिक दृष्टिकोण से प्रतिष्टापित 


कले का कोई स्वप्न भी नहीं र. | अतएव, यह 
ही. | गाति है कि उस ठस बेला में जिन लोगों के हृदय में 
वे | देवा तथा राष्ट्रीयता की भावनाएं तरंगित होती होंगी, 
है. | 3 लाग और तपस्या को अपनाकर राष्ट्र तथा राष्ट्रभाषा की 


सेवा का ब्रत साधने को उछ्लेरित होते होगे, वे ही हिंदी- 
पुस्तक-प्रकाशन-क्षेत्र में अवतरित होने का साहस करते होंगे । 
सख० महाराजङुमार बाबू रामदीन सिंह का आदर्श दृष्टांत 
हमारे सामने है, जिनके संबंध में बिहार प्रांतीय-हिंदी-सा हित्य- 
सम्मेलन के तृतीय अधिवेशन ( सीतामढ़ी, १६२१ ) के 
ग्रध्यत्त-पद से भाषण करते हुए, बाबूसाहब के ही समकालीन 
तथा एक शर्थ में सहयोगी भी, स्व० बाबू शिवनन्दन सहाय ने 
कहा :-- 


E “भारतँदु के समान बाबू साहब बिहार में, अपने ढंग से 
हि! दिदी अचार सें सर्वप्रकारेण अंत समय तक दत्तचित्त रहे। 
छ इ्न्हू ¢ ha न्यु न 

छ) हनि हिंदी की दुबेलावस्था में इसका पालन-पोषण किया । 


५ | पे इसकी सेवा में ऐसे समय में प्रदत्त हुए थे, जबकि बिहार 

- में लोग हिंदी को प्रम-दृष्टि से नहीं देखते थे .और न इससे 
बह! | बर बहुत लाभ की आशा थी । _ हिंदी पुस्तकों को सेत में 
| i भी लोग महंगा समभते थे । ऐसे कुप्तमय में इन्होंने 
| .. हिंदी के लिए जो अकेले किया, वह आज इतने लोग 
| "लकर भी अभी तक नहीं कर सक्ने । इनका हिंदी प्रोम 
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शित्ताशास्र पर तीन नवीन और | 

| विचारमूलक ग्रन्थ | 

१, भारतीय शिक्षा का इतिहास तथा आधुनि 
शिक्षा-शास्त्री न 


तथा प्रो० हेमराज निर्मेम, एम० ए०, बी० टी 
[ विश्व-शिक्ता-इतिहास के विद्वानों के मतामत पर प्रकाश 
भारतीय शिक्षा-इतिहाप्त का विवेचन ] मूल्य : ५५ 


२, शिक्षादशेन लेखक : 9० मनमोहन सहग 
[ शिक्षा-दर्शन पर वैज्ञानिक और ऐतिहासिक ढंग से उपा 
विवेचन ] मूल्य : ५-०६ 
२, आधुनिक शिक्षा की समस्या || 
लेखक : बी० एस० माथुर, एम० ए० ( लंइन ) डिप 
एड० ( कैंटब ) पी० ३० एस० 

[ शिक्षा की असीम महत्ता और वर्तमान आवश्यकता पर 
. राजनीति-साहित्य में प्रकाश-स्तंभ | 
भारतीय संविधान : स्वरूप ओर ` 
लेखक : डॉ० एम० वी० पायला 22: 


ल्ल. | स 


दर छि 


यथार्थमूलक अध्ययन ] 


र 


A 


पर सौ सभाओं के बराबर श्रीयुत रामदीन सिंह जी हिंदी-साहित्य 
की संत्रद्धि में संलग्न थे ।?? 

और भी, उसी सम्मेलन के त्रयोदश पूर्णिया अधिवेशन 
(१६३६ ) के सभापति-पद से भाषण करते हुए स्वर 
। श्री यशोद्नंद्न अखोरी तो बाबू साहब के संबंध में यहाँ तक 
॥ बोल गये हैं कि ““"' हम इन्हें बिहार के साहित्याकाश के 
। प्रखर ज्योतिमान आदित्य कहें, तो कोई अत्युक्ति नहीं । 
- उनके अस्त होने से बिहार का साहित्याकाश ज्योतिहीन ओर 
|  तिमिराच्छन्न हो गया, इसमें कुछ भी संदेह नहीं ।'? 


निस्संदेह महाराजकुमार बाबू रामदीन सिंह बिहार में, मात्र 
बिहार के ही नहीं, बल्कि तत्कालीन, हिँदी-जगत के साहित्या- 
काश में ज्योतिर्मान प्रखर आदित्य के रूप में लगभग चालीस 
` वर्षे तक चमकते रहे | वे आदर्श प्रकाशक थे, लेखनी का ही 
बल लेकर प्रकाशन-चेत्र में अवतीण हुए और अपनी निस्पृह 
साहित्य-साधना के सहारे लद्धमी के भी लाइले बने | यों बाबू 
हट साहब का जन्मस्थान उत्तर प्रद्श क बलया [जल मथा। 
लेकिन, बिहार में ही उनका कार्यक्षेत्र रहा, बिहार के लिए ही 
न्होने जीवन धारण किया था और इसी की सेवा करते-करते 


~ > [oS 0० 
स्‌ कार तो कर लिया गया था, मगर केथी लिपी में 
के प्रचारित की जाती थीं। उसी -साल जब फैलन 
कूलो के डिप्टी इंसपेक्टर होकर पटना आये; तब 


नागरी लिपि में मुद्रित पुस्तकों को. ही पाठशाला्ओं में 


खी पुस्तक पढ़ाई: जाती थीं। लेकिन, जव स 
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हिंदी के सभी चेत्रों के भंडार भरने में तन 
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नात E 
१८७५-७६ ३० में स्व० भूदेव मुखोपाध्याय स्व द 
होकर आये, तब उन्होने विहार में मुद्रित तथा प्र 
पुस्तकों के प्रचलन पर जोर दिया और शिक्षा-विभाग 
करनेवाले कतिपय बिहारी लेखकों को इस ओर त. ५ 
का प्रात्साहेत [केया । कहना न होगा बि इसी समय र 
राजकुमार को हिंदी-सेवा की भावना जाग्रत हः आर ग क 
भूदेव बाबू के ही प्रोत्साहन से एक प्रक्राशन-प्रतिष (न ति 
करने का दृढ संकल्प लिया । भूदेव बाबू के परिवार के लो 
कलकत्त में हिंदी तथा बंगला की पुस्तको को प्रकाशित कले 
के सिलसिते में बोधोद्य' नामक एक प्रेस का संचालन क्‌ 
रहे थे। उसी प्रेस की शाखा के रूप में पटते में भी सही | 
ब्रांच बोधोदय” के नाम से एक सुद्रणालय की स्थापना कव [| 
दी। और, जब महाराजकुमार बाबू रामदीन तिहजी न | 
प्रकाशन-जेत्र में लगन से काम करने की अभिलाषा प्रका वी, 
तब भूदेव बाबू ने वही प्रेस बाबू साहब के जिम्मे कर दिया। 


काशत पाञ्च 


इस बीच हिंदी-संसार के तत्कालीन जाज्ज्वल्यमान मत्त 
भारतेंदु हरिश्चन्द्र तथा स्व० पं० प्रतापनारायण मिरे 
हिंदी-महारथियों ने भी आपको इसके लिए उल्ले रित किया) 
उसी आस-पास कचहरियों में भी हिंदी के प्रचलन कराने काजे 
आन्दोलन चल रहा था, उसका भी नेतृत्व बाबू रामदीन हि 
ने ही ले रखा था । फिर क्या था, अपने परममित्र ममो 
नरेश स्व? श्रीलाल खड्गविलास मल्ल के नाम पर बावू पा 
ने ब्रांच बोधोदय? का नाम 'खडविलास प्रेस” रखकर प 
नया संस्कार कर डाला, सन्‌ १८८० ई० में। र, उसी 
के माध्यम से बाबू साहब ने हिंदी-सेबा की ऐसी सात न न 
कि हम आज उन्हें बिहार के प्रकाशक-ऋषि कहकर प | 
करने में गौरव का अनुभव कर रहे हैं। उस प ही 
के कार्याध्यक्ष थे बाबू साहिबप्रसाद सिंह, जिन कि 


वह F 
को पाकर बाबू साहब लाभालाभ की तनिक मी परी. | 
-मन. से पं i 


सहि 
पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन के साथ-साथ उच्चकोटि 


ग्रन्थों के प्रकाशन भी एक ही उमंग से चलाते 

अग्रगण्य कहा जा सकता है। यों 

भट्ट का “बिहार-दान्धु' प्रकाशित होने लगा था | 
त्य-ग्रन्थों, पाठ्य-पुरुतकों तथा पत्र-पत्रि 


॥। 


| मं श्रगर | 
| हृस्व 


कदी को मार्ग-प्रद्शक का शेय मिल सकता है, तो वे 
, प्ह्राजकुमार रामदीन सिँह जी ! = 
कहा जाता है कि वावू रामदीन सिंह ने मानदान, धनः 
रान तथा सेवा-सम्मान से संतुष्ट कर, हट समय के प्राय: 
मी सुप्रसिद्ध लेखको को अपने हाथ में कर लिया । दूसरों की 
बोन कहे, उनके स्नेह-पाश में बंध कर, उन्हे सच्चा साहित्य- 
बेबी तथा हिंदी-प्रंमी समझ कर, भारतडु बाबू हरत्वन्द्र न 
शी स्वरचित सभी ग्रन्थों का स्वत्त्व उन्हीं को सोंप दिया। 
पने प्रेस के निज व्यय से भारतेंडु, पं० दामोदर शास्री, 
ए प्रताप नारायण मिश्र, पं० अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय, 
बाबू शिवनंदन सहाय, पं० रमाशंकर व्यास, उदासीन श्री 
लामी बलराम शास्री तथा श्रीलाल खड्गबहादुर महल की प्रायः 
इभी रचनाओं तथा प० अंबिकादत्त व्यास की अधिकांश रचनाओं 
करो प्रकाशित करने का गौरव भी बावूसाहब को प्राप्त है। 


महाराजकुमार रामदीन सिंह ने ही सवंप्रथम निज व्यय 
तथा परिश्रम से राजापुरवाली रामायण तथा अन्यान्य प्राचीन 
प्रतियो के सहारे श्री गोस्वामी तुलसीदास के 'श्रीरामचरित- 
मानस! का एक शुद्ध संस्करण सवसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत 
क्रिया । उन्होंने तुलसीक्ृत रामायण की कई सुप्रसिद्ध एवं 
प्रामाणिक टीकाओं के साथ-साथ तुलसी-साहित्य की पृष्ठभूमि 
पर 'मानसतत्त्व-प्रबोधिनी' तथा 'मानस-मयंक' का भी लोगों 
को, दर्शन कराया । साथ ही, गोस्वामीजी की 'विनय-पत्रिका? 
*कवितांवली? आदि प्रधान-प्रधान पुस्तकों की टीकाओं का 
पपादन कर उन्हें प्रकाश में लाये । 


_ 'व्कपुस्तक-प्रणायन में वे सिद्धहस्त ही थे । . उस युग में 
हा का श्रीगणेश ही हुआ था, शिक्षाप्रचार में पाठ्य- 
हा न रै योगदान देनेवाले महाराजकुमार का 
Ci में: बढ़ा सान था।.एक बार लोक- 
शाता में गे नात तदा बाबूसाहब, हम शिशु-पाठ- 
क ह न केडर-गानः की पढाइ प्रचलित करने जा रह 
का पालन 2 । बाबूसाइब ने शीघ्र ही आदेश 
कहें प्रकाशित या य किंडरगारन की कई पुस्तके लिंखकर 
हाण दिया । इनकी स्वरचित इरत मं से 
कोष”  हिदी-साहित्य”, साहित्य भूषणा, “बाल-बोध', 

श पाग्यपुस्तको के रूप में तो ख्याति थी ही। 


[प 
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उसे अपने ही प्रेस से प्रकाशित करने लगे । ये दोनों पत्र वर्षा 


'का एकमात्र उद्देश्य था । लेकिन, इस पुनीत काये में 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


= 


'बिहार-द्पण के संबंध में स्व० यशोदानंदन अखौरी क 
कथन था कि हमारी समझ में इसकी जोड़ की कोई पुस्तक 
अब तक भारत भर में हिंदी में नहीं निकली । इसमें लगभग || 
पचीस बिद्वारवासी महान्‌ विभूतियों को जीवनियोँ हैं, इसे हम | 
विहार का “बुक ऑफ गोल्डन डीड्‌स' कहने में गौरव समते | 
हैं| अब यह अप्राप्य है ।? ( पूरणिया-ग्रधिवेशन, १६३६ के 
सभापति के भाषण का अंश ) न 

स्वयं भरतँदु हरिश्‍चंद्र ने बिहार-दपण' के संबंध में | 
महाराजकुमार को बधाई देते हुए लिखा था, “, . यह अपने | 
चाल की हिंदी भाषा में पहली पुस्तक है ।”-बिहार कें हिंदी- | 
साहित्य के वतमान ऋषि श्री शिवपूजन सहाय भी इस पुस्तक 
की प्रशंसा करते अघाते नहीं । उन्हें पुस्तक की अनुपलब्धि 
के लिए बहुत ज्यादा खेद है । की 

महाराजकुमार रामदीन सिंह अपने खडगविलास के. 
माध्यम से पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन-संपादन में भी सदा आगे 
रहे । सर्वप्रथम उन्होंने अपने सम्पादकत्व में चत्रिय-पत्रि 
निकाली । इस कार्य में उन्हें उदयपुर के महाराणा सजन सिं 
बहादुर की ओर से तीन हजार रुपये की सहायता भी मिली 
थी । पं० प्रतापनारायण मिश्र द्वारा संपादित ब्राह्मण” नामक 
लोकप्रिय मासिक-पत्र प्रारंभ में कानपुर से प्रकाशित होता थां। | 
बावूसाहब सन्‌ १८६७ ई० में उसका भी स्वत्व खरीद कर 


Oe 


कला? नामक सुप्रसिद्ध मासिक-पलं का प्रकाशन अपनी ट 
में प्रारभ किया और उपे लगातार पैंतीस वर्षो तक 
रहे । भारतेंदु की सारी रचनाओं का प्रचार करना ही ई 


किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की गु'जाइश नथी । 
कि इसकी अधिकांश प्रतियाँ मुफ्त में ही वितरित 

थीं, पेसे देकर खरीदनेवाले मात्र एक दर्जन ग्राहक ही थे [६ 
वह हिंदी का ऐसा ही युग था कि भारतेंदु की कृति 


“वेद्याविनोद? के प्रकाशक भी बाबूसाहब ही थे । 
नारायण शर्मा, बाबू शिव॑नंद्न सहाय आदि उद्धट 


के 


व्जासूस'-संपादक श्रीगोपालराम गहमरी ने बाबूसाहब 


सः "१. नुन Fyne 
रु “किन्‌ 


os 
अध्यवसाय तथा कत्त व्य-परायणंता के संबंध में लिखा है, 
“बाबू रामदीन सिंह हिंदी के परमोत्साही प्रकाशक तथा हिंदी के 
सुलेखकों के सम्मानदाता थे । बाबू साहबप्रसाद सिंह के हाथ 
में प्रेस का सारा भार देकर वे हिंदी के सुतेखकों की खोज में 
| चूसा करते थे और जहाँ हिंदी के विद्वान मिलते, वहाँ पहुँच 
कर्‌ उनकी सेवा करते, उनसे कुछ लिखबाते और उन्हें आर्थिक 
सहायता देकर उनका उत्साह बढ़ाते थे । इसी प्रकरण में वे 
काशी पहुँचकर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के यहाँ भी पधारे थे । 
उस दिनों भारतेंदु की विरुदावली भारत भर में व्याप्त थी । उन्होंने 
 भारतँदु की सब पुस्तकों का प्रकाशन-स्वत्व लेकर उनकी कीर्ति 
। तथा उनका साहित्य चिरस्थायी करने का उद्योग किया था ।” 


आजकल ऐसा देखा जाता है कि पेसे के बल पर लोग 
` दूसरों से पुस्तकें लिखवा कर अपने नाम से प्रकाशित करते हैं 
और उन्हीं के सहारे सम्मान लूटने के पीछे व्यग्र . बने र 
हैं ॥ लेकिन, स्व० बाबू शिवनंदन सहाय के शब्दों में 

` बात नहीं थी कि बाबू रामदीन सिंह (स्वयं) पुस्तकों की रचना 


आलोचना 
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हमारे प्रशासित साहिन्य. 


उतक्च | | 
हों करते थे । वे सदा पुस्तक लिखते रहते 

र दूसरे के नाम से भी 
के नाम बतला सकते 
आवृत्तियाँ हो गई हैं ।” 


चे । स्वयं 
दुपवाते थे । इम ऐसी इः र | 
जनम्‌ किसी-क्रिसी वी वं | 


डॉ० म्रियसेन साहब को भारतीय भाप के - 
के सिलवित्तै में भी बाबू रामदीन सिंह से बड़ी स 
इ ग । उन्हीं के अनुरोध से बाबूसाहब ने ढ़ राजस्थान 
के हिंदो-संस्करण को प्रकाशित करने का भी बीड़ उठा ह्य 
था; मगर एक ही भाग प्रकाशित करने के बाद यह का | 
इसलिए स्थगित कर दिया, चू के बम्बई से वह संपू पर । 
स्थान? एक ही बार प्रकाशित हो गया था। 

संचेप में, स्व० महाराजकुमार रामदीन सिंह बिहर ह 
प्रकाशन-जगत्‌ में प्रजापति के रूप में अवतरित हुए शरोर ज़ | 
की साधना लेकर उन्होंने मात्र बिहार की ही नहीं, बल्कि पो | 
हिंदी-संसार की सेवा में ही अपने को निष्पन्न कर दिया। 
हम बिहारवासी उनसे कभी उक्रण नहीं हो सकते । 


हीयता मिती 


१ 
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बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत ग्र थ-सूची के अधार पर 
ग्रामीण पुस्तकालयों के लिए उपादेय 


पुस्तक का नाम 
पहला राजा पहला किसान 
हमारी गंगा 
तुलसी दल 
गप-सप खलिहान 
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कला की कुटिया में 
विज्ञान के पथ पर 
राष्ट्रपिता 

गाँधी की गूजती आवाज 
बापू की सीख 

बापू को बातें 

बापू को जानो - 

हमारा बिहार 


अभिज्ञान शाकुन्तल 
पुनरावृत्ति र 


कसाई 


पंचामृत 


लेखक 
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: 22 
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श्री रामनन्दन सिंह 
श्री रामदीन पाण्डेय 
श्री राधाकृष्ण 


ह. 


श्री मोहनलाल महतो “वियोगी”. 
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श्री रामत्रृज्ञ सिंह विराट 
श्री श्रीरंग तिवारी 
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श्री सुरेश्वर पाठक विद्यालंकार” 
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श्री शिवचंद्र प्रताप 
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श्री अखिल 
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22 


११ A 
श्री सुरेश प्रसाद गुप्त _ ` 


श्री राधाकृष्ण 

श्री पं० हंसकुमार तिवारी 

श्री मोहनलाल महतो “वियोगी' 
श्री अनूप लाल मंडल 


इन पुस्तकों के अतिरिक्त तसी पुस्तके ग्रंथ-खची में आई 


१) 
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यह विशेषांक 


विशेषांक, जैसा भी बन पड़ा, आपके सामने है । वादे के मुताबिक, चीजें नहीं आ सको इसमें ! दो-चार विज्ञापित शी ॥। 
पर, हमारी सारी चेष्टाओं के बावजूद, निबंध नहीं ग्रा सक । दशक शीषस्थ व्यक्तियों की पठन-रुचि और शिक्षा | ` 
साहित्य के संबंध में उनके दो-चार शब्दों में विचार देने की हमारी व्यापक योजना, इन महानों की एतद्विषयक उदासीनता | 4 
में खो गई; यद्यपि प्रयास हमने बहुत किए ! एक-दो .के जो आए आर प्रकाशित करिए जा रहे हें, वे उनकी शिक्षा ज | 
साहित्य में अभिरुचि के मापदंड हैं | | 
हिन्दी की भगिनी भाषाओं के पुरस्क्रत-ग्रथों की सूची प्राप्त करने की हमारी चेष्टा भी विफल रही | अहँदी जेन | 
॥ कई विद्वानों ओर संस्थाओं को पत्र दिए; पर उनका मोन न टूटा । हम उनके प्रात अपनी सम्पूणं स्नेह-ममत। रख कामी | 
| लाचार हो गए। 
युद्धोत्तर विश्व-साहित्य की अनुपम ङतियों पर प्रकाश डालनेवाला निबंध भी प्राबिंत विद्वानों के साहित्यिक आसम 
आत्मसात हो गया । 
Fs फिर भी हमें संतुष्टि है ; क्योंकि पुर्तक-व्यवसाय के विभिन्न अंगों, प्रकाशकों, पुस्तक-विक्र तारो, लेखकों ओर परि 
`  निधियौको एक मंच पर लाने की अपनी व्यापक नीति के अनुसार, हम उन्हें उनकी समस्याओं के साथ विशेषांक में खलित | 
कर सके हैं । देशव्यापी महत. शिक्षा-समस्या पर स्वस्थ दृष्टिकोण उपस्थित करनेवाले निबंध भी इसमें मिरे श्राफो। 
भारतीय पुस्तरु-ब्यवसाय की आज तक की प्रगति, उसकी कठिनाई और उसमें एकरूपता लाने के देशब्यापी आंदोलन बै 
पृष्ठभूमि में श्री भत्कल के यहाँ प्रकाशित संगठन-संबंधी सुझाव मननीय हैं । 
इस विशेषांक के साथ हम और कई नए उपयोगी स्तम्भ खोल रहे हँ । विश्वास है, वे आपको पस 
कार्य, डा० पांडेय के सहयोग से, हम पुनः प्रारंभ कर सके हें । आशा है, इसके लिए बार-बार 
हमार जागरुक ओर जिज्ञासु पाठक प्रसन्न होंगे । 0 
- विज्ञापको के अनुरोध पर, इस विशेषांक के साथ हो हमने “पुरुतक-जगत” का साइज बड़ा कर दिया है । र 
¦ बिज्ञापन देने भें सुविधा होनी चाहिए । हिन्दी पुस्तकों का बाजार व्यापक बनाने की अपेचा है। ह 
छ ओर अभिरुचि की मंदार्नि, पर दूसरी ओर पुस्तक उत्पादन में लगनेवाले साधनों की मूल्ये 000 भा 
पर उतना भी व्यय नहीं करने देती, जितने की बह अपेजा रखता है । यह समझ कर ही, पह ह र 
इज बढ़ाने के बावजूद, हमने विज्ञापन-दर पूर्ववत रखा है। विश्‍वास है, विज्ञापक इसे अपने अनुकूल पा 
से-अधिक सहयोग मिलेगा । » = दमशे । 
वादे के मुताबिक उजले कागज पर विशेषांक देने को हमारी योजना, 'हाइट-प्रिंट” कागज की व 50 है 
फलस्वरूप 'सिकेनिकल-ग्लेजड न्यूज-प्रिंट' में ही विशेषांक लेकर हमें आपके समक्ष उपस्थित" होना 
खद है । विशेषांक में अपने (नबंध, सहयोग ओर विज्ञापन देकर हमारे जिन शुभेच्छुरौ ^ 


न्द्‌ आएँगे। सवेत 
हमं पत्र देवात 


में मिलने कें कारण हमं कई-एक कृपालु लेखकों के विशिष्ट निबंध, यथास्यात EK 
पूर्वक उनसे हमारा निवेदन है कि वे उसे आगामी अंक सें प्राप्त करने की कृपा करे 


दे१अक्षी उपलब्धियाँ यापक आशीर्वाद की अगर 


जगत 


र र डा करे ते र, ह प्रा ~ ~ ® ~ ~ > त 
“खिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक-संघ” के संशोधित विधान का प्राप हमारे सामने है । “संघ के विधान में संशोध 


पर परिबर्धन “संयुक्त हिन्दी प्रकाशक” के संघ में लीन होने की आवश्यकता के कारण प्रस्तुत किए जा रहे हैं ।” हू 


उपयुक्त हिन्दी प्रकाशक-संघ के कतिपय सदस्यों द्वारा “संयुक्त हिन्दी प्रकाशक के रूप में एक नए मोचे का स्थापन 
| बैकानेवाली घटना थी । संघ के अन्दर दरार पदा होने की शंका इस स्थिति में स्वाभाविक थी । एक संगठन के कुछ सदस्या | 
ह (त हुए दुसरे संगठन को स्थापना, अपने मूल संगठन के मति उनकी उपला, अगर गोर्या 
गता | यक होता दै । ऐसे अनर्गल कार्य के लिए प्रकाशक-संघ को उचित था कि वह दोषी सदस्यों के विरुद्ध समुचित करवा 

न करता । पर ऐसा नहीं होना था । क्योंकि संयुक्त हिन्दी प्रकाशक” के संस्थापक-सदस्य, हिन्दी प्रकाशक-संघ के भी प्रभावशाली 


और पदधारी सदस्य थे ; पर जिन्हें संभवतः अपने कमीशन-सम्बन्धी अनुबन्धों को शासकीय ढंग से उन लोगों पर, जो संघ के 
सदस्य नहीं थे और न विधानतः हो सकते थे, लादने में संघ के अन्दर बहुमत के विरोध का भय था । 
अपने इस अवैधानिक और संघ के लिए घातक नीति का अनुभव होने पर, विभिन्न तको की समों के बीच अपने पूर्व 
भूल को छिपाने का व्यर्थ प्रयास करते हुए, अपने उस पुराने संघ में इस नए मोर्चे के विलयन का तमाशा रचने की आवश्य- | 
कता उन्हें आ पड़ी हिन्दी प्रकाशक-संघ के विधान में संशोधन, रंगमंच को “संयुक्त हिन्दी प्रकाशक” द्वारा प्रणीत नाटक के 
प्रतुतीकरण के योग्य बनाने का प्रग्रास दै! सचाई यह है _ कि हिन्दी प्रकाशक-संघ का 'संयुक्त हिन्दी प्रकाशक? सें 
विलयन है यह ! : र 
फलस्वरूप इसमें अपने नाम-काम के अनुपयुक्क, पुस्तक-विक्रेताओं को द्वारपालीय सदस्यों के रूप में लिए जाने की गु'जा- | 
| ॥ इश को जा रही है। ये सहयोगी सदस्य होंगे । इन्हें कमीशन-सम्बन्धी कत्त व्य-पालन के लिए लिखित आश्वासन देना होगा 
| (धारा ५ आ०)। ये संघ की केवल क्षेत्रीय समितियों में पूणे मताधिकार रखेंगे (धारा ४ आ ख) । नीति-निर्धारण करनेवाली 
तण | मौय समिति में इनका कोई स्थान न होगा । क्योंकि “संघ के कार्य-संचालन के लिए सम्मानित तथा प्रकाशक-सदस्योँ : 
वाहे | छे केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित हुआ करेंगी ( धारा ६ अ ) । मात्र प्रकाशकों द्वारा निर्मित केन्द्रीय कारय-समिति ही 
| त्य करेगी कि संघ के अधिवेशनों में ( वस्तुतः मोन पयंवेक्षक के रूप में ही) इन सहयोगी सदस्यों का क्या अनु 
अ | [धारा ४ (आ)--ख ] | इस. अनुपात का. स्पष्टीकरण कहीं नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाशको ८ 
का | समा में कुछ विश्वासपात्र पुस्तक-विक्रेता द्वार-रज्ञा के लिए नियुक्त होंगे। वे सभा की कारवाई देख खुन सकेंगे 
ग त स्प में इसमें भाग लेने का दुस्साहस उन्हें नहीं करना होगा । क्षेत्रीय समितियाँ, जिनमें पुस्तक विक्र ता 
ह vd ( जिसमें मात्र प्रकाशक होंगे ) द्वारा निर्धारित नीतियों और नियमों को कार्यहूपित करने के लिए होर 
नै 0 एव ।नयम-उप-नियमों के विरुद्ध कोई निर्णय लेने 'काऽअघिकारः क्षेत्रीय समितियों एवं तरीय काये 
पर ९ ( थारा ७-ऊ ) । अनुपात में होने से, अपनी अल्पसंख्या के कारण, विधान में किसी प्रकार 


| दै र र पर (oe 6 a 

| तनया परिवर्धन के अधिकार से भी ये वंचित रहेंगे । .- . Co रिज है 
i) ड हिन्दी प्रकाशक-संघ? नामधारी संगठन ने बेतुके ढंग से पुस्तक विक्रेताओं, प 
५ 0 केलिए जगह बनाई है । उनके कर्तव्य होंगे, पर अधिकार नहीं । वे नीति-नि 


मत्र कार्यकारी होंगे । RE 


के त है कि ऐसी स्थिति में पुस्तक- निको ताओऔं और प्रकाशकॉ के संयुक्त 


क शासन-तंत्र को ध्वनित करने के लिए रखा रा 
पर्‌ रख, चला हु 
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उकार EG 
इस संशोधित विधान पर एक गहरी हृष्टि सारे रहस्य को खोल कर रख देती है । संघ के संस्थापक-सद्स्य जो । न 
रूप से हिन्दी के घकाड प्रकाशक भी हैं, अपने ऊ चे स्वण-सिंहासन को ऐसी जगह पर प्रतिष्ठित करना नाहे निश्चित | 
स्वये सम्पूणं पुस्तकःव्यवसाय का सूत्रधारी संचालन कर सके, सिंहासन से हिले-डुलै बिना नीचे खड़े नन्हे जहाँ मे 
सभी पुस्तक-विक ताओं को मनोनुकूल ्रादेश दे सकें, अपने इशारों पर नचा सकें । संभवतः चे भूल रहे हैं कि 

और पस्तक विक्रे ता व्यवसाय-छपी गाडी के दो पहिए हैं--दोनों समानरुप से महत्त्वपूर्ण | प्रारम्भ में संघ मे ५ 

' पर आगे बढ़ने की कोशिश की । पर, वह असफल रहा । अब उसने दूसरे पहिए को भी जोड लेने की बुद्धिमानी 58 
हे: लेकिन विधानतः ( | ) दूसरे पहिए का व्यास ( डायमेटर ) छोटा रखा हे | निस्सन्देह इससे दुधटनाई ही त 
गाड़ी पर सवार सज्जनो, सावधान ! 


हमार ववी चलम प्रकोशन : एक हष्टि मे काका 


अत 


iil 


उपन्यास 


: कुशवाहा कान्त : व्यक्तित्व और कृतित्तत्र: तले» केशर 
- पाँचो घी में : विंध्याचल प्रसाद्‌ गुप्त र 


|: | बुद्धांचन केशर ३,६० 
| त्याग-मूत्ति द गोविन्द सिंह २,५० 
छ मुझे सहारा दो सोमनाथ र 2 
दुगं का घेरा 22% पा - रमेशचंद्र झा ३,५ 
| कुंवर सिंह | फ्री १७ 
| ` ददे की तस्वीर ' योगेश गुप्त ७0 टो; 
` | राजनीतिक ह 
` | भारत में शांतिमय समाजवाद - कृष्णमोहन गुप्त | १.७४ 
प्रोढ़ोपयोगी साहित्य | 
नई योजना : नए गाँव, आदश पुरुष, आदश नारी : रमाशंकर पाण्डेय - (प्रत्येक) ५ 
; इनके अलावा हिंदी के समस्त साहित्यिक ग्रन्थों के लिए हमें लिखें | 


सुभाष पुस्तक मंदिर, बासफाठक, वाराणसी _ वाराणसी 


| हमारे द्वारा प्रकाशितं तथा हमारी प्रचारित पुस्तकें . 
निहोरा ( मगही कविता )--श्री सरस ` मूल्य--१/९५ नर पै 


कहावती कहानियॉ--श्री नन्द. किशोर प्रसाद 5 प ० ~) 
नया गाँव ( मगही नाटक )--्री श्रीकान्त शास्री ES 7 

| ह $ १ . ० ० |) हः 
मगही के बेआकरन - श्री यौधेय सा 


` गही, मैथिली तथा भोजपुरी लोक-भाषाओं की सभी पुस्तकें हमारे यहाँ प्राप्य 


शुस्तक्ागत" “कै” निगम 


जगत! में समीचार्थ प्रकाशन की. एक ही प्रति भेजने की जलत है. 
पुस्तक जगत? हर महीने की पहली तारीख तक प्रकाशित होता है । 
„ वार्षिक मूल्य ३) रु० मात्र है ; डाक-व्यय अलग से महीं लिया जाता । फुटकर साधारण 
मूल्य २० नएप से है 
विज्ञापन-संबंधी झगर्डो का निपटारा पटना की अदालतों में ही होगा । § 
५ 'पुस्तक-जगत' का आकार डबल-क्राउन अठपेजी है और दो कॉलमों में यह कम्पोज होता है । 
.# विज्ञापन की दरें इस प्रकार ह | 

आवरण प्रथम पृष्ठ ( आधा ) 

आवरण अंतिम पृष्ठ ( पूरा ) 
| » द्वितीय एवं तृतीय पृष्ठ 


अंक. का 


ब भीतर का पूरा पृष्ठ 
| ” धा पृष्ठ 
. २१ एक चौथाई पृष्ठ 
| चौथाई पृष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकार करने में हम असमर्थ होंगे । 
„|| बिज्ञापन-विभाग 
| पुस्तक-जगत : ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ 


आपके पुस्तकालय के लिए कुछ बालोपयोगी अनमोल पुस्तकें 
[ बिहार सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित बाल-ग्रंथ-सूची में विशिष्ट रूप से स्वीकृत ] 


माध्यमिक ( मिडल ) विद्यालयों के लिए 


१ | | / पृष्ठ सं० क्रम सं० पुस्तक लेखक मूल्य 
| | १२ ३० मुदा के देश में ललित मोहन २०५५-(४) « 
छ. प्राथमिक ( प्राइमरी ) विद्यालयों के लिए 


| ७५ २०९ अनोखी कहानियाँ ललित मोहन ०९२ (४) 
न) ® २०२ चरवाहा और परी श्रीवास्तव, हिमांशु *६२ (४) 
| पि CN दिलचस्प कहानियाँ देवी, कृष्णा ०४० (४) 
TT कन Sp ei So 
बच्चें को खेल-ही-खेल में त्रच्राम्यास करा देने वाली अद्वितीय पोथी 
न्तूव्जन्त वत्रा विन्यास 
मूल्य :: ३७ नए पेसे 


हुन र ०००0 - OC 
र “आओ, 


| अ | __रजिस्टड नं० पी० "0 नंग 2 पौ० ८8४... b क प्रति।अंक-२५ नट रागी गी नै NN ००० वार्षिक-तौन 
हिन्दी के प्रशुख प्रकाशक द्वारा प्रकाशित तथा कठोर किन्तु तटस्थ 

f+ द्वारा सम्पादित, एक ऐतिहासिक देन :-- पादक 
[3 निक. 

E ` आधुनिक कविताएं 

प [ विवेचन तथा संचयन ] 


॥ सम्पादक-रणधीर सिनहा : पद्मनारायण 
. Sa ( उद्देश्य : उच्चस्तरीय साहित्य :: माध्यम: विभिन्न प्रवृत्तियाँ ) 


|!) रि 
| St 


प्रथमांक के स्थापक : [ विवेचन खंड ] अनज्ञेय, लक्ष्मीनारायण सुधांशु. डॉ” देवरा 
] 


नवलकिशोर गौड, नलिनविलोचन शर्मा, डॉ? रघुबंश, डॉ रामखेलाबन पाण्डेय, डॉ. शम्भुनाय 
सिंह, डॉ० बच्चन सिंह, डॉ० धर्मवीर भारती, नरेश, राधाकृष्ण सहाय तथा श्याम पुन्द्र घोष | 
[ संचयन खंड | अज्ञेय, अजितकुमार, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, केदाजाय || 
अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉ० जगदीश गुप्त, डॉ० देवराज, दुष्यन्त कुमार, डॉ धर | 
भारती, नागाजु न, डॉ? प्रभाकर माचवे, प्रभात, फणीश्वर नाथ रेणु’, भारत भूषण अग्रबात, | 
भवानी प्रसाद मिश्र, मदन वात्स्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी, डॉ> रामदरश मिश्र, रामाबतार चेतन, | 
' , विद्यानिवास मिश्र, वीरेन्द्र कुमार जैन, डॉ० शम्भुनाथ सिंह, शरद देवड़ा एवं आधुनिक कबिता || 
` के प्रति विश्वास रखने वाले लगभग सभी प्रतिनिधि कवियों की कबिताएँ--जो इस विश्वास के || 
अडिग करती हैं कि आधुनिक कविता का स्वर नदी-किनारे का वृक्ष नहीं, मील का पत्थर हे। `| 


अपनी प्रतियाँ सुरक्षित करा लें ! मूल्य 8-०० 

र > 
साहित्यकार श्री कामता प्रसाद: सिंह 'काम? की प्रतिनिधि रचनाओं का 
_आस्था, सहज विश्‍वास, मौलिक चेतना और युगानुरूप समन्तयात्म 


हि, “चार मीनार 


+ तेक 
“हिन्दी में ऐसे कलाकारों का बडा अभाव है जोमिट्टी के ढेले को सामने रखकर पाठको के ता” स | | 
शात्रों की झाँकियाँ दिखाते हुए उन्हें विस्मय-विमुग्ध कर दें। पाठको दी रसता को उपलब्ध १. ले परक | 
सर्वोच्च पुरस्कार दै । हिन्दी साहित्य के इतिहास में काम” को अपनी रचना विशेषता ह [रण 

इसमें सन्देह नहीं ।” £ क हु” 

_ आकार : डिमाई आवरण : तिरंगा 


.. पारिनात प्रकाशन, डाकवँगला रो 
सौताराम पारे द्वारा शेनिपीट (०) सि मि ०४" ४मे मुद्रित नि क ल खं रा 


“5 5532 RE क हे र ऊँ 


स्थापक : 


अनूठा संग्रह 
क दृष्टिकोण 


मूल्य : बह रप 
ड़, पटना- ` |: | 


पराग - सुलभ - साहित्य 


छ 2. "छ 


® सुनहरी आँखोँवाली ! 
[ बालजाक का विश्व-प्रसिद्ध उपन्यास ] 
दों जुआ ! 
[ मोलियेर का विश्व-प्रसिद्ध नाटक ] 
| ॐ समाज- प्रक्रिया और विकास : 
[ समाज का अधुनातन और वेज्ञानिक 
अध्ययन ] 


ह 


ॐ क्वाम-भावना ; मनोविश्लेषण 
[ काम-मनो विज्ञान का मनोवेज्ञानिक \ 
जे अध्ययन ओर विश्लेषण _] 
* भृ'गार-पराग ! 

[ संस्कृत-प्राकृत के अमर £'गार-पदों का ,” * 

सानुबाद संकलन] 
डबल फुलस्केप १/१६ के ह्वाइट प्रिंट कागज में 
स्वस्थ ० सुन्दर ° सुरुचिपूर्ण _ 


प्रत्येक 
अग्रिम आडर बुक करनेवालों के हित में विशेष सुबिधा 
नियमों ओर व्यापारिक सुब्धाओं के लिए लिखे 


है 
पराग प्रकास्यन्त, 


i 


घटना -"” 


छ i 6 
42९ a ल ४ 
Domain.JGurukul Kangri Collection, Haridwar f 4 & 


गण आय तय 7) । 
भारतीय स्कूलों में समान-अध्ययन का शिक्षण 


७ ( पुस्तकालयो और कालेजों में प्रचलित ) 
लेखक : प्रो० मुनेश्वर प्रसाद एम० ए० (द्वय) एम० एड्‌» 


समाज-शाख्र बे शिज्ञण-क्रम पर प्रकाश डालने में इस पुस्तक ने विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की है । सरस्‌ रल | 
~ मकती सा १. ज न न DANES 
र विषय पर पूरा प्रकाश डालने वाली भाषा में यह अन्यतम कृति समाज-शा् ओर हिन्दी-भाषा के समपन्न 


> € ७ च्च c सेद्ध ता र्क क तह , ! 
विद्वान की-स्थ-प्रशंसित रचना सिद्ध हो चुकी है । | मूल्य 


'पघारिव्ार 
लेखक : श्री पंचानन मिश्र 


डे 


यह ग्रंथ भी समाज-शाख्न का एक महत्त्वपूर्णं शग हे । इस पुस्तक के विषय में प्रसिद्ध समाजशाब्ी, 
सर्वोदय नेता एवं गंभीर विचारक माननीय जयप्रकाश नारायण का कथन है--“श्री पंचानन मिश्र ने एक 
[वादग्रस्त विषय पर विद्वत्तापूण और आधिकारिक गथ लिखा है? 'मूल्य--४.०० 
£ छि >> ५ है गू न्स बज “जा ग 
सच्छ्व्प्रॉर रंग 
लेखक : श्री अनुण्लाल मंडल, साहित्यरत्न 

प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार श्री अनूपलाल मंडल की चिरप्रतीज्षित मनोवैज्ञानिक कृति । इस 
| रचना में लेखक की अनुभूति, पर्यवेज्ञण-सत्ता और रचना-शेली ने नवीन दिशा का संकेत किया लि भाषा की 
| मृदुता एवं ऋजुता तो मंडलजी की अपनी विशेषता है । इसी उंपन्याप् पर बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने लेखक 
| को १००० रजत-सुद्रा का पुरस्कार दिया है । स्पष्ट तौर से ' यह कहना उपयुक्त होगा कि मंडलजी का यह 
पन्या ९ र 2 ST द अ मूल्य-५.०० 

उपन्यास सावेजनिक पुस्तकालयो की शोभा ६। > 
ओ हिमांशु श्रीवास्तव को नवीनतम कृति 

% सो रब 
त्त्रोह्टे के खख । 
मं व ठ Co 
। डा० रामविलास शामा के शब्दों में :-- इन उपन्यास ने हिन्दी में यथाथवाद की प 
| दृढ़ किया दै और सबसे बड़ा काम यह किया है कि हिन्दी-उपन्यास को जेनेन्ध-अशेय-यशप्रॉल-अश्क % लत 
| रोमांसवाद के दलदल से बाहर निकाला दै। इन उपन्यासो में जनजीवन की तांजगी दै, अतू ह स 
के बदले मेहनत करनेवाले स्री-पुरुषो के वास्तविक दुःख-सुल की कहानी है ।'""हिन्दी-कथा-साहित्य * ` 

में "लोहे के पंख” एक महत्त्वपूरी कदम हे।” - ऱ्य स 
सुरुचिपूरा मुद्रण : प्रष्ठसंख्या ४५० :: मूल्य-सवा सात स 


ज्ञानपौंठ प्राइवेट लिमिटेड, 
पटना-# _ = 


७2७०७० 
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नीय है कि नहीं 


राष्ट्रीयकरण? शब्द का अथे यदि 'विदेशीकरण नहीं 


ला’ हो, तो मेरे बिचार से हर कोई शिचा ओर साहित्य . 


“अं का राष्ट्रीयकरण? चाहेगा। मगर, कम्युनिष्ट देशों में जिस 
प्रकार शिक्षा और साहित्य को भी एक प्रकार का उद्योग 
| „ तममा जाता है, आर्थिक शोषण के जवाब में वेचारिक. शोषण 
` इरे के बहाने शिक्षा और साहित्य को राष्ट्रीयकरण के नाम 
| पर' शासनाधिकृत किया जाता है, यदि उसी अर्थ में राष्ट्रीय- 
। करण को लिया जाय, तो इसका विरोध करना ही सभी 
समझदारो के लिए उचित होगा । कम्युनिष्ट देशों का उदाहरण 
` ने इसलिए दे रहा हूँ कि अपने देश के केरल प्रदेश में भी एक 
" ` कम्युनिष्ट सरकार बन चुकी थी और उसने अपने उन्हीं देशी: 
_ के आदश पर शिक्षा का वैसा राष्ट्रीयकरण जारी किया था। 
| इस देश में, जब हम गुलाम थे, अंगरेजों ने भी उद्योग आदि 
| कातो उतना नहीं, बल्कि शिक्षा का उससे बढ़कर वैसा ही 
राष्ट्रीयकरण किया था ओर साहित्यों पर कुठ अपने मतलब 

को पाबन्दी जारी की थी। उनके लिए यह उचित भी था 


i क्योंकि इसमें उनका उद्देश्य था कि उन्हें अधिक-से-अधिक 
9. र 


“| अपने द्रवारी या नौकर, गुलाम या हमदद प्राप्त हो । मौजूदा 


| प्रकार की पार्टी काँग्रेस, उसके. नेता गाँधीजी और उनके : 


/ | पालो नि. उस समय अंगरेजों की उस नीति का यहाँ तक 
| विरोध केया था कि. अलग से अपनी शिक्षा और अपने 


` गोधीजी के उस आदर्श 
'बह्कि 


भावना से, वेसी,ही शिक्षा-शेली जारी रखी पाठ्चपुर्तक्ों 
'ण तथा पुस्तकालयों की पुस्तक-खरीद की सरकारी 


पथा सरकारी सहायता द्वारा शिक्षा और साहित्य पर 
र लगाया । 
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शाला व्यौर पाहित्य का रुघ्ट्रीकर र 


श्री मदनजी मिश्र 


` आहेत्य तक की स्थापना की थी | आज कॉम सकी सरकार ने - 
को तो एकदम ही नहीं अपनाया, . 
देशको गुलाम-नोकर-द्रवारी बनानेवाली अँगरेजों वाली 


ओर; गांधीजी की. उक्त प्रणाली के नाम पर भ 


॥ || 


भी चुप रहै या दवे-दवे बोलते रहे, मगर जब केरल में ब 
वाली कम्युनिष्ट सरकार ने भी वही किया और सरेआम 


नियंत्रण. हे । यदि शिक्षा पर सरकार का अ्रथवा पार्टी का 


भी सच है कि भारत के दूसरे राज्यों में उसी मात्रा में 
पर संनिकशाही का नियंत्रण है ।- « .- - “में मानता हूँ. 


जायगा । आज के प्रतिनिधि-मूलक लोकतंत्र में जनता 
ऊपर आये खतरें को टालने के लिए पाँच वष तक 


` श्री मजूमदार के उपयु क्क कथन से इन सच्चाइयों का 
पता चलता है: ( १ ) केरल-सरकार के विरुद्ध जनान्दोलन 
का प्रमुख कारण उसका शिक्षा-विधेयक ही था, जिसके द्वारा 
। उसने शिक्षा को अपने शासन का साधन-जेसा बना लिया था । 
(२) शक्ता को शासन के साधन के तोर पर सारे देश में 
काँग्रेसी सरकारे भी, केरल की कम्युनिष्ट सरकार की ही तरह, 
' जारी किए हुए हैं और इसके लिए अपने विभिन्न राज्यों में 
उनके वेसे ही विधेयक हैं। (३) भारत का संविधान ही 
ऐसा है कि उसके अनुसार चेसे विधेयक बनाए जाते हैं। 
| (४) कॉग्रेसियों ने केवल केरल में ही कम्युनिष्टों द्वारा जारी 
| किए गए वैसे शिक्ता-विधेयक के विरुद्ध आन्दोलन किया और 
| | द्रक्री राज्यों में वेसे ही विधेयकों के जारी होने के बावजूद 
उसके विरुद्ध वे कोई आन्दोलन जारी करने नहीं जा रहे हैं, 
। कयोक्रि वहाँ उनके दल की सरकारें हैं। (५ ) अतः, वह 
- सारा आन्दोलन कम्युनिष्टों से सत्ता छीन लेने का ही था, 
` तकि उस शिक्षा-विधेयक को समाप्त करने का । 
अपने पॉचवे तक के प्रमाण में' सें यह कह सकता 
` ६ कि केरल पर राष्ट्रपति-शासन. के जारी होते ही वहाँ 
के वे सारे आन्दोलन. समाप्त हो गए और न तो फिर उक्क 
शजा-विधियक की कहीं शिकायत ही हो रही हे ऑर न 
“राज्या में. शिचा पर वेसो ही शासन चलानेवाली 
` काँग्रेती सरकारें के विरुद्ध: कोई आन्दोलन । शिक्षा पर 
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श्रीनगर में उन्होंने क 


यह सारा तय होकर आता है और 


“भी विरोधी हें कि तहीं। यंदि हम स 
तो, होंगे, तभी शिक्षा के सरकारीकरण के विरुद ६ 


उसका 
हमार लिए तो सब ऊपर से 
कर्‌ आता हे कि क्या पढ़ाना, कितना पढ़ाना। र 


हफ्ते 
घंटे अंगरेजी, बारह घंटे गणित, नो घंटे इतिह र 


९ 
भूगोल _ 
आखिर उसी के नुता त 
परीक्षार्थियों की परीक्षा भी लेनी होती हे ! शिक्षण मत्री ३ 


बात करते हुए मने कहा था """ एक विद्यार्थी वारह सात के 
उम्र में आपके पास आया, साल भर आपके पासं पा श्र 
तेरह साल का बना, तो वह पास ही है। अगर वह यार 
सालं का हुआ होता ; तब फेल होता | लेकिन वह बढ़ रः 
उसका दिमाग बढ़ गया, हड़ियों, जिस्म मजबूत हुआ, इस 
हालत में परीक्षा क्या लेनी है ?” शायद, किताब हुलवाने वाले 
रीक्षा पर व्यंग्य करते हुए ही उन्होंने वहाँ यह भी कहा 
“फलानी किताब अच्छी दे तो पढ़ो, लेकिन उसका गेम क्यों 
| उठाते हो ?” और, पाठ्यक्रमों के मौजूदा बन्धन का मजाक 
उड़ाते हुए कहा : “शुरू में “ब' और आखिर में स! तो 
“बस” हो गया |”? 
असल बात तो यह है कि सत्तावादी भावना से सरकार 
जब सारे उत्पादंन-वितरण ओर. व्यवहार-व्यापारों के साधनों 
पर अपना कब्जा कर लेना चाहती है, ओर उसके ग्रनुसार यह 
भी चाहने लगती है कि देश के निवासी लाचार होकर श्रपणे 
जीवन के सभी साधनों के विषय में सरकार र उसके दल |. 
को ही मालिक मानकर निहोरा करते रहें, ताकि उपेम || 
` अपदस्थ न होना पडे ; तो इसके लिए उपे अपने अधीन वा | 
हुए उन सभी उद्योगों, व्यापारी और व्यवहारी को चाने कें. | 
लिए नौकर, ओहदेदार, दरवारी आदि चाहिएँ दी) री, 
इनः नौकरःचाकर-द्रवारियों .को अपने लायक वा न 
के लिए, सरकार को शिक्षा ओर शिचा के साहित्यादि सी | 
'पर अपना अधिकार तों बनाए ही रखना पड़ेंगा। अ हे ; 
पर सरकारी आधिपत्य, उस सरकार के सवेसत्तावादी 
भावना को ही प्रकट करता है। केरल हो या कहीं [ 
जहाँ-कहीं शिक्ञा पर सरकारी इस्तचेप का विरोध प ; 
वहाँ यह भी सोच लेना चाहिए. कि हम मूलतः / विपी 


सही होगा, ओर तब हमारा आन्दोलन कवर 
होकर देशव्यापी, और विखव्यापी भी होगा! 


इस घटना का संवध स्थानीय दो' प्रकाशकों ओर मेरे एक 
स्थानीय मित्र से है । मित्र हाल ही में कान्टिनेन्ट की यात्रा 
३ लोटे हैं और यात्रा के दौरान में ही उन्होंने कई कहानियों 
क्लच और कविताएँ लिखी दै । इन रचनाओं से एक कविता- 
क और एक कथा-स्केच-संग्रह बनता है । मित्र महोदय 
क्रमशः दोनों प्रकाशकों के पास गए । प्रकाशक “अ' देश के 
प्रसिद्द पुस्तक-व्यवसायि यो में हैं । होने. पाण्डुलिपिर्याँ 
बिना ही कहा--'हम तो नए लेखकों को नहीं छापते.। हमारे 
यहाँ सात प्रयोगवादी कवि ओर आलोचक, पाँच प्रगतिवादी 
' उपन्यासकार और दस पुराने लेखक बुक्ड हे । हमें इन लोगों 
की करिताबो से. ही -फुरसत नहीं ईमलती। आप, किसी नए 


रायल्टी पर । 
| प्रकाशक 'ब? नए प्रकाशक . हैं, साठ-सत्तर हजार की पूजी 
| से “साहित्य-व्यवसाय” शुरू किया 
| ` तिपियो को उँगलियों से मरोडते हुए बोलै---“भाई, आप नए 
`. लेखक हैं, हम : नए प्रकाशक | दोनों में पटरी नहीं बेठेगी | 
बाजार में न हमारी साख. हे, न आपकी । फिर काम केसे 
बलेगा ! हम तो भाई जान, अभी पाँच साल तक सिफ बड़े 
तेलको को छापेंगे | आप किसी जमे हुए प्रकाशक के पास, 
| नाइए। शायद, पाच-सात परसेन्टः"-` ` ५०००? 
' | ` मित्र महोदय, पाण्डुलिपिर्यो का बण्डल दबाए, कॉफी 
| “उस में मेले । पूरी कथा सुनने पर मेने कहा-- “स्केच 


IE: 
i नाः ओर कावेता करना कुछ साल तक बन्द रक्खो, और, म 


पि 
| "न्यास लिखो, चार-चार सौ पेज से उपन्यास ! और 
0 (8 मकाशन की व्यवस्था मे कर दंगा।2 | : 
. ` गने उन्हे सच्ची 
पेमा 
बालम सेक स्थिति वाकई, ऐसी है कि “मेरे सपनो में आना 
"असती किताओं 


९ बडी आस 
ह [नी से खप जाती हैं 


और कविताएँ; चाहे : वे 
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प्रकासन चार नर लेखक 
ई 


श्री राजकमल चौधरी | Eu 


प्रकाशक के पास जाइए-। शायद, पाच-सात परपेरट ' 


। बड़ी बेरहमी से-पाण्डु-. 


` ईमानदार नए लेखकों के सामने प्रकाशन की “भीषण कठि 


चैते, यह भी सच है कि हिन्दी के अधिकतर पाठक अभी 
किताबें खरीदने का अभ्यास नहीं लगा पाए हे (किता 
तो सरकारी संस्थाएं खरीदती हैं, या पुस्तकालय-वाचना 
ओर, ये संस्थाएं भी यशभ्राप्त लेखकों की. 

खरीदती है. र ; 


सलाह ही दी थी। हिन्दी-साहित्य की | 


बशत उन्हें “उपन्यास? की संज्ञा दी गई... 


पाता है । प्रकाशित कर सके इसके लिए कुछ अडर-ग्राउण्ड 
तरीके अवश्य हैं, जेसे-- 9 

(१) पुस्तक अपने पैसों से छपवा कर, प्रकाशक के स्थान 
पर किसी नामी-गिरामी प्रकाशन-सँस्था का नाम देना ; और. 
उक्त नामी-गिरामी प्रकाशन-संस्था को सत्तर-पचहत्तर प्रतिशत | 
कमीशन देकर किताबें बिकवाना । रन 

(२) किसी प्रकाशक;के लिए प्रोढ-साहित्य, बाल-साहित्य | 
आर कोस की किताबें लिखना और इसके साथ ही अपनी 
एकाध साहित्यिक पुस्तक भी प्रकाशित करा लेना । न 

(३) किसी साहित्यप्रेमी” उद्योगपति, व्यवसायी कें | 
नाम पुस्तक समर्पित करना या भूमिका में उसके प्रतिं संललित ' 
भाषा में आभार-स्वीकार - करके, उसके द्वारा मिले रुपयों से . 
पुस्तक छापना । 

(४) कोई “साहित्यिक-सहयोग?-संस्था स्थापित करना 
ओर संस्था के नाम “पर चन्दा उगाहः कर, अपनी पुस्तक 
प्रकाशित करना । आदि-आदि । प 

दिल्ली, कलकत्ता, प्रग्राग, पटना आदि. नगरों में तो 
तेजस्वी नए लेखकों ने कई और भी - तरीकों का. ईजाद किया 
हे, मगर इन इजादों से कोई सही नतीजा नहीं निकलता है। 
समस्या वहीं-की-वहीं रह. जाती दै कि नए लेखकों के सामने, 


RS Of rr ७-४ 


नांइयाँ हैं ॥ प्रकाशक लेखक का नाम पहले देखते हैं, क्योंकि 
पाठक भी लेखक का नाम देखकर ही किताबें खरीदते 


इसीलिए ५ नए. लेखक क्या करें ! | 


सामने प्रकाशन की यह विचित्र समस्या या 


: स्वयं ही प्रकाशित करनी पढ़ी थीं। बायरन ही नहीं शेली 
केन्स, जार्ज इलिएट, जेन आस्टीन और बनड शॉ को भी 
ऐसा ही करना पड़ा हे । बालक ऑर चेख़ब ओर इब्सन 
ओर तोल्सतोय जैसे लेखकों को भी आरम्भ में तिरस्कार और 
` अपमान ही सहना पड़ा --लेकिन, ग्रह सब केवल सान्त्वना 
बातें हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, अमरीका ओर ऐसे ही सभी देशों 
जहाँ साहित्य को उचित स्थान ओर सम्मान प्राप्त है, आज 
खक को; चाहे वह नया हो. या पुराना, चाहे उसने सौ 
बे लिखी हों या एक ही लिखी हो; तिरस्कार, अपमान, 
अनादर या फ़ाकाकशी, कुछ भी सहना पड़ता है । 


स्ट, 


निर्धारण होता है ओर हर सही - कृति को सही प्रचार ओर 


[ON 


ए-से-नया लेखक अगर कोई पुस्तक लिखता है, तो बह 
पहले “पब्लिशसं-गाइड?, “बुक-गाइड-जसी रेफरेन्स की पुस्तका 


वर्षय की किताबें प्रकाशित करते हैं, जेसी उसने लिखी है । 
पहली नजर में देखने पर ही किताब विचारणीय लगती 
"प्रकाशक उसकी कई पाण्डुलिपियाँ तैयार करके उस 
अपने विशेषज्ञों के. पास भेज देता है ओर फिर, 
के निणयों पर विचार करता हे । इस तरह कई टेक- 


के पाठकों में लोकप्रिय हो सक्रेगी, कितने अरसे तक 
अधिक-से-अधिक रह सकेगी, इसका वितरण 
[ से .किया. जाएगा, आदि-आदि, पुस्तक 
जाती है--और, इन सारी बातों में अधिक-से 
सह दिन का समय लगता है। र 


ली बगल में दबाए इस दरवाजे. से उस दरवाजे 
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स्वीकार करने में यह बात कोई भी महत्वं 


-रहते हैं, और अन्त में थककर या तो और थन्धा ... 


पुसतक 
अखितियार कर लेते है या दस रुपये फॉम पन्द्रह रुप 
पर कुशवाहाकान्तीय स्टाइल में न्यूजप्रिट-साहित्य 
शुरू कर देते हें । मेरे कश्‌ ऐसे मत्र इसी शहर 
जिनकी रोटी-रोजी इस कूडा-लिटरेचर के बल पर्‌ 
है, और बढ़े मजे से चलती हे । इन्हीं मित्रो में ते कने 
कभी पॉल वेलरी ओर आथर रिम्बो की कविताओं का 
सुन्द्रतम अनुवाद किया था; ओर दूसरा इतनी ग्रच्छी ` 
कहानियाँ लिखता था कि महारथी साहित्यको को इरान 
छिन जाने का भय होने लगा था । मगर, कोई भी लेखक 
चन्द्‌ पल्-पत्रिकाओं से कभी-कभार संयोग से मिल गए हुए . 
ऑनरेरियम के बल पर जीवित नहीं रह सकता | 


ये पे" 
लिखना 
में हैं, 


है.) 


प्रकाशन की समस्या से ऊबकर कर श्रेष्ठ, मगर, ता 
लेखकों ने स्वयं की प्रकाशन-संस्थाए कायम कर ली हैं. और 
लेखक के बदले प्रकाशक बन वेठे हैं आर. रचनाएँ लिख 
बदले पुस्तक-विक्रे ताओं को प्र म-पत्र लिखते हैं। बहस यह 
नहीं है कि लेखक का पेशा श्रेष्ठ है या प्रकाशक का पेशा- | 
पेशे दोनों ही अपने स्थान पर श्रेष्ट और सम्मानजनक हैं-- 
बहस की बात यह है कि लेखक अपना पेशा बदल कर 
प्रकाशक बन जाए, यह साहित्य ओर साहित्यजीवी सा 
प्रेमी समाज के लिए हीनता ओर दुर्भाग्य की बात है! 


नए लेखकों की बात तो दूर, कई पुराने लेखक भी (जिने 
पास प्रकाशन-संबंघी कोई समस्या नहीं हैं; आर वे इतना 
सुयश अर्जित. कर चुके हैं. कि विष-वमन भी करें तो पा 
समाज उसे अमत मानकर ही पी जाएगा ! ) स्वयं प्रकाशक 
बन बेठे और - सेठों-व्यवसाइयों से हजारहजार र | 
लैकर अपनी नई-पुरानी किताबें छापने लगे ह नए नए वा 
देकर; एक ही रचना के कई-कई शीर्षक बदलकर ती. 
छे एक ही पुस्तक की सामग्री को कई पुस्तकों न 
स्थायी ग्राहकत्त्व को रसीदें बेचकर अपने पुरा बह प. 
नया चेहरा लगा बैठे हैं । ऐसे या किसी प्रकार के पा 
प्रकाशक! से सुझे कोई शिकायत नहीं है। तेह 
पुस्तके लिखना भी अगर व्यवसाय ही 
व्यवसाय करें या प्रकाशन-व्यवसाय, 
लेकिन, लेखन अगर व्यवसाय नहीं ग्यवसा ही 
ऊँची चीज है, तब मुझे, व्यक्तिगत रु ही ; 


( शेष १2 


ह. ह म 


| ओर असंगति को प्रकट करने पर हमें दुःख है । 


श्रीयुत सम्पादक, पुस्तक जगत, पटना--४ | 
मान्य महोदय, 


“पुस्तक जगत” के सितम्बर ५६ के अंक में हमारा 
| हिन्दी टाइप : नाम और नाप” शीर्षक लेख आपकी टिप्पणी 
| कसाथ छुपा है। टिप्पणी में मात्राओं का रूपान्तर कर स्थान 
| की बचत करने के लिए सुझाव माँगे गये हैं। इस लेख के 
| सांधयह टिप्पणी न गयी होती तो अच्छा होता । हिन्दी 
टाइप को प्रयोग में लानेवालै अधिकांश लोगों की यह धारणा 

है कि ऊपर-नीचे की मात्रा हटाकर स्थान की बचत की जा 
| सकती दे। यह घारणा आमक है। उक्त लेख में भी इस बात 
| का स्पष्ट उल्लेख है कि “यदि मात्राएँ न हों तो भी एक लाइन 
: को दूसरी लाइन से अलग-अलग पढ़ने के लिए बीच में छूंटा 
डया. स्थान अनिवाय हे तथा दो लाइनों के बीच में कम-से- 
म उतनी ही जगह छूटी रहनी चाहिये. जितनी कि मात्राहीन 
अन्तर की शिरोरेखा से नीचे तक की लम्बाई?” अर्थात ऊपर 
ह की मात्राओं का स्वरूप बदलकर स्थान की बचत नहीं 
न की जा सकती. है । ऊपर-नीचे की. मात्राएँ हटा, देने 


कि 
* दो लाइनों को अलग करने लिए बीच में उतना स्थान 
* हालत में छोड़ना ही पड़ेगा तथा मात्राएं जो ऊपर-नीचे 


पह जो 
द व घेरेंगी वह अलग से । केत्रल इतना ही नहीं 
यकी निगाह लाइन पर ऊपर-नीचे की मात्राओं के 
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हिन्द ठाडप 8 नाम ब्क्रोर नाच 
एक श्रमननवारक पत्र 


|. [गत विशेषांक में इन माननीय ओर विद्वान पत्र-लेखक श्री सत्येन्द्र कमार जी ग का 
पः शीषक निबंध थ्रा। इनक पूव, गत ११व अंक स मुद्रण : अक्षर-समस्या! 
प्रा आदि को अगल-बगल में रखकर फेस? के अनुसार “बाडी? 
` क्कश्री शभेन्दुजी के पक्ष-विपक्ष म कुछ विचार और ग्राते। यद्यपि श्री गुत्त जी के 


कोई वैसे विचार नहीं थे, फिर भी, उक्त निबंध पर टिप्पणी देते हुए हमने वेसे विचार प्रकट कर दिए । इस अनौचित्य. 


का 
; । परिणाम जो आप चाहते हैं उसका ठीक उलटा होगा यानी. 
EN किसी भी रूप में अगल-बगल में लगा दी जायंगी - 


: पक्कि क शब्दों को पढ़ती हुई आगे बढ़ती दै ।. 2 
तथा Re विदेशी भाषाओं में साधारण लिखावट में | 


हिन्दी टाइप : नाम ग्रोर | 
शीपक निबंध सं श्री शुभेन्द जीने 
को छोटा करने पर एक विचार दिया था । हम चाहते थे 


RS क 


उक्त निबंध में मात्राओं के विषय में 


{YR 


“संपादक ] | 


“थक 


>५ कज, 


छोटे अनर ) इस तथ्य को पक्की तरह सिद्ध कर चुके हैं कि 
पंक्ति को पढ्ने के लिये अक्तरों का पंक्ति के ऊपर-नीचे कुछ-न 
कुछ शोशा निकला हुआ होना ही चाहिये और इसी समस्या 
का निराकरण करने के लिए रोमन लिपि में कैपिटल अक्षरों 
के अतिरिक्त साधारण व्यवहार में लाने के लिए छोटे अक्तरों 
का निर्माण करना पड़ा । 


So 
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यदि इन ज्वलन्त उदाहरणों से भी आपकी यह धारणा 
कि.ऊपर-नीचे की मात्राओं का स्वरूप बदलकर स्थान की. 
बचेत हो सकती है, न बदली हो तो आप नीचे लिखा-साधारण- 
सा प्रयोग करके आज़मा लें । “ 


८2९८१४८ 
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पेड में. से दो सीधा कटा हुआ सांदा कागज ले लेवें ओर 


को पढ़ने की चेष्टा करे । फिर आपको यह तथ्य स्वयं 
हो जायगा ओर किसी तकना की जरूरत न रहेगी । . | 


मेरे छोटे से उक्त लेख-में इसी भ्रामक धारणा 


उक्त टिपप्णी से उक्त लेख की उद्‌देश्य-सिद्धि 
बाधा पड़ी दे सो तो है ही, उसके अतिरिक्त ऊपर 


कर सकते हैं। यदि आप इस पत्र में बताया गया प्रयोग 
( एक्सपेरिमेंट ) कर चुके ह तो आप स्वयं महसूस करेगे कि 
आपकी उक्क टिप्पणी के कारण नागरी लिपि के सुधार के लिए 
तत्पर उत्साही व्यक्तियों की विचारधारा कितनी अनथकारी 
दिशा की ओर प्रेरित हो सकती है । 


( पृष्ठ 9 का शेष ) ५ 
नहीं लगता हे कि कोई नया या पुराना लेखक स्वय प्रकाशक 
बन जाए । ! > 


और, अब तो हिन्दी-साहित्य का आरम्भिक युग भी नहीं 


| दे जबकि लेखक यह शिकायत कर सकता था कि प्रकाशक 


मुझे चूसते हे, शोषण करते हे । हर प्रकाशक के पास रायल्टी 
ओर कॉपीराइट के ,निश्चित नियम हैं, उसूल हैं। ओर 
। प्रकाशक भी गिने-चुने नहीं हे, बहुसंख्यक हैं । 


किन्तु; इतनी बातों के बाद भी बात साफ नहीं होती कि: 


नया लेखक क्या करे | क्‍या वह आथर रिम्बो की तरह 


कविता-सर्जना छोड़ दे और किसी . रेस्तराँ-बार में वेयरा हो 


जाए! क्या वह हिन्दी के चन्द “पुराने? ओर “महान? लेखकों 
' का अनुकरण करते हुए स्वयं अपना प्रकाशन-प्रतिष्ठान कायम 
` करे ओर भारी कीमत पर नकली माल पाठक्रो पर लादता रहे? 
। दोषं. दरअसल  साहित्य-सजन के मुख्य तीनों अंगों 

यी लेखक पाठक ओर प्रकाशक ; का दै, ओर साहित्य के उचित 


येह भाष 


साहित्यिक हैं, रवीन्द्रनाथ ठाकर । 
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॥ 
ह पुस्तकों की संख्या . 
. ` क्या त्राण जानते हे कि हर वर्ष संसार में कितनी नई पुस्तके प्रकाशित होती हैं १ एक अध्ययन कद्रु 
हर देश मे कुल मिलाकर दाढे लाख नई पुस्तकें हर व प्रकाशित होती हैं। इन पुस्तकों की कुल “* | 
प्रतियाँ निकलती हे । इन पुस्तकों में से नब्बे प्रतिशत पुस्तके संसार की छह प्रमुख माषाओं मै प्रकाशित होती. 
ये हैं: अंग्रेजी, जर्मन प्रच, रूसी, जापानी तथा चोनी। 
री इस प्रकाशन-संख्या का यह फल है कि संसार के प्रायः सब ही साहित्य संबंधी क्रन्तरराष्ट्रीय 
छह भाषात्रों की कृतयो में वट जाते हैं। इस सिलसिले में आपको यह जानकर आएक होगा छ गा 
नोबल पुरस्कार का सम्बन्ध है, आज तक एक ही एशियाई साहित्यिक यह पुरस्कार प्राप्त कर सक 
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अतएव आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि श्र 
पुस्तक जगत” में विकल प्रकाशित कर दे 
के साथ । 


प इस्‌ पे 
अपने विचार पी 


आपका ॥ 


कय 
प्रचार-प्रसार-विकास के लिए इन तीनों को अपनी आस्न 
ओर व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार लाना होगा । 


नए लेखकों को चाहिए कि वे जनरुचि को ध्यान में र 
कर ओर साहित्य को निजी सीमाओं का ध्यान रखकर हि 
ओर सिफ़ “कच्चा माल! ही प्रकाशर्को-पाठकों के सामने पेश 
नहीं करें ! 

प्रकाशकों को. चाहिए कि वे “नाम” पर ही न जाँ, 
पुस्तक की वस्तु को परखें, स्वयं नहीं परख सके तो श्रनुमवी 
ओर विशेषज्ञों की एक समिति बनाएँ, जो समिति उन्हे पाइ 
लिपियों के संबंध में सही राय दे सके ; ओर वे नए लेखन 
की पुस्तकों को अधिक विज्ञापन-प्रचार दें, ताकि उन्हे प 
संमाज में समुचित स्वागत मिल सके । 

आर, पाठक के पास अगर सही वस्तु, सही रुप में पेश 
की जाएगी -वे इसका स्वागत-सत्कार अवश्य ही करेंगे ग्र 
करते आए हैं । 


परस्कार ह “| |. 


व्शा च्या 
७ धर्मयुग की खपत का अनुमान हे कि 

¢ ५०० प्रतियाँ प्रति सप्ताह पढ़ी जाती हैं । 

७ पुस्तक के कुछ खरीदारों में कभी-कभी एक विचित्र 


आदत पाई गई है । किताब खरीदते समय वे पुस्तकों को 
पूधिकर देखते 
अच्छी लगती है । 

"७ अमेरिका की सरकार ने बच्चों की देख-रेख पर एक 
| पुस्तिका प्रकाशित की थी । वह इतनी जनप्रिय हुई कि थोडे 
ही दिनों में उसंकी २,३०,००,००० प्रतियाँ बिक गई! । 


भटा” कहा जाता था । उसके बाद तो हर तरह के 
समाचारपत्रो को गजट कहा जाने लगा। 


240. के इशारों पर ही टेलिग्राफ के सारे अजर फिर उसने माल की गारंटी देनी शुरू की 
जोखिम भी मेलने लगा । तब १६८८ इस्वी 


'ह। इसे मोस-कोड कहते हते हैं ।' सेमुएल मोस ने उलि- ` 
नाम भी बीमा कम्पनी” बनी । 


। नये कागज की सोधी गन्ध उन्हें बड़ी ' 


७ योरप में वर्ष के पहले महीने को जनवरी कहा जाता | 
ह । यह जनवरी शब्द “जनुस?? नामक रोमन देवता के ना 


। इस देवता के दो सिर थे । एक सिर से यह सामने 
ओर देखता था, दूसरे से पीछे की अ र्‌। 


स्यरस को पुस्तकों में “डान-क्विकजोट'' सबसे 
महान ग्रन्थ माना जाता है। सबसे पहले यह ग्रन्थ स्पेनिश 
भाषा में लिखा गया। लेखक थे मिगुएल द्‌ सर्वेन्टेस सावेद्रा । 
सन्‌ १६०५ में इसका सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था । 

° ढील-डोल: में पुरुष स्त्री से बड़ा होता है। पुरुष कें | 
दाथ ओर पंजे भी खिर्या से बड़े होते हें; लेकिन. छ्लियों के हाथ 
ओर पंजे भी उतने ही ज्ञमताशाली तथा कार्यकर होते हैं... 
जितने पुरुषों कें । स्त्रियों का सिर पुरुषों की अपेक्ता छोटा 
होता हे । इसे देखकर लोगों ने धारणा बनाली है कि स्त्रियों. 


दूकान पर उन्हे. काफी पीने को तो मिलती ही थी 
बहुत-सी जहाजों की सूचनाएं भी प्राप्त हो जाया 


उसके बाद लायड अपने ग्राहकों की सहायता के २ 


उनके आणने-जानेवाले माल का कागज-पत्र 


Li; 


७ अन्ये लोग जिन : 


र १६५६ के नये आकर्ण | उत्तरपदेशीय सरकार 57 ८७ च १६५६ के नये आकषण 


५. तीसरा सप्तक सम्पादक “ज्ञेय? 
` (तार सप्तक ओर दूसरा सप्तक की परम्परा 
में नया संकलन ) 
' २, कलुप्रिया : धर्मवीर्‌ भारती . 
200 ( नवीन काव्य-रूपक ) 
३, सात गीत वर्ष : धर्मवीर भारती 
` ` ` ( नवीनतम कविताओं का संकलन ) 
४. अरी ओ करुणा प्रभामय “ज्ञेय? 
(१६४६ से १६५८ तक की कविताओं का 
" संकलन ) 
५ दीप जले शंख बजे: कन्हेयालाल मिश्र प्रभाकर _ 
,,. (लघुता के अणु में महत्ता के विराट का 
` प्रदशन करनेवाले प्रकाश तथा जागरण से 
` पूर्ण पच्चीस संस्मरण ) . 
, शतरंज के मोहरे: श्रमतलाल नागर 
(सवां डेढ सौ वर्ष पहले की अवध की नवावी 


{oo 


००० 


~ 


००० 


४९५ 


४००० 


३ ००० 


oS 


शर ईस्ट इंडिया कम्पनी की नीति से 
। उत्पन्न गद्र की पृष्ठभूमि पर आधारित 
 - ऐतिहासिक उपन्यास ) . ६००० 


। ७ आनु-ज्ञण : प्रभाकर मांचवे 

. (१६३२ से १६५८ के बीच लिखी हजारों 
। पक्कियो से यह संकलन तैयार किया गया है ) 
कालिदास के सुभाषित : भगवतशरण उपाध्याय 
(भारतीय भाषाओं में महाकाव कालिदास की 


पहली पुस्तक ) 
गुन्नाही का देवता : घमंवीर भारती 
खक का बहुपाठेत एन बहुप्रशंसित उपन्यास । 
ध्यमवर्गीय जीवन की एक अत्यन्त करुण कथा । | 
44 से 
बनी : , कर्तार सिंह दुग्गल 0? 
के मजे हुए रूपक-लेखक श्री दुग्गल के 
आठ एकांकी नाटकों का संग्रह) 
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सूयो को विशद व्याख्या , करने वाली / . २४; 


5 Yroo 


२२. भारतीय ज्योतिष ः - नेमिचन्दः ज्योतिषाचा ६/९१ 

२३, वेदिक साहित्य , रामगोविन्द त्रिवेदी ९ 
ध्वनि और संगीत : ललितकिशोर सिंह ४” | 

२५. क्या में अन्दर आ सकता हूँ? : री ३% | 


चवे संस्क्ररण मे. अभी-अभी मुद्रित हुआ है ) ४००० | | 


२:५०. 


उत्तरप्रदेशीय सरकार द्वारा 
महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
१. कालिदास का भारत ( भाग १-२ ) 


२. खराडहरों का वैभव : सुनिकान्त स 
३. खोज की पगडंडियाँ : 0. 
_४. चौलुक्य कुमारपाल :  लदमौशेकर ब्यास 
५, शेरो शाइरी : अयोध्याप्रसाद्‌ गोयलीय „| 
६. शेरो सुखन (पाँच भाग) अयोध्याप्रसाद्‌ गोयलीय २ 
७, मिलन यामिनी हरिवंशराय बच्चन १ 
८. वद्ध मान (महाकाव्य) अनप शर्मा ६... | || 
&. धूप के धान गिरिजाकुमार माधुर ३... | |. 


, पहला कहानीकार : 
, संघर्ष के बाद: 


नी 
° 


रावी २,५० || 
विष्णु प्रभाकर ३.०० 


ee] 
=D 


१२. कुछ मोती कुछ सीप : ` अयोध्याप्रसाद गोयलीय २५५ | | | 
१३. संस्कारों की राह: ˆ राधाकृष्ण प्रसाद्‌ ३५० || 
१४, संस्मरण : बनारसीदास चतुर्वेदी २०० | || 

१५, रेखाचित्र: . 7, 03800 

६. हमारे आराध्य : 25» त. 

१७. रजत रश्मिः डा? रामकुमार वर्मा १:५० | | | 

१८: और खाई बढ़ती गई : . भारतभूषण अग्रवात २७ | + | 

१६. पचपन का फेर: . विमला लूथरा १०० | || 

२०. शरत्‌ के नारी पात्र : डा० रामस्वरूप चतुवेदी-४५९ | 


5s संस्कृत साहित्य में आयुवद्‌ : अनि देव विद्यालकाए ३११९ 


“२६८ द्विवेदी पत्रावली बैजनाथ सिंह विनोद ९४ | 


. संस्कृत का भाषा-शास्रीय अध्ययन ;, 
डा० भोलाशंकर व्याप £ 


१ र 
माटी हो गई सोना : कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 


२; “बाजे पायलिया के घुघरू : ' 
कन्हैयालाल मिश्र परमा 


३०, प्राचीन, भारत के प्रसाधन त्रि देवं । 


वा रा एसी-* 


पाटल? बंद हो गया ! 
। र. हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा दै । 
`  आरवन्तिका' बंद हो गई !! 
ओर, संपूणा उत्तर-भारत के खुन में हिन्दी बह रही है। 

(नया समाज” अब नहीं निकलेगा !!! 

धीर, भारत की आबादी के बीस करोड़ लोग हिन्दी बोलते हें । 

' ग्राखिर यह विरोध क्यों ? क्या प्रतिभा की इन खुराकों 
का बन्द हो जाना हिन्दी के उज्ज्वल भविष्य का द्योतक दै! 
क्या हमारे ज्ञान-विज्ञान के इन कोषों का यूँ बिखर जाना 
हिन्दी के लिए साधक है? क्या हमारे लेखकों, कवियों की 
| प्रनुभूतियो के इन अभिव्यक्लि-साधनों के इसी तरह बराबर 
। बंद होते जाने में भारत की राष्ट्रभाषा का अहित नहीं है? 


। हे “ हिमायतिर्यो की नजरें इधर क्यों नहीं सुडतीं ? 


और, खासकर यह युग गलेबाजी को कतई पसंद नहीं करता । 


“बार थाइ भी चुका हे । इसलिए वह ठोस काम चाहता है, इर 


आशय कभी नहीं है कि हर काम करनेवाले की पीठ पर एक 


श हिम्मतवर थे और उनके समकालीन वैसे ही कर्मठ । 
रुप 


Ly 
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चंगा नहीं करता ।. वह. दवा बताता है, नुस्खा लिखता है 


हिन्दी-प्रचारक इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं देते ? राष्ट्रभाषा के 

राष्ट्रभाषा का प्रचार कहीं भी गलेबाजी से नहीं हुआ है। - 
यह युग चिल्लाहरों की ताकत को पहचानता है और कई 
प्रयास को वह प्रत्यक्षीकृत चाहता है और चाहता है कि काम करके भेज सकते हैं, लेकिन निस्संदेह ये पोस्टकार्ड- 


| अधिक हो; शोर कम । कम इसलिए कि बिना शोर किए . 
हिम्मत कहाँ से आएगी, ढाढ़स केसे बंधेगा ? ओर, इसका यह : 


` “दे बधानेवाला हो ।: आशय, दरअसल, यह है कि प्रत्येक ' 
८. तौ व्यक्ति के साथ एक हिम्मत दिलानेवाला रहे, बशर्त कि. 
' खद हिम्मतवर हो । भारतेन्दु और महावीर प्रसाद द्विवेदी . 
पर “एक बूंद मुखर हो उठी है--मौन नहीं हो 
खडीबोली-जेसी एक बोली-विशेष का आज हिन्दी के थह ग्लानि को बात नहीं है कि हम दस 


भारत की राष्ट्रभाषा होना, निस्संदेह, उन्हीं के उत्साह | 


जाते हे, भागने लगते हैं। उनके डर को मिटाने के लिए, 
उनमें स्वागतात्मकता लाने के लिए इन रोगों की चिकित्सा 
अनिवाय है और इसमें शक की कोई गु'जाइश नहीं कि 
चिकित्सा के बाद हिन्दी ही स्वस्थ होकर उन घरों में आएगी- | 
जाएगी ; उठेगी-बैठेगी ; रोएगी-हंतेगी । लेकिन यह इलाज | 
गलेबाजी से नहीं होगा । कोई भी डाक्टर रोगी को चिल्लॉकर्‌ 


ओर इसी तरह इलाज करता है । जरूरत पड़ने पर वह पीठ 
भी संहलाता है. और ऑपरेशन की छुरी भी चलाता हे । 
अगर वास्तव में, हिन्दी कों ऑपरेशन की जरूरत पड गई हे 
ओर उस ऑपरेशन में हिन्दी से अधिक अगर भारत का | 
कल्याण संपृक्त हो तो छुरी चला दी जाय ताकि सवाद्‌ निकल | 
जाय और हिन्दी भली-चंगी होकर . स्वस्थतर विचारों को 
म॑ देने लगे । ES 
इतनी. विचिकित्सा इसलिए अपेक्षित थी कि किसी भी प्रचार | 

के लिए पत्र-पत्रिकाएँ अनिवाये' हैं । पाठकों और लेखकः ` 
विचारको की खाई को पाटनेवाली ये पत्र-पत्रिकाए ही हैं 
हम अपने विचारों को पोस्टकाड ओरं लिफाफे पर 
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पत्तक-जात 
प्रदान का जरिया हे अनुभूतियो के अभिव्यक्तीकरण का सशक्त ७४८ ३६ ४६ 4० कुर कट 32 इकार जरा? जि Er व ही 


साधन है । विचारों और अनुभूतियों की विराठता और | राजस्थान खाढ़ी संघ का है 
व्यापकता हीं वस्तुतः किसी को राष्ट्रभाषा बना देती है और ॥ मासिक मुखपत्र ५ 
उन गुणों का अभाव ही उसे फिर पनपने नहीं देता । ३ न्न स शृ | | 
और, पुस्तकें उन्हीं विचारानुभूतियों की थभिव्यक्क के सशक्त : राजस्थान खादी पत्रिका । 
साधन (भाषा) का लिखित रूप हैं। मोखिक्र भाषा का, भर | दारी मो बोगं पीच ॥ 
। ही वायुमण्डल में अस्तित्व अलुएण रहे, लेकिन भाषा के | दानो के विचा र्‌ अधिकारी ; 
लिखित रूप का ही आयन्त प्रचार-प्रसार होता है, उसी में |» रण लेख . 
स्थायित्व होता है, उसी में चिन्तन के जगने-जगाने की अदम्य | खादी-आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी १ 
| शक्ति रहती है और भावों को सर्वप्रथम चित्रित करने का डु तथा अन्य सांख्यिकी परिशिष्ट आदि। | 
लित उत्साह भी भाषा के उसी रूप का स्वभाव हे । और, |; प्रधान सम्पादक :--- | 
के उसी रूप की विभिन्न विशेषताओं के समन्वय का |$ श्री जवाहरलाल जेन ir 

पुस्तक है, जो विचार।नुभूतियों को अपने में सँजोए स HE 

रखती है । तात्पर्यं यह कि भारत की राष्ट्रभाषा के प्रचार में || वार्षिक मूल्य ३) । 

नदी-पुर्तकों का प्रसार-प्रचार भी आवश्यक है । पुस्तकें व एक प्रति ।) आने i 
[लयों.के लिए भाड-फानूस ही नहीं हें, साहित्य की | ४ 

निधि भी हैं। और, भाषा या राष्ट्रभाषा बगेर समृद्ध रं राजस्थान खादा पत्रिका ॥ 
य के उसी तरह है, जेसे बिना पत्त का पेड । बह पेड़ ई पो ८ खादी बाग ( जयपुर ) ६ 

नहीं दे सकता, जिसके पत्त नहीं हैं । वह राष्ट्रभाषा भी । र न 


कुछ नहीं दे सकती, जिसका कोई साहित्य नहीं हो, जिसको कोई राष्ट्रभाषा का प्रचार अगर हम सही मानी में चाहते १, 


तो उसकी नींव--पुस्तको और पत्रिकाओं--की समस्या सब. 
पहले . सुलमानी होगी ! अन्यथा हम हिन्दीवाले ही हिन्दी वा 
गला हिन्दी के ही क्षेत्र में घोंट देंगे । और-और पत्रिका 
पुस्तके बहुत अधिक बिकती हैं, हिन्दी की बहुत कम | 
अतएव, आवश्यक हे कि यह कायं हम अपने ही धर रै 
पहले शुरू करे । पत्रिकाएँ खरीद कर पढ़ें, ताक १ मरत 

` सकें। पुस्तकें मोल लेकर पढ़ें, ताकि वे दीमकों को | 
में बन सकें । और तमी, राष्ट्र का, राष्ट्रभाषा का ओर र | i 

` साँस्कृतिक निर्देशकों का वास्तविक प्रचारप्रसार होगा । अवर र | 
होगा, क्योंकि युग-चेतना फिर जी उठी द. .. 


पुस्तक ही सबसे बड़ी परामशदाता, श्रेष्ठ मित्र तथा साथी हैं । पुस्तके स्वयं कभी नहीं बोलती 6) 
न्दित होने पर ही। पुस्तकें हमारी आलोचना भी करती हे, वे केवल हमारा मोद आर मनोर 


पुस्तकालय-जगत में 'पुस्तक' व्यापक अहै में व्यवहृत 
होता है तो इससे सारी पाठ्य-सामग्री का बोध होता है । इसके 
त्त पुस्तक, पल पत्रिका, मानचित्र, चार्ट आदि भी 
ग्रा जाते हैं। यहाँ भी पुस्तक से पाठ्य-सामग्री का ही 


श्भिप्राय है। 


ही प्रमुख थी । ग्रहकर्ता इनके संरक्षण के लिए ही अधिक 
चिन्तित रहते थे । उस काल में पुस्तकों का “उपयोग? गौण 
था। अतः अधिकारी इन्हें असूयम्पश्या बनाकर ही रखना 
| चाहते थे । निम्नलिखित संस्कृत उक्कि से ही पता चल जाता 
। | है कि उस समय दूसरों को पुस्तके देने के सम्बन्ध में लोगों 
| . की क्‍या धारणा थी। 
पुस्तिका लेखिनी नारी परहस्तगता/ गता” 
| कारण यह था कि उस काल में निर्माण अत्यन्त ही कष्टसाध्य 
॥. था। कागज का आविष्कार भी नहीं हुआ था। भोज-पत्र 
`  तालंपत्र आदि पर पुस्तकें लिखी जाती थीं । कागज के आवि- 
. षार के बाद भी बहुत दिनों तक प्रेस नहीं थे । किन्तु, आज 
' परिस्थितियाँ बदल गयी हैं । अब कागज की कमी नहीं । 


ने ज्ञान-प्रसार में कान्ति ला दी है, पुस्तकों के प्रचुर उत्पादन 


. आज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य 'पुस्तको का उपयोग” हो 
“गया है.। आज "प्रत्येक पुस्तक को पाठक” चाहिए तथा प्रत्येक 


` भी पुस्तकों की रक्ता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है । अतः, 


काश डालू गा । 


चेतन शत्रु भी दो प्रकार के 
भौर मनुष्य । 


ट स्थानों में इनका जन्म होता हे ओर ये बढ़ती 
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प्राचीन काल में पुस्तकों के संग्रह के पश्चात्‌ इनकी रक्षा 


` उपाय सोचे जा संकते हैं। कोशिश तो यह रहनी चाहिए किं ` 


स की कृपा से हजारों-हजार पुस्तकें रोज छपती हैं । विज्ञान ' 


` १ पुस्तकालय के विकास में आश्चर्यजनक योग दिया है.। . 


पाठक को उसकी पुस्तक? चाहिए । इसलिए वत्त'मान समय में. 
पहा पुस्तकों के शत्र, तथा उनसे इनकी. रचा के उपायों पर ; 


- शथमतः, पुस्तकों के शत्रु दो प्रकार के बै चेतन “और. . 
कीट परिवार 


>-कीठों में 'दीमक? पुस्तकों की प्रबलतम शत्र _ 


। उल्लू की तरह दीमकों को प्रकारा नहीं भाता । 


>. 


धुस्तच्छको के राउत 


~ 
॥ | | } 
|| 


i 


श्री परमानन्द पाण्डेय. 


युण-कम के अनुसार दीमक चार वर्गों में विभाजित हैं-राजा, 
रानी, मजदूर और सैनिक । मजदूर दीमकों का काम खाद्य 
पूर्ति, सनिक दीमकों का काम बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना 
ओर राजा-रानी का काम सिर्फ आबादी बढ़ाना है। रानी १ 
दीमक साधारण दीमकों से बढ़ी होती है ओर इनका कामे | 
सिर्फ अंडे देना ही है । आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि २४ 
घंटे में ६० से ८० हजार तक अंडे देने की मता इनमें दै । | 
यदि एकबार पुस्तकालय में. इनका पदापेण हो गया तो. 
पुस्तकों की खैर नहीं । एक रात में अनेकों पुस्तकों को मिट्टी `. 
में परिणत कर देना दीमकों का एक साधारण जादू है। कभी- | ५ 
कभी ऐसा भी देखने को मिला दै कि पुस्तक की जिल्द बाहर से. 
तो बिल्कुल ठीक है लेकिन अन्दर के पृष्ठ विशुद्ध मिट्टी | इनसे | 
बचने के लिए रानी दमक को 'सन्तति-निरोध” (बर्थ कंट्रोल) ' 
का प्रशिक्षण देना तो सम्भव नहीं। हाँ, इनके नाश के 
3 


पुस्तकालय में इनका प्रवेश ही नहीं हो | इनके प्रवेश को 
रोकने के लिए निम्नलिखित बातों. पर ध्यान देना आवः 
श्यक है: 

( १ ) पुस्तकालय की अवस्थिति ऊँचे तथा शुष्क स्थान 
मेंद्दो। | 

(२ ) प्रकाश का प्रबन्ध उत्तम हो । क ; 

(३ ) वर्षा के पूर्व. सभी आलमारियों को भली. 


(५) जिल्दबदी करने के वकक यह भी ध्यान में रहना 
॥दिए कि जरूरत से ज्यादा लई का इस्तेमाल न हो। श्री हंसकुमार तिवारी 


(६ ) जिल्द का रंग काला नहीं होना चाहिए । काले जिये 
पुस्तकों में कीरों का अधिक भंय रहता दै । Ce 

वर्मा कीट :-इनके सम्बन्ध में बिहारी की प्रसिद्ध उक्ति सवग्रशाएत महत्व की कुछ पुस्तक 
जा सकती दै-देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर । || १. कला: 7 

2 का आकार लगभग दो इंच या इससे भी कम का ( कला की सर्वागीण विवेचन ) 
रंग हल्का पीला--चने के बेसन जसा । यह पुस्तकों Se 
न तरह सीधे या वक्रगति से छेद्ता चला जाता दे। 
लए मैंने इसका नास वर्मा कीट” रखा । यदि समय पर न 
गया तो यह पृष्टों को छलनी-जैसा बना डालता है। || ३. साहित्यिका : 

जा को पुरानी पुस्तकों की पीठ पर अक्सर एक दो बारीक || - ( साहित्यिक निबंध ) 


डि 


२. साहित्यायन : 
-( आलोचनात्मक निबंध ) ` 


पृष्ठ पर महाशय जी विनाश-कांय में संलग्न हं" || BA 

विशाल मस्तक ओर काया लघु, बालचन्द्र-जेसे वक्र | (कविता ) 

उत्पत्ति प्रायः जिल्द्बंदी की गल्ती से होती है । || ५. समानांतर : 

` जिल्द बॉघते समय यदि असावधानी से, जरूरत से ज्यादा लई ||. ( नयी शैली की कहानियों ) 


तो बह जल्दी पती न ६ | मानसरोवर, गया 


2 जाती है । इन कीटों से बचाव के लिएं लई न स 0 
या डालना चाहिए, महीन मैदे से लई बनानी लेकर दो इंच तक का होता है। यह अँवेरी और नम जा मेँ 
` जन्म लेकर फलता-फूलता है । कपडे और कागज इसके प्रधान 
“भोजन हें । खाने के अतिरिक्त इनको गंदा कर दना भी इसका. 
- प्रमुख कत्तंव्य ह), 

` उपयु क्त औषधियों के. प्रयोग के अतिरिक्त लम्बे मू 
मी इनका बिदाई समारोह मनाना पुस्तक मियो १ 


त तक जगं 
|  आनते । यत्र-तत्र पुस्तकों में नाम लिखते, रेखांकन 
| उत्र कभी-कभी पुरुतकों पर अपना तेलयुक्त जुल्फदार 
| देते है । ऐसे पाठकों से पुस्तकों को बचाने के 
हर इतको पुस्तको के उपयोग का प्रशिक्षणा देना चाहिए। 
छे दुष्ट पाठक भी मिलते जो पृष्ठं ओर चित्र फाड़ 
के हैं। ऐसे पाठकों को कोशिश करके पकड़ना चाहिए ओर 
इनके त्यो को पत्रों में सचित्र छपवा देना चाहिए | यदि 
श्राप बुरा न मानें तो कहूँ कि ऐसे पाठक भी पुस्तक 
शत्र दी हैं जो पढ़ते-पढ़ते पुस्तकों का कचूमर निकाल 
के हैं। चोथे शत्रु वे मनुष्य हैं जो पुस्तकालय से 
उदासीन रहते हैं और पुस्तकालय के विकास में परोक्ष या 
| प्रयतन रूप से बाधक होते हैं। ऐसे लोगों में पढ्ने की रुचि 
पैदा करनी चाहिए । 
| जड शत्रुओं में-पानी, धूल, झोल तथा अन्य प्रकार की 
गंदगी की गिनती की जा सकती है । पानी मुख्यतः तीन 
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३ | 


प्रकार से पुस्तकालय में पहुँचता है। वर्षा में छत चूने से, आदर 
स्थान में अवस्थिति होने से तथा पीने के पानी को रखने के 
लिए घडा-माज्मर आदि से। पानी के संसर्ग से आलमारियों 
और पुस्तकों में नमी आती है जो कीडो को आमंत्रित करती 
है। इससे बचने के लिए वर्षा के पूव छत या छप्पर की 
मरम्मत करनी चाहिए । जिस कमरे या हाल में पुस्तक 
हो वहाँ भूलकर भी पीने का पानी नहीं रखना चाहिए । पानी 0 
के लिए अलग स्थान होना चाहिए जो आलमारियों से दूर | 
रहे । पुस्तकालय की अवस्थिति सूखे एवं ऊँचे स्थान में होनी 
चाहिए | इस दृष्टि से पुस्तकालय को दूसरी मंजिल पर रखना 
अधिक लाभप्रद है । 

ऊपर जितने शत्रु बतलाये गये हैं इनसे पुस्तकालय तथा 
पुस्तकों की रक्षा करना म पुस्तकालय-सेवियों का परम | 
कत्त व्य है। इनसे लड़ना चाहिए ; कुछ को नष्ट और कुछ 
को पराजित करना चाहिए | | 


i 

2 ४ 
Nh: 
>) 
fs 
pen 


Sa 


RR उ. न: ण क 
DTTP करील SR eC 


i 
पुरे लोगों ने जो तजुरंबे किये, वे ही अगर तुम्हे और हमें करने होते, तो भगवान यह जन्म क्यों देता १ | 
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। . शांघाई में एक पुस्तक-दूकांन है जो डाक से पुस्तकें 

_गैजती है। आजकल वह चीन के समस्त भागों में हर रोज 

- ७०० पुस्तके भेज रही. है । यह पुस्तक-दूकांन १६५४ में 

शापित हुई थी और तब से अब तक अपने पाठकों को डाक 
१ लाख पुस्तकें भेज चुकी है। . | 


27 की साँस्कृतिक और टेक्नीकल क्रांति में आम लोगों 
न याळ संख्या में भाग लेने के कारण, इस पुस्तक- 
जे क में काफी तेजी आ गई है। इस वर्ष हर. 

गातार बढ़ती रही है। वेज्ञानिक और टेक्नीकल . 
की विक विशेष रूप से बढ़ी है । 


` उस उेक्नीशियन:का एक पत्र मिला है, जिसमें उसने बताया 
है कि उसका वह प्रयोग सफल रहा । - 


2 “स समय देश से इस प्रकार की ६ पुस्तक-बूकानें है। ये. ` 
९ न केवल. पाठकों के पास पुस्तकें भेजती हैं, ... 


चीन की पोस्ठल पुस्तकदूकान [| 


बल्कि उनके लिए विशिष्ट विषयों की पुस्तकें भी चुनती हैँ , 
र पुरानी पुस्तकें और पत्र-पलिकाएँ भी खरीद्ती हैं । | ड 
मार्च में शांघाई की पोस्टल पुस्तक-दूकान को कियांग्सू | 
प्रान्त की कियांगीन काउंटी के एक टेकनीरियन का एक पत्र ' 
मिला था जिसमें जेनरेटर-रचेना सम्बन्धी कुछ पुस्तकें चुन कर 
भेजने की प्राथना की गई थी । उन दिनों वह टेक्नीशियन 
कोई खास. किस्म का पावर-मोटर बनाने का प्रयोग कर रहा 
था । उसकी प्रार्थना पूरी की गई । हाल में पुस्तकःदूकान को 


इस प्रकार की घटनाएँ बराबर होती रहती है। | 


io In. Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridw 


अनुवाद्‌-जगत्‌ 
देशान्तरों की भाषाओं में अनूदित होने पर लेखकों को 
जतना आनन्द मिलता है, उतना ही उनके देशों को गव भी 
होता है । वस्तुतः, जनप्रियता की मति गति ऐसी अनिश्चित ओर 
थीर है कि अत्यन्त कम चेत्रो.में ही कहीं किसी लेखक को 
` यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि उसकी रचनाओं का विश्वव्यापी 


आधुनिक रूस के जन्मदाता लेनिन परथिवी पर सर्वाधिक अनू: 


अव्याहत है । अंगरेज साहित्यिकों के बीच जिन्होंने 
श के बाहर के पाठकों के हृदय में स्थान पाया 


अमरीकी साहित्यकार माक टवेन ही हैं. , | 
शिया में सर्वाधिक अनुदित देशो में जापान ही माना 
` सोवियत रूस, जमनी एवं फ्रान्स के बाद विश्व में 
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: में नहीं है । इस व्यापार में आस्ट्रिया के वाद्‌ ही डेनमार्क का 
त होते वाले लेखक हैं । उनकी रचनाएँ रूस के बाहर की 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


'घुरून्त क-लूकान्‌ 


व्त्रु व-सतो सा डट] 


i 


| | 


जापान का ही स्थान दै । एशिया के सर्वाधिक अनदित लेखक 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर हँ । 


पुस्तक-दूकान 

पुस्तक-व्यवसाय में जिस देश का जितना भी नाम हो 
यूनेस्को के मत के अनुसार आस्ट्रिया ही पाठकों के रष्िकोण 
पृथ्वी में सवश्रेष्ठ पुस्तक-व्यवसायी देश कहा जायगा। 
इसका कारण हं कि उस देश स जनसंख्या के अनुपात के 
मुकाबले पुस्तर्को की दूकानों की संख्या पृथिवी में सबसे बढे 
है । आस्ट्रिया में इस समय प्रति २७४५ व्यक्षियों के लिए एक 
पुस्तक की दूकान है, जो अनुपात पृथिवी में अन्य किसी देश 


स्थान आता है । वहाँ पुस्तकों की दूकान और आबी का | | 
अनुपात है प्रति चार हजार व्यक्तियो पर एक । अन्य देशों में | 
प्रति पुस्तक-दूकान पर वहाँ के व्यक्षियों का अनुपात इस प्रकार | 
पड़ता हे : आस्ट्र लिया में ४३१५, इटली में ४८६६, गंड 
में ६०००, नीद्रलैंड में ७२८१, बेलजियम में ७६०६, सम 
में. ८७०८, पश्चिम जमनी में ११६७०, फ्रान्स मे १२०३११, 
स्वीजरलेंड में १२३७५, स्वीडेन में १३१६५ नाखे मे 
१४६८६; कनाडा में १८१२५ एंव अमेरिका में १८६ १६ 


बुक-सोसाइटी 
जो लोग खरीदकर पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके लिए इ 
म परति 
को पसन्द करना एक समस्या ही है। उनकी 4 न 
मास प्रचुर न होने पर भी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हे ॥.. 
किन्तु, पाठकों की क्रय-शक्कि केवल एक को ह 
है । अब वे कौन-सी पुस्तक खरीदें ? इस मामले 
एकमात्र सहायक प्रकाशकों. का विज्ञापन, पाहि त 
पुस्तक समीक्षा या पुस्तक-समाचार होते ६। रतो 
षि. से तो सभी पुस्तकें “अपने युग को र द 
हे । विशेष कोटि के साहित्य-पतरो के अलावा, श्र ८ & 
पत्रों की समीक्षाएँ भी उपयु क विज्ञाप हीत पा 
हैं। विज्ञापन या समीचा द्वारा की ग यर 


£ $ 
{ ढको की स्थिति पर बहुत कम ही आधारित होती है, बल्कि 


तब, क्या पाठकों का सचमुच ही कोई सहारा नहीं हे? 
तहा सहारा, जोकि उन्हें सत्‌ और संगत परामश दे सके | 
१६२६ सन्‌ में विलायत में कई-एक ईमानदार पुस्तक- 
पमीक्षक इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे आए थे ओर 
उन्होंने उस समय “बुक-सोसाइटी? नामक संस्था का, इसके लिए 
| निर्माण किया था। उस सोसाइटी ने प्रतिमास एक विशिष्ट 
ग पुस्तक का चुनाव कर, पाठकों के समक्ष उसकी श्रेष्ठता की 
` प्रोषणा अपने खर्च से शुरू की । इसके साथ-साथ सोसाइटी 
प्रस्ताव करती थी कि उस पुस्तक को.पाठकगण उसके द्वारा 
ही खरीदें। क्योंकि, सोसाइटी को स्वनिभर तथा उसके मतामत 
को स्वाधीन रखने के लिए, पाठकों का ही यह दायित्व होता 
. है कि वे सोसाइटी -के खच की इस प्रकार व्यवस्था करें । 
` इसके लिए, पाठकों को सोसाइटी. से अधिक द्र पर पुस्तक 
नहीं लेनी. पड़ती थी, वे बाजार-दर पर, ही पुस्तक पाते थे । 
| यहाँ तक कि पाठकों को डाक-खर्च तक नहीं देना पड़ता था। 
|. पुस्तक के कमीशन से ही सोसाइटी चलती थी और यह सारी 
व्यवस्था मी हो जाती थी। 


आज भी वह सोसाइटी उसी तरह चल रही है। आज 


“समय प्रतिवष वह ५०-६० पुस्तकों को प्रमाणित करती है। 
इसकी प्रमाणित तालिका में पुस्तकों के आने का अथे होता है 
ष उन-उन पुस्तकों की बिक्री कई गुना बढ़ जाती है और 


: होती है 


(१ 


इस समय, भारत के एक लेखक इगलड के इस समा- 
. “कुल द्वारा इस प्रकार के दुलंभ सम्मान को पा सके हैं । 
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पसे अधिक वह प्रकाशक आर लेखकों की मुं हदेखी - 


भी उसकी वही स्वमहिमा हे, बल्कि वह बढ़ी ही है। इस 


इसके साथ प्रकाशक तथा लेखक के सम्मान में बृद्धि-भी 


Kl 


५ जिस तरह तस्वीर खीचनेवाला तस्वीर खींचने के लिए नजदीक जाता है, लेकिन जरा दूर ज 
! तन उसे पता चलता है कि तस्वीर में क्या खुबियॉ, क्या खामियाँ हें ओर कहाँ, कयो फर्के 
कौ तरह उस्ताद को समाज की सेवा करनी है, लेकिन चिन्तन के लिए जरा दूर जाना चाहिए 


0000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000 


टू र्‌ ९ 
नर-नारी” का किशोर-अंक 
RN गे ले * गे ~ कं क क गध > 
वैज्ञानिकों, लेखकों और पाठकों से अनुरोध ` 
अहबर १६५६ के अंक (खंड १ : संख्या-१० ) को 
हम किशोर-विरोषांक के रूप में प्रकाशित करने जां रहे हे 
किशोरावस्था ( Adolescence ) की मानसिक तथा 
यौन-समस्याओं के विभिन्न प लुओं पर आपकी रचनाओं क्रा 2 
न [सफ हम स्वागत करेंगे, बल्कि हमारा आपसे आग्रह है 
कि अगर आप इस विषय पेर लिख सकते हों तो हमें अपनी 
चीज फोरन भेजकर अनुगहीत करें । GR 


पाठक अपने अनुभव तथा प्रश्‍न भेज सकते हैं, जिनके 
उत्तर उक्त अंक में दिए जायेंगे । 


लेखादि निम्नलिखित पते पर भेजे ।. 2 
श्री द्वारका प्रसाद, एम० ए० 

५, महात्मा गाँधी माग, | 

राँची ( बिहार ) a 
०000000000000000000000000000000000000000000000700000000000009000000| 00 


उनका नाम हे बालचन्द्र राजन । उनकी उम्र ३६ वर्ष 
सन्‌ ४७ में केम्ब्रिज से स्नातक होने के बाद, वहीं आधुनिक 
काव्य-साहित्य के वे व्याख्याता नियुक्त हुए । उसके बाद वे वहाँ. 


प्रथम आनन्द्‌-संवाद कहा जायगा । 


= < 


व्यवसाय-सम्बन्धी कुछ संस्मरण पिछले मास प्रस्तुत किए 
गए थे | कुछ अब लीलिए :-- 
पहिले-पहल मेरे कुछ ऐसे आहकों से सिलिये जो आकर 
मागते तो प्रेम-सागर हैं किन्तु वास्तव में उन्हें लेवा होता है 
` कर्कशा । उनके माँगने के ढंग का सुलाहिजा फरमाईए :-- 


७ पहिला ढंग: 

“क्या आपके पास प्रेम-सागर दै ?” 

मे उन्हें प्रेम-सागर दिखा देता इँ। वे उसे उलठते- 
` एलटते हैं। फिर कुछ याद करने का नाव्य करते हुए कहते 
छ पता नहीं वह सुसरा कौन-सी कटपटाँग किताब कह 
रहा था ? वह होती है ना, शाक्ष-मास्र सी 


“उन्हें याद कराने में सहायता नहीं देता, अपितु उन्हें छह 
- शास्र के नाम सुना देता हूँ. 

` द सिर हिलाते हुए कहते है नहीं-नहीं,उसमें कुछ 
तस्वीर मंस्वीरे सी होती हैं---उल्टी-सीघी सी !” 

में वही प्रे म-सागर उनके सामने खोल कर कहता हुँ 
“तस्वीर, तो इसमें भी हें!” 


उसका कोक-शास्र होता है । 


-विक्रेता से बुमद्राने चल पडते ह । 


so 
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श्री दयानन्द वर्मा 


में जान जाता हूँ कि वे क्या माँगना चाहते हें । किन्तु, : 


“नहीं, ऐसी नहीं !- वह, आसन होते है औरत-मद्‌ 
के !?--फिर लजाते-सकचाते. कहते . हैं--“नाम शायद्‌ 


“एसी पुस्तक में नहीं बेचता |?--कह कर में प्रम-सागर. .. >. 
“समेटते लगता हूँ ओर वे अपनी पहेली . किसी दूसरे पुस्तकः. के 


ः “क्या आपके पास वह पुस्तक हे, जो स्टेशन पर नहीं 


ति nn on जोया, उन्हें आपत्ति थी तो केवल ढाई 
[| उनके प्रश्न : इनके उत्तर शीषक स्तम्भ कें अन्तर्गत पुस्तक जगत' के अनुकुल शन 0 न 
oes ol 


| भेजे जाये । उनके उत्तर संबंधित विषयों के विद्वानों द्वारा दिए जाते 


Gangotri 


गर्क 


क्या आप बता सकते हैं कि स्टेशन पर कौन 
नहीं मिलती ?”? 


इसके बाद वे मुझसे समस्या-पूर्ति कराने लगते 
जिसका निष्कर्ष निकलता है--“कोक-शास्त्र |” 
१ 
जो पुस्तक-विक ता पाठ्य-पुस्तके नहीं बेचते उ: 
वाक्य बारम्बार सुनना पडता है 


¢ ध्वा 
पुस्तक है 222 
उनके लिए में यही उत्तर देना श्रेयस्कर सममता हूँ: 


इतना थोडा कमीशन १ यह कौन-सी पतन 


“हाँ, यह 'पाठ्य-पुस्तक नहीं है, वरना शायद में अधिक 
कमीशन दे पाता!” 


७ कुछ व्यक्ति अन्य लोगों पर अपनी पुस्तक समय 
जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पुस्तक-विक्र ता, की दकार 
का रुख करते हैं । वहाँ आने वाले ग्राहको को निःशुळ 
परामर्श देना उनका काम होता है। ऐसे व्यक्ति की कत 
एक उदाहरण दू गा ; 

किसी स्कूल के छात्र ने आकर गीता-प्रस की ढाई श्री 

> वाली गीता मागी । साथ बेठे सज्जन बोले -- तुम तवा र्ये 
वाली, परिच्छेद वाली, गीता क्यो नहीं लेते * उससे अधिक 
` समक आएगी |”? 
“मकारे का काम हमारे मार कर दै! 
उत्तर दिया) | 
` «वब मास्टर सममाते हे. तो फिर ४ ह. 
सा-गीता. के लेने का क्या लाम ? फिर तो बिना 
डेढ़ आने वांली गीता काम दे जाएगी ! 


टीका का 


ह ते वाल 


थ्व 


कि कोई इसे कहने के लिए लेखक 


त इतनी पुरानी हैं 
मौलिकता का दोष दें सकता है ओर न कल्पनाजन्य 


रत्य भाषण का । 
इसे हम-अआप सभी जानते हैं; जमाने से जानते आए हे । 


यह बात और है कि इस पर कभी ध्यान देने की जहमत 
नहीं उठाई । 
गभी कल, जब हम दो-तीन दोस्त बंठे इधर-उधर की 
बातें कर रहे थे, एक साहित्य-प्रे मी ने फर्माया 
“हिन्दी में पढ़ने लायक किताबें ही कोन-सी हैं जो 


Ye 


पढ़ 

` एक ने कहा--एक नहीं, दर्जनों पढ़ने लायक ही नहीं, 
बहिक सच ही अच्छी. किताबों के नाम में गिना सकता हूँ । 
मसलन" ** 
साहित्यप्रेमी ने कहा--वेसे दो-चार किताबें हों भी तो 
उससे क्या आंता-जाता है । अंग्रेजी की कोई भी किताब उठा 
तो, कोई भी उपन्यास ले लो; जेसी विविधता, जितनी ऊँची 
शती, जेसा पुर-असर वर्णन और जैसी जानदार कहानी मिलती 
है भला हिन्दी की एक भी किताब बतला दो जिसमें इनमें से 
किसी का मुकाबला करने की क्षमता हो ! बस, वहीं बिसे-पिटे 
“लट, वही जाने-पहिचाने चरित्र! एक पढ़ो या अनेक, एक ही 
तरह का चर्वित-चवंण मिलेगा । 


यह्‌ नहीं कि उनका कथन सौ-प्रतिशत सही है । पर खेद 
पे पाय स्वीकार तो करना ही पड़ता है कि काफी अंश तक, 
' अकथ विचार संचाई के नजदीक हें । 


इम यहाँ इस स्थिति के दायित्व की. बात सोचना 
माहते हूँ। 


जहा जा सकता है कि दुर्भाग्य से हिन्दी में प्रतिभा का 
i इसके लेखक परिश्रम नहीं करते--आदि। 
साहित्यिकों का जो थोढ़ा-बहुत लेखक का अनुभव 


बूते प्र वह क 

| ह सकता है कि उपयु कल दोनों बातों को 

त के दोनों बातों क 
नेही माना जा सकता । 


प्र्‌ 
असल अभाव है हिन्दी में अच्छे पाठकों का । 


Co धनु 
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yn, 
|| 


श्री द्वारका प्रसाद 


भी तो कोई अंग्रेजी की किताब ही खरीद लायगा । | | 
` क्रम-से-कम पाँच-सात. साल तो लग ही जाते हे--बशते कि 


~ 
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उसका अधिक-से-अधिक यही प्रयास होगा कि कहीं किसी 
` दोस्त के पास प्रति हो तो माँग लावे । 


'लयों में अपनी किताबें खपा दे! 


भान का दाखिल 


अंग्रजी की एक कहावत दै, किसी देश को येसी ही ही. 
सरकार मिलती हे जेसी सरकार के वह योग्य होता दै । 

थोड़े फेरफार से यही बात साहित्य के लिए भी कही जा 
सकती है । हिन्दी के पाउको को वैसा ही साहित्य मिलता है * 
जेसे साहित्य के वे योग्य हैं । : 

यानी, अगर इस सिद्धान्त को मानें तो, यहः कहना पढेगा . | 
कि अगर सच ही हिन्दी में उच्चकोटि. के साहित्य की अपेचाः 
कत कमी है तो इसका सबसे प्रधान. कारण है हिन्दी में उच्च- | 


कोटि के पाठकों की कमी। अन्य कारण माध्यमिक दो ' 
सकते 


दूर क्यों जाइए, अपने पड़ोसी बंगला. ओर मराठी | 
साहित्य को ही ले लीजिए। 


हर शिक्षित बंगाली परिवार इसे अपना सामाजिक कर्त्तव्य 
समता दै कि बंगला में जो भी अच्छी किताब निकले, उसे 
अपनी आर्थिक अवस्था के अनुसार यंथासंभव अवश्य खरीदे . | 
कर पढे । 2 
यही बात मराठा परिवार के लिएसही है। ०“ 
पारिवारिक बजट में कितांब-खरीद-खाता अनिवाय समको : 
जाता है उनके यहाँ । | 
जबकि हिन्दी का पाठक किताबों पर एक पैसा खर्च करना 
नहीं चाहता | अगर उसने किसी किताब की चर्चा सुनी तो ' 


आर, जो हिन्दी का.पाठक सम तेने लायक भी अंग्रेजी: 
जानता है, वह कभी-कभार किताब खरीदने का शौक फर्मायगा 


परिणाम यह होता है कि हिन्दी में गणी 
किताब के दो हजार प्रतियों के संस्करण को 


प्रकाशक इतना चतुर विक्रेता न हो कि सार्वजनिक पुरु 


[ शेष अगर 


= ५ 


पे 


८ VHA 


` इसमें सन्देह नहीं कि आज का हिन्दी-साहित्य प्रकाशित 
पुस्तकों की संख्या की दृष्टि से काफी समृद्ध हे । प्रायः प्रतिदिन 
नई पुस्तके निकलती रहती हें । कई ऐसे सूचना-पत्र भी 
होते हैं जिनके पृष्ठौ पर नई पुस्तकों का व्योरा 
पता रहता है । विवरण की भाषा बडी आकर्षक होती दै-- 


अनुभव कर रहा है, जो स्वाभाविक है । 
ओर उल्लेखनीय बात है । आजकल की पुस्तकों के 
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ख्प्राजाव्छल्न की 'घूरूब्त्र क्के 


| 


|| 


शो केदारनाथ मिश्र प्रभात” 


[त को लेकर काफी चढ़ा-ऊपरी, होडाहोडी हे; ... ; 
gi _निमू ल नहीं दै तो सुमे आश्चयं नहीं होगा । 


धगम्य हो, यथासंभव एक शब्द्‌ हो, लेखको का 
[स नहीं रहा । अब तो नाम के लिए अधिक-से- 
चुनाव होतां दै । तीन अथवा चार शब्द तो . 


: चमर्णा कर देना उनको शोभा नहीं देता जो श्रपने 
`` निर्माता, समाज-निर्माता साहित्य-निर्माता आदि नामे 


पुस्तक-प्रणयन और पुस्तक-प्रकाशन का एकमात्र उद्देश्य 
तो में इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाइूँगा । परंतु, प 
हूँ कि बात ऐसी नहीं है । पुस्तक-प्रणायन और क नत 
एक पक्ष यह हो सकता है, है भी । संभवत ह्र गला } 


राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न को लेकर हिन्दी का भयंकर विरोध 
होने लगा है। सूप के अतिरिक्त चलनी भी उंगली उठने का. 
दुस्साहस करने लगी है । में नहीं जानता कि इस विरोध का. 
ऊपर उठाये गए प्रश्‍न से, कोई संबंध हे या नहीं। जिन लोगो. 
राष्ट्रभाषा की नाव को पार लगाने का बीड़ उठा लिया है, 

वे सुधी साहित्य-सेवी निश्चय ही इस प्रश्न पर विचार करते 
होंगे। यदि कोई निर्भीक विचारक सिद्ध कर दे कि मेरी शंका. 


यह सही हे कि रंजित अधरों के बढ़ते हुए प्रभाव को 
रोक देना कठिन हे । में इसे सही इसलिए मानता हूँ कि स्प 
देखता इँ , अनुभव करता हूँ. कि आज का समस्त वातावरण ही 
रंजित है। रंजित के स्थान पर में अतिरंजित शब्द का भी | 
- प्रयोग कर्‌ सकता हैँ.) किन्तु असत्य को असत्य समम बर 
भी उसकी पूजा करना, उसके सामने घुटने टेक देना, 


$ 


| हिन्दी की बात करता हैं। यह सवाल दूसरी देशी 
पृ | में भी है। मगर उनसे मेरा सीधा वास्ता नहीं है । 
ह? ए म देशव्यापी तौर पर जाने-माने प्रकाशक 
0. हा हौ से कम नहीं होंगे, जो व्यवसाय के रूप में अपना 
` इह काम करते हैं । मगर, नम से कौन-कोन किस-किस ढंग 
दी चीज प्रकाशित करते हैं--यदि इसका इतिहास किसी को 
लिखना पडे, तो वढ तीस से अधिक प्रकाशको के मामले में 
बुद्द नहीं लिंख सकेगा । टाइप,अक्तरों की सजावट, रंगीनी, तस्वीर 
हातरी, कागज का इस्तेमाल, जिल्द्साजी--इन सभी चीजों का 
तालमेल विषयों के साथ बदलता रहता है। मसलन--बालो- 
प्योगी-शिशोरोपयोगी-प्रौढ़ोपयोगी साक्षरता, कोष, कविता, 
क्या.उपन्यास, रसायन, पदार्थ, दंस्तकारी, कृषि--इन सभी 
विषयों की पुस्तकों मे टाइप, अचर-सजा, तस्वीर, रंग और 


गोयता का अर्थ यदि कामचलाऊ जानकारी भर ही है, दो 
बसे योग्य तो विश्व के सभी जीव-जन्तु हैं । मगर, विद्या तो 
विशेष-विशेष ही होती हे, जिसे विशेष तौर पर ही व्यक्ति- 
विरोष या समाज-विशेष को साधना पडता है। जैसें ; लुहार, 
` कई, किसान, दार्शनिक, कवि, चिकित्सक, मेमार आद्‌ अपने- 
अने विषये में ही प्रमुख होते हैं । किन्तु, दुर्भाग्य है कि 
| अलग-अलग विषयों पर, विशेषज्ञ निर्माता होने के बजाय, 
। र “काराक, अधिकतर “जैक आफ आल ट्रेड्स बट 
॥ गफ नन” की तरह, चारों तरफ हाथ-पैर पसार कर 


/ ॥ ''म कर रहे हैं. 

) ' उदा । 

हम ह के लिए, बालकों तथा वयस्कों के लिए सारतां. 

Or क की पोथी बनाने में एक खास अध्ययन, 
> 2 एक खास डिजाइन और एक खास किस्म: 


षे गितन ह 
सा के साथ-साथ सुढोल और बड़े अजरों की 


श चइ 
के प्रकाशक को 


मे सख्त और 
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हद आदि के तालमेल में बहुत बडा फर्क आता है | . 


नहीं है और एक दाल-चावल:मिचे-मसाला सभी-कुछ ' बेचने | 
` वाले खिचड़ी-फरोश की तरह रोजमर की चीजों को बेचने की . 
` तरह किताब बना-बेच रहा है । ५2 न: 


४ - निकालने की उतावली और उसके साथ लाचारी रहती है। 
। होती है। इतनी सारी तैयारी रखने | 
होता है, वह कोई मामूली नहीं है। जैसा एक गइमड उत्पादन और उनका ही स्वाध्याय फैला 
त और कम जो अनुभव रखना होता हैं, वह. है, उससे आनेवाली र bs 
- ` ° मासिक नहीं है। मुझे तो. इस ओर प्रकाशक दोनों दी है। दोनों ही, अपने चारो. 
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जिम्म्रा नाचे 


| || 


श्री बलराम 


विषय के सारे हिन्दी प्रकाशनों में, एक-आध अपवाद के सिवा, | 
इस येग्य न तो कोई प्रकाशक दिखाई देता है और न प्रेस । | 
ऐसे ही, साधारण विज्ञान तथा कोटिगत विज्ञान, गणित और || 
पंमाइश, कोष और शब्द-ग्रंथ, शिल्प. और दस्तकारी आदि | 
ऐसे स्पष्ट अलग-अलग विषय हैं, जिनके लिए प्रकाशको ओर | 
प्रर्सो में, अलग-अलग, खास किस्म की योग्यता और व्यवस्था 
करनी पड़ेगी । 2 

अलग-अलग प्रकाशकों में और तदनुसार प्रेसो में भी, | 
इस प्रकार की अलग-अलग योग्यता और व्यवस्था के न होने _ 
के कुछ प्रधान कारण ये हैं: | Fs 

(१ ) पाठकों की माँग न तो स्पष्ट है और न देश की | 
शिचा-योजना ने अबतक उसे स्पष्ट करने का प्रयास ही : 
किया है । क 

(२ ) पढ़ाई-लिखाई या तो दफ्तर चलाने या ऐश-मौज : 
करने की चीज बनी हुई है, इसी से, साहित्य-संगीत-कला के... | £ 
सिवा विषय-ज्ञान पर कोई जोर नहीं पढ़ रहा ह | 

(३ ) प्रकाशको ने भी विषयज्ञान की जो पुस्तकें | | 
निकाली हैं, उनमें जड़ गणितबाजी कें सिवा कोई दिलचस्पी \ |: 
पैदा करनेवाली शैली नहीं आई है, जिससे कि विषय-ज्ञान के | i 
प्रति लोगों में आग्रह जागे । २ 20 ५ 

(४ ) प्रकाशक स्वयं मी अपना विषय चुनकर उसके ˆ 
प्रति होशियार होने का उस इद्‌ तक तप करने को तैयार | 


. (५) सरकारी खरीद भी सब धान्‌ बाइस पेरी? के 
भाव से है, अतः उसी दर पर प्रकाशकों में भी सब चीजें 


` इस प्रकार, विशेष योग्यता के बजाय जो अखवारीपन 
है, उससे आनेवाली खुबी और खराबी के जवाबदेह सरकार 


Nh 
|. 


गोलाकार घूमने वाले कारणों से अपने को बाधित बताकर, 

एक-दूसरे की माँग पूरी कर रहे हें । दोनों का एक ही दशन 

है कि ऐसी अखवारी ढंग की सघंसुलभ शिक्षा सभी के द्वारा 

सभी को दी जाय, ताकि देश को दफ्तरों के कामचलाऊ नोकर 

या. राजनीति और समाज में सभी बातों पर चार टप्पे बोलने 

वाते आनन्दी किस्म के जीव प्राप्त हों । 

मगर, हमारे चारों तरफ जो काम फेले हुए हे ओर उन 

' दामो को जितना. आगे बढ़ाना है, उनका जिम्मा तो खास: 
खास सममदारों पर खास-खास विषय के हिसाव से देना ही 

'होगा। और, उन खास विषयों के खास समझदार्रो को, दूसरे 

देश-काल-पात्रों की तरक्की के सुकाबले, आगे अध्ययन तथा 
साधन बढ़ाने के लिए, उस-उस विषय के अध्ययन तथा मनन 
की ऊँजी-से-ऊँची चीज भी लगातार देनी होंगी। तभी तो 
इमारा यह समाज, उसकी इच्छाएँ और तदनुसार माँगे भी 
आगे बढ़ेगी । ओर तब, हम, मोँगों में स्पष्टता न द्दोने के नाम 


STINT HERTS Fi SR SSE, 7३५ 


SSIS नाना लि 


- आपका बच्चा! 


ng क्ती 
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शिज्ञाविभाग की सूची के अचुसार | 
स्वीकृत बाल-्साहित्यी `| 


माध्यमिक विद्यालयों के लिए-- | 
२०७५. 


प्राथमिक पाठशालाओं के लिए--... 


विज्ञान : यम से भिडन्त 


लेने पर्‌ इस व्यवसाय में 
शरीक होंगे 


(१) प्रकाशको में विषय-चेत्र के इस बरवारे ३ २३ 
विषयों के लिए जो होड़ मची हुई है, वह समाप्त होगे सभी 
तब आपसी सहयोग र कमी-पूर्ति का साहस आगे आवे हे 

(२) पुस्तकों की मात्रा ओर गुण में योजना १ 
सर्वाङ्गसम्पूणता आवेगी । ne 

( ३ ) विषय-विशेषज्ञ लेखकों की नियुक्ति का चेत्र बढेग | न 
ओर अविषयज्ञों से नकल आदि करवाकर जो भाव | 
उत्पादन कर लेने का रद्दी तरीका है, वह खत्म होगा। 


स प्रकार के कई विशेष | 


( ४) प्रकाशकों में प्रोसों की अनिश्चितता और प्रस मरे | 
प्रकाशकों की अनिश्चितता को लेकर जो धींगामुश्ती- मची हुदै. 
है, वह समाप्त होगी । | 

(५ ) सभी प्रकाशको की, सरकार और. पाको सं, 

, निश्चित ओर निश्चिन्त माँग बढ़े गी । / न 

(६ ) अपने-अपने विषयों में पुस्तकों की कमीबदती | 
का देश को आसानी से:अन्दाज मिलेगा । ै 

(७ ) और अन्त में, प्रकाशक अपने विषय की उत्तरेत्तर 
योग्यता के नाते हौसला पाएगा और सवसम्मानित होगा। 

क्या इस बात की आवश्यक आशा को जाय कि हिन्दी 

प्रकाशक, पाठक, और विषय-विशेषज्ञ इस ओर सोच्ने की 


कभी कृपा करेंगे ? 


(अटपटे चित्र' हु २०० i 


भगवान शंकर और उनका परिवार 


कविता ! बंगाल तो. कविता का ही देश ५ कहानी १ 
हों, बंगला की कहानी तो विश्वमान में सालक जपतात, 
नही, उपन्यास में भी बंगाली किसी से पीछे नहीं किन्तु, 
नाटक ? हाँ, इस प्रश्‍न पर सिर झुक जाता €.। बंगला नाटक 
क सम्बन्ध में हम बंगाली स्वयं लजित हूं । हालाँकि, मधुसूदन 
ने शमि?) कृष्ण कुमारी’, “एकेई कि बले सभ्यता”, “बूड़ो 
शलिखिर घाड़े रो; दीनबन्धु मित्र ने 'मधवार एकादशी; 
रबीद्रनाथ ने 'गृहप्रवेश', मुक्तथारा”, 'डाकघर?, रक्ककरवी? 
रादि. जैसे. नाटक. बंगला भाषा में ही लिखे हैं । हालाँकि, 
कलकत्ता नगर के रंगमंचों की संख्या भारतवर्ष के नगरों में 
सर्वांधिक है। हालाँकि, भारत के जिस-किसी शहर में कुछेक 
पर बंगाली निवास करते: हैं, वहीं प्रत्येक दुर्गा-सरस्वती पूजा 
पर नाटक मंचस्थ होते हैं । 

सुतरां, बंगाली नाटक को सर्वथा पसन्द करते हैं--इस 
विषय में कोई सन्देह नहीं हे । फिर, नाटक की बात के पूछे 
जाने पर बंगालियों का सिर क्‍यों कुक जाता- है? इसका 
शरण है कि नाटकों के नाम पर रचित नाटकों की अबंतक 
हा ह मेने दी है, उतना ही हमलोगों का सर्वसकल 
व ८ उक्त तालिका नितान्त असम्पूण लगे, तो 
न आदि आधुनिक नाटककारो के और कई 

| फो नाटकों के नाम जोड़ दिये जायँ ! किन्तु, उससे भी 
| जीन कोई विशेष पा न 
रवतन की सम्भावना नहीं की जा 


के 
लायक नाटक नहीं लिखे जा सके ! र 
दो शब्द हें-_ ड्रामा? और “प्ले? । मे 'डामा 


NO 


` भ्य समता 
` "त 'नारक' और, 


अनदाशंकरःने नाटक और रंग 
निर्देश किया है “जिनको लेकर में 

अपना-अपना जीवनः भोग रहे 
हे हैं। वे अपने अलावा दूसरे को 
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गा » वह कोन कारण है, जिसके कारण बंगला मॅ 


नाटक जसा नाटक । बल्कि, 'डामाः को 
क 
लै” को “रंग कहना:ही उचित होमा । ` 
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व्क समस्या 
बगला नाठच्क 


I 


|| 


श्री सुरजित दास गुप्त 


देख-देख कर नहीं जी रहे हैं । बे (चेतन नहीं हें. कि उन्हे ' 
दूसरे लोग देखते हों । सचेतन ह से तो उनका जीवन ही 
अभिनय हो जाता । अर्थात्‌ वे तब अपने अनुरूप नहीं जी 
सकते, वल्कि दूसरे लोगों के लिए केवल जीने का अनुभव कर 
जाते । वैसा होने पर, जो होता, वह नाटक नहीं होता, बल्कि 
रंग होता:।?” 

शिशिरकुमार भादुडी महोदय ने दावा किया था "कि | 
जीवानन्द को अपने अनुसार ही जीने देना होगा । भाहुड़ी के. . 
उसी दावे पर ध्यान रखकर “देना पावना? की कंथा को पलट 
कर शरचन्द्र ने षोडशी? लिखा था । जीवानन्द्‌ के चारित्रिक | 
यथार्थ की रक्षा करने के कारण कहानी की परिणति मर्मान्तक 
हो गई । ओर, उस नाटक के मंचस्थ होने पर दर्शकों ने 
तालियाँ नहीं पीटीं।- क्योंकि, उन्होने जो चाहा था, वह 
था रंग। 
“देना पावना? में रंग के लक्षण थे और उसे बनाया गया | 
नाटक । यहद एक व्यतिक्रम हुआ । यह भी नहीं घर्ति होता, 
'यदि इसके पीछे असाधारण शिल्पबोध का हाथ नहो होता । | 
वास्तव में जो परिणत होता है, वह इसके विपरीत हैं । जो | 
एक उत्कृष्ट नाटक होता, उसे एक रंग बनाकर रख दिया गया। . 
नहीं तो, उसे रंगमंच पर नहीं उतारा जा सकता था । रंग मे | E 
सारे चरित्र केवल अपने बचने का अनुभव. करते हे । किन्तु, ||| 
रंग किसलिए बनाया गया? उसका कारण है कि लेखकको | 
एक चक्रव्यूह-बन्धन बनाना पड़ा; “क्योंकि अभिनेता, प्रयोजक, | 
दर्शक, सभी को तुष्ट नहीं कर पाने तक, लेखक के आगे कोडे | 
निस्तार ही नहीं था । x 

नाव्यकारों ने, एक दफा, बंगला रंगमंच पर प्रचुर ४ 

उत्साह का संचार किया था । किन्तु, एक समय की जनप्रियता | 
पाई हुई. उनकी वे नाटक-पुस्तके “आज कं 'दशक-संमीज ने 2 
-सम्पूर्णभाव से विस्मृत कर दी हैं। इंसका कारण है कि उन्होंने 
विशेष-विशेष अभिनेता-अभिनेत्री की ओर ताक कर, उनकी 
मनोनुकूलता के अनुरूप ही, चरित्रों का निर्माणं किया थे 


ई 


| वे जानते थे कि कोन नट या कोन नटी किस प्रकार के चरित्रः 
` रूपायन में सचम है। यही कारण है कि उनकी नाटक- 
। पुस्तकों को अभिनय के ही जोर पर उन नट-नटियों ने जनप्रिय 
कर दिया था। वे लेखक, मात्र इसीलिए प्रशंसाह हैं कि वे 
` अभिनेता-अभिनेत्री के उपयुक्त चरित्रों की व्यवस्था कर सकते 
` थे । किन्तु, जिन्हें अपने सम्मुख रखकर उन्होंने नाटक लिखे 
, _ ये, कालक्रम में, जब वे धीरे-धीरे रंगमंच से हट गए, तो 
` अनिबार्य-रूप से, वे सारे नाटक-चरित्र सी तब 'अशरीरी रूप में 
आ गए । 
` इस प्रसंग में, रूस. के नाटक-परिचालक स्तानिस्लावृस्कि 
द्वारा प्रवतित अभिनेता-निर्वाचन-प्रणाली को याद्‌ कर लेना 
` आघश्यक है । कोन चरित्र किके योग्य होगा और कोन किस 
` चरित्रः को निबाह - सक्रेगा, इसी के अनुसार वे नट-नटी का 
` चुनाव करते थे ओर इस चुनाव के बीच वे ख्याति या अख्याति 
काकोई प्रश्न ही नहीं आने देते थे । किन्तु, बंगला के नाव्य- 
` कार किसलिए नट-नटी के सुखापेज्ती होकर नाटक के प्रणयन 
केलिए बाध्य हुए थे! उसका कारण था कि वे नट-नरी 
अपने प्रयोजको के पोष्य थे। पोष्यों के नाप से चरित्रों की 
सृष्टि नहीं कर पाने पर, वे प्रयोजक, लेखक को किसलिए पेसा 
देते ? दूसरी बात, उन नट-नटियों को नहीं पोसने पर, नाटकों 


“अभिनेता-अभिनेत्रियां का दशन पाना भर चाहते थे। वे 


का वशंवद होना होता है। इस प्रकार . नाव्यकार, 


“दशकों के हाथ में, बिके जाते थे । 


भिंभूत कर दिया था.। उन्हीं के प्रभाव से उस समथ. ठाकुर- 
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, एक प्रतिद्वन्द्वी --सिनेमा ने भी जन्म लिया है। एक साहित्यिक 


“पा सकता है सिनेमा के लिए सेनेरियो लिखकर स्थूल रुचि बो 
- तृप्त करने के लिए यदि लेखनी पकड़नी ही पड़े, तो सिनेमा के 
के प्रयोजको का काम भी नहीं चलता था । क्योंकि, कत्ता की प्रतिद्वन्द्वी के समच ' नाटके पग-पग पर पीछे हट हा 
इच्छा से ही तो कर्म होता है। दशेकगण तो. केवल उन 


दशक ही नाटक प्रयोजक को पैसा देते हे । इसीलिए प्रथोजकों. - 

| - रहे हैं, जिससे कि नाटक अपने पेरो पर खडा होस क; 

साथ ही अभिनेता-असिनेत्री, प्रयोजक एव अन्ततः सर्वोपरि: 
5902 . “हैं इस विषय में हमारे आशा-भरोसा हो सकते हैं। ` 

'गिरीशाचन्द्र से ही नाव्यंकार की इस प्रकार की आत्मबलि . ` 

प्रारंभ हुई थी। प्रायः एक सौ वर्ष पूर्व वे आए थे। बंगला 

रंगर्मच को उन्होने एक-पर-एक नाटक उपस्थित कर, एक बार 


आर तब, वे नाटक, एक साथ ही साहित्यिक 
«अभिनय योग्य होंगे। साहित्यिक यदि: सिनेमा” 


तय तथा मंच कें. 


आंत्मगलानि को हम उनके दूसरे प्रबल 3 - 
सकते हैं । र का मे स्पष्ट देस 
गिरीशचन्द्र ने बड़ी आसानी से दर्शकों के मन .। 
कर्‌ लिया था, किन्तु वे पाठकों के मन पर कोई अधिकार 
जमा सके थे। इन दशकों में न तो कोई सुच र 
ओर न कोई रुचि । ये चाहते थे भावः 
लु दशो द्वारे सन 
बह जाना, भड तिर्यो द्वारा हँसते-हँसते बल खा जाना, शे 
अनेक दुर्खो को पार करती हुई कहानी दी एहि ; 
परिणति से कृताथ हो जाना । ये प्रत्येक दशक एकएक म 
रंग थे। और, इस बिठ्री हुई श्रेणी को तुष करना ह 
नाव्यकार का कतव्य हुआ । 
इस शोचनीय परिस्थिति का प्रतिकार किए तरीके | 
सम्भव होगा? जो साहित्यिक हैं, वे आप्मप्रकाश ते प्रात | | 
होकर साहित्य-चर्चा करते हैं । हमारे नाव्बकारो में रः ||. 
प्रकाश की चेसी प्रेरणा तो हे नहीं । इसके सिवा, नाटक के 


र क्ष 


एक नाटक लिखकर जो पेसा पावेगा, उससे कई गुना अधिक 


लिए लेखनी पकडना ही लाभप्रद. होगा। इसीलिए इस गा. ME 


हमारे देश में लिलियन वेलिस जेसे कुछ'व्यहिलो की श्रावये | 
है, वाल्डविक थियेटर जिनकी एकमात्र कोति रै) 
अवश्य, “बहुरूपी? “लिटिल थियेटर? प्रमति सम्प्रदाय El 


सभी दल ही, जोकि पूणरूप से पेशेवर नाटक-प्रयोजक तही 


४ के 
: नाटक के अपने पेर पर खडा होने. पर, इत लोग 


देम 
हाथ से करने योग्य: बंगला नाटकों की सृष्टं दी गी 
_ गुणां पे यु. 


संबंध में ज्ञानहीन है! ह 
: हुआ भी, तो केवल पाठयोग्य ही 
श्रजानो और 


mS Sh or NBN, Td 


(ऑल 


Rk: र, गर्द सन्देह 


ह रवीन्द्रनाथ के नाटक भी अभिनय-योग्य होते कि 
है! तब दो ही जाता, जबकि उनके कलमवाले 
ज्ञान नहीं होता। अतः, उत्द्ृष्ट 
शिल्पबोध और मंच की अभिज्ञता, 
जितने भी गैरपेशेवर लोगों के दल 
य॒ मेँ निरीक्षा-परीक्षा कर रहे हैं, उनमें उपयु क्त 


ग 92 
नो ही गुण हैं। इसके अलाबा उनमें एक ओर चीज भी 


है--हुलाहस | 55 
जे के कार्य से ही, कार्य शुरू कर रहे हैं। 

किन्तु, कबतक दर्शक तैयार हो जायेंगे, कबतक- चसे 
बटकी के लिए उनके प्रयोजक राजी हो जायेंगे, कबतक 


नटकोचित अभिनेता मिलने लगेंगे, एवं इन सभी चीजों के 


: को मंच के संबंध में 


पक साथ प्राप्त होने पर फिर कबतक नाट्यकार उनके योग्य 


नाटक लिखने लगेंगे--इन सब बातों की इन्तजारी में बेटे 


हें से काम नहीं चलेगा । नाटक-रचना के काम में अभी 


भज शै टि करेगा | 


हे ही हाथ लगाना होगा.। भले ही वह नाटक उस इद्‌ तक 
अभिनयर-योग्य न हो । एक शर्ते तो पूरी हो । यदि उसमें 


` गाहित्यिक गुण ही बढ़ा-चढ़ा हो, तो इससे हमारा आधा काम 
ते ग्रागे बढ़.ही जाता है । कब नौ मन घी पूरा होगा ओर 


ब हमें राधा का नाच देखने को मिलेगा, इस प्रकार की 
रित में लीन होकर यदि हमारे लेखक बैठे रहें, तो एकदिन 


| हयौ देख सकेंगे कि हमें चाबुक तो मिल गया है,. मगर 
पो ही नहीं मिल.संका । और तब, पेश होगा अपनी भूमिका 
नजाने ही मंच पर उतर आने का नमूना । यह सत्य है 
6 जो नाटक अभिनय-योग्य नहीं होते हैं, उनके लिए प्रकाशक | 
। किन्तु, स्रष्टा क्या. प्रकाशक की इच्छा के - ~ 
करेगा. वह तोः अपने अन्तधम के. अनुसार- : 
एवं, वैसी रचना अदि सचमुच साहित्य-कोरि . 


भैलना कठिन है 
“रही सृष्टि 
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के लिए, बह. सय हीउतयोगी ओर क 


जगतः में 


राधाकृष्ण प्रसाद्‌, एम० ए० की नई हट 
कहानी-पुस्तक | है 

“महंगे सपने? 
ऐसे लेखकों पर किसी भी राष्ट्र को गर्व हो सकता है । 
र --कहानियों? | 
इनकी कुछ-कहानियाँ न सिफ हिन्दी की प्रत्युत अन्यान्य |. 
भाषाओं की श्रेष्ठतम कहानियों में रखी जा सकसी हे। |` 
न >> विश्वमित्र 
कथानक का तरल प्रवाह, जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण): 
पात्रों की सजीवता, भाषा में बल । _ “दस | 
मूल्य : मात्र दो रुपए | 


4. पापिस्यात ` 
साहित्य निकेतन 
पटना-४. 


की ही हो जाय, तो भी तो वह पडी नहीं रह आगी । उसै 


प्रकाशक किसी-न-किसी दिन मिलेगा ही । अवश्य, यहाँ भी. | 
एक चक्रव्यूह है । नाटक ` कों. प्रकाशित. करने में प्रकाशक . १ 
इसीलिए निरुत्साही हैं कि उनको पाठक और खरीदार मिलना | 
दुष्कर हे । किन्तु, इस व्यापार में गरज किसका है? लेखकका | 


ही है न ! फिर, क्यों नहीं यह आत्मप्रकाश वही शुरू करे ) । 


विज्ञापन दें 


। +. आत्मा और मन की शान्ति के लिए विभिन्न विषयों की 
हा, पुस्तकों को किस विषय-क्रम से पढ़ा जाय * 
--शिवशंकर सिंह ( गोरखपुर ) 


'  यौ तो आत्मा तथा मन की शान्ति पानेवाले संसार के 
किसी सन्त और सिद्ध की ओर से वेसी पुस्तकों को पढ़ने का 
कोई पाठ्य-क्रम हमारे सामने नहीं है । यह तो पढ़ने का 
` अपना अपना सिलसिला है । फिर भी, यदि आपने यह प्रश्‍न 
+ मजाक में नहीं किया है तो हमारा उत्तर है कि किसी भी 
विषय पर उत्तरोत्तर श्रवण, मनन, अध्ययन ओर निदिध्यासन. 
आत्मा और मन को शान्ति ही देता है। इस विषय में एक 


कहानी बाजी' ( The Bet ) को जरा बारीको से पढ़कर 


न न । -. -- लालघुओ! 
रे ७ Dene Lon 


करने का शौक हुआ है । में हिन्दी ही पढ़ सकता हूँ । 
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“ कोई सुलभ व्यवस्था नहीं है । इसके लिए क्या किया जय! 


` दूसरा उदाहरण भी है, और, उसे आप! मोपासोँ की प्रसिद्ध, 


` सरकार और विश्वविद्यालय ही कर सकते हैं । हॉ, ऐग हैन 
/बहुत जरूरी हे। . 


` पत्र है। अगर इसमें अन्य मासिक पत्रिकाश्र 
` कविता और हर विषयं के निबंध भी ह 


; ` करते हैं। हम इसे अपने विषय तक ही सीमित 
संभव ही दै । हिन्दी में आइनस्टाइन के-सिद्धान्त की * 
वाली" कोई खास किताब भी नहीं कही जा. 


नामक एक छोटी-सी पुस्तक निकली है। उसते 
कुछ समझने का अवसर मिले । शायर 


७ ७ 


पुरानी हस्तलिखित पोथियों, छ 


2) पी हुई अप्राप्य 
दिवंगत महापुरुषों के हस्तलेखों पु 


को देश में पढ़ाने की अब 


दवाकर बागची मारिया | 


यह कार्य राज्य और केन्द्र की सरकारों के शिक्षा त 

विभाग 

ही कर सकते हैं । होना तो यह चाहिए कि राज्य श्र कद 
की सरकारें या तो अपने शिक्षा-मंत्रालय के मातहत या इसे 
लिए नियुक्त किसी विश्वविद्यालय के मातहत अपने. राज्य ३. 
वेसे ग्रन्थों ओर हस्तलिपियों की पाम्य-फिल्म बनवाएं शौर 
उन्हें एक निश्चित नियम के अनुसार वैसे अनुसन्धानियो श्र 
विद्यार्थियों के आगे प्रदर्शित करें । बेसी फिल्मों की रह 
अठारह. प्रतियाँ होनी चाहिए, ताकि उसके द्वारा हर जाइ | 
पढ़ाई चल सके। उसके साथ तत्वज्ञ के गर | 
वक्कव्यों के रेकाड भी उतनी ही प्रतियों. में होने चाहिएं। गह 
सब काम बहुत खर्च ओर पक्की योजना का है । अतः, झे | 


पुस्तक-जगत्‌? अपने मामले में तो सबसे अच्छा मात | 
गँ के समान कहती) 


तो श्र भः हो | । 
. __निशिकान्त वाजपेयी ( 


7 


भार 
आपने जो प्रशंसा की है, उसके प्रति हम र 


हैं। हिन्दी को विषयगत पत्र: पत्रिकाओं की भी 
“हे उस आवश्यकता की कुछ पूर्ति दम 
शुभकामना करे। . . . 
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लोहे के पंख [ उपन्यास ) 
4 (शो है 
प्रकाशक, लेखक और दो पाठकों की हृदि में 


उपन्यासकार श्री हिसार श्रीवास्तव के उपन्यास “लोहे के पंख” पर, उसके प्रकाशक, लेखक तथा दो पाठकों के .. 


i क्रमशः प्रस्तुत किए जा रहे हँ। लोहे के पंख! का प्रकाशन ई० सनू १३५८ सें ज्ञानप्रीठ प्राइवेद लिमिटेड पटना-४ 
® जिसका मूल्य ७२७ हे और डइबल-का उन आकार के ४४४ पृष्टो में हे) हम इन सभी विचार-दाताओं के प्रति... 
से रा 
हु हैं। सम्पादक ] सु > ; 
प्रकाशक के विचार दृष्टिकोण उपस्थित करूँ । शायद येरी यह अयोग्यता है किसे... 


५ ~ ~ ० > अपनी रचनाओं के : 
व्यवसाय के नाते मेरा अनुभव दै कि हिन्दी के मे सबंध स स्वथ बहुत कुठ नहीं कह पाता । | 
सुख ग्राहक होते हैं, २ लिए यह समस्या तत्र कुछ अवश्य आसान हो जाती है, 
जब मेरे कई श्रद्धालु पाठक सुमे प्रश्त करते हैं और मैं उनके. 
उत्तर देता हूँ । आलोचकों की शंक्राओं का भी मैंने समाधान | 
किया ह, लेकिन प्रश्‍न उठे हैं, तध्ी-स्वतः नहीं । २. 
“लोहे के पंख” की रचना मैंने सन्‌ १६४२ में पारं की... 
ओर वह समाप्त हुई, १६५४ में । कथा का केनवास तो बहुत | 

बै देह दो-सौ से अधिक साधारण पृष्ठों के न हो । इसकें साथ वडा था; किंदु कया“ सीमित । “उपन्यास को नायक 
। 0 अपने साधारण ग्राहकों की क्रय-शक्कि के अनुसार उन्हें ास्या वास्तव म कोई मंगरुआ है या नहीं, अथवा असी | 2 
| साधारण दर का भी होना चाहिए, और इस नाते भी उनमें गहे जीवित दै या नहीँ!” यह प्रश्‍न डे पाठको और आलोचकों | 
ने अनेकों वार किये हैं। में इस प्रश्न के उत्तर को गौण रखकर. | 
यहु निवेदन करना चाहता हूँ कि लोहे के पंख” के-पाठकों | 
और बै ऐसी ही चीजें पेश करने की ज्यादा-से-ज्यादा या आलोचक ने अदे यदसि है छि ह 
शर करते हैं। अपने देश में भी जेबी-पुस्तक-माल। आदि. गास्तत्रिक सर्वहारा हो सकता है, तो में अपने अम को सार्थक. 
शर कैसा ही अनुकूल प्रयास हो रहा है । इस हिसाब से “लोहे. संसझता हूँ. इस उपच्यास का आधारभूत तेयार करते समय 
पैस' बह प्रयास नही है । मे यह कहने का अधिकारी मेरा यह दृष्टिकोण कसी. नहीं रहा कि में अपने पाठकों को 
ही हूँ कि वह शास्त्रीय दृष्टि और दिलचस्पी के नाते कितना. ौँक्राजँ। चौंक जाने और रम जाने में भेद हे, यह बिज्ञ पाठको 
FE हॉ, इतना हो'कह सकता हुक ता केत: से छिपा न होगा । यह भेद सुझे वैसा ही जान पंडला है 
६५ - बित करने ओर रससिक्क करने में हे । | क 
रै तक के बड़े ऐतिहासिक कनमास पर अपने आंचलिक जेस. प्रभावित करने और रसतिक्तकरनेमेंदे। 
- अत करने.का कुळ ऐसा लाहस हे कि स्वभावतः वस्तुतः मंगरुआ जिस वाताबरण में रहा-पला है, जिन 
डेड-रो.तो शष्ठ में कहीं समेट सका । इतने दत रंगो मे वह रदा है, जो परिस्थितियाँ उसने 


दस 
सधारण पाठक, जोकि पुस्तकों के प्र 
उपययाते की शाख्न की दृष्टि से नहीं, बल्कि दिलचस्पी की दृष्टि 
मे पढ़ते है) दिलचस्पी का यदद आवश्यक गुण ह कि वह 
` असमय और कम स्थान में ही पर्याप्त ही । उसमें अवसर 
| गै और प्रतीचा की लम्बाई व्याघात पढा करती है । इस नाते 
गह श्रावश्यक है कि उपन्यास इतने गठे हुए होने चाहिएँ कि 


ेद-दो-सौ पृष्ठो में समाप्त होने की योग्यता होनी चाहिए 
। विदेशों के बढ़े-पुराने लेखकों और प्रकाशकों ने यह बात समभी 


हे | छ वाली दूसरी पुस्तकको के सुकाब में अपने अल्प जीवन में उन्हे देखता रहा हूँ । किंतु, उपन्यास 

। री ही है-अपने व्यवसाय के ये सला कचे - का चेतना-केन्द्र उसी की मनोपरिधि के वश में रहा है, मैंने २ 
मदनमोहन पागडेय के प्रभाव में उसे खींचने को कोशिश नहीं की । मेने उससे 

॥ लेखक के चि _ भी, जो-बुंछ कहलवाया “मंगरुआ” समम कर, हिमांशु 
ु थु - श्रीवास्तव समझ कर नहीं । में सोचता था, 


ल सुयोग्य सम्पादक महोदय का स्नेहपूर्ण द्‌ ० 
शहि के पंख के सम्बन्ध में अपना लेखकीय - 


> का मॅन है, वह सुझे बार-बार कहता रहा “मंगर जो कुछ, 

जैसे कहना चाहता है, उसे वेसे ही कहने दो । तुम स्वयं न 

तो उसे भाषा की टकसाल में ले जाओ और न, तुम्हारे जीवन 
में जो प्रभाव सिमटते आए हैं, उन्हें उसके व्यक्तित्व पर फलाने 
की कोशिश करो ४”? यही कारण है कि न तो मै मंगरुआ को 
गलीवन राम” बना सका ओर न धीरोदात्त नायक । वैसे 

दि इसे अभिमान का सूचक न माना जाय, तो में कहूँगा कि 
उसके इतने पीडित जीवन-दशन ( दर्शन का ग्रथ यहाँ फिलॉ 

सफी न लगाया जाय ) को ज्यों-का-त्यों रखना भी कम कठिन 
 कार्यन था । उसके प्रणयन-काल में स्वयं मेरा दिल बार-बार 
भर आया है । तात्पर्यं यह है कि लोहे के पंख? का मंगरुआ मेरी 
"कल्पना का व्यक्तित्व नहीं। ओर, “लोढे के पंख” लिख कर मेने 
यह अनुभव किया कि अपरिचित वातावरण पर कलम उठा 
कोई उपन्यासकार औसत प्रसिद्धि भले ही पा ले 
न जब भी वह एकांत अवस्था में सोचेगा, तो पाएगा कि 


था--वस्तुतः था नहीं । 
सजग पाठक और मुझ में मतभेद नहीं भी हुए हैं, जहाँ 


“वह भी एक है न कि वह लाखों में एक १” 
` ., हिमांशु श्रीवास्तव 
पाठको के विचार `: 


हृ उपन्यास ऐसा नहीं जान पंडा, जिसे लगे 
समाप्त कर दिया जाय । यह उपन्यास 


श्रीवास्तव ने बड़ी योग्यता के साथ इससे आगे 
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चन्द्‌ की 
के किसान-जीवन का पफल चित्रण कर .गए 
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रुस्त 
के काल के किसान ओर मजदूर जीवन के शनक 
किया है । संचाई तो यह है कि 'गोदान' में दोरी ३ से | 
जहाँ प्रेमचंद का किसान सफल रहा, वहीं मजदूर के ड 
प्रेमचंद के गोदान का 'गोबर' असफल है । इस उपन्यास 
खक ने, मंगरुआ के रूप में, दोनों के चरित्र चित्रण 
आशातीत सफलता प्राप्त की हे र 
इसमें सन्‌ १६२८ से लेकर १६५२-५३ तक हे फ 
सर्वहारा व्यक्ति का जीवन-दर्शन है। कथा की इतनी बही 
अवधि को पूण संतुलन सहित निमा लेना साधारण प्रतिभा वा 
काम नहीं है । इसका नायक मंगरुआ ऐसा जीवंत पत्र है. 
जिसके व्यक्तित्व को सत्यता से गला छुड़ाना असंभव हो म 
जाता है । मंगरुआ को क्या कहकर झूठा बनावे, सम में 
नहीं आता । प्रथम एष्ठ से लेकर अंतिम पष्ठ तक बह मुगे 
घेरता रहा, उसकी आकृति दीखती रही, उसका जीवन संपणे 
मेरे तर्क को अतक्ये करता रहा । जहाँ-जहाँ उसने व्यंग्य किये. 
हैं, वहाँ-वहाँ हृदय ने उसका समर्थेन किया। सचाई के सह | 
प्रहार सहने में आनन्द की अनुभूति हुई, विरोध न कर सका। 
विरोध करने का अर्थ था--सत्य की स्थापना को छलना। 
लोहे के पंख? ने हिन्दी-उपन्यास-साहित्य का दिशा 
किया है, इसमें संदेह नहीं । 
---रत्नेश कुमार बमा 
अत्यधिक रुचिकर लगा। देश न | 
वर्ग का इतना स्वाभाविक आर मार्मिक चित्रण विरते तेक 
ही कर पाते हैं । आम्य-जीवन के एक वग के दरीत र 
अभिभूत कर दिया । मेरा विरोध लेखक से केवल छ. 
राजनीतिक दल पर 


नहीं रखता । वह सब में कुसंस्कार क द्शंन 
स्वयं का क्या राजनीति:द्शन हैं, वह इसे भ॑ 


मुझे 'लोहे: के पंख? 


मारक 

पाया है । हम मंगरुआ के साथ गाँव के एफ ति पी 

कों देखते हैं । उसे नाचते देखते हैं । नांच म्‌ 
हें । मूछि निकल 


हुए दर्शकों की वाहवाही सुनते 3 
नाय-मंडली से छेटते ओर कारखाने म॑ छे न 
होते देखते हें । मजदूर-जीवन में प्रवेश . 
लिए कदम. उठाते देखते दै । ह्म है किए. 


शर 
बनाती १” 
शक्तियाँ उसके कदम को कमजोर गले पछ के ची 


& 


ेखकॅ-श्री वेद मेहता 
| द्राशक-राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली 
| पूर-४००) प्रठ-संख्या ३३२ 
प्रस्तुत श्री वेद मेहता लिखित आत्म-क्रथा ओर उनके 
जीवन-संघर्ष की अत्यंत मार्मिक कहानी है । श्री मेहता साढ़े 
| गतवर्ष की उ्न में ही नेत्रहीन हो गए और अपने पिता के 
| परते उन्होंने विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की । 
तेल ने बचपन से लेकर जवानी तक संघर्ष का आलिंगन 
किया ओर निराशा के गहन अंधकार में टब कर आशा का 
पुरज हढ निकाला । 
पुस्तक प्रारंभ से अंत तक पठनीय और मननीय हे । 
नेत्र से अंधा किंतु व्यक्तित्व से प्रकाश बिखेरनेवाला व्यक्ति हमारे 
सामने ग्रा जाता है। एक कुशल उपन्यासकार की शैली में 
फ़ प्रतिभासंपन्न लेखक के रूप में श्री मेहता ने, अपने अनु- 
गर्वो को चित्रित करने में कमाल किया है। 
न ल “विवाह की तेयारियाँ” है । मेरी 
प ह ५ भी स का अभीष्ट सिद्ध 
जप र मूल उद श्य से इसका संबंध यों 
र 44 न 2? के? की आत्मन्या और 
म-संबं ध 


— मि mo ज 


oo भन पर संवेदना की 
उगी 
| रखता है। प्रस्तुत ह. मोचक तो 'मेरी” के पति सहज अंतर्गत लेखक ने बे चिडते. दंग ते मी जा तो 'मेरी” के प्रति सहज 
| (गत इष्ठ का शेष ) 
केशा-चालक ही 
व बनना पड़ता हे । मंगरआ राजनैतिक 
र रवास नहीं करता । 


वह कहता है,--“साथ 
क्या, जे क के 
भी दल उसे सुख का प्रलोभन देगा 
री नीचे चली जायगी ।?? 
र म लेखक को जनता की इस चेतना की 
हए था कि कोई भी राजनीतिक दल एक 
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ठेतशता के भाव से भर आयां । क्या यह “मैरी? का त्याग 
रौं था कि अमरीका की सुशिज्ित एवं श्वेतांग महिला होते 
हुए भी, उसने एक अंबे भारतीय युवक को प्यार किया । 
म नहीं समझता कि हिंदी के लेखक ऐसी रचना बाय 
दाथ के खेल के रूप में? प्रस्तुत कर सकते हैं । अब, साथ ही 
कुछ बुनियादी प्रश्न उठते हें :-- 
१. क्या भारत में श्री मेहता की तरह और भी अशे 
हैं, जो उनकी तरह आगे बढ़ सकते ? 
२. क्या श्री मेहता की उन्नति में उनके पिता का 
भारतीय सरकार का सर्वाधिक वेतन-भोगी होना प्रमुख कारण 
र 
कुल मिलाकर यह पुस्तक पाठकों से आदर पाने योग्य | | 
है । हाँ, एक बात और, प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशक ने समीक्षा ': 
के लिए जो प्रति भेजी है उसके कई पृष्ठ फटेचिटे हें ॥-. . | 


पुराना ढीया : नई रोशनी द 
लेखक- सुरेन्द्र कुमार मलहोत्रा 2 
प्रकाशक--मलहोत्रा ब्रदसे, दिल्ली > 
भूल्य--३:४०, प्रष्ठ सं० १४७, | 
प्रस्तुत पुस्तक श्री मेहता की तेरह कहानियों का संग्रह 

हे । पाठकों ओर सम।लोचको पर धाक जमाने के लिए लेखक 
ने “भूमिका ओर परिसंवाद? में कमाल की पेंतरेबाजी दिखलायी 
। श्री बालस्वहू्प राही को पकड कर उनसे भूमिका 
में यह भी लिखवा लिया है कि “यशःप्राथी के रूप में इम | 
दोनों का लेखन प्रारंभ हुआ; क्योंकि आर्थिक स्थिति सौभाग्य 
से हम दोनों की ही बुरी नहीं थी।” श्री सलहोत्रा की 


स्थिति अत्यंत ही कमजोर है । 'एक परिरुंवाद 


आदमी नहीं होता, उसके निर्माण में जनता का ही हाथ होता 
है। अपने इच्छित दल को सुद्दढ बनाने में उसे ही योग दे 


rk 


बकालत की है । मगर, प्रस्तुत पंक्षियों के लेखक पर उसको 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा और दुःख इसलिए नहीं हुआ कि रच- 
ना की तुलना में भूमिका : परिसंवाद बनाम पेंतरेबाजी 
“भी कम निर्बल नहीं है। 
सूर्यका जन्म! कहानी थोडी अच्छी लगी। 'केप्रन 
साहब” को लेखक ने कहानी केसे मान लिया, मेरी समभ न्‍ 
में नहीं आया । 
: श्री मेहता की रचनाएँ अभी प्रारंभिक अवस्था में हे! 
उन्हे अपनी प्रतिमा के बल पर खड़े होने को कोशिश करनी 


चाहिए । _ 


र “उुक्तिदूत 
विमर्श ( माषावेज्ञानिक निबंध ) 

 तेखक- युगल. 

प्रकाशक -नागरी निकु'ज, मोहिउहीन नगर; दरभंग 

ड मुल्य- १,५०, एष्ठ सख्या-८८ 

` हिन्दी भाषा का भाषावैज्ञानिक और ऐतिहासिक अध्ययन 

प्रस्तुत करने में लेखक ने गतानुगतिकता और विभिन्न तद्विषश्रक 

 निबग्धों की करतनसाजी से कहीं भी काम नहीं लिया है। 

स छोंटी-सी पुस्तिका में लिपि, लिपि-खुधार, किया ओर लिंग, 

[दुनासिके संयोग, प्रत्यय ओर विभक्ति; कुळ विवादास्पद 


प्रयोग आदि प्रसंगो पर विद्दत्तीपूर पर्याप्त विवेचन है । सानव- 
विकास के सामाजिक-भौगोंलिक प्रभावों के अनुप उचारण- 


3 


६ ` उच्चति, ` विभिन्न  भाषा-साषियों के हिन्दी में प्रवेश के कारण 


गई हैं। फिर भी; आश्‍्चये दै कि इतनी अच्छी” पुस्तक की 
कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही दै। 
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ओर वस्तु-प्रज्ञार्थो के अनुसार लिपि-चित्रों की उत्तरोत्तर 


ई हुई भाषा-भ्रामकता, लिंग और सानुनासिकता के सम्बन्धः - 
फैली हुई आ्रान्तियाँ--इंसमें बहुत सलमे ढंग पर समाइ 


“पटल में लेंहगा हटिया का घुर सुर कर र 


सुचना, गाँव में खोली का होनार आदि श्रस 


साकी 


हिन्दी साहित्य की तीन महान उपरे डक उपलब्धियों 
नंवपल्लव्‌ 


राष्ट्रभारती के तरुण कलाकार श्री राजनारायण वमी क 
एकहत्तर भावपूण कविताओं का संग्रह । छपाई मोनोऐस 
आवरण नयनाभिराम : कागज सफेद बढ़िया : पृष्ठ १०, १ 


ना मूल्य ९.२५ न० पे मात्र | 


राही के सपने 

श्री राजनारायण वर्मा का मौलिक, सामाजिक ए 
मनोवैज्ञानिक उपन्यास । छपाई मोनोफेस : आवरण भयन 
विराम : कागजः सफेद: बढ़िया : पृष्ठ २५०। . ° 
मूल्य ३-७४ न० १० मांत्र। 


राष्टरभाषा और हिन्दी साहित्य 


हिन्दी के उदीयमान निबंधकार श्री सुरेन्द्र प्रसाद जमुझआए | | 
एम० ए० के: पचास आलोचनात्मक निबंधों का. संकतम।| | 
छपाई मोनोफेस : आवरण नयनाभिराम : कागज सफेद बढ़िया 
पृष्ठ २००.। -+सूल्य ३) रुपये मात्र | 
प्रकाशक : 


रान प्रकाशन, तय | 


| 

| 
बयान के अनुसार केवल गरीबी तक दी सीमित नही हैं, बलि. 
इसके अधिकतर पात्रों की जीवन-नैया में दिता के दे 
- होकर रोमांस का पानी पेठ जाता है। धरती रो पई 
“वली? के सिवा, शेप कहानियाँ वैसी ही हैं। इग दोनी +` 
कँ किसानों में डाह और मुकदमेबाजी तथा नौकरानी पर १९. 
का आरोप--बहुत पुरानी जमीन है। रह चाचा 
_ कहानी और. किची वाली कहानी कुछ अच्छी दे! 


| पत्ति के साथ -रहते हुए भी तारो का्‌ कत ते है । “न 


ह i 


विज्ञप्तियाँ 


| दवीय शिक्षा मस्व्रालय का विचार है कि अहिन्दी 
॥ गी राज्यों के उन स्कूलों आर कालेजों में, जह हिन्दी 
| नवाय या ऐच्छिक रूप से पढाई जाती है, उपयुक्त हिन्दी 
| [क निःशुल्क प्रदान की जाएँ। आशा है कि इस प्रकार 
| जधा ते चुनी हुई हिन्दी पुस्तके निःशुल्क प्रदान करने से 
| उत तेत्रो में हिन्दी के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने में और 
| प्रकार देश में हिन्दी का प्रचार करने के काय में निशेष 
| सहायता मिलेगी । इस प्रयोजन के. लिए मन्त्राल ऐसी पुस्तकें 
| सरीदना चाहता है जिनमें नीचे लिखे गुणं हों । 
(१) मुख्य विषय सरल; रुचिपूर एवं शिक्षात्मक हो । 

(२) पुस्तकें आंकषक होनी चाहिए जिससे नये पाठकों 

को पसन्द आयें ; ओर 

-(३) पुस्तकों का मूल्य-यथाप्रम्भव कम होना चादिएँ । 
इस्‌ काय में जो पुस्तक-विक्के ता और प्रकाशक दिलचस्पी 
. खते ह उन्हें. चाहिए कि वे उपयुक्त हिन्दी पुस्तकों के नाम 
| (गुस्तको के मूल्य सहित ) जो. उनके द्वारा छापी: गई हैं, 
| “नहर १९५६ से पहले श्री रामधन शर्मा, विशेष 
| पर (हिन्दी ), शिक्षा मन्त्रालय, एस? ब्लाक) नई: बिल्ली 


0 ह के हरु पेकट पर “निःशुल्क उपहार के लिए हिन्दी 
शिखा होना चाहिए । 


ह्न्दि 
मे एकिर र की सूची भेजते समय प्रकाशकों 


सुकत हिन्दी 
3 पुरुतर्को 


ते इकट्ठा सोदा (१०,००० से अधिक प्रतियाँ ) 


सन शर्तों: के लिप तैयार होगे-कि 
) मूत्य सें कमी करेंगे 


र( पा 
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भारतीय इतिद्दास है। 


ने। यदे आवश्यक ससभा मया तो बाद-में: पुस्तर्का. _ -- 


प्रति परीक्षा के लिए माँगी जायगी ; मांगी. जाने पर्‌: - मिलान में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रण, प्रकाशन एवं कागज संबंधी प्रदशन 


क एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्रेष्ठ छपाई पर पुरस्कार 
को चाहिए कि चे अपने अग्रिस-पत्र सें. 


को सूची के साथ यह भी बतार्ये कि यदि 


(य ) विक्रय मूल्य पर कुछ _ 
१ अहिन्दी भाषी राज्यों की राजघानियों गे 
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पुस्तक भेजने के लिए पेकिंग आर किराये का खच उठाने 
को तेयार होंगे। 
प्रवर समिति ( स्लेक्शन कमेटी ) को जाँच के लिए मैजी 
गई पुस्तकें न तो वापिस ही की जायेगी और नं उनका मूल्य 
ही दिया जायेगा । र 
~¬ सवसाधारण के सूचनार्थ यह विज्ञापित किया जाता | 
है कि इस सोल भी १६५६-६० ३० के लिए शि्षा प्रसार : : 
विभाग अपने पुस्तकालय के लिए हिन्दी तथा उदू पुस्तकों 
का पूर्ववत्‌ चुनाव करेगा । प्रकाशक, लेखक तथा पुस्तक | 
विक्रेतायण, जो चाहते हैं कि उनकी पुस्तकें इन पुस्तकालय. 
के लिए चुना जावे, शिक्षा प्रसाराधिकारी ( एजुकेशन एक्स- | 
पेन्शन आफिंसर ) उत्तर प्रदेश ( २६, महात्मा. गाँधी मार्ग io 
इलाहाबाद के पास विचारार्थ प्रत्मेक पुस्तक की आठ-आठ | 
प्रतियौँ अधिक-सेअ्रधिक १५. अक्टूबर, १६५६ ६० तक 
निःशुल्क भेज दें । ४»: 
सूचनाएँ | त 


“तास” ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है कि रूस ने 
१८वीं शताब्दि से अबतक लगभग भारतीय विद्वानों की चार 
हजार पुस्तकों का अपने यहाँ से प्रकाशन कराया है । इसका । i; 
पूणा विवरण “बिबिलोग्राफी ऑन इरिडया” में है जो मारको - |» 
में पूर्वीय साहित्य प्रकाशन गृह? के पाइ सुरित दै.। उन | | | 
प्रकाशित पुस्तकों में जिनकी संख्या १३०० से भी अधिक है | 


= मिशिगन विश्‍वविद्यालय-में पहुंलीःब।र इस शरद ऋतु | 
सरे भारत. की राष्ट्रभाषा हिन्दी की शिचा दी जायगी॥ यह | वी 
सूचना डाक-र ओस्कर एल» चवारिया अगुइला ने दी- है। | 


ब-“आगामी ३ अक्टूबर से ११ अक्टूबर १६४६ तक 


का आयोजन किया गया है। 
~~ डोयरेक्ठर, एडवरटाइजिंग एरुड विजुअल पब्लिसिटी 


देनेः की पॉँचवी प्रतियोगिता केःअन्तयत प्रकाशकों एवं सुद्रकों 
से पुस्तकें आदि आमन्त्रित की जाती दें.। इस संबंध में: म 


पुस्तक जगत 
रचना को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने भारतं 
` के साहित्यकारों को निम्नांकित विषयों पर उत्तम पुस्तक के 
र. लिए एक-एक हजार रुपये के दस पुरस्कार देने की घोषणा की 
१ है। [१ ] भारतकी सांस्कृतिक एकता ( तीन भाग ) जंसा 
कि महात्मा गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विवेका- 
| नन्द्‌ के लेखों में संकेत हे । [ २ | सामुदायिक विकास ( एक 
' भाग) विषय की पृष्ठभूमि ओर इतिहास जिसमें योजना की 

सफलतां का जिक्र विशेष रूप से किया गया हो । सांख्यक 
` वर्णान के बनिस्वत गुर्णो के वर्णन पर विशेष जोर देना 
चाहिए। [३ ] भारत का इतिहास--( राजनीतिक और 
सामाजिक, दो भाग ) यह श्री जवाहरलाल नेहरू के विश्व 
तिहास की कलक के आधार पर कमोवेश होना चाहिए । 


टि 


। (: 
। 


स्वतन्त्रता संघष का इतिहास--एक भाग । (हर भाग के 
लिये अलग-अलग पुरस्कार होंगे ) । जो लेखक इस योजना 
। में भांग लेना चाहते हों उन्हें पुस्तक दाखिल करने के नियमों 
लाक नयी 


शिक्षा मम्त्रालय, कमरा, न° २१ डी, आइ 


= 


क्ठूबर्‌, १६५६ प्रवेश की आखिरी तिथि हे । 


नीति शास्त्र, टेक्नोलोजी आदि विषयों के साहित्य- 
दी-साहित्य के भंडार को समृद्ध करने में केन्द्रित 
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[४] भारत का भूगोल--दो-भाग। [५ ] राजनीतिक. 


` के साथ पत्राचार स्थापित करना चाहिये । ३१. 
“श्री एस० के० पाटिलने . कहा : अंग्रेजी को 'सहायक भाष 


| । उन्हें अपनी सारी शक्ति विज्ञान, दशन; समाज: 
-इसलिग्े हटाया जा रहा है कि उसका सवसाम 
5 सम्बन्ध नहीं है । 


न ड्न के लिए पुस्तकों, देनिक पत्रों, पत्रिकाओं तथा 


“प्रतियोगिता का आयोजन सूचना तथा प्रसार मंत्रा 
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“काठमाड २० सितम्बर । ज्ञात हुआ है ह 
सरकार ने नेपाल के महाकवि स्व० लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा» 
परिवार को ऋण चुकाने ओर भरणपोषण के लिये २२ 
रुपये की सहायता देने की स्वीकृति दे दी है। उनके ड रभ 
छोटे बच्चों को वयस्क होने तक १००-१०० रपये माहि र 
वृत्ति मिली है । ह 

--नयी दिल्ली, १७ सितंबर । पता चला है कि संप | 
के लगभग एक दजन -देशों में हिन्दी तथा संस्कृत को ई ` 
का प्रबन्ध किया जा रहा 

-र्‍्हरजीमल डालमिया पुरस्कार समिति ने इस वर्ष तीन 
पुरस्कार हिन्दी साहित्य पर वितरित किए हैं। ये पुसा 
डा० सुन्शीराम शर्मा को उनकी रचना “भक्ति का विकास! पर्‌ 
डा० ओमप्रकाश को उनकी पुस्तक हिन्दी अलंकार साहित 
तथा हिन्दी काव्य और उसका सौंदर्य” पर और ढा० शिव- | 
प्रसाद सिंह: को उनकी पुस्तक “सूरपूरव व्रजभाषा और उसका 
साहित्य? पर दिए गए हैं । १६५६ की प्रतियोगिता के लिए 
पुस्तके भेजने की अन्तिम तारीख ३१ दिसम्बर १६५६ 
निश्चित हुई है । 

-- मद्रास, २० सितम्बर । केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री 


रखने की प्रधान मंत्री की घोषणा से अब हिन्दी को राजभाषा 
बनाने का विरोध समाप्त हो जाएगा। हिन्दी समृद्ध नहा है; 
उसमें साहित्य एवं प्राविधिक शब्दों की भारी कमी दै- दि 
आलोचनाएँ अन्य प्रादेशिक भाषाओं क लिये भी उतनी ही 


ये 
ठीक हैं, जितनी हिन्दी के लिए । अग्रेजी को राजभाषा 
[ब्य जनता से > 


नयी दिल्ली, १६ सितम्बर्‌ । सर्वोत्तम छपाई तथा डि 


लिए पाँचवीं राजकीय पुरस्कार 
न्त तक होगी 
लय की 
से प्रतिवर्ष किया जाता है । इस सिलसिले में प्रकाशकों, य 
विज्ञापन एजेंसियों तथा व्यापारिक आ स्ट्र्डियो 
आमन्लित किए गए है । . ु 


शर्नो को पुरस्कार देने 
-प्रतियोगिता इस वर्ष नवम्बर सास क अं 


जाजी और हिन्दी 
हिन्दुस्तान की राजनीति गंदगी की हद से आगे गुजर 
गयी है। समय-समय पर इसके नमूने सामने आते रहते 
भुमी हाल में ऐसा ही एक नमूना श्री राजगोपालाचारी के 
हिन्दी विषयक विचारों को लेकर सामने आया है । प्रारम्भ से 
` ही राजाजी की राजनीति दाकियांनूसी रही । वह वग और 
जाति-स्वार्थ से. बँथ कर चलती रही है। किन्तु, गाँवीजी-के 
` प्रभाव में पड्कर आजादी की लड़ाई के दिनों में उन्होंने 
श्रंगरेजी की सुखालिफ्त ओर भारतीय भाषाओं का समथन 
` किया १२ फरवरी, १६२८ को हिन्दी प्रचार पुस्तकमाला, 
` नम्बर ७ की भूमिका में उन्होंने लिखा: “यदि हम चाहते 
॥ कि हमारा जनतंत्र वास्तविक हो, केवल पढ़ें -लिखे लोग ही 
| शक्ति की जगह पर नियुक्त न हों, और वे अपने व्यवहार से 
| जनता से अलग न रहें; तो लोक-नियंत्रण को वास्तविक बनाने 
लिए उसे राजभाषा जरूर बननी चाहिए जो बहुमत की 
| भाषा हो। इस हालत में हिन्दी केन्द्रीय सरकार, विधायिकां 
और प्रदेशीय सरकारों के आपसी व्यवहार की भाषा निश्चित- 
'से.होगी, ।. ..हिन्दी की वकालत मातृभाषा की उपेक्षा 


। हिन्दी का महत्त्व केवल इतना है कि यह देश की 
. “भव राजभाषा है, और दक्षिण 


ओर न उसे करना ही चाहिए । इसमें मातृभाषा की 
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लोगों को इसेन्सीखना . 


हिए। इससे मातृभाषा की उपेता व क: `प्रति क्षोभ उत्पन्न करे । 


हिन्दी पुस्तक-व्यवसाय और पाठक-जगत में प्रतिष्ठित प्रव _ 


पुस्तक-नगत" में विज्ञापन द 


और अपने पुस्तक-प्रकाशन-उढ्योग को लासान्वित 


केवल इतनी उपेक्षा है जितनी नागरिक कत्त्यों के पाल 
घर के प्रति होती हे ।” 
दश आजाद हुआ। पन्द्रह साल तक वनवा 
ही सही, संविधान-परिषद्‌ ने हिन्दी को केन्द्रीय स 
राजभाषा बनाने का निणय किया। १६४७ से १६५४ 
का समय राजाजी के राजनीतिक प्रभाव के धीरे-धीरे घटने | 
का समय था । केन्द्रीय मंत्रिमंडल से हट कर राजाजी हिन्द 
स्तान के दूसरे गवनर जनरल बने, फिर मद्रास राज्य के ३ र 


राजाजी ने “्राह्मण-अव्राह्मण” को 'उत्तर-दनिण-विरो मे 
बदलना चाहा । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अचानक उनके 
मन में अँगरेजी के प्रति असीमित प्रेम उमड़ आया और हिन 
जनतांत्रिक व्यवहार का माध्यम न रह कर साम्राज्यवादी भाषा 
बन गयी । जनतंत्र के बारे में भी राजाजी के विचारों में बड़ा | 
परिवतन ग्रा गया । अगस्त १६५८ में हैदराबाद में हुए भा 
सम्मेलन में उन्होंने साफ कहा कि हिन्दी तो बेपढ़ों की 
है। हिन्दी को राजभाषा बनाने से देश में बेपढ लोगों < 
हो जाएगा । 
इधर बम्बई में पत्रकारों ने जब राजाजी से नयी “ 
पार्टी? की भाषा विषयक नीति के बारे में प्रश्‍न किया तो र 
का उत्तर था कि हिन्दी के सम्बन्ध में स्वतंत्र पार्टी 
स्वयं बाद में निर्धारित करेगी । 
. इस नयी. कलाबाजी का कारण क्या है ? स्पष्ट, 
नहीं चाहते हैं कि स्वतंत्र पार्टी को खुल्लमखुर 
परस्त बनाकर वे बहुसंख्यक लोगों के मन में 


“चौखंभा?, संपादकीय, ता० १६ 


Cameo कीन 
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पुस्तक-व्यवसाय : चरित्र और सि 


. अपने देश में ओर इधर हिन्दी में भी, पुस्तकों के प्रकाशको ओर विक्रेताओं के अच्छे-खासे संगठन जारी हैं। पर 
. प्रकाशकों ओर विक तारों के उद्योग को, व्यवसाय-वाशिज्य से अधिक, रचनात्मक काय ही कहा जाना चाहिए; क्योंकि रे 
व्यवसाय में, अन्य व्यवसायी के समान व्यावसायिक बत्ति प्रमुख नहीं हो सकती । इसके कई कारण भी हैं। खासकर रे 
वेश में तो वे कारण और भी स्पष्ट हैं कि (१) इस उदयोग में अधिकतर घरेलू स्तर की साधारण पूं जी से काम लिया जाता 
है (२) इसके ग्राहक देनिक आवश्यकता की चीजों के ग्राहकों के समान एक ही चीज को बार-बार नहीं खरीदते (३) 

लेखकों ओर-जनता के बहुमुखी विचारों की खुली माँग के साथ सीधा सम्बन्ध होने के कारण, किसी सत्ता के लाभात्मक प्रभाव 
से कसर अलग रहना पड़ता है। इन्ही कुछ कारणों से यह व्यवसाय से अधिक रचनात्मक कार्य बना रहता है और ऐे 
बने रहने के लिए यह -मजवूर भी है। हाँ, इसमें याद्‌ कुछ व्यवसाय की मात्रा है भी, तो वह है केवल अपनी साधारण 
जीवनेच्छा के ही प्रसंग सें । यह जीवनेच्छा भी, व्यक्तिगत स्वभाव के आधार पर होने कें बावजूद, यदि. आज सामाजिक 
सामूहिक रूप में संगठन के ब्रतोर उपस्थितः हो रही हे, तो उसका भी कारण उसके स्वार्थों के विरुद्ध कुछ शासकीय दबाव या 
हस्तक्षेप ही है। मसलन ; कुछ राज्यों में पुस्तकों पर भिक्री-कर आदि, सरकारी खरीद में कमीशन या छूट की माँग और 
साथ ही पुस्तकों को सस्ते दर में बेचने के लिए सरकारी दबाव भी, पुस्तक प्रकाशन सम्बन्धी सामानों की मंहगाई और तंगी-- 
इत्यादि । इन सब दिक्कतों के सिवा सबसे बुरी बात तो सस्कार का वह भाव है--जिसके द्वारा वह इसे कतई रचनात्मक नही 
"मानकर, इसके साथ अन्य व्यापारों-्राशिज्यो-जेसा सलूक करती ह । इस व्यापार पर अन्तर्राष्टीय आर्थिक तेजी-मंदी का प्रभाव 
उतना अधिक नहीं अखरता है, जितना क्रि अपनी देशी सरकारों के राजनीतिक स्वार्थी हारा डाली गई विचारों की पावब्दी गरर 
वसार सरकारों द्वारा पक्षपाती प्रोत्साहन-सम्बर्थन । हस यह मानते हैं. कि तात्कालिक आर्थिक निबाह के लिए र हुई 
पटी में, अपने. देश के प्रकाशक और विक्रेता तथा पुस्तक्‌-व्य॒वसाय से संबंध रखनेवाले शेष लोग, अपने इस > 
वर रचनात्मक चरित्र को भुल-से गए हें । किन्तु, क्रिसी को भी यह विश्‍वास रखना चाहिए कि इस व्यवसाय को, बिना छि 
ए या दक्षाच को झेल्ने वाले अपने स्थायी स्वसात्यक चरित्र पर ही, जीना. पडेगा | इस सम्बन्ध के सपन हे 


व्यवसाय क. 
“मती में भी हमने इस ओर काफी कहा है। ओर, अब सिद्धान्त के तोर परर पुनः हमें कहना ह कि हमार वश करे 
जीवन के लिए यह आवश्यक है कि: ( १ ) शिक्षा-और साहित्य का राष्ट्रीयकरण न हो । ( २) सिवाय यो 


किसी को कमीशन नहीं दिया जाय और ( ३ ) इस व्यवसाय के लोग इकड द्रोकर अपने मालो का विसित 
"के अनुसार दर बाँध लें, ताकि उनमें से कोई ; बाहरी सहायता, सरकारी छूट और खरीद के कारणों से ; दस 
खराब न कर सके । ह sR > पध न पक 525 छ करम a 


कथा, के लेखक 


लिए ब! | 


` तुस्तक्रजगत.परिवार नेपाली वाडमय के महीति देवकोटा और हिन्दी ह 


तेली | 
_सरयु पंडा गौड़ के निधन पर शोक प्रकट करते हुए अद्ध॑ंजलि अधपित करा है रा संवेदना 


आत्मा की सदरति के लिए प्राथना करता है रे उनके शोक सन्तत परिवार के प्रतेक 


पुस्तक-लुगत?...के. नियम... 


क-जगत' में समीचाथ प्रकाशन की एक ही प्रति भेजने की जरूरत है। 
पुस्त जगत” हर महीने. की पहली तारीख तक प्रकाशित होता है। 


। i ₹० मांत्र है; डाक-व्यय अलग से नहीं लिया जाता । फुटकर धारण 
' वाषिक मूल्य २) उठकर साधारण अंक का 


२५ नए ५ 
ज्ञापन दबंधी भागडी का निपटारा पटना की अदालतों में ही होगा-। 


पुस्तक-जगत? का आकार डबल-काउन अठपेजी है और दो कॉलमों में यह कम्पोज होता है । 

विज्ञापन की दरें इस प्रकार है 

आवरण प्रथम पृष्ठ ( आधा ) - - ४ ५०००० 
- आवरण अंतिम पृष्ठ ( पूरा ) : ५०१०० 
११ द्वितीय एद तृतीय पृष्ट दि ; ४४-०० 
भीतर का पूरा ४७ 5 ४ 9 ३५:०० 


~ 


Ed आधा पुष्ठ ° & & र २०:०० 
” एक चौथाई एष्ट : १२००० 

चौथाई पृष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकार करने में हम असमर्थ होगे । To RT 
विज्ञापन-बिभाग 


पुस्तक-जगत : ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ 


nn 


ह आपके पुस्तकालय के लिए कुछ बालोपयोगी अनमोल पुस्तकें - 
pe बिहार सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित बाल-ग्रथःसूची में विशिष्ट रूप से स्वीकृत ] 

माध्यमिक ( मिडल ) विद्यालयों के लिए | 

पृष्ठ सं क्रम ₹० पुस्तक ; लेखक मुल्य 

७८ मुदा के देश में - ललित मोहन २,५५ (४) 


 “आथमिक ( प्राइमरी ) विद्यालयों के लिए _ 
Se अनोखी कहानियाँ ललित मोहन ६२ (४) | 
स _ चरवाहा और परी _ श्रीवास्तव, हिमांशु ६२ (४ | 


EN दिलचस्प कहानिया: देबी, कृष्णा ०४० (४) 


ज्र क 
बच्चें को खेल-ही-खेल में अक्तुराभ्यास करा देने वाली अद्वितीय पोथी 
नूतन वरण व्विन्यास 


हे न० ¦ पौ० ८०४ मल्य: प्रति अंक-२५ न० पे० 
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शित्तण-साहित्यःविषयक श्रेष्ठ ग्रन्थ 
समन्वित 'शिक्षा-कम की साधना 


बिहार के बुनियादी, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के 
वर्ग से लेकर सातवें वर्ग तेक के शिक्षकों के लिए. a 


चि ्ररा-म्ाग-ब्रठ शिका 


f _ [अधम माग ] 

| यी ् प्रथम भाग के विषय 
नस पड द छु | 

नक प्रस्तावना--क्रियाशीलन--उद्योग--समाज-अध्ययन की छपरेखा-- संगीव-कला--शारीरिक | 


क प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षा-क्रम की 
बारीकियों का स्पष्टीकरण । 

+ शिचा-क्रम के कार्यान्वयन की दिशा में 
कुछ महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक सुझाव । 

+ शिज्ञा-क्रम के प्रत्येक पहलू पर नवीन 
दृष्टिकोण का विवेचन । 

# शिक्तण-पंद्धति के आधुनिकतम मान्य - 
सिद्धांत और उनके प्रयोग के लिए सुझाव । 


(8) न 
--प्रत्येक खंड अनुभवी विषय-विरेष | 
शिज्ञाविदों द्वारा प्रस्तुत | 
__प्रत्येक खंड विशिष्ट संपादक-मंढल द्वार 
संपादित तथा संशोधित । | 
-__ विविध उपादनों,- शिक्षा-विधियों, प 
केतौ प्रयोगात्मक चित्रों आदि केद्र | 
सर्वांग-सु दर बनाने का सफल परमार । 


प्रथम भाग को मल्य : पाँच रुपये 


को _ ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड 
| क कक पटना र = 
सीताराम पाण्डेय द्वारा ज्ञानपीठ (प्राश) लिमिटेड, पटना-४ में मद्रित एबं प्रकाशित | 2 


CC-0. In Public 0 Kangri Collection, Haridwar व्र ह ह 


| A j Foundation ऽह्ल्हे व्पाकेटिंग्धुदैस-परम्परा मं 


शली जनवरी से उंमलुन्ध र | 


`+ पराग - सुलभ - साहित्य “| 


> सुनहरी आँखोंबाली : 
[ बालजाक का विश्व-प्रसिद्ध उपन्यास ] 
# दों जुआँ ; क 
[ मोलियेर का विश्व-प्रसिद्ध नाटक ] री 
कै समाज- प्रक्रिया और विकास; | रः 
[ समाज का अधुनातन और बैज्ञानिक | 
अध्ययन ]. 
# काम-भाबना : मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
[ काम-मनोविज्ञान का वेज्ञानिक 2: 
अध्ययन ओर विश्लेषण ] 
$ खृ'गार-पराग ; . | ग 
[ संस्कृत-प्राकृत के अमर शशर'गार-पदों का 
सानुबाद संकलन] 
डबल फुलस्केप १/१६ के हाइट प्रिंट कागज में | प्र 
स्वस्थ ० सुन्दर ० सुरुचिपूर्ण नन 


[ प्रकाशन का छठा वर्ष ] 


प्रत्येक 
अग्रिम आर्डर बुक करनेवालों के हित में विशेष सु ॥ 
नियमों ओर व्यापारिक सुविधाओं के लिए लिखे 


दा राग 


tion, Haridwar 


नय ठं तटी "द 
ER. ~ “4 की , Wiel चेक... 
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उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत ग्रन्थ 


भारतीय स्कूलों में समान-अध्ययन का शिक्षण 
( पुस्तकालयों और कालेजों में प्रचलित ) | 


लेखक :. प्रो० मुनेश्वर प्रसाद एम ए० ( द्वय ) एम० एड्‌ 


ई समाज-शाञ्न के शिक्षण-क्रम पर प्रकाश डालने में इस पुस्तक ने विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की हे । सरस सरल ओर पप ५; 
पूरा काश ढालनेवाली भाषा में यदद अन्यतम कृति समाज-शाज् और हिन्दी-भाषा के सम्पन्न विद्वान की सई रचना 


खाचिबार | 
लेखक : श्री पंचानन मिश्र हट 3 
यह ग्रथ:भी समाज-शाख्रका एक महत्त्वपूर्ण ४ ग है । इस पुस्तक के विषय में प्रसिद्धःसमाजशाख्री, सर्वादय-नेता ह|| 
र विचारक माननीय जयप्रकाश नारायण का कथन हे--“श्री पंचानन मिश्र ने एक: विवादग्रस्त विषय पर विद्वत्ापू् र| 
॥धिकारिंक अंथ लिखा है ।” मूल्य-४० 
रच्छ ब्यॉस रांग 
ब्र लेखक : श्री अनुपलाल मंडल, साहित्यरत्न 
प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासंकार श्री अनूपलाल मंडल की चिरप्रतीक्षित मनोवैज्ञानिक कृति । इस रनों में तह हा 
अनुभूति, पर्यवेक्तण-सत्ता और स्चना-शैली ने नवीन दिशा का संकेत किया है ।: भाषा की मृदुलता एवं ऋजुता तो मंडली | 
पनी विशेषता है । इसी उपन्यास पर बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषदू ने लेखक को १००० रजतन्मुद्रा का पुरस्कार दिया है 
तौर से यह कहना उपयुक्त होगा कि मंडलजी .का यह उपन्यास सार्वजनिक पुस्तकालयों की शोभा दे । हा. 
र ; : ८ २ मूल्य (क 


2 | 


__ हिमांश श्रीवास्तव की नवीनतमःकृति 


त्त्रोद्ले के जंरब 


 ड[० रामविलास शमो के शब्दों में--“इन उपन्यासो ने हिन्दी: में यथार्थवाद:की-परम्परा 
| से बड़ा काम यह किया है कि हिन्दी-उपन्यास को. जैनेन्द्-ग्रश य-यशपाल-अश्क के कान्तिकारी रो 

| बाहर निकाला है । इन उपन्यासो में जनजीवन की ताजगी हे, अतृप्त औौन-आकांक्षाओं के बदले मेहनत करा 
के वास्तविक दुःख-सुख की कहानी है ।“** हिन्दी-कथा-साहित्य के विकास में “लोहे के पंख एक महत्त्वपूण कदम 


रुपये 
सुरुचिपूण मुद्रण : प्रष्ठ-संख्या ४५० ठ मूल्य--सवा सात र 


ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ 


को दढ किया रै 
मांसवाद के दरद 
ले ४ 
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शिक्षा व्यौर साहित्य का राष्ट्रपेसकरर्ण | 


i 


श्री शंकर सूद 

श्ना के सवाल को, पता नहीं क्यों, रोष समस्याओं से करने की वात करने वालों ने भी बड़ी तेजी से अनुभव किया 
ता कर सोचने की आदत चल पड़ी हे । हमारे देश के ओर कहा हे । विपत्तियों से आँख मूँद कर, शिक्षा के नाम | 
वित, जिस प्रकार अपने को अशिक्षित जनसाधारण से अलग पर, सबको अलग-अलग दफली बजाने की आजादी दे देने की 
| र सोचा करते हैं, यह भी उसी प्रकार की.एक छूत की बात करना, एक गफलत ही है । प 
॥ जरी है। शिचा यदि जीवन के लिए एक आवश्यक साधन वश न 
` 8 तो वह जनसाधारण की चीज न होकर, जनविशेष की ८ नश 0000 0000 बनाने की आजादी दी . 
| दज क्यों हो १ इसे जनविशेष की चीज के बतौर चाइनेवाले सकती Mr Ge wi सारा देश सोचने 5 
अपने को जनविशेष मानकर, इसके राष्ट्रीयकरण का य. करने लगे, इसके लिए कोई कानून कैसे बनाया जा सकता | 

। है: हाँ, जो जनमत के आधार पर सत्तारूढ़ दल है, वह जन 
साधारण के वाजिब प्रतिनिधित्व के नाते, एक. राष्ट्रीय शिचा | 
को जनसाधारण पर जारी करे, तो इंसमें कौन-सी अजनतांत्रिक 
बात हुई--यह समक में नहीं आता । यदि ऐसी सत्तारूढ़ | 
सरकार अपने राष्ट्र और जाति की सुरक्षा के हित में, बाकी. 
उद्धत राष्ट्रों के मुकाबले, अपने सारे देश को एक सैनिक अनु 
शासन में तैयार करना चाहती है--तो इसका विरोध करना 
फकीराना वाहियाती या विदेशी दलाली के सिवा, और क्या है १ 


बिरोध करते हें ; जैसे कि वे घन-सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण का 
विरोध करते रहे हैं । यदि शिक्षा व्यक्तिगत विचार-आचार या 
व्यक्तिगत रसबोध से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय 
सबोध के प्रति अभिमुख हो, तो यह तो संकीशंता से उदारता 
की ही रोर अग्रसर होने की बात होती है । आखिर मनुष्य 
जब सामाजिक, अर्थात्‌ जातीय, अर्थात्‌ राष्ट्रीय जीव है; तो. 
शिक्षा क्यों न राष्ट्रीय हो ? विदेशी कुसंस्कार, मूठ आदि इसी 
'शि्षा का राष्ट्रीयकरण न हो? के नारे की तह में ही तो. 
पते हैं । यह हुई बुनियादी बात । ` “हाँ, अपने देश में, आधे मन और एक फैशनेबुल त 
, -अब जरा असली तौर पर सोचा जाय । यह बात अवश्य से शिक्षा का जो राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, वह तो हः 
६ के राष्ट्रीय हित के प्रति सचेत शिक्षा में व्यक्ति की अपनी अभी राष्ट्रघाती है । मसलन, एक ओर विदेशी मिशनरियों की 
बिन्ता थोडी-बहुत दब जाती हे । मगर इस दब जाने को किस आड में विदेशी संस्कृति और विदेशी तरफदारियों के रईसाना . 
रौतिनीति, ऋषि-सुनि और समाजशास्त्री ने बुरा कहा है? राष्ट्दोही स्कूल और दूसरी ओर राष्ट्रीयकरण के नाम 
यकरण को बुरा कहनेवालों का, इस विषय में, केवल देशी पाठशाला द्वारा गरीबी के दलदल का निर्माण 
.. पय का है कि राष्ट्र के मौजूदा तंत्र के ढंग पर विदेशी प्रकाशनों को देश का दीमाग बिगाक्ने की. 
fl द उनके तंत्र के अधीन राष्ट्रीयकरण हो। छूट ओर देशी प्रकाशनो को ओछा दिखाने की साही ' 
र ना रषा का राष्ट्रीयकरण -नहीं चाइते ऐसे दुग णो को खत्म कर, हे में एक सबसामान्य 
शायद ही विश्वास र 2 तत्तातार Te ह रा क. ८. व 
तोक विषय नया । वहिक मनु और अररुत्‌- के शिचा- तैयार रखना कि बाहरी हमल है: सत्य ते (पन) 
| वि र ८ तक कहा जा सकता है कि वह राष्ट्र के साथ सबक सिखाने के हाव वातिक त 
नल फोजी अनुशासन तक पहुँच जाता है। विकास कर सकें--यह काम तो शिक्षा के रा 
न वाव हो शो रके मराल शादी. दो कता डे आता हि पी सि 
क नियत + प वत को, राष्ट्र पर दामी शिजा का राष्ट्रीयकरण कला 
. शत पर, शिताः का राष्ट्रीयकरण न अपने | 
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“पुस्तकें मुद्रित मूल्य पर बिक । 

«कमीशन पर अधिकार केवल विक्रेता का हो । 

| माँगें उचित भी हैं और इन पर अर्स से विचार भी 
किया जा रहा है। किन्तु कमीशन माँगनेः और देने का रोग 
` भारतीय . पुस्तक-व्यवसाय को इस बुरी तरह चिमट गया 
छूटने का नाम नहीं लेता । 

कुछ मास पूर्व थोडे से प्रकाशकों ने “संयुक्त हिन्दी प्रका- 
» नामक संस्था का स्थापन करके इस रोग की रोक-थाम 
का प्रयत्न किया. किन्छु स्थिति सुधरती दिखाई न दी क्योंकि 
कमीशन का रिवाज रूढ़ि का,रूप धारण कर चुका है। उसे 
; करने के लिए जितना सख्त कदम उठाने की आवश्य- 
ता थी, यह संस्था उतना भी सामथ्यं नहीं रखती थी । 
कारण १ 

१- इस संस्था से सम्बद्ध प्रकाशक, सदस्य संख्या में बहुत 


स्थिर नहीं रह सकता । बड़े-बड़े प्रकाशकों की बात 
। उनकी चमक-देमक-पूणे दुकानों पर तो वैसे 
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संखुच्त हिन्दी प्रकाशक 8 कसा न्न-प्निखसल 


श्री दयानन्द वर्मा 


, पर मजबूर हो जाता हे । 


- विक्रेता के यहाँ उसने कुछ पुस्तक 


_ बात पख 
... व्यावहारिक जान पडती है; किन्तु वास्तव 


साधारण चिकित्सा 


में मूल्य चुकाने का साहस होता है और जो प्रातः से 
ग्राहक की बाट जोहते हैं । ग्राहक आता है । पुस्तके |. व 
वाता है । फिर कमीशन के सवाल पर पुस्तकें छोड़ ड 
जाता ६ । उस समय विक्र ता सोचता है कि ग्राहक हे 
पुस्तके कहीं-न-कहीं मिल ही जाएँगी, फिर क्यों न का 
अधिक कमीशन देकर आहक को पटा ले । सारा घन जाता | 
दीखे तो आधा दीजे बाँट” की कहावत पर अमल करता हु E 
वह ग्राहक को बुलाकर पुस्तकें दे देता 
हमारे व्यवसाय में ऐसे विक्र ता बहुत कम हें जो ग्राहक 
को पुस्तक का गुण बताकर कायल कर सकें। उनके पाप 
ग्राहक को आकर्षित करने का एक ही उपाय होता है-कमीशन . 
का लालच । यह बहुत घटिया उपाय है अपना माल वेचने का 
किन्तु अब यह इतना व्यापक हो चुक्रा है कि जो दूसरा विक्रेता 
इस उपाय को घटिया समझता है, वह भी इसे अपाने _ 


और, ग्राहक का मनोविज्ञान भी समझ लेना अच्छा होग। 

हर व्यक्ति अपने पेसे का पूरा-पूरा बदल चाहता है। 
यदि उसे चुका कर खरीदने में रियायत मिल सकती ६ तो 
बह क्यों न चुकाए १ उसकी चुकाने को आदत तबतक नहँ 
टूट सकती जबतक कि वह दस-बीस दकानों से निराश न हो। | 

एक और बात ग्राहक की समम में नहीं आती। ए | 
५० प्रतिशत की देखी थी। 
पुस्तकें उसी कमीशन पर मिति) | | | 
तेरी के 
जबर गय 


वह चाहेगा कि उसे सभी 
अंत में उसे अविश्वास तो करना होगा कि सभी धन 
भाव नहीं बिकता । किन्तु उसे यह विश्वास आएगा तब 
बह दो-चार विक्रोताओं को निराश कर जक | 
' व्यवसाय में किसी चमत्कार के घटित 
'पंजीकृत विक्रेता अपने ग्राहकों को खाली लोटत 


के नीचे, सोफे पर बैठकर विधान बना 
कता से दूर ९! 


ओर बिक्न वी क 


१007. 
तक तंगी. 


रहेंगे | वह 


ग्राहक की कमीशन माँगने की 
द्वारा ग्राहक को -आक्नषट करने की, आदत तोड 


ht 


पुर 
५ त्या होनी चाहिए जिसवे tx ग्राहक को “किसी 
। हैं? कमीशन पर पुस्तके न मिल सके । 
| “संयु हिन्दी प्रकाशक” ने इस पुरानी आदत को तोड़ने 
„तए जो नियम बनाए, उनकाःसारुः यढ र 8 
| ((क्रिसी पुस्तकविक्रता को, ५) देकर एक फाम पर 
चर करि बिना, पूरे कमीरत पर्‌ पुस्तक नहीं मिल 
है वह विक ता, ग्राहक को अधिक-से-अधिक ६। प्रति- 
(त, लायब्रोरी को १२॥। प्रतिशत यार १० से अधिक प्रतयो 
एक पाथ सरकारी संस्थान, को देते समय २० प्रतिशत से 
प्रधिक कमीशन नहीं दे सकता । पूरा कमीशन केवल विक्रेता 
दो दे सकता है, वह भी ५) लेकर वैसे फाम पर हस्ताक्षर 
बरा कर, जिस पर कि वह स्वयं कर चुका है ।”? 
ऐसे फार्मा पर हस्ताक्षर करा कर उक्त संस्था ने ढिरों? 
पंजीकृत विक्रेता बना डाले और उन विक्रेताओं की बढ़ती हुई 
संख्या को वह अपने मिशन की सफलता समक बेटी । 
संस्था के आरम्भिक काल में हिन्दी भवन जालंधर के 
श्री नारंगजी ने इस पंजीकरण-पद्धति को “पिस्तोल दिखाकर 
हस्तातर कराने? का नाम दिया । वास्तव में देखा जाय तो 
उन्होंने सीधी बात को सीधे ढंग से न कहकर जासूसी ढंग से 
कहा था। विक्रेताओं ने पंजीकृत होते समय केवल. इसलिए 
उन फागो पर हस्ताक्षर किये थे, कि ५) देकर वह संस्था के 
यो से केवल, पुस्तकें पाने का पासपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। 
पंजीकृत विक्र ताओं की हजार को छूती हुई संख्या यदि 
किसी संस्था के सफल होने का प्रमाण बन :सकती है तो इस 
॥ (00 वह संस्था सफल हो चुकी थी । उसे दूसरा सहारा हूँ ढने 
र पे 3 में विलयन करने की आवश्यकता नहीं 
[Oe न i न. मन ही सुन्‌ जानते थे कि 
चालक स्वयं उन्हीं हे क य ५2 
कता । मजोरियों। के शिकार थे, लि कि 
ही तभा न आ देगा पलक लि 
रा 2 का बिगाड़ देता, तो बडा विक्रेता, 
| और रोष अन्तर क कम-कमीशन का बनाया जाता 
| अभी कोई भी के रूप में दे दिया जाता । 
। दा-चार सो की पुस्तके निकल- 
तजर न करना. चाहता, तो वे, उसै 


वैता शोर छ ९ ` 
E.. i छोड़ कर नहीं जाने देते, अपितु उसे एक 


HE ट 
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नर-नारी' का किशोरग्रंक | 


x गा ce कों ~ 
वेज्ञानिकों, लेखकों और पाठकों से ग्रनुरोध 


(fm ७. CNN ~ हॅ 

_ हम किशोर-अंक? के रूप में एक विशेषांक शीघ्र प्रकाशित - 
करने जा रहे हें | उसमें, किशोरावस्था (Adolescence ) | 
की मानसिक तथा यौन-समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर |^ 
आपकी रचनाओं का न सिफ हम स्वागत करेंगे, बल्कि हमारा 
२ - ८ ० 
आपसे आग्रह है कि अगर आप इस विषय पर लिख सकते 

हों तो हमें अपनी चीज फोरन भेजकर अनुगहीत करें । 
पाठक अपने अनुभव तथा प्रश्न भेज सकते हैं, जिनके 
उत्तर उक्त अंक में दिए जायेंगे । र 
लेखादि निम्नलिखित पते पर भेजे । 
श्री द्वारका प्रसाद, एम० ए० 


५, महात्मा गाँधी मार्ग, 
राँची ( विहार ) 

न्य 
और उपाय सुमा देते-“अच्छा भई, आपकी ओर से पाँच 
रुपये हम जमा कर देते हें । आप केवल फार्म पर हस्ताचर' 
कर दें। आगे चाहे जैसे बेचें । कोन देखता है। हमें तो | 
खानापूरी करनी है ।” र | ड हक 
इस प्रकार की घटनाओं के पीछे एक ही विचार काम 
करता है कि चलते हुए ग्राहक को जाने देना बड़ा जोवंट 
काम है। पंजीकरण-पद्धते इस रोग का इलाज नहीं राः 

बन सकती । 2... 
कल तक यदि यह होता रहा है तो आने वाले! कल 
किसी लायब्रेरी के अध्यक्ष को यह सलाह भी दी जा 
है --“भई, हम लायत्रेरी को तो १२॥ प्रतिशत से अधिः 
नहीं सकते । हम ही नियम बनानेवाले हैं, हम कैसे तोड 
हाँ, एक उपाय हो सकता है-आप व्यक्तिगत रूप से हमारी सं 
से पंजीकृत हो.जाएँ । हम बिल आपके नाम का काठ 
आगे आप अपनी लायत्र री से स्वयं निबट लेँ। ` हमारा ` 


>> 


॥ काम बन गया, साथ में आपका भी । साँप मरे ना लाठी टूटे ४” 
। ये सम्भावनाएँ हो सकती ह, जिनके बार में यदि 
॥ विधान बनाने से पहले सोच लिया जाए, तो बाद में नियम 
न टूटने की आशंका कम हा जाती है। एक और सम्भावना 
आ 
एक विक्रेता पाँच रुपये देकर संस्था से पंजीकृत हो जाता 
| है । उसके बाद वह हजार-दो-हजार का ग्राहक मनमान व 
|| कमीशन पर पटा लेता हे । यदि पता चल गया, तो क्षमा- 
"याचना यदि क्षमा नहीं भी किया गया तो वह कल दूसरे 
॥ नामदे पाँच रुपये जमा करा देगा । इस प्रकार का कृत्य करक 
कोई सी एक व्यक्ति, संस्था के सारे किए-कराए पर पानी फेर 
उक्ता है। वह व्यक्ति में, आप या अन्य कोई भी हद 
सकता है । । 
__ उस व्यक्ति को कसूरवार ठद्दराने से अच्छा तो यह है कि 
विधान में ऐसी आड़ या दरार रखी ही न जा सके जिससे कि 
कोई व्यक्ति गइत काम कर सके । कहा जाता है कि झु डेर 
पर बैठ कर आलोचना करने के बजाय, इस संस्था को अपना 
/ सक्रिय योग दिया जाए, जो कमियाँ हैं. उनको बताया जाए, 
ˆ ताकि उन्हे दूर करके विधान को अधिक व्यावहारिक रूप द्या 
` जासके। किन्तु यह सब कहने की बातें हे । मेने अ०भा-हिन्दी 


१ 
x 


0 वरना साधारण विक्रेता तो सबसे 
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संघ का संशोधित विधान देखा हे । एक शरसे से - 


` इन उपयुक्त परिस्थितियों में यूह काम कर डालना १ सपमी 


६। प्रतिशत कीमशन की व्याख्या करते हुए “विशिष्ट . 


बाय परिस्थिति’ जैसे शब्द बढ़ा दिए गए हैं। यदि 
` तो सौ रुपया वार्षिक करने का था, ताक कं 


संयुक्त हिन्दी प्रकाशक? का अन्भा० हिन्दी 
में विलयन हो चुका हे । कार्य-समिति के 4] क स 
कर विधान में इतने महत्वपूर्ण संशोधन भी ल र 
भारत के पुस्तक-व्यवसाय के भाग्य का निर्णय करे ह 
भारत भर के सभी सदस्यों को बुलाने की आवश्यक लिए 
नहीं समझी गयी । बने-बनाए प्रस्ताव “संयुक्त हिन्दी ॥ 
के पदाधिकारियों ने- संघ के पदाधिकारियों के ( बे 
स्वयं हे ) समक्ष रखे ओर पास कर दिए गए। किक ज्ञो 
के आँसू पोंछने के लिए ८ विक ता भी नामजद कर दिए गा। 
नामजद करनेवाले भी वही पदाधिकारी | 
क्या ही अच्छा होता यदि यह महत्वपूर्ण कदम जनरल 
असेम्बली में विचार व्यक्त करने के बाद उठाया जाता। 
उससे अच्छी बात तब होती जबकि किसी सेमिनार का अगर: 
जन क्रिया जाता; जिसमें संघ के सद्स्य तथा बाहर के विक्रे ता- 
प्रकाशक मिलकर सोचते । यदि सेमिनार इतनी जल्दी नहीं 
बुलाया जा सकता था, भारत भर के प्रकाशक-विकेताशरं को 
को इतने शीघ्र इकट्ठा नहीं किया जा सकता था, तो कुछ माह 
ओर इस “विलयन? को. रोका जा सकता था। संयुक्त हिन्दी 
प्रकाशकः आखिर सफलतापूर्वक” इस कार्य को बढ़ा ही रहाया। 
कुछ मास और बढ़ाता रहता तो कौन आफत आ जाती! 
लेकिन मालूम होता है कि, अधिकारियों के विचार रे 
फत. आ. सकती थी । जनरल असेम्बली में. शायद उनकी 
चल सकती, या नये निर्वाचन होने के बाद पदाधिकारी बद | 
जाने पर सम्भवतः संघ का विलयन न होता, इसलिए उद 


ओर १६ व्यक्तियों को भारत के पुस्तक व्यवप्ताय ठा प्रतिनिधि 


मानकर यह काम कर डाला। :, 

` ददि देखा जाय तो यह संघ भारत के बहुत थोडे प्रक | 
` का प्रतिनिधित्व करता दै । अब, जबकि सघ ने वार्षिक ॥? | 
२५) रश से. बढ़ाकर ५०) -कर दिया है, तो और भी परवा! 


- की छुंटाई होते की सम्भावना है । अधिकारियों को र 
कि कोई ब 


रोघ करना आवश्यक सममा, वह भी 


मत का वि 
तु सीघे प्रकाशक की जेब पर चोट 


कि यह धारा 


शी! - म ८ ३ ९ 
हक शुल्क बढ़ाने का कारण यह बेताया जाता ह कि 


का खर्च चलाने के लिए उसका प्रर्याप्त कोष होना चाहिए। 
„तका आशय यद्द भी समझा जा सकता है कि अल्प- 

जी के सदस्यों को संघ से निकालने के लिए यहद कदम 
या जा रहा है कि कहाँ, छोटे-छोटे प्रकाशक अधिक संख्या 
गे भरती होकर अधिकारिय को मनमानी करने से रोक न दें, 


की विरोधी पक्ष को मजबूत करके. वर्तमान पदाधिकारियों 
क्षे पदों से वंचित न कर दें। । , 
संस्था के संघ में विलयन होने के साथ ही एक नयी 
धार प्रकाश में आयी हैं। वह यह कि १५ अक्टूबर के 
बाद सँघ के सदस्य तथा उसके पंजीकृत विक्रेता, संघ से बाहर 
के प्रकाशकों को विक्रय में कोई सहयोग: नहीं. देंगे । 
जहाँ तक संघ के प्रमुख सदस्यों का मामला हैं, वह-तो 


क्ति 


रहा सैकड़ों पंजीकृत विक ताओं का सवाल; वे भी निश्चितरूप 

से इस धारा परं अमल करेंगे ही--इस बात में संदेह है । : 
गोया, अब विक्रेता को संघ से संबद्ध करने के साथ, उस 
ए यह जिम्मेवारी डाली जा रही है कि वह इन चन्द प्रका- 
शको के ग्रतिरिक्क और किसी का प्रकाशन हीं न बेचे । यदि 
` श बात को स्ती से चेकिंग की. गयी, तबःतो विक्रेता को 
दोराहे परः खड़ा होकर सोचना होया. कि वह संस्था से 
पद रहे या स्वतंत्र ।. हाँ, यदि यह बात विधान की शोभा 


बने के लिए है, यानी उसकी कोई चेकिंग “नहीं” होगी, 


ETE Se MS रिङ” “> 


| । ड है दर्ज नहीं; पंजीकृत सदस्यों. कीं संख्या और भी 
J rose 

| Rt 

| शस धारा'के कारण एक और नयी बात पेंदा होने की भी 


भु पाष है। अब तक तो. प्रकाशकों के दो वणे थे। एक 


वद, दूसरे तरस्थः। अब संघ की ओर से असहयोग 


भोर |. 


॥ 
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४४४४४४४४00 डक. 
ग्राप किसी भी क्षेत्र में काम करते हों 


११ श्रक्तूबर से पूर्व भी कोई सहयोग नहीं दे रहे थे ।- बाकी 


१ जलने के कारण तीन वर्ग बनने की सम्भावना. 


09% 


बा 


सस्ता साहित्य मंडल की 
पुस्तकें ` 
आपको अवश्य पसंद आवेगी 
क्योंकि 
१. वे प्रामाणिक व्यक्तियों द्वार लिखी गई हैं । 
२. ज्ञानवद्ध क ओर प्रेरणादायक हैं । 
३. सात्विक सामग्री प्रदान करती हैं । : 
४. छपाई सुन्दर और कर्षक रै । 4. 
४. मूल्य में सस्ती हैं । 
भारत के राष्ट्रनताओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चितर्को 
एवं ` विद्वानों का इतना. बढ़िया साहित्य आपको अन्यत्र नहीं 
मिलेगा । 
मंडल? के कार्यालय में पधार कर पुस्तके स्वयं देख लीजिये) 
अथवा एक काड लिख विस्तृत सूची-पत्र मंगा लीजिये ॥ 


सस्ता साहित्य मंइल 
कनाट सकस, बाम्बे लाइफ बिल्डिंग, नई दिल्ली 


नहीं । किंतु वह ठरढें दिल से यह जानने का प्रयत्न नहीं 
करती कि अबतक यदि वह सफल नहीं रही तो क्यो. 
क्या कारण है कि विक्रेता-प्रकाशको के लिए. 
उद्देश्य बनाने वाली यह संस्था केवल पंजीकृत ` 
बना पाई हे, प्रकाशकों का बहुमत प्राप्त नहीं कर 

जहाँतक म समझता हूँ उसके निम्नलिखित 

१--संस्था के संचालकों ने. स्वयं को ब पकर 

ममा । _उन्होने प्रकाशकों के बहुमत की उपेक्षा ' 

एक संस्था का स्थापन कर डाला 


वह कुछ कर सकी या नहीं यह प्रश्न नहीं दै। ऐसा 

होना अवश्य चाहिए--यह बात इस व्यवसाय में पू जी लगाने 
वाले सभी लोग चाहते हैं । यह एक ऐसा रोग है, जिसका 
समूल नाश होना चाहिए । किन्तु रोग का निदान केवल कुछ 
प्रकाशक न करे, अपितु देश भर के सभी विक्रेता और प्रका- 
| _ शक मिलकर कर । 
ग्राहक बिना कमीशन पुस्तकें खरीदने के लिए तैयार है, 
` पुस्तकालयों को भी बिना कमीशन या कम कमीशन पर क्रय 
` करने के लिए तैयार किया जा सकता है, किन्तु केवल उस दशा 
में जबकि उन्हें कमीशन पर एक भी पुस्तक न मिल सके । 
. वतमान व्यवस्था में विकता सोचता हं कि. नियम 
` भंग करके यदि कोई दूसरा विक्रेता उसका ग्राहक छीन 

लेता है, तो क्यों न उस नियम को वह स्वयं भंग करके अपने 
को रोक ले । उस चण वह भूल जाता हे कि उसके 
ये खतरे में पड़ रहे हैं या वह किसी फाम पर हस्ता- 
करके किसी नियम में बँघ चुका हे। - 
` फार्म भरवाने का वास्तविक लाभ यह है कि अनधिकृत 
के यहाँ “किसी दशा में” पुस्तक न मिल सके- किसी दशा. में 
शब्दावली पर मै पुनः जोर दे रहा हूँ । 
उदाहरण के लिए, यदि मै पंजीकृत होता हूँ तो सुभे 
` खरीदने का, पूणे अधिकार प्राप्त हो जाता है, किन्तु 


A: SE ( >> 
ने का अधिकार रखू गां, वह. बेचने का | 
यह एक बहुत बडी समस्या है जिप्ते कुछ प्रकाशक मिल 


भेजें, अर जब सुझाव प्राप्त हा तो उन्हें प्रका शत 
. सभी लोग खुलकर भाग लें । किसी उपयुक्त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


को दण्ड देने की व्यवस्था रखी जा सके । 


nn 
Ie, 


er i a i डेट रप 
00-0. I Public Domain. Gurukul Karigri. Collection, Haridwar 52000 


तक 


हुआ नहीं था 
स्वीकृत | 
किया गया 
धान चने | 
८ यह हो सकता है कु 


मंहतत्वशाली “व्यक्ति का प्रस्तुत किया 
किसी अनुपयुक्त सुझाव को केवल इसलिए 
कि वह महत्त्वशाली सदस्य द्वारा प्रस्तुत 
फिर उन प्राप्त सुझावों की रोशनी में नया बि 

कमीशनं-नियमन आवश्यक 
केवल उस विधान की छलळछाया 

-जिसे बनाने से पूव अधिक-से-अ 
विक्रेताओं तथा टूरिंग एजेंटों ने अपने | 
व्यक्त किए हों । 

“जिसमें कोई आड या दरार की गु'जाइश नहो जिसे 
अनधिकृत विक्रेताओं को माकेट खराब करने के लिए पुस्तक 
प्राप्त हो सकें । 

“जिसमें गलत काम करनेवाले विक्रेता या प्रकाशको 


चक प्रकाशकों 
वचार पुक्ककर से 


--जिसमें पुस्तकों के मूल्य-निर्धारण का कोई माप-दूएड 
स्थिर किया गया हो । 
--जिसमें विक्रेताओं को यह आश्वासन दिलाया गयाहो | 
कि लायब्र री के मामले में प्रकाशक उनका. कम्पीटीटर बन 
कर नहीं आएगा । 
--ओर जिसमें कमीशन-नियमन-योग्य पुस्तका को 
व्यक्त परिभाषा नियत की गयी हो । ( यह अंतिम बात मेन 
इसालए कही कि अबतक कमीशन-नियमन-योग्य साहित्य की, 
कोई ठोस परिभाषा नियत नहीं की. जा सकी है । कमी अधिक 
कमीशन वाला टैगोर-साहित्य इससे बाहर निकाला जाती 
कभी कुशवाहाकान्त-सांहत्य । पाठ्य-पुस्तको या कच सात 
की परिभाषा नियत करते समय प्रकाशको ओर वक ताश 
[लए नियम तोड़ने और बच निकलने के कई रास्ते मित 
सकते हें । विक्रेता के पास ग्राहक को समझाने की कोई 
माप-दराड नहीं है 'कि अमुक पुस्तक पर कमीशन | 
अमुक पर नहीं--क्यों है और क्यों नहीं: ग ३ जी 
इस प्रकार का, विक्रोता-प्रकाशक के सामू या 
विधान इस रोग को समूल नष्ट करत म 


बन सकता. है | असम्बद्ध प्रकाशकों से असहयोग १ 


कट >) 


बंधित दिल्ली से प्रकाशित होनेवाले 
ह मासिक पत्र में बह कटक डर ग य. 
शीक से एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में गेज 
सको का गुणगान करने के बाद हिन्दी की पुस्तको की बिक्री 
रोना रोकर कहा गया दै, ““जबतक हिन्दी के पाठक अपनी 
वृति नहीं बदलेंगे और प्रकाशक तथा लेखक म मघुर-संबंध 
खापित नहीं होंगे तबतक हिन्दी का प्रकाशन-व्यवसाय पिछड़ा 


है रहेगा!” 


तक व्यवसाय से सं 


° 


~ ~ 


आज 


इस लेख की ही बात नहीं, बल्कि आम तौर से के 
प्रा सभी /लोग यही कहते हैं ओर मानते हैं कि हिन्दी की 


पुतको की कम बिक्री का कारण पाठकों की मनोवृत्ति दै । 
हिदी में पाठकों का अभाव है । यही कारण है कि हिन्दी की 
पुस्तका का प्रथम संस्करण प्रायः १००० प्रतियों का ही होता 
है। साल, दो साल में इन प्रतियों का बिक जाना एक बड़ी 
सफलता माना जाता है । पुस्तकों की इस दयनीय स्थिति पर 
ए लेखक होने के नाते मैंने बडी ही गंभीरतापूर्वक विचार 
किया है और आज से कुछ वर्ष पहले मेरे जो विचार थे, वे 
ही आज भी हैं ओर सदा रहेंगे। आज अपने इन विचारों 
को में हिन्दी जगत के सामने रख रहा हूँ ओर में जानता हूँ 
कि मेरे ष्क के सत्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता । 
Cn लेखन कों दी जीविका का साधन बनाकर 
ह पु र प ही मुश्किल है ॥ हिन्दी के इनेगिने लेखक 
सो को Ue i सपरिवार जीवित हो । पाठय 
२. पके एकदम हि हे । स्वतंत्र- 
कत व 
प नद म कितने हैं ? शायद्‌ ही दो 
रप यारा ह अ लेखक कहकह किसी ओर 
पी पात ह सबसे बडा कारणा है, हिन्दी पुस्तकों 
प्रक के ह 02. लेखक के लिये साहित्य हे, वह 
रक तेसक को ये हे न जब बिक्री ही नहीं हे, तो 

[लन रिः पता तेग न । 
“रक अन्य पुस्तकों को बिक्री की दशा 
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कस्या व्याप खालका 
पौस छीन लेना चाहते हैं ? 


Wu] 
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जनु स्त्रे 


न हाट । पहले वह अपने भरणा-पोषण की 
DD इसके बाद सिनेमा और अखबार का बजट 
बनेगा । सबसे अन्त में अगर उसके पास फालतू पैसा रहा, तो . 
वह कोई पुस्तक खरीदेगा । पुस्तकों का अधिक शौकीन रहा, ४ 
तो पुस्तकालय से संबंध जोड़ लेगा अथवा किरायें पर किताब. 
लैकर पढ़ना पसन्द करेगा । निष्कर्ष यह हे कि एकदम मजबूर 
हो जाने पर और फालतू पैसा रहने पर ही पुस्तक खरी देगा । 
ऐसे कितने लोग हैं इस देश में | यही कारण है कि हिन्दी की 
पुस्तक का १००० का संस्करण भी चार-चार पाँच-पाँच साल 
में बिकता है। पुस्तकालयों और सरकारी विभाग की खरीद 
न हो, तो फिर खुले बाजार में हिन्दी की पुस्तकों की बिक्री | 
का मालिक भगवान ही है। 

इस दयनीय स्थिति के लिये सभी लोग एक स्वर से पाठकों 

की मनोवृत्ति का रोना रोते हैं। जैसा कि उपयु क़् लेख में भी | 
हुआ है । इस प्रवृत्ति पर सुके दुःख के साथ-साथ आश्‍चर्य की | 
होता है। एक ,ओर तो लेखक को ब्रह्मा से भी बड़ा माना | 
जाता है, पर दूसरी ओर उसका यह दयनीय रूप है कि बह | Ff 
अपनी पुस्तकों के पाठक भी पैदा नहीं कर सकता । क्या यह । 
स्वयं लेखक के लिए शमे की बात नहीं £ क्या कभी देवकी- 
नंदन खत्री ने पाठकों का रोना रोया ? क्या कभी प्रोमचन्द | 
ने अपने पाठकों का अभाव महसूस किया ! देवकीनंदन खत्री 
जी की रचनाओं को पढ़ने के लिए उदू जाननेवाले, जाने 
कितने ही लोगों ने हिन्दी सीली | क्यों? यह लेखक की. 
कलम की ताकत का कमाल था । जासूसी, तिल सी के प्रेमी 
पाठको' की एक बड़ी संख्या को, अपने यथार्थवादी और बहुत 
कुछ, नीरस, अनावश्यक विस्तार से पूण, उपन्यासो की ओर 
खींच लेने का कमाल प्रेमचन्द की लेखनी में था । जो लेखक 
पाठको' का रोना रोते हैं या इसकी शिकायत करते हैं [ 
पाठको' की मनोदृत्ति उनकी पुस्तको की बिक्री में सबसे २ 
बाधक है, वास्तव में वे ढोंगी हैं । उनकी कलम कमजोर 
कलम में जोर होगा, तो पाठक और किताबो' को ' खु 


वाले खुद-ब-खुद दौड़े आवेंगे । भोजन, वस्त्र की भाँति क्यों 

नहीं लेखक अपनी पुस्तक को भी पाठको के लिये आनवाय 
- बना देता है ? उसकी कलम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि 
- उसकी पुस्तक लोगो' के लिए भोजन ओर वस्त्र की भाँति एक 
अनिवार्य आवश्यकता बन जाय । इसके अभाव में वे अपने 
को पंगु-सा महसूस करें। क्या देवकीनंदन खत्रीजी को पुस्तकों 

में यही जादू नहीं था ? वह जमाना और था। अव जमाना 
` झर है। ऐप्यारी, तिलस्मी, जासूसी के दिन लद गये! अब तो 
नयी समस्याएं हैं, नया दशन हे और हिन्दी का कथा-साहित्य 
` आगे बढ़ चुका है । इसी सन्दभ में क्‍यों नहीं आज के लेखक 
जमकर इतनी तपस्या करते हैं कि उनकी पुस्तक लागो के 
` लिए खरीदना आवश्यक हो जाय ? सुके यह कहते हुए लज्जा 
`का अनुभव/होता है कि हिन्दी में जितनी संख्या पुस्तक खरीद 
कर पढ़ने वाले लोगों की दे, उससे कहीं अधिक संख्या लेखकों 
| दी! दो-चार उपन्यास-कहानी, आलोचना पढ़कर बहुत-से 
लोग लेखक बने बैठे हैं । अपने आगे वे किसी को कुछ समते 
ही नहीं हैं. । दूसरे लेखकों की पुस्तकें पडना अथवा प्रान्तीय 
या अन्य देशों की साहित्यिक प्रर्यात की जानकारी रखना, अपनी 
शान के खिलाफ समते हैं । एक सीमित संख्या में छपनेवाली 
पत्र-पत्रिका, जिसमें उनकी. रचना छुपी हो, को लेकर घूमने 
` ग्रथना अपनी छपी पुस्तकं का प्रदशन करने में ही अपना 
“सबसे बडा गौरव समझते हं। | 


जो भी व्यक्ति पुस्तक खरीदता हे, वह पसा अपने पास 
स निकालता दै । यह उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा होता दै । 
। यदि ऐसाद्रव्य व्यय करने के उपरान्त वह पुस्तक के प्रारंभ. के 
` ` १५२० पृष्ठो में लेखक की लम्बी-चौडी भूमिका ओर उसके 
` बाद के प्रष्ठों में सम्मतियों की भरमार के बाद, प्रत्येक परिः 


उसके लिए बड़ी ही क्लेशकर होती है । इसके बाद अगर वह 


निरर्थकः संवाद, 


हुआ तो ऊटपर्टोग बातें 
न के ओर अस्वाभाविक घटनाएँ ।« नतीजा. यह 


के. पेरे 
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राजस्थान खादी संघ ड. संघ 


कः 


| 
मासिक मुखपत्र 


राजस्थान खादी पहिका 


खादी-ग्रामोद्योग तथा सर्वोद्य- 


2 
{ 


IAN नमन 


{ 
भं | 


पक नह er pe 


०-५ रड प्रक रू 


विचार पर अधिकारी 
विद्वानो के विचारपूण लेख 


खादी आन्दोलन की. देशव्यापी जानकारी 
तथा अन्य सांख्यिकी परिशिष्ट आदि । 
प्रधान सम्पादक :-- 
श्री जव चै 
श्री जवाहरलाल जन 
वार्षिक मूल्य ३) 
एक प्रति |) आने 
Rj ड ञे श श्ण हः र 
[जनस्थान खादीं पत्रिका 
पो० खादी बाग ( जयपुर ) 


Po 


° विकता यह है. कि पाठक लेखकों के नाम पर रो रहे है! 


न्वेद के अन्त में डेढ़-डेढ़ पेज का.ब्लेंक पाता है, तो.कच. 
` मानिये उप बड़ी खीज होती हे । अपनी गादी कमाई के पेसा 
का सदुपयोग चाहिए उसे। सादा कागज या व्यथ की बकब्रास 


'प्रढ़ना शुरू करता है; तो पाता है ऐसे भारी-भरकम शब्द कि: 


शन्द-कोषः की शरण लेने पर ही गुजारा होता है। ऐसा 


दो-दो 
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होता है कि एक बार अगर उसने पुस्तक खरीद ली तो दुब 
भूने-भटके हो खरीदने का नाम लेता है। 


लेखक और प्रकाशक पाठकों का रोना रोते हैं, पर बास 


, पिछले ८-६ वष के मेरे लेखकीयं अनुभव ओर अपने पो 
के सैकड़ों पत्र इसकी साची दे रहे हैं कि पाठक की खरीद 
कर पुस्तक पढ़नेवालों का, अभाव हिन्दी में केवल 

बात है । लेखकों की शक्ति का अभाव ही इसका सब वश 
कारण है । - 

तक दिया जाता है कि कुत्सित या अश्लील उ की 
पुस्तकों की बिक्री अधिक ६ । आँकडे इस-तक का 2. 

“रहे हे । हाल ही में हिन्दी में पाकेट बुक्स को. वित्र 20 

| \ दो दो तीन-तीन महीनों में १००२०० ह पु | 
स्क्रण समाप्त हो गये । कया ये अश्लील या ॐ 

. हैं ? इन पुस्तकों को पेश करत, का तरीका हीं २ न 

रद्दस्य.हे । हिन्दी के प्रकाशक कमीशन ओद 


गत 


हिक ह 


ee ee ->”€ था sel 


हम 


Be >-- 


| ` | नारी 


तकां के दाम बहुत ही ज्यादा रखते हें । छे 
२५८5 रकम दी पुस्तक की वास्तविक लागत होती 
| ७४ अधिक बढ़ाकर पुस्तक का मूल्य रखा जाता है । 
खिति भी हिन्दी पुस्तकों की विकी में सबसे बड़ी बाधा 


; १ इसके बाबजूद अगर लेखक की पुस्तक में शक्ति होगी ने 


बगी दी । 
तथाकथित अर 
थियार क्यों उठाते हैं £ अगर उनकी कलम में ताकत 


तो क्यों नहीं मेदान में. आकर इस तथाकथित अश्लील 
साहित्य का प्रवाह रोक देते ? क्या अश्लीलता ही इनकी बिक्री 
दा कारण है? यह बात.सवेथा असत्य है । जमी हुई कहानी 
श्रौरजीवन की दुःख-सुख भरी घटनाओं का स्वाभाविक चित्रण 
हौ, किसी उपन्यास की बिक्री का प्रमुख कारण हे । 


2: Ii it ॥ 
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लील साहित्य का विरोध: करनेवाले, 


__ आनन्द पुस्तक भवन, ओसानगंज वाराणसी ॥ 


ताकत पर बदला जा सकता है । कलमं, जो तलवार से अधिक 
शक्तिशाली है, जागे, तो हिन्दी में न पाठंको का अभाव हो और 
न ही पुस्तकें खरीद कर पढ़नेवालों की संख्या कम हो । कमी 
है तो केवल कलम में और आज के देखकर में । साहित्यकारों 
की यहद कमजोरी ही हिन्दी के कलंक का कारणा है और विडः 
म्बना यह है कि लेखक इसका दोष अपने माथे पर न लेकर | 
पाठकों के माथे पर लगा रहे हैं + वे आज के आर्थिक युग में | 

पिस्ते हुए पाठकों का पेसा जर्बदस्ती छीन लेना चाहते हैं १ 
आज का प्रत्येक पाठक अपने पैसे का पूरा-पूरा मूल्य चाहता 
हे । पाठक को उत्कृष्ट वस्तु दीजिये ओर उत्कृष्ट पैसा लीजियें । 
निर्दोष को आप दोषी क्यों ठहरा रहे हैं ? | 


° 7 0 0 ०७ कका 
6 हमारे कुछ प्रकारान्त 
आलोचना हास्य-रस 
| | मानस दशन डा० श्रीक्षष्णलाल ३०४०  ल॒फ्टंट पिगसन की डायरी बेढब बनारसी 
` | मानस को कथा-शिल्प ' . श्रीधर सिंह ४०४०  टनांटन १ 
/ जसादका कथा-साहित्य : मार्कण्डेय सिंह, _ ४५० गाँधी जी का भूत 2 त 
दिनकर के काव्य लालधर त्रिपाठी “प्रवासी” ५,०० कलम कुर्दा . कोतुक बनारसी * 
इत्र एक अध्ययन “प्रवासी? ०.७५ सुग आनन्द प्रकाश जैन | 
, उपन्यास द मिस्टर उनसठ ` शोकत थानवी 
| | वेतसिहका सपना (दो भाग) गिरजाशंकर पांडेय ८-५० नाम के पति 5 
-. | छारह वष बाद्‌ 5 328 RR NR पट यल 
0 केवल श्रद्धा हो शरण एम» ए ` _ १,०० | आ 
[गलः ३०००... बाबा की सारंगी- ¦ _ “लंमयोड़ा’ बी० ए० 
FN रंजन वर्मा pe oe OE 
| भश < साधुराम शुक्ल ˆ ३/०० › 5. कविता ४ 
९ ब्रह्मानन्द एम० ए०... _ २.२५ आरती `_ ` . ` _ - ` स्यामनारायण पांडेय 
-श्री=शि० चौगुले. ३:२५ जाणशरण के गीत सुरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव 
चन्द्रकान्त काकोडकर ३.२५ जय हिन्द - ` श्री सम्पूर्णानन्दः 
- ३) ह: २.२५ 0 विविध ` 
०. ह०-पिटके ३०५० निबन्ध रत्नाकर र 


-_ रीतिसुक्क लोक-साहित्य के नागर होने और नागर के फिर 
॥ रीतिबद्ध होने की कथाभूमि में, तलवाहिनी सरस्वती की वेदना- 
घारा ही तो उस युग के तुम-जैसे नायक की एक उपेक्षिता 
नायिका है-- 
“न स वर्णों न च रूपं 
` न संस्क्रिया कापि नेव सा प्रकृति; । 

बाला त्वद्विरहादपि 
जातापश्रशभाषेव ॥” (३४३) 
तन वेसा वर्णे,-न वेसा रूप, न पैसा संस्कार ओर 


यह सत्य है कि उस बेचारी का रूप, तुम-जेसे सुसंस्कृत 
व्यक्ति के विरह मे, संस्कृत-जेसा न होकर, अपश्र श“जेसा 
हो गया । किन्तु, तुम्हारे अन्तरंग मित्र भवानीनाथ तौ यह 
जानते हैं कि वह एक पामर-कुल की खिलती हुई कली थी, 
चोरी और सीनाजोरी के साथ तुम अपनी कुल-लच्मी 
ठे । तुम्हारे मित्र होने के बावजूद उन्होंने कहा है— 


वाणी प्राकृतसमुचितरसा 


_ निम्नावुरूपनीरा 
कलिन्दकन्येव गगनतलम्‌।।” (५२) 


NSS 


हूँ कि अपने इन शब्दों में, तुम्हारे मित्र होने 
नाते, भवानीनाथ नें हीं कहा कि शालिवाहन की 
[-वाणी, संस्कृत में बरजोरी लाई जाने पर, धरती पर 

ई यमुना के समान, गदली भी हुई थी । किन्तु, इसके 
। तुम्हारी दूती ने यह बात तो तुमसे कह ही दी थी कि 
तुम्हारे. विरह में तुम्हारी प्रिया अपत्र श-भाषा के समान।धूसर 
हीन हो गई है | वात तो एक ही है। क्योंकि 
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लाल ने भी कहा--“नहि पराग नहि मधुर मधु! तुमने 
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ग्या स्वस्त्रा सर | 


HM 


| 


सुश्री सुमति पंजियार 
ह तुम्हारी दूती है, इसलिए उसके ख्याल से अप: 
गंदी है; और क्योंकि, कोई, दवे दिल से भी हे रे 


का रप्तिक है, इसलिए उसके विचार से सर्ङत-भाषा हुई रद 

> > 

तुम, श्वज्ञारोत्तरसत्परमेयरचना के अप्रतिस्पधी दृष्ट झर 

मदनाद्द त-उपनिषद्‌-रूपिणी थार्यासप्तशती के दृष्टा चाई 

गोवर्धन के नायक हो । प्रेम, उपदेश या सन्देश देने के नाते 

किसने तुम्हारे रूप और गुण की प्रशंसा नहीं की है एक समय 

अपने. यौवन के आवेग में आकर तुमने जब यह उतावही 

दिखलाई थी, तो तुम्हारे कवि को तुम्हें सावधान भी तो करना 

पड़ा था 

“पिब मधुप वकुलकलिकां 

दूरे रसनाग्रमात्रमाधाय। 

अधरविलेपिसमाप्ये 

मधुनि सुधा वदनम पयसि ॥? (३६९) 

अ्थात्‌--ऐ मँवरे, कुछ हटकर, केवल जीभ की नोक से 

ही, इस वकुत्त-कलिका के रस का आनन्द ले | ग्रोठ इ 

र पीने पर तो, इसका नन्हा-सा रस तुम्हारे श्रोठ में ही तिपट 
कर चुक जायगा ! 

बाद में, तुम्हारे कवि की हाँ-में-हाँ मिलाते हुए, बिहारी 


शायद बिहारीलाल की ही बात मानी, क्योंकि तुम जिस खि 
में पहुँच गए थे, देसी ही भाषा में वे बोले थे । किन्तु, बिहारी 
लाल ने तुम्हारी समझ के बाहर की भी एक बात करी बी 
[गे कौन हवाल? ! इस होनेवाले. 'हवाल' को तुमने तो न, था 
बल्कि तुम्हारे कवि. ने, बहुत पहले समझा थ और श ज्या 
किसी दूती के द्वारा तुम्हे कहवाया मी थाला 
“कालक्रमकमनीयक्रोडेय॑ 
- .. केतकीति का शंसा। 
वृद्धियंथायथास्या 


स्तथातथा कण्टकोत्कषः ।” (१११) 


A 


“समे कोई सन्देह नहीं कि यह केतकी-कलिका 
में जब प्रस्फुटित होगी, तो अपने-आप ही कमनीय- 
मी हो जायगी ।' किन्तु, इतना तो सन्देह दै ही कि 
र 4 “न इसका विकास होगा, त्यो-त्यो इसके साथ लगनेवाले 
ज्य 
ह. दो कामी तो विकास होगा ! 
E सामन्त नायक हो, इसलिए भविष्य म॑ नेवाले उन 
[वधान करना भी तो आवश्यक है | ऐसा न 


= से तुम्हें स 
5 मन की मोज में, तुस कहीं तन भी 


हो कि, अपने मंदनाईल 

` नगँवाबैठो ! 

> x x 
प्राकृत-कुल की इस ग्रामवासिनी लोकवाणी को संस्कृत-कुल 

4 नागरिका बना लेने के बाद भौ, उसका वह स्वभाव तो 

| बना ही रहा | बल्कि बात तो यहाँ तक बढी कि तुम्हारे संस्कृत- 

F पली हुई नागरिका ने जब किसी ग्रामीण नायक के 


-, कुलमप 
 प्रुमिसार्‌ की ओर कदम बढाए, तो उसकी सहेली को कहना पड़ा- 


“जुना निधेहि. चरणौ 
परिहर सखि निखिलनागराचारम्‌ । 
इह्‌ डाकिनीति पल्ली पतिः 
कटाक्षेऽपि द्यडयति |? ( १४० ) 
. श्रथातू-ऐ सखि, इतना छमक कर मंत चलो, नगर में सीखी 
हुई सारी श्र'गारी आदतों से बाज आओ | क्योंकि, इस ग्राम का 


हें डाकिनी या जान लेनेवाली जादूगरनी सममभेगा । 

वह सखी केवल इतना ही चेताकर रह: गई 
भ्रपनी सखी को उस ग्रामीण नायक से विमुख नहीं करना चाहती 
थी) ओर शायद, इस मिलन को सम्पन्न कराने में उनका हाय 
भौथा। क्यों न न हो, जबकि वह उन दोनों 


गगरवाले निल्लेज नायक की ऐसी सौदेबाजी तो नहीं थी-- . 
छगमदनिदानमटवी , 

` ऐै$्कुमपि कृषकबाटिका वहति । 

हटनिबासिनि भवती 

परमेका पौरसवंस्वम्‌ ॥” ( ४३४ ) 


क्योंकि वह 


दिलों को और. 
उनको इस राहत को जान चुकी थी। आखिर, यहाँ पर उस 


र कस्तूरी वनान्तरों में पैदा होती. है और कु कुम . 
=. उपवन में ।. किन्तु, इस हाट में विलास करने | 
तो इस नगर्‌ की सर्बस्वहो। = | 
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मिया, जोकि तिरछी आँखों से देखने तक पर दंड देता है; 


श्री हंसकुमार तिवारी 
लिखित । 
सवप्रशपित महत्व की कुछ पुस्तक | 
१. कला ऱ्य 
( कला की सर्वागीण विवेचना ) 
९. साहत्यायन 
( आलोचनात्मक निबंध ) 
३. साहित्यिका 
( साहित्यिक निबंध ) 
४, अनागत 
( कवितायें ) 


५, समानातर 
( नयी शेली की कहानियाँ ) 


मानसरोवर, गया | गया 


वह छेला दूकान पर दो पेसे का सौदा लेने क्या . 
अपना ही यह भाव बताने लगा-“सें कश्मीर की सैर कर आय 
हूँ और वहाँ की कु कुम जेसी गौरांग्रियों से भी मैने मौज. 
है। मैंने कस्तूरीवाले वनान्तो की पढ्मिनिय 


रौनक देख रहा इँ।” 
` उसकी सखी जिस नायक से मिलने : 


नगरवाले के समान कोई शील-रहित थोडे 
निबाइनेवाले प्रणयी को ही चाहती हें। भ र 
वाले का जीवन ग्रामीण हो, दरिद्र हो और, 
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। अथात-सुझ जैते परदेशी की घरवाली का जीवन प्रतीचा क्या मिला £ पारिजात कुसुम-जैसी एक वर 
। के इस अवधि-दिन पर ही निर्भर है। अतः, इस पथ के प्योऊ यादे इन नागरिक छेलों में से किसी ने 
| पर पानी पिलाने के लिए नियुक्त हे सुऱ्दारे, पथ को दुल ध्य साथ, धन का लोभ देकर, खिलवाड़ किया 
बना देनेवाले अपने इन स्तन-पवतों को जरा ढँक कर-ही रखो ! एक छदाम तक नहीं दिया, तो उसकी आह पर >) 
बेचारा रास्ते के किसी प्रलोभन में नहीं अटका। सीघे गाह करना उन छेलों की कोन-सी सभ्यता है? यदद को 
घर आया । अगर ऐसा प्रणयी मिल जाय, उसका विश्वास की मारी हुई भी होती, तो ये छलिए, उसके साथ भी ऐसा 
| मिल जाय, तो कोई भी सच्ची प्रणयिनी इन कु कुम-केंसरों के छे और व्यंग्य कर सकते ये। ये अपने घर की तरफ ते 
| सौदागरो और उनकी मारी फिरनेवाली प्रणयिनियों की खिल्लियों क न असूयम्पश्याएँ, इने मी 
| का इतना ही मूल्य तो आँकेगी-- मिलता € ता, सारा साज-सिगार कर, मुखडा दिखाने भरके- | 


- फेर में, इन्हें दो-डेढ़ घंटे तक प्रतीक्षा 

| “अन्यमुखे दुवादो यः प्रियवदने में बाहर अटका कर | 
| नो 

पात, _ मानो, वे किसी दूसरे प्रेमी से मिलने की तैयारी कर रही हों | 


अपवाद की बात छोड़ दी जाय, वर्ना तुम भी तो एक गोपी 
इतरेश्धनजन्मा यो घूम: . जो अपने हाथ का काम तक छोड़कर, आ ग 
र सोऽगुरुभवो धूप: ॥”? (१३) ` 7 इए परिह, यो 
रथ _ दौड़कर मिलती हो, कि ये ही शहरी छेते अपनी प्रेमिका 
। अथात्‌--दूसर के मुख में मेरी जो चर्चा बदनामी के रूप में को तुम्हारा उदाहरण देकर, ताना दिया करते है _ 
होती है, वही तो मेरे प्रियतम के मुख में परिहास बनकर 


टिका: भी तोन 
उस गरी के | न 


`` प्रस्फुटित होती है । दूसरी लड़कियों से जनमने के कारण जो ड be ee 
। घुग्रौँ कहाता दै, वही अगर की लकड़ी से जनमने के क 
अथो कहाता है, वहीं अगर की लकेडी म्रियमालिङ्गति गोपी 


धूप कद्दाने लगता है। - 
आ 20 ह अज अत सन्थनश्रसमन्थर रङ्ग : ॥ (२८७) | 
नागर-जनौ के बिचार पर जैसा मनोरंजन छाया रहता है, : अथात्‌-वह गोपी, प्रिय के आते ही, दही बिलोने वेके | 
उसी के अनुसार तो, वे अपने हॉटो में दूध-छाछ बेचनेवाली ३२ अगो से, इस उतावली से उसका आलिंगन करती हैकि | ॥ 

| तुम जैसी ग्राम-युवतियो को” समझेंगे । हो सकता है कि तुममें श्रियकी छाती से लगे हुए उसके स्तन, मेहनत के कारण > Fi 
“कोई उनके प्रलोभनों में आ गई हो। वह बेचारी तो अप- हुई सो के चलते, घडक ही रहे हैं; और जहाँ उग वरी 
बाद है। मगर, उठे ही तुम्हारा. प्रतिनिध सांनकर, .अपनी सजावट के आगे मेरी प्रतीचा तक को कुछ नही ल मा 

गोडया में, वे तुमसबौ पर व्यंग्य किया करते हँ बि्लोने के कारण उड़कर लगे हुए दधिकर्णों के मोति 
जा लक न्य “विभूषित स्थिति में ही, वह प्रिय के स्वागत को बढ़ श्राती दै! 
. “आधाय दुरधकलशे मन्थानं ` `` ० 
क्लान्तदोल्लता गोपी । ३ खिर, तुम गोपिकाओं की श्रेष्ठ सहेली, परमधार ट 
क - रानी भी तो थी) कृष्ण के प्रति हजार प्रेम रखते हुए”! 


` - अप्राप्तपारिजाता ८ 

. दैवे दोषं निवेशयति ॥” (१०३) पंमने कमी नहीं पाया होगा कि. उन्होंने व 

च `` तुमसे कभी दुराव किया हो । और तुमने भी कया ले 
अधात्‌ दूध महते-महते थकी भुज-लताओ्रोंवाली गोपी को आरोपितं ॐ 


५ कोई दुराव किया ? पने मुखर _ स्वभाव 
मटके में मधनी रोककर, इतनी मेहनत पर भी पारिज्ञात- - द लिए, नागरिकों के बादवाले दरवार, भले ही वैसी 


कुसुम के न मिलने का दोष, देव पर मढ़ रही है। =  राधिकाजी को अधीरा की तरह चित्रित करें। मगर 
हने इलके रंगों की नहीं बो--इसे तुमसे बढ़कर और हा. 

च्णु.को लक्ष्मी मिल गई ! इतने दिनों में उसने जितना: है? क्यों, कृष्ण से-अपनी बात कहने का, उनका 

है, वह क्‍या चीर-सागर से कम है? मगर, उसे थान१ ˆ 


>> 


७6-0. In Publig Domain. GurukulKangrrCollection; Haridwar आ 


, खिलगोपी 
नि तमने मधुद्िपं राधा | 
अज्ञव प्रच्छति कथा 
शम्भोदयिताधतुष्टस्थ ॥” (५०६) 
सभी गोपिकाओं के मन को हरनेवाले कृष्ण को 
करने के लिएं राधा जी ने अनजान-सी बनकर उनसे 
पू कि थ्र्धनारीश्वर महादेव जी आधी पादती को ही 
| दर किस तरह सन्तुष्ट रहते होंगे १ 
हातो सर्वाग-सम्पूणं राथा जी: को पांकर भी कृष्ण को 
। उष नहीं होता और. तुम जैसी गोपिकागओं से उनके छल 
बात तो अलंग से दै 
> 26 xX > 
इत तागरों में अधिकतर का “हवाल” ऐसा ही है। उनकी 
हणी, दा और खंडिता नायिकाओं की बात तो अलग कर 
है जाय; घर लाकर बिठा ली गई नई बालाओं की अनन्य- 


$ सिवा और कौन-सा श्र'गार आवेग्रा? घर के कतव्य, बड़ों 


श्रती है; तो इस प्रकार उपहास का पात्र बनना पड़ता दै-- - 
| “सायं कान्तभुजान्तरविनिपतिता 

| तिखिलनीतरजनीका । 

` उषसि ददती प्रदीपं 

सखिभिरुपहस्यते बाला ॥? (६५१) 
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नगर स्थिति को ही यदि सोचा जाय, तो मन में एक संवेदना न 


क तिहाज और प्रियतम का मनमोजीपन--इन तीनों परि- - 
खितियोसि तंग होकर यदि उनसे बदहबासी में कोइ चूक हो 


-सही-शास ही रतिकामी कान्त द्वारा, भुजाओं में ली 
न बाला को, सारी रात बीत जाने का भान भी नहु । - - 
जब इब हो चली, तो वह शाम होने की ही भावना से. 2 
ह र से बाहर आई और संभा-बाती देने लगी ॥- - 
र हालत और बेखंबरी को देखकर सखियाँ हॅस दी । का 
- पे पर हँसने-वाली तो बहुत हैं। मगर, _ 


चार दिनों की चाँदनी दिखाकर अंधेरे में छोड जाता 
उसकी आइ तक सुननेवाला कोई नहीं। कभी-कभी. 
स्थिति में, यदि मन हुआ तो घर आया, एक-आध संग 
ओर वाह री रसिकता, बाकी दिन अपने मित्रों में उती हंग की. 
चर्चा करते हुए कहने. लगा-- i 
“किञ्चिन्न बालयोक्तं ` डा 
न सप्रसादा निवेशिता दृष्टि:। ` 2: 

- मयिपदपतिते केव्न- . ` 
मकारि शुकपिञ्जरो विमुख ॥” (१५४) 
अर्थातू--मैंने विश्वास के लिए अपनी सफाई दी, उसकी | 


अपनी घरवाली बना लिया है; सिन्दूर दिया है, वह क र 
मन्द नहीं रही दै? चाहे, किसी दूसरी के नास पर, उस 


समक्ष इसके सिवा ओर क्या करने को उसे कह से 
“गोत्रस्ख लितप्रश्ने 5 
्युत्तरमतिशीलशीतलं दत्वा| | 
निश्वस्यं मोघरूपे [ 
स्ववपुषि निहितं. तया चक्षु: ॥' 
को 


असेरिका के पुस्तक-व्यवसाय में मलाट की जिल्दो की 
स्टेडड पुस्तकों का अर्थ, सख्त मलाट-कपडे की जिल्द-बँधी 
पुस्तकों से ही लिया जाता है। फिर भी, बीच-बीच में प्रका- 
शकगण दुस्साइसिक उपन्यासों से लेकर रसायन-शास्त्रों के 
ग्रन्थो तके, नाना विषयों की पुस्तकों को, सस्ते कांगर्जो के 
मंलांरों की जिल्द में भी बाजार में दे रहे हैं । किन्तु, इस दुस्सा- 
` हसिक व्यापार में उन्होंने १६३६ साल में प्रकाशित कागर्जी 
जिल्दवाले पाकेट-बुक-संस्करणो-जेसी सफलता नहीं पाई । 
ये सब कागज-मलाटों की जिल्दवाली पुस्तकें, पत्रिकाओं 
` कके समान, बहुत तेज चलनेवाली रोटरी मैशीनों से छपती हैं, 
' और इनकी जिल्द बहुत चमकदार होती है । थे पुस्तकें आकार 
| में खुब छोटी होती हे ॥ ठीक जेबी संस्करण जेसी । इनके 
सम्बन्ध में उतना प्रचार ओर विज्ञापन नहीं किया जाता है । 
फिर भी, अमेरिका में जो हजारो-इजार संवादपत्र-विक्री-केन्द्र 
` या न्यूज-स्टैन्ड हैं, या ड्रगस्टोर और रसायन-दूकानें हैं, उनपर 
` इनसंब पुस्तकों को रैकों पर इस तरह सजाकर रखा जाता है 
| किने चलते हुए लोगों तक की दृष्टियों को आकर्षित करें । 


, की २५ लाख प्रति वहाँ के बाजारों में आई थी । तब से लेकर 
सन्‌ १६५५ तक १३ पुस्तक-प्रकोशन-प्रतिष्टानों ने इस प्रकार के 
पुस्तकों की २२ करोड़ ५० लाख प्रतियाँ बेची हैं । १६५६ 

“साल तक यह बिक्री ३० करोड़ तक्र पहुँच गई थी । १६५७ 


दाल में यह बिक्री और भी बढी है-ऐसा प्रकाशकों का कहना | 
' था, इसी से गत वर्ष के अन्त तक २२ प्रकाशन-प्रतिष्टानों ने इस - 


प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया। _ 

. साधारण कागज-मलाटों की जिल्द्वाली ये पुस्तक्र, सस्ती 
श्र दामी, दो प्रकारों की होती हैं । लोकप्रिय गलप और 

` उपन्यासो के सस्ते संस्करणों की पुस्तकों का मूल्य ३० से ५० 


होता है । साधारणतः दर्शन, धर्म, समाजविज्ञान, ललित 
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१, दुन्‌ १६३६ में इन कागज-मलाट को जिल्दवाली - पुस्तकों: 


_ ग्रभेरिकां-वासियों में प्रत्येक के दी घरेलू पुस्तक संग्रही गे 
-कलासिक्स-समूहों की भी पूरी खपत है । इन गे 


केन्द्रों में, ४० सेन्ट या उससे भी कम सूल्यवा 


2 और दामी संस्करणों का मूल्य १५ सेन्ट से २ डालर: 


रीडर “दि इलोकूयेन्स आफ: विन्स्टन 


प्रकाशन : बिक्री 


| 
॥ | 


॥| 


श्री बलराम 


सस्ते संस्करणों की तुलना में, उक्कृष्टतम 
जाता है । 
रख ठ ($ श्र 
न न र क. अशो १ | 
3 मूल्य पर ये कागज मार की 
जिल्दवाली पुस्तकें बिकती हैं। असल में, एक पिच 
जिल्दवाली पुस्तक को तैयार करने में जो खचे पडता है. $ | 
पंचमांश से भी कम खच में ये पुस्तकें तेर होतेह | 
तथा प्रत्येक प्रतियों "पर बाजार में पहुँचने का जो खच पा | 
है, उसका १२वाँ हिस्सा, और लेखकों को जो रोगही य - | 
पारिश्रमिक देना होता हे, उसका १५वॉँ हिस्सा ही इन झले 
संस्करणों की पुस्तकों पर खर्चे बैठता है । 
१६५१ साल में, कागज-मलाटवाली नइ पुस्तके ६,००० 
प्रकाशित हुई थीं । बड़े-बड़े पुस्तक-प्रकाशन-प्रतिष्ठानों ने, लग 
भग १०० नई पुस्तकें प्रतिवर्षं प्रकाशित कीं । अधिकांश तोक 
प्रिय लेखकों की रची हुई ये सब सस्ते दर की पुस्तके, वष मे 
कई लाख के हिसाब से बिकने पर भी, विशेष रोमांच-कया 
ओर उपन्यासों की प्रतियॉ ) लाख ७५ हजार तक ब्किं। 
अधिकांश कागज-मलाट की पुस्तके, पुनमु हित संहर हो ; 
पर भी, मूल उपन्यास, गलप, कविता और निबन्धका |. 


कागरजो पर नित 


आलमारियों में आजतक देखे जा सकते हैं । उपत्यात 


अलावा, कागज-मलाट की पांडित्यपूण नेक म | 
क 


षे खपत 
एवं ग्रोषध 
ली कागज म 


रखा गया 
क पगे) £ 


कभी ५ लाखे या इससे. अधिक प्रतियाँ प्रतिव 
` १६४८ साल में सम्बाद-पत्रबिक्री केन्द 


में बंधी, जिन पुस्तकों को बेचने के लिए 
उनमें से ये कई पुस्तकें भी थीं-- डायलगरस गा 
वेस्टने सिविलिजेशन', "दि. बेसिक आइडियाज छ 


पे 
टन, *ए हिस्ट्री आफ अमेरिकन 
न्डर हैमिल्टन', “ए हिस्ट्री वव 


आफ कॉइस्ट', 'मोहम्मदिनिज्म', एन हिस्टो 
(दि लिविंग टेलसूड 
) ङी पर इसी मूल्य के शेक्सपीयर के 
पु मध्ययुग रेनाँसाँ, १७-१८-१६ और Fa 
है के दशन-शास्त्र-विषय 5 * खंड में समाप्त होनेवाले 
भी थे । इनके अलावा बालजक जोला, सावेन्तिज 
॥ हता, होड स्टाइनवेक एवं हेमिंग्वे जैसे प्रख्यात लेखकवर्गो 
र्ग व समूह भी वहाँ रखे गए थ । 
| दविजान, रंसायनशास्त्र, इतिहास, राष्ट्र-विज्ञान, शाट- 
| १३, विदेशी भाषा एवं अन्यान्य विषयों की, १ डालर २५ 
| दट ३ एक डालर ५ सेन्ट की, कितनी ही कागज-मलाउवाली 
| को रखी गई थीं । 
| कागज में बँधी हुई अनेक प्रकार की पुस्तकों में ऐसी भी 
| के हैं, जो अत्यन्त निम्नकोटि के साहित्यों में परिगणित 
| देते हैं। फिर भी, इन अत्यन्त सस्ती किताबों के बीच भी 
| तमान युग ओर अतीत युग की सुरुचिपूरा श्रेष्ठ पुस्तके भी 
| प्रई जाती हैं। 
| बिविदयालयों से प्रकाशित पुस्तकादि :--संयुक्तराष्ट्र में 
| परे वर्ष प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों में से प्रति.१२ 
झं में एक पुस्तक यूनिवर्सिटी प्र सों से प्रकाशित पुस्तक 
' तते शरोर सम्पूर्ण संयुक्त-रा्ट् में प्रतिवर्ष जितनी पुस्तकें प्रका- 
रित होती हैं, उनमें से सात भाग के एक भाग पर यूनिव- 
। दियो का सील-मोहर देखा जा सकता है । । 
४९ विश्वविद्यालय अपनी पुस्तकें छापते-हैं एवं संयुक्त राष्ट्र 
तिम जितनी गणेषणामूलक पांडित्यपूण पुस्तकें छापी 
१ उनमे एक चौथाई से लेकर एक तिहाई तक इन 
को विश्वविद्यालय ही प्रकाशित करते हैं । १६५५ साल 
नर पुस्तके, इन विश्वविद्यालयों ने प्रकाशित की 
केडे ७८ पुस्तक थीं साहित्यादि ओर समाज- 


म्बन 
“चत, सेंकड़े ५ थी पाव्य-पुस्तकें, ओर सैं कंडे 
स, कविता और नाटक । | 


| दति 


में 


उपन्या 


र तीं । क्योंकि, ये पुस्तक असाधारण कठिन 
* बीच बीच में, कभी-कभी अथनीति, नत 


. °” -CC-0.In Public Domain: Guruk 


असो की अधिकांश पुस्तके साधारण पाठक | द्म 
.. विज्ञापनःद्र भी उन्होंने बढ़ा दिया दै 


पांडित्यपूणे पुस्तक लोकप्रिय मी. 
केस दार्मो की सीरियस या गुरुत्वपूरण पुस्तका ` 
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` प्रकाशित होती हे ।- ये पत्रिकायें अधिकतर प्रौ मासिक हैं । 


0७ 


की कुछ माँग देखकर, दुसरे प्रकाशन-संस्थानो की तरह,१६५ 
साल से यूनिवर्तिटी-प्रेसों ने भी कागजी जिल्दोंवाली सस्ते 
की पुस्तकें प्रकाशित करनी शुरू कर दी हैं। यह व्यवर 
छात्रों के हित में अत्यन्त उपकारी सिद्ध हुई है। क्योंकि, इस 
तरह, कम दाम में मौलिक गवेषणामूलक पुस्तकों को पाने'की 
उन्हें प्रर्याप्त सुविधा मिली है । 

यूनिवसिंटी-प्र सों का एक और मूल्यवान कार्य है, तथ्यपूणो 

मूल्यवान पत्रिकायें प्रकाशित करना । ऐसी ५३ पत्रिकायै 


इसके अलावा इतिहास, ओषधि-विज्ञान, साहि त्य, दशन तथा 


प्रकाशित किए हैं । 

पुस्तक-प्रकाशन की आर्थिक दशा :--श्रमेरिका की ८२५ 
पुस्तक-प्रकाशन-संस्थाओं में ३६ हजार लोग काम करते हें. 
इनमें से एकन्चौथाई जिल्दसाजी ओर छपाई वगैरह का काम 
करते हैं। सामयिक-पत्र-प्रकाशकों की संख्या २,००० है. 
जिसमें ६२, ५०० लोग काम करते हें.) इनमें भी नँघाई 
छपाई वगैरह कामों में एक-चोथाई व्यक्ति लगे हे) 

१६३० से १६५० साल के बीच पुस्तक्रकाशन का 


का अधिकाधिक मूल्य ३ डालर १९ सेन्ट ही आमतौर पर 


होता है । के 


आधी आय लगभग बिज्ञापन से ही पूरी होत 00 
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फे पर ही निर्भर करता है । किन्तु, युनिवसिंटी-प्रेसों विद्यार्थियों की तरफ से, विश्वविद्यालयों ने चिडिया ई 
मुनाफे पर निर्भर. रहने की उतनी आवश्यकता नहीं. इतना ही नहीं हुआ, बल्कि इस अनुष्ठान में जि प देवर 
ये विश्वविद्यालय इसके लिए अपने फन्ड से यां दूसरी वालजक, थेकरी, मेलबिल, दास्तोवस्की, प्रस्त जिद 
न्याण-संस्थाओं से सहायता पाते हैं। उनकी आये के अन्यान्य साहित्यकारों का प्रसंग आया था और जा 
चतुर्थांश का यही आधार है । १६५१ साल में २५० कृतियों के विषय में आलोचना हुई थी, उनकी बे स 
[डित्यपूण पुस्तक प्रकाशत करन क लिए फोड-फाउन्डेशन अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई । 222. 
9 भविष्य की ओर प्रकाशकों की दृष्टि : 


रही है । अमेरिका के पुस्तक-प्रकाशकों के डायरेक्टर इस सग 
यह भविष्यवाणी कर रहे है कि इस शताब्दी के शनत तह 


आज की माँग के मुकाबले, पुस्तकों की माँग १५ से २ गुगा 
ह है, इस पर विवेचना चल चुकी ह। इस विषय भ॑ 


तक बढ़ जाएगी । इस समय जिस प्रकार और जिन कारणों है . 
वंक देखा जा चुका है कि जिनके पास ये टेलीविजन- पुस्तको की माँग बढ़ रही है, उसी के आधार गोर न ह 
नका, जिनके पास कोई टेलीविजन-रोठ नही &, उनके - हो उन्होंने यह भविष्यवाणी की रै । पाठको की इंस्या बे 
म पढ्ना-लिखना हो रहा हैः। किन, कब यह... करणा के सम्बन्ध में उनका .कहन है हि र मह 
“कि टेलीविजन पर किसी विशेष पुस्तक की के बाद सवसाधारण की आमदनी में जिस मात्रा से बढ़ती हु 
कोई विशेष नाटक देखकर, उसके प्रभाव हे, वह उल्लेखनीय है । अर्थशास्त्रियों का कहना है किक 
में उस पुस्तक के सम्बन्ध में र अमदनी ओर बंढु गी । इस आमदनी के सुकावले, काम के 


घंटे, पहले की तुलना में, अब कम हो गए हैं; जिससे शरम 


अभ्यास के ऊपर इस चित्तविनोदिनी- शेली का कितना 


अलावा नए पाठकों की, नई-नई पुस्तकों को 
र्भ 7१६४७ साल म: 
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® इंगलैंड के डाक्टर ए० जें० क्रानिन ने अपनी पुस्तकः 
सिटाडले' के ४४० पृष्ठ प्रर हवाला दिया हे कि डाक्टरी 
विज्ञान से लुई पात्योर को महात्मा मानां जाता है, किन्तु वह 
डाक्टर नहीं था; इरलिक जो अपने आविष्कारों के कारण 
| - - डाक्टरो में पूज्य है, वह भी डाक्टर नहीं था हिन्दुस्तान में. | 
ललक गे जाजे वर्नाङ शॉ, रुडयाड किपलिंग, “प्लेग? से मोर्चा लेनेवाला हाफकिन यद्यपि ।कटरों से भी : | 
आरि ने अपनी महिला-सचिव ( सेक्रटरी.) से बडा माना जाता है, फिर भी डाक्टर नहीं था । | ु 
हिन्दी-लेंखकों में महापंडित. राहुल 2 व 


विवाह किया या । 


न 7 
संकृत्यायन भी ऐसे अपवाद 9 विख्यात सजन एस्लेकूपर का कहना है कि दवा का . 


७ अमेरिका में प्रतिवर्ष लगभग ७००० नई ` पुस्तकें विज्ञान, अनुमान के आधार पर बना है और प्राणियों की बलि - > 
शित होती हैं । उनमें केवल १० पुस्तकें ही ऐसी निकलती दे-देकर आगे बढ़ा है। और, प्रोफेसर जे० डब्लू कारस | 
ह जिनकी बिक्री बहुत ज्यादा होती दै । इस तरह ७०० मै एम-डी० का कहना है कि कानून की तरह दवा का अभाव भी 
केवल १ पुस्तक की अच्छी बिक्री का अनुपात आता है । अनिश्चित होता है। Er 


| 


TTT TT TET Tes 


प का गालयों तथा लायब र्या त. प्रकाशित ये उपन्यास 


| पतित-- 

र को ु न ( ले दत्त भारती ) मू० ४:०० 

| - लििस्ोण सुच्चा तन की हार. 

॥ मानच र > ( लै० दत्त भारती ) मू० ३:५० 

| गुरुदत्त, उपेन्द्रनाथ `'अश्कः, प्रेमचन्द, टेगोर, . तीसरा रास्ता-  : 

४ श्रत्‌चन्द्र, दत्त भारती, गुलशन नन्दा, आदिल रशीद, तेक माणी) 
= | १ आचाय चतुरसेन, यशपाल, रांगेय राघव, राहुल पणात र 
५ | - er गोविन्द सिंह, सोमनाथ, शौकत थानबी= | ,, र ट ० रा. 32. 
५ आंदि सभी । न 
र लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध लेखकों की सभी (Cee | 


कतियो के लिए हमारा हिन्दी उपन्यासो का बड़ा ६ ओर उसके बाद- 
ऐेचीपत्र आज़ ही पत्र लिख कर मंगावें । ( ले० दत्त मारती ) मूर ३ 


लायब्र रियों के लिये १२६४ से २५% तक कमीशन की सुविधा 
`` पत्न-व्यवहार इस पते पर करें 


पंजाबी पृस्तक भंडार, वरींबा कलां, विल्लीं- 


उस्तक-विक्र ताओं के लिए प्रकाशकीय व्यापाणना कमीशन तथा अन्य कई सुचिधायें | 
ना दारा बड़ों व्यापासतो सची पर काक 0. बड़ा व्यापाराना सूची-पत्र भी छप कर तयार है] 


OTITIS TTI 


77777 /27777॥/// 277 


ळा 


Irn त 
क | णा जिरा 


अंग्रेजी में एक कहावत है--8 room without 
books, is a room without windows.” जो 
अच्रशः सत्य और सटीक दै । भला, मनुष्य का बसेरा और 
प्रोत का डेरा? यह केसे होगा ? यह क्यों कर होगा ? .सच 
| तो यह है कि पुस्तकालय ज्ञान का वह आलोक है जिसकी 
पूर्णिमा में हम सत-श्रसत्‌ की पहचान करते हैं । पुस्तक ही 
हमार वे संगी हैं जो हमें भीरु होने से बचाते हें । ये ही हमें 
धैर्य को धरती पर पाँव रखने, पुरुषार्थ को भुजा पकड़ने और 
चरित्र के आलोक में निरन्तर बढ़ते रहने की प्रज्ञा देते हैं; 
लडखडाते कदम को विवेक की लकुरी से सहारा देकर गिरने 
से बचाते हँ । पुस्तकालय की इस उपयोगिता से भला क्सि 
इनकार हो सकता हे ? 


राष्ट्र की उन्नति मुख्यतः बौद्धिक विकास पर ही निभर, 


(१) विद्यालय (२) पुस्तकालय । किन्तु, इन दोनों में भी 
अधिक मदत्वपूण पुस्तकालय को ही में मानता हूँ, जो सवथा 
निस्सीम और उन्मुक्त है ; श्रेणी अथवा वयः-सीमा से भी मुक्त 
है । यहाँ न रिजवेशन है न प्रतियोगिता; न पास-फेल का 
` झमेला हे, न अभिभावकों की डॉट-डपट का डर। अतः 
` पुस्तकालयो का सम्यक उपयोग ज्ञान-दान में विद्यालयों से 
अधिक जोरदार और असरदार है । 


` यंह खेद की बात है कि अपने देश की कुल आबादी का 


२४-८७ और ख्री-आबादी का सिफ ७.८७ प्रतिशत सम्मिलित 
है । बिहार जैसे राज्य में तो मात्र १२-१५ प्रतिशत लोग ही 
शित्नित हैं ओर मर्दा की आबादी का २०-४६ प्रतिशत । 


- आजादी आने के साथ-साथ राष्ट्र-निर्माण क्री समस्या 
आड़े आई ओर इस दिशा में योजनामूलक कार्य भी आगे 
॥ किन्तु, जिस अनुपात में औद्योगिक विकास की लहर 
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करती दै । और, बौद्धिक विकास के मात्र दो ही स्तम्भ हैं:-- ` 


- खरीद करनी है, जहाँ सेकेन्डरी शिक्षा का स्टेन्दड है। 


_ यह विचारणीय है । चूँकि कूपन-सिस्टम से ही उसे सखा 


` सिफ १६:६१ प्रतिशत शिक्षित हे जिनमें पुरुष-ञआबादी का. ॥ 
- हो ? भला, ऐसे सरकारी, अनुदान तो निस्सार हैं ही, पा" 


- हैं । इसी तरह सांस्कृतिक अभ्युत्थान ॐ 
दुर्भाग्य यह दै कि, इस प्रयत्न में चोरी 
` रामायण से रामलीला की जाती ६ 


को लपेट रही दे, क्या उस अनुपात का (चमांश भी. 
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88” 


चुस्ता च्छा स्न्‌ स्त ४ 
सज रू व्क रू व्यनुठान 


श्री सत्यदेव शान्तिप्रिय 
गई है---उसमें पुस्तकालय-अनुदान का भी व्योरा 


i] 


क्या यह राशि पुस्तकालयो को सम्पन्न एवं स्वस्थ रे पर 
योग-दान दे पाती है “१ और, इस राशि के न 
तो देखे? मी 


प्राण महज ७६) कक स्य जा 

ही अटक कर रहजातेहे 
हैं । इस पर भी तुर्रा यह है कि अमुक कूपन पर अमुक 
पुस्तकें और सुक पर असुक-असुक; क्योंकि ये तंरांकि 
हं--ओर वे अतारांकित | भला, यह प्रतिबंध केश! 
आश्चयं तो यह हे कि इनमें पुस्तकालयों के भेद ही नहः 
रक्खे गए हे । चाहे वे विद्यालय-पुस्तकालय हों अथवा महा. 
विद्यालयीय ; सावेजनिक हों अथवा राजकीये, उन्हें एक ही हे 
से हॉकना, क्या समीचीन है १ . मान लीजिए, किसी कपन में 
तारांकित है--“शेखर : एक जीवनी? अथवा “नदी के द्वीप'। 
लाचारीवशः एक विद्यालय के पुस्तकालय के लिए भी गह 


सेकेन्डरी स्टेज के विद्यार्थी उक्क दोनों पुस्तकों के पढ़ने की 
क्षमता रखते हैं क्या £ इसी तरह, ग्रामीण सांवंजानक पुरी 
लयों के लिए यह कहाँ तक मान-दण्ड की रचा करता है- 


अनुदानरूप में पुस्तकें देगी--उसे लाकर श्रालमारी में ए 
देना भर है, चाहे उ्वकी उपयोगिता को, साथकता होगा 


देश की बौद्धिक प्रगति के पथ में रोडेमीद। , हँ 
सरकारी अनुदान के दूसरे रूप है-रेडियो र 


रेडियो पए ( 


तिक जागरण के साघन_। किन्तु प्रत्येक स 
वे समयानुसार खोले जाते हैं ) “जवान हो य 


करते 
के संगीत पर बाप-बेटे एक साथ सिर-संचाल पर 
प्रथम सीप - 
हे ग्रान 


खै 25] विशेष प्रत्यंग लगा, ओरतानी लिवास में. नचाया 
रहा दै । 

फिर भी, राज्य 
को अनुदान-पर-अनुदान 


बमान्य हैं) मिलता जा रहा है । नित्यप्रति, प्रति गाँव 
| इ गाँव में ही नहीं मुहल्ले में, विभिन्न राजनेता के नाम पर 
. (भले ही वे जीवित क्यों न हों ) पुस्तकालय खुलता जा रहा 
_ › । क्या यह विवेकहीन प्रात पुस्तकालयों के लिए कोरामिन 
है या पाटशियम साईट ? 
सच तो यह है कि पुस्तकालय एवं राज्य-सरकार का 
शात संबंध विद्यालय एवं शित्ता-विभाग की. तरह नहीं है, 
रु इस संबंध का माध्यम है राज्यःपुस्तकालय-संघ । 
पुस्तकालयश्संघ के द्वारा ही सरकार की पुस्तकालय-नीति एवं 
' अनुदान आदि का निर्देशन होता है । ऐसी दशा में पुस्तकालयः 
संघ से ही पुस्तकालय में सुधार की अपेत्ता' है । तभी यहाँ के 
पुस्तकालय गरीबों के विश्वविद्यालय, संस्कृति के केन्द्र, शिक्षा 
प्रचार के माध्यम ओर ज्योति-भारती के भव्य भवन बन 
सकते दें । 


ज्य-संचालक अपना काम कए जा रहा है, 


( जिनमें उपयु क्क साधन 


' आवश्यकता, इस बात की है कि राज्य-पुस्तकालय-संघ 
कारी अनुदान-नीति. में परिवर्तन के लिए सचेष्ट हो, एक 
है तीर में अनेक शिकार की नीति वर्जित हो । उदाहरणाथ-- 
गर्‍्यामक विद्यालय-पुस्तकालय को जीवनी, कहानियाँ, बाल- 

, किशोरोपयोगी उपन्यास-नाटक ज्ञान-विज्ञान, समाज-अथशास््र 
शारि की पुस्तकें ही प्राप्त हो--न कि 'वाणभट्ट की 
त प्रकार, ग्रामीण पुस्तकालयों में कृषि, पशु- 
ह क और वयस्क-शि्षा संबंधी पुस्तके ही 
ही उपलब्ध हों। नगरों के पुस्तकालयों को 
रा क नाटक, समालोचना एवं व्यावहारिक 
पणती कार सा । या एवं विद्यालयों 

दृष्टि से शिक्षण-सिद्धान्त 


ज्‌ ६ 
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` दान के लिए गठित अवर-प्रमण्डलीय-पुस्तकालय-अनुदानः 


संबंधी. पुस्तकों की संख्या अधिक हो । अतः संघ को ह चाहिए 
कि वह एवप्रकारेण पुस्तंकालयों का वर्गीकरण कर सरकार 


को सही मांग-निर्देश करे जिससे सरकारी अनुदान की स् स॒द्‌ः 
गति हो । ; 


दूसरी महत्वपूर्णं बात यह है कि, प्रत्येक राज्य सरकार, 
अनुदान की राश राज्य के जिलों की संख्या पर निश्चित | 
करती है, जिसका अर्थ बेतुका है। अतः, अनुदान की घनराशि 
का. विभाजन जिले के अनुपात से नहीं होकर पुस्तकालय की 
संख्या के अनुपात से हो, जिससे अधिकाधिक पुस्तकालय अपने | 
पुनीत कार्य में सफल हो सकें | राज्य-पुस्तकालय-संघ चाहे | पृ 
तो वतमान सरकारी नीति में परिवर्तन एवं संशोधन ला 
सकता दै। र 

इस दिशा में बिहार-राज्य-पुस्तकालय संघ ने बिहार के 
मुख्य-मंत्री को, जो कतिपय उुधार संबंधी स्मृति-पत्र दिया है, वह | 
सर्वथा श्लाघनीय है ; जिसमें मुख्य हे-जिला विकास-समिति में 
राज्य-संध के एक-एक प्रतिनिधि रखने की माँग, राज्य के | 
सभी राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-प्रखंडों की विकास-समिति में भारत ` 
सेवक-समाज, सवसेवा-रंघ, रामकृष्ण-आश्रम एवं फारम 
फोरम की ही भाँति पुस्तकालय-संघ द्वारा मनोनीत एकएक 
सदस्य रखने की माँग, प्रसार-प्रखंडों में निर्माण-राशि से पुस्त- 
कालय के भवन-निर्माण की माँग एवं पुस्तकालयों के अनु, 


समिति एवं जिला-प्रशासकीय समितियों की बठकों में बिहार 
राज्य पुस्तकालय-संघ द्वारा मनोनीत सदस्यों को सरकार के 
आदेशानुसार आमंत्रित करके उनकी राय लेना आदि ॥ 


देश के पुस्तकालय-आदोलन को पीछे ढकेलना हे | 
क्या ही अच्छा होता यदि प्रत्येक राज्यसरकार | 
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व्क च्ञ व्क ठायित्ब 


श्रीधर पारडीकर 


- इटली के प्रवीण कवि सालवेतोर कोयसिमोदो को इस वर्ष गत १६५७ साल के शरद में, इटली में कविता 4. 
नोवेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया हे । स्टाकहोम जो समीचा हुई थी उसमें, इनका ही प्रमुख भाग था। छ. 
के पत्र “अफ्ताब्लादे” ने उक्त निर्णय करनेवाली स्वीडेन की बाद १६५८ साल के सितम्बर में इनको सोवियर बे 
डमी के प्रति सख्त विरोध प्रकट किया कि, यहद चुनाव किया गया । तब इटली ओर सोवियट के विद्वानों की र 

| समीक्षा-गोष्ठी का आयोजन हुआ था । किन्तु, ये रा 
अस्वस्थ हो गये । आर, इनके इस लिखित निबन्ध को वे 
इटली के एक कवि ने पढ़ा था। यह इनके उसी तिति 
डॉ० जिवागो? को जब यह पुरस्कार मिला, तो निबन्ध का अनुवाद हे । इस निबन्ध में, काव्य और उरो. 
जगत्‌ में यह वितण्डा फेली कि राजनीतिक स्थिरस्वाथं रसात्मकता के विषय में, कवि के अपने विचारों का एक उत्त 
उन्हें इस उपन्यास पर पुरस्कार दिया गया हे, वर्ना परिचय मिलता है । | 
“के नाते ही प्रमुखता मिलनी चाहिए । वस्तुतः, यह “काव्य की समस्या, यों ही, अथवा सभी तरह से, कि. 
चना के योग्य: है। प्रत्येक काल में, कवि का जन्म होता है. 
विश्व'खलता? से । जीवन से घनिष्ठ सान्निध्य के लिए, शार _ 
उसका नया रास्ता होता है । यहाँ एक बात की स्वीकृति कर 
कवि किसी समय अपने को जीवन से अलग नहीं क! 
उ सकता. कवि जबःकभी निराशा-दग्ध होता हे, श्रथवा अपने 
_ आपको अकेला अनुभव करता है, अथवा जन-मन द्विष" 
` दुन्द देखता है--तब भी. नहीं । यहाँ तक कि, ज | 
-देखता दै. कि मानव-समांज के आथे हिस्से के लिय तोख | 
` उपहार दै और शेष आधे के लिये रक्षस्‍्नात प्रतिदिन ळी. 
` रोजी के लिये मुत्यु के बीच खून और स्वण की री शीः 
तुब भी नहीं । - 
- - -“किन्हीं-किन्हौ का कहना है कि आज 
` आप पर से विश्वास खो दिया दै । यह बात 
मेरे - कायम होती आ रही है--और यहाँ तक क 
हे े - रही है कि इस युग के कवि, जो जा - 
लिंग के: (कि वह ही “ऐसा कंवि दै जिसमें कि नहीं आते हे, वे: 
ग के लिए कहा ह्‌ । -कंषि ह जि के. मण करने से बांज न 
कि का स्वर्गीय प्रकाश आभासित है?” । किन्तु, केप “निन्दित” न हो सकें यह बात नहीं हैं, १ 
मे र के शील लेखनी से केंवल-मात्र मबु * " कमात 


पुती 
2 स्वरी में घोषित करते रहते हैं ३ 
दद्व लक्षित किया जा सकता है।. ० - 
नं भी हालतं में कविता यह आर वह नह 
कती | कविता दर हालत में कविता ही कुछ 
र भी मैने कहा दै । कविता हमेशा एक अमूते-भंगी और 
ह । विश्‍वास है । स्वार्थहीन भाषा में कहा जा सकता दद 
न हय की सृजनात्मक शक्ति के ऊंपर आस्था होती दै, 
; ए वह अन्य किसी प्रेरणा की आज्ञाकारिणी नहीं 
म मनुष्य के नाते ही, समाज-निर्माण का ब्रती होता 
३ यद्यपि इस निर्माण-कम में वह “प्रधानतः स्वतन्त्र व्यक्तित्व” 
“मात्र द्दी रहता है । इस प्रसंग म॑ इतना कहना आवश्यक 
` होगा कि उसकी क्षमता के लिये किसी प्रकार के बाहरी उत्साह 
बी ग्रावश्यकता नहीं होती । में इस बात पर विश्वास नहीं 
कर पाता हूँ कि कविता केवल “सान्त्वना” भर होती है। 
मेरे निकट. तो कबिता, मानव-मन के तल से जीवन की जो 


उनके बीच प्रायः एक 


शात आन्दोलन हे.। 

` “कविता. आध्यात्मिकता की शत्त नहीं हो सकती । 

कोई भी आधुनिक कवि; क्या “ज्ञान के शीर्ष” पर चढ़कर 

मनुष्य और प्रथिवी की व्याख्या कभी कर सकेंगे ! इस विषय 

मे टी० एस० इलियट, दान्ते से सम्पर्कित ग्रन्थ में, दान्ते की 

ही भाषा में “शुद्धता” के संबंध में बोलने कै समय ष्या 
“किट कर गये हैं | [ जिस प्रकार अपनी ओर से, उसी 
` र ऐंलो-सेक्शन-जगत के सारे कवि, जिनके बीच निश्चय 


वैसे कविगण भी होंगे, उनकी ओर से भी, उन्हें यही 
ष्या हेन. 


उन्होने हमें सिखाया है कि केवल “समय” ही सबसे 


| ज्ञान 


~ 
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` ग्राश आन्दोलित- हो-होकर बार-बार ऊपर आती हे, उसी का . 


-निकट कविता केवल साहित्य-खेला ही हे ओर 


३। दान्ते ने आधुनिक कवियों को एकं उचित शिक्षा दी करता हें । 


चीज नहीं है. जो असली चीज है, चह तो हे समय का - 
। इसीलिए पेत्राक और लियोपारडी विश्वकवि हैं और . 


१ शै 


इसीलिए वे जणगण के मन सें अबतक विराजमान हें । हम 
पेत्राक का स्मरण करते हैं और उनकी कविता का स्मरण 
करते हैं, जो अब भी हमारे इस काल में दूर की कामना तहो 
सकती है, जो गत तीन शताब्दी से लेकर आजतक सम्पूणं 
योरोपीय काव्य-शैली का लालन-पालन करती रही हं । हम 
स्मरण करते हं लियोपारडी का, क्योंकि वे -“वर्जिलः के 
समान अपने में अपने-आप को आबद्ध करके “भाषा का - 
मु शीपना” देख चुके हैं । 

वस्तुतः लियोपारढी के बाद से इटली के. कान्य में नयी 
लहर आई, जिसके फलस्वरूप ही इटली के आज के काव्य में : 
प्रवाह आया । जो हो, आज का दायित्व और भी अधिक है; . 
आजकल ही मनुष्य के “रूपान्तर” का समय है । मेरे 
शब्दों पर लक्ष्य करे । पृथ्वी की सभी जगहों पर मनुष्य डु 
बदल रहा है । मनुष्य को बदलना है--श्र्थात्‌ जिनकी * 
गोपन आकांक्ताओं की दृष्टि कविता पुस्तको के पन्नों पर है, 
जों शैतान को ही मनुष्य का प्रिय मानते हैं, जो माँ के 
आसुरो तक का उपहात कर सकते हैं, जिनके रक्काक्क हाथ 
पतलून की जेर्बो में छिपे रहते हें--उनको'भी नया जन्म देता | 
होगा । हे अ 
“मनुष्य का रूपान्तर करना ही कवि का प्रधान कत्त व्य. 
है। किन्तु, समस्या हे कि अब भी ऐसे मनुष्य हैं, 


सीढ़ी से एक अज्ञात मीनार .पर चेढ़ जाता है और वहाँ से. 
विचित्रं आहलाद के साथ मंहाजागतिक व्श्यावली का दर 


“कित इस प्रकार ग्रज्ञात मीनार पर चढ कर तारे र 


के 


< 


22. 
ङ 


पू, नवम्बर, १६५६ 
प्रिय महोदय 
नीचे लिखा एक निवेदन भेज रहा हूँ । में आशा करता 
हूँ कि इस वारदात पर आप अपनी सम्मति अपने पत्र में 
प्रकट करेंगे । ओर, साथ ही घटनाचक्र को भी प्रकाशित करेंगे। 
` ` घटनाचक्र इस प्रकार हे 
५ उपयु क् मेरी फम के पते पर, आज दिनांक ५ नवम्बर 
१६५६ `को, इमीजिएट मोहर लगा पतत नं० ८३० 
त्र की नकल इस प्रकार है दु दु 
- नं० ६०१८, बम्बई-१, ता० ४ नवम्बर १६५६ । 
` प्रेषकः गवनंमेन्ट आफ इंडिया, मिनिस्ट्री आफ होम 
_ अफेयर्स, आफिस आफ दि हिन्दी टीचिंग स्कीम, 
मानिकजी वाडिया बिल्डिंग, वेल लैन । पट 
भु सर, र प ५ द 


डिस्कस दि एरेन्जमेन्टस 
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[ निम्नाँकित पत्र भेजनेवाले श्री भानुङुमार जी जेन “हिन्दी पुस्तक भंडार, महावीर बिल्डिंग, १९ 
फोर्ट, बस्बई-१” के संचालक, “हिन्दी ज्ञानदूत” जेसे प्रतिष्टित मासिक पत्र के प्रकाशक तथा हिन्दी- 
विशेष सम्माननीय व्यक्तित्वों में प्रमुख हैं। आपका निम्नाँकित पत्र यह प्रदाशित करता हे कि भारत सरकार के 
मंत्रालय के हिन्दी-शिक्षण-विभाग का बम्बई स्थित अधिकारी कितना अभद्र हे । उसने श्री जेन के विरुद्ध जो व 
बरती हे, उसके लिए उसने यदि कोई सफाई नहीं दी, या क्षमा-याचक नहों हुआ, तो यह बात सभी प्रकाशको के सम्मान 
` के विरुद्ध हो जाती है। किन्तु, प्रकाशको के अपने श्र य के नाते इतना भी आवश्यक है कि निस्नांकित पत्र में दर्ज दसरे 
प्रकाशक का प्रतिनिधि, जिस प्रकार अपने ही व्यवसाय के एक व्यक्तित्व के अपमान का तमाशबीन बना रहा, उसकी भो 
` निन्दा हो । हम चाहेंगे कि वह अधिकारी, इस मासिक पत्र में या अन्य किसी पत्र में, अपनी खुली सफाई 
“उक्त 'तमाशबीन प्रकाशक-प्रतिनिधि से भी सफाई चाहेंगे--सम्पादक ] 


आया | 


-पर आना पडा । वहाँ पता चला कि नायर साहब का दती 
करते हुए मिले । मेरे अन्दर पहुँचने पर, उ 


` दिस इज टु रिमाइंड यू आफ दि मिटिंग टू बि हेल्ड 
न दि आफिस आफ श्री बी० एन० नायर, डिपुटी चीफ . 


. पूछा 
 दिया--“ हिन्दी पुस्तक भंडार से। 
` की कि “आपने अपने निमंत्रण-पत म चोथी मां 


र ज 
बि मेड फार दि एक्जीवीसन आउट'।” ; मैंने उनसे कहा+-दिस इज ५ ' 
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प्रकाशकृ 
खघ फ स्पर रू गै व्य्रञद्ववा 
ख्या न्रुस्च्त प्ररुन 


होमजी सर. | 
प्रकाशन जगत के 


दे और हम 


आफ हिन्दी बुक्स । योर वेल्यूएबल कोग्रापरेशन (ह. | 
जेन्स इज अनस्टली रिक्वेस्टेड । र 
योस फेथफुल्ली 

जी० एन० व्यास 

असिसटेंट सुपरवाइजर - 


उपयु क्क पत्र पाकर म .हू ढता हुआ, समय पर उह 
आफिस में पहुँचा । बिल्डिंग सिर्फ तिमंजिली थी। चौथी 
मंजिल पर सिर्फ छत थी । उतर कर फिर सुझे तीसरी मंणिल 


दूसरी मंजिल “पर है। दफ्तर में घुसने पर, एक पाह 


श्री अग्रवालजी मैनेजर राजकमल प्रकाशन बम्बईन्सा बत 
न्होने श्रार्ए डर 


थो 
बैठिए२ का साधारण शिष्टाचार भी नहीं बतलाया । 


देर बाद, मेरी तरफ सुखोतिब होकर, ईन सरद ने 


जिल पर 
उवी 
को लिखा है । में दस मिनट तक परेशान रहा । क्ष 
निंग मूड पू 


टु कम्प्ले 
उत्तर दिया- इफ य॒ आर इन ए क नइ मि 


जा [ति 
१ आफिस एंड यू एड तट इट |” तब उन्होंने दुबारा 
क हुक यू आर नाट इन ए मूड आफ मीटिंग, यू 
तब मैंने उन महोदय से कहा-- आइ डू 
बेहेवियर क्राम एन आर्फिसर लाइक यू ।?? 
“य्‌ केन गो आउट !”. इसके बाद 


घे कही 
टं |? 0 


| बला घ्याया । त ८ 
१, श्रब प्रश्‍न यहद उठता ह कि नायर साहब इस स्वतत्र 


एतःरकार की होम एफेयस-मिनिस्ट्री की हिन्दी-टीचिंग- 
के बम्बई राज्य के सर्वेसर्वा आफिसर नियुक्त हुए हैं । 
| ही पुस्तकों की प्रदर्शनी के सम्बन्ध में विचार करने के 
| हे उन्होंने अपने-आप मुझे बुलाया था। और, उनके पद 
को देखते हुए क्या यह उचित था कि वें अपनी आफिसियल 
| कड़ी इस तरह जताते ? 

२, क्या हिन्दी का बुकसेलर, कि जो अखिल भारतीय 
प्रकाशक संघ का सद्स्य है, किःजिस संघ की सदस्यता सारे 
भारत में ग्यारह सौ से ऊपर तक पहुँच चुकी है, एक श्रेंग्रेजी- 
दो उच्च सरकारी अफसर के इस तरह के अशिष्ट व्यवहार को 
भारत कर सकता है या उसे करना चाहिये १ 

-3. क्या अखिल भारतीय प्रकाशक संघ ओर हिन्दी के 
ढु और पुस्तक-जगत के अखवार इस आफिसर की 
रटत के विरुद्ध कोई उचित कार्यवाही करेंगे ? 

४. क्या अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ के सदस्य, 
श्र जो सदस्य नहीं हैं वे बुकसेलस, इस तरह का व्यवहार 


सि हि स्यदि OR 0 । 


> 
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र डाक्टर लोग अपने दीक्षान्त के अवसर पर अपने पंथ के आदिगुरु हिपाक्रेटस ( ३० पू० ४६०-३४५७ ) 
pe प्रतिज्ञा करते हैं कि में इस विद्या के प्रयोग से किसी की हानि का इरादा नहीं करूंगा, | 
® माने के लिए विष नहीं दूँगा, गर्भपात नहीं कराउँगा, नेहोशियारी के साथ चिकित्सा को | 


हिन्दी पुस्तक-व्यवसाय और पाठकःजगत में प्रतिष्ठित पत्र 


पुस्तक-नगत” में विज्ञापन दें 


`) अपने पुस्तकप्रकाशन-उढ्योग को लाभान्वित करें _ ' _ अपने पुस्तक-प्रकाशन-उद्योग को लाभान्वित करें | 


रग ले? 

१, क्या हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ, हिन्दी से सम्बन्धित 
व्यक्त का इस तरह अपमानित होना, पसन्द करेंगी? 

मन इस पूरं घटनाचक्र में एक शब्द्‌ भी ग्रतिशयोक्कि का 
नहीं लिखा हे । हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा के 
पद्‌ पर विराजमान होने जा रही 
उच अधिकारी, हिंन्दी के लिए पद पर बेठा हुआ, हिन्दी के 
काम के लिये अपनी तरफ से बुलावा भेज कर, इस बम्बई- 
जेसी नगरी में, 
मान करे ! उसकी इस कायवाही के लिये, उस अफसर 


को, कि जो शिष्टाचार से बात तक करंना नहीं जानता, दंड | 


यह होना चाहिये कि वह लिखित रूप से अखिल भारतीय 
हिन्दी प्रकाशक संघ से, हिन्दी के बुकसेलर का अपमान करने 
के लिए, चमा माँग । ओर दूसरा दंड यह मिलना चाहिये कि 


मिनिस्ट्री ` आफ होम अफेयर्स, श्रो नायर को, हिन्दी-टीचिंग- | 


स्कीम के सर्वेसर्वा आफीसरी-पद से, बर्खास्त कर दे । 


में आशा करता हूँ कि आपका पत्त इस पूरे समाचार को. 


प्रकाशित करेगा ओर अपनी सम्मति भी इस बारे में प्रकट 
करेगा । 
आपका | 
भानुकुमार जैन. 
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२०४ 
करनेवाले अफसर द्वारा आयोजित हिन्दी-पुस्तक-प्रदशनी को | 
आयोजित करने में मदद देंगे , जबतक कि वह मान 


। भारत-सरकार का एक . 


हिन्द क पुस्तक-विक्र ता का इस तरह अप- | 


क्स 
र 
आ | RI 


र्य 
SS 


नयी दिल्ली, २६ अक्तूबर । हिन्दी में वेज्ञानिक ओर 
` शिल्पिक विषयों की पुस्तकों की रचना को प्रोत्साहन देने के 
2... लिए कन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रणालय-ने डंढ-डेढ हजार रुपये के बीस 
` पुरस्कार देना तय किया है। ये पुरस्कार हिन्दी में उच्च-शित्षा 
की अप्रकाशित पुस्तकों पर दिये जायेंगे । पुरस्कार के लिए 
` केवल जीवित लेखकों की रचनात्रो पर विचार किया जायगा 

जहे यह उनकी मूल रचना हो अथवा किसी अन्य भाषा का 
` अनुवाद हो । इन पुरस्कारों की निम्नलिखित तीन श्रेणियाँ हैः- 
पहली-श्रेणी :--इन विषयों पर डेढू-डेड हजार रुपये के 
छः पुरस्कार दिय़े जायेंगे :--भौतिक-शासत्र, गणित-शाख्न 

रपायन-शाब्र, वनस्पति-शात्र; प्राण-शाख्न ओर मूगभ-शास्न । 
` इस श्रेणी की पुस्तकें सामान्य ज्ञान को अथवा उपयु क्क किसी 


० सी० की पढ़ाई के लायक होनी चाहियें-। ु 
दसरी श्रेणी :- निम्तलिखित विषर्यो पर रचितः पुस्तकों 
डेढ़ डंढ हजार रुपये के छः पुरस्कार दिये जायेंगे :- कृषि 
चिकित्सा, कत विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग; धातुकम ओर 
`ये पुस्तकें इंजीनियरी ओर शिल्पिक-संस्थाओं 


त 


श्रेणी :-डेढ्ःडेढ़ हजार रुपये के आठ पुरस्कार 
इन विषयी पर दिये जायेंगे :--राजनीति, अर्थ-शा्न, समाज 
शातन, मॉनव-शात्र, -अन्तरराष्ट्रिय-कानून,  चिकित्सा-मनो 
| मनोविज्ञान और शिक्षा । ये पुस्तक ऐसी 


ने गत २३ अक्तूबर को हुई बैठक में दस दजा 
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_ पहली बार हिंदी-नाटक-प्रतियोगिता का कार्यक्रम 


>. विषय की होनी चाहिये ओर भारतीय विश्‍व-विद्यालर्यो में बी० 


| : सकलन 
पुर, २ नवम्बर । विदं हिन्दी साहित्य सम्मेलन : कुलभूषण की कहानिया का 


१ नः _ की है कि बाल साहित्य सम्बन्धी २४ 


सान हिन्दी साहित्यकारों की रचनाओं के 
आदि की सुविधाएं उत्पन्न करना होगा। ड्स 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से हिन्दी र 
अंगों पर खोजपूण ग्रन्थ प्रकाशित करने का 
गया है । सम्मेलन द्वारा प्रकाशित किये जाने वा उ क 
का विषय होगा “ हिन्दी साहित्य के विकास में विद या 
¬ चागएुर, २ नवम्बर। विद्स हिन्दी साहित्य 
सन्‌ १६५७, १६५८ और १६५६ में विदर्भ के 
की तीन सवोत्कृष्ट प्रकाशित पुस्तको को 


निश्चय किया है, पुस्तक देश के किसी भी भाग की र का 


- भंडारा, ११ नवम्बर । राज्य सरकार दो । 


किया जा रहा है । यह कार्य-क्रम दिसम्बर ७ से १७ द्सिमा | | 
तक चलेगा । अभी तक यह नाटक-प्रतियोगिता बम्बई, पना 
अहमदाबाद आदि स्थानो पर मराठी, गुजराती आदि भाषाओं 
में आयोजित की जाती रही > लड 


=~-नयी दिल्ली, ११: नवम्बर । १२ नवम्बर को त्रयी 
दिल्ली में विश्वविद्यालयों से शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करे 
के प्रामाणिक तरीके तथा काय-क्रम के बारे में एक गोष्ठी ह 
थी । शिक्षा-मंत्रालय द्वारा क्री जाने वाली इस प्रकार वीक 
पहली गोष्टी दै । इस गोष्ठी का.उद्द श्य, कालेजों से सही के ? | 
एकंत्र करने का एक उत्कृष्ट तरीका दृढ निकालना ताक |. : 
एकत्र करके ठीक समय पर भारत सरकार को देने % तक ` 
के बारे में सफाव देना है।. - 


श्री खुमित्रानन्द्न पन्त की कविताओं का ५६ रल |. 
रुसी भाषा में सोवियत रूस में प्रकाशित हुआ दै। गज | 
चुनी हुई ५० कविताओं का अनुवाद है 

जो भारतीय भाषाओं के वहा विद्वान मोने ज ह 
क की भूमिका में लिखते है कि प्रगतिवादी 


हित्य में ये प्रेरक हैं । वही के 


ते धोषशी 
--नयी दिल्ली, १४ नवम्बर । शिक्ष त्रात 


के लेखकों को पांच-पांच सौ रुपये परह 
_ उक्त घोषणा बाल ' साहित्य की पांचवी 


न पाँच पुस्तकों के लैखकों को भी पांच- 
मंत्रालय देने की घोषणा की है । इन लेखकों 
पांच सौ रुपये के पुरःकार 


| दूए ने कार ने बाल-सादित्य को प्रोत्साहन देने के लिए 


|. त्य 2 है। इसके अन्तगत प्रतिवर्ष यह प्रति- 
ग 4 जाती ६ । पहलें-पहल यह प्रतियोगिता १६५४ सं 
१ गा । ब तक पाँच प्रतियोगिताओं में १०६ पुस्तकों को 
दिये जा चुके दै । पांचवीं प्रतियोगिता शुरू करने की 
र्‌ र जनवरी, १६५६ को की गयी थी जिसमें विभिन्न ` 
प्‌ | जरी भाषाओं में कुल. ४० ३ पुस्तकें आयीं । 
ळे भरत के उपराष्ट्रपति ढां० राधाकृष्णन ने इस बाते 
स | पर जोर दिया दै कि प्राचीन उत्कृष्ट ग्रन्थों के प्रकाश में आज 


दी मानवता का श्र गार किया जाय । डा० राधाकृष्णन न 


राला में, पुस्तक समारोह” के आयोजन के अवसर पर. 


कौ | (तियो के सम्मुख भाषण करते हुए आगे कहा है कि आज 
कशे | एप का चरित्र गिर रहा है। इसका कारण 
| माद्य इनके लिए अपरिचित रहता दै । राष्ट्रनेताओं का 
` औं घान इस ओर नहीं है । आपने कहा कि.सिनमा, रेडियो 
री स्माचारपत्रों तथा टेलीविजन के बावजूद पुस्तकों की 
` अपनी महत्ता हे । आपने एकान्त अध्ययन की चर्चा करते 
' हु कह कि इसमे पुस्तक अध्ययन में बडा लाभ होता है। 
| पुस्तक ही एक ऐसा अच्ययन है कि जिसके द्वारा हम अपने 
भे जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं।  : - 
केन्द्रीय शिक्तासंत्रालय ने. नवसाक्षरों के लिए पुस्तकों 


अर | रह को ( रेक को २२५० रूपया ) पुरस्कृत किया है। 
ह त यूनेस्को के संयोग से दिये गये हैं । निम्नलिखित 

| (रे लेखक ए हैं । डाक्टर भानुशंकर मेहता 
- जे “य को प्रगति ), श्री पन्नालाल जायसवाल ( उन्नत | 
पण ` कीरो र्‌ 


) श्री मुश्ताक अहमद ( आदमी की कहानी) 


| सः 
दो ( हिरदेशिया )) बंगाली लेखकों में श्री हिरण्यमयः 
` पायु-तथा श्री विनय घोष हैं । 
> सम्रसिद्ध 


| + अदा 
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` नवम्बर. से. मद्रास में हो रद्वा है, यह उसी की भूमिका है। 


. से वतमान आर्थिक वष्र ( १६५६-६० ) में एक-एक हजार 


कि ऊंचे द्रजे पुरस्कार अदिन्दी-भाषा-भाषी हिन्दी-लैखर्कों के लिए होगा | 


- १६५६ की अवधि में: प्रकाशित पुस्तकें ही स्वीकृत होगी तथ 


गै प्रथम प्रतियोगिता में ४ हिन्दी तथा दो बंगाली पुस्तकों के. 


गांधीवादी नेता तथा विचारक आचार्य काका. 


को चाहिये कि वे स्वर्य अपना एक अखिल भारतीय 
बनायें जो सरकारी हंस्तत्ञेप से बिलकुल स्वतन्त्र दो । 
सहयोग के “फल खतरनाक हो सकते हें । यपि साहित्य 
अकादमी? के द्वारा अच्छा कार्य हो रहा है, पर सरकारी 
नियंत्रणा के कारण कभी-कभी वह भी ठीक से काम नहीं के 
पाती हे । अतएव इस बात. की आवश्यकता है कि एक ऐसा 
संगठन किया जाय जो सरकारी नियंत्रण से सवथा अलग रहे | 
आगामी १० नवम्बर से १६ नवम्बर तक बम्बई स 
प्रकाशकों एवं मुद्रकों का सेमिनार होगा । युनेस्को द्वारा जो. 
शों का चेत्रीय सेमिनार _ इस सम्बन्ध में आगामी ३० 


eh dnd 


--पटना, १६ नवम्बर । बिहवारःरष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की ओर 


रुपये के दो पुरस्कार, उसके आगामी वार्षिकोत्सव ( मांच, | 
१६६० ई० ) के अवसर'पर, निम्नलिखितं “विषयों के श्रेष्ठ 
मौलिक ग्रंथों के लिए दिये जायेंगे । इन दो पुरस्कारों में एक | 


और दूसरा बिहार के मथकारो के लिए। (१) अद्दिरदी-' 
भाषा-भाषी लेखकों के लिए - मौलिक साहित्य एवं (२). 
बिहारी लेखकों के लिए- संस्मरण तथा जीवनी । 
पुरसकार-प्रतियोगिता में अहिन्दी-भाषा-भाषियों को १६५ 


बिदारी लेखकों की १६५० कें बाद की. पुस्तक स्वीकृत की 
जायेंगी । पुरस्कार के लिए भेजी जानेवाली प्रत्येक पुस्तक 


पता, विषय 


क्या वह पागल था ? 
` मूलं लेखक :--बालजॉक . 


` प्रस्तुत पुस्तक में वालजॉक लिखित दा उपन्यास हैं। 


वर से ये दोनों उपन्यास लघु उपन्योस जान पडे । 


ह श्रेष्ठता की स्वीकृति मिल चुकी हे। क्या वह 
[गल था? नामक रचना में बालजॉक ने एक स्वार्थनारायण 
नारी का चित्रण बडी खूबी ओर सूझ-वूझ के साथ किया है । 
मिसेज ऐस्पा चाहती हैं कि मि० ऐस्पा को अदालत पागल 
र दे ताकि संपूणा संपत्ति पर उसका एकमात्र अधिकार हो 


में दरखास्त दिया दै कि उसके पति पागल हैं और 
उनका अनुचित संबंध भी हे । ठीक इसके बिपरीत 
अत्यंत भाबुक, संवेदनशील आर ईमानदार व्यक्ति 
मे० पोपीनो नामक बूढ़ा मजिस्ट्रेट इस बात की जाँच 
कें लिए अदालत द्वारा नियुक्त किया जाता है कि 


दूसरे ` 


अत्याचार को प्रत्यक्ष देखने का अनुरोध किया । 


` वाक्यं तिथ-क्रम से दिये गए हें । यत्र-तत्र तिथि-क्रम क. 
'दीखते हैं, किंतु इससे पुस्तक की महत्ता कम नहीं है 


- | । पुस्तक के लेखक और प्रकाशक को हम बार 
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बूत और भीतर से $ 
आसदनी से अधिक शान-बान 
बितानेवाले भीतर से कितने खोखले होते 
में भी आज ऐसे व्यक्ति हजारों की संख्या मे 
कज लेकर अपनी शान का प्रदर्शन करते हुए नहीं ५” 
लेकिन जिससे वे सूद पर कर्ज लिए रहते हे न 
च न ) ठे क 
सामने तो वसे ही सुकते ह, जेसे गरुड के 2 
हरीला साँप । > 


लिया होते हैं 


वालजॉक की इन दोनों कृतियों के 


अभिनन्दन करता हू । हि 


-]| 


चंपारण और नील के धब्बे 
लेखक -विध्याचल प्रसाद गुप्त 
प्रकाशक--प्र थ भंडार, पटना--४ 
मूल्य-दो रुपए | 


इसके रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर कवि 
हैं। गुप्तजी की यह रचना देखकर अत्यधिक प्रसक्षता हुई। 
चंपारण में जब निलहे साहवों के अत्याचार से वहाँ के किसान |. 
ऊब गये थे, तब स्वर्गीय राजकुमार शुक्ल ने उनकी झुक्ने | के 
लिए अथक परिश्रम किया था । हैरत तो यह जातकर होती |. 
हे. कि स्वर्गीय शुक्कजी को केयी लिपि का साधारण ज्ञान 
मात्र था। आप कलकत्ता, लखनऊ, पटना आदि के अनेक 
चक्कर लगाकर स्वर्गीय वापू से मिले ओर उनसे एक गर 
चंपारण चलकर वहाँ के किसानों की दुदेशा और निलहों क. 


इस पुस्तक में स्वर्गीय राजकुमार शुक्ल की डायरी प 


पुस्तक पढ़ने से हमें इस बात का ज्ञान होता 4 2 
एक साधारण ब्राह्मण-किसान के हृदय में स्वतंत्रता शी मु 


| 
प्राप्ति के लिए क्रान्ति का केसा मशाल. जल रहा टे 


थह इ 
` अह पुस्तक मुक्ति की प्रेरणा देनेवाली है, साथ ८ । | 


ऐतिहासिक महत्त्व भी कम नहीं है । . ऐसी -.. 


RC 


पुरतः 


रष्ट्रभाषा की प्रगति और प्रसार का एक अथे क्षत्रीय 
हि न समदि भी हे). राष्ट्रभाषा के विशाल सागर मं 
१ | . कितने ही मोती बोलियों की सीपियों से निकलकर, भरे रहते 
। हैं। बे श्री सुरेश दुबे सरस की रचनाओं को पढ्ने-सुनने 
३ इसलिए भी बहुत प्रसन्नता हुई । 

दुबे जी की पुस्तक निहोरा? मगही बोली की एक सरस 
सफल देन है । भोजपुरी ओर मैथिली की भाँति अभी मग 
का साहित्य उतना लोक-प्रिय नहीं हुआ हे । इसलिए इस क्षेत्र 
के विकास और सेवा की आवश्यकता बनी हुई हे। दुबे जी 


| 
'निहोरा 
क | तेखक शी सुरेश दुवे सरस 
ओ प्रकाशक काव्य निकेतन, बिलारी, ( पटना 
त। | ५ न० प० 
र 


ऱ्य 


ने इस दिशा में प्रशंसनीय कदम उठाये हैं । इनके गीतों में 
बि लोकगीर्तो की तरलता और सरलता हैँ गेयता ओर विचारा- 
र! सकता स्थल-स्थल पर मिलती है। जीवन और जगत के 
पत विमिन्न भाव, कवि की उवर कल्पना को छूकर, साकार हो उठे 


. ह। पुखदुःख के अनेक चण इनकी प्रतिभा के पारसको 
छूकर स्वर्णिम हो उठे हैं । 


र निहोराः मगही साहित्य के बिकास का परिचायक और 
4 कवि के सुनहले भविष्य का सूचक है । में साहित्य के चेत्र में 
४ इस नयी प्रतिभा का अभिनन्दन करता हुँ । 
—श्यामनन्दन "किशोर? 

६ | _ #चन्ब्रमा (व्यंग्य कविता एँ) 
;। -अजकिशोर नारायण 
»। प्रकाश 

त अजन्ता प्रेस, पटना ४ 
हि” भूर्य ०० 

t जु 

कर से यथाथवांद आर प्रयोगव।द्‌ तक की बानगी 
पी रयता उपस्थित हुः ` “मेरी सम्पूणं साधना ` 
ड के साधना र ह इश वक्र चन्द्रमा? पन्द्रह वर्षा 

. | सेभ न) ऐसी रचना है जिसे हिन्दी का सर्वप्रथम 
ह । जा सकता है” "हिन्दी की शाक्त को 


इन क 
ताओ से थोड़ी-सी भी उत्तेजना मिल?” आदिः 
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प्राचीन मारत के प्रसाधन 


` प्रकाशुक--भारतीय ज्ञानपीठ, काशी. ' | 
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आद आत्मप्रशंसाऔं को यदि कवि अपने मुँह से कहने के. 
बजाय किसी ऑर से कहवाता, तो सहनीय होता । इस 
कात्मप्ररासा के प्रारंभ में तो कवि ने स्वयं को विभिन्न वादों में. । 
अस्त घोषित किया, और अत में “कविता को जिस प्रकार | 
वादों के बोसो पर खड़ा करके उसकी बढ़ाई मनवाने की. 
प्रकांड प्रक्रियाएँ चल रही हैं, उससे मैंने अपनी नई कविताओं | 
को दूर ही रखा है '? इस प्रकार निरीह घोषित किया--यह | द 
भी एक चिन्त्य आत्मस्तुत । 
ली कविता में “तराजू को धर' ` “अफसर नेता बन? 
जसा असगति, तीसरी कविता में रजाई के लिए “बबूल के 
गोंद जेसी'- “दादा को, पोते को, बाप को, बेटे को दस घंटे 
मजे देती'*'कोए की बीट जैसी" 'थूक हो अथवा किसी 
रास को” आदि अश्लील ओर बीभत्स उक्लियो, बारहवीं 
कविता में “पत्नी वह लाचारी जिसको लोक-लाज ही लादे ( 
रहंती कवि के मत्थे' “पत्नी वह सामाजिक फासी "बीबी | 
वह बीमारी मन को'' 'टी० बी० ही बस उसे समिए' ` पत्नी | 
का संकट पत्नी तक ही क्या केवल, नहीं-नहीं वह `संतानों : 
तक” आदि वाहियाती, सत्रहवीं कविता में “कविता की | 
भाषा, लामा का लासा, खाओ निराशा, पीओ बताशा, _ बै 
पठप है घूप ` काला है भात'* 'साली हैं सात” आदि | 
बेतुकी बातें और “मस्जिद में जिमनास्टिक, चकले में | 
शिवाला” जैसे साम्प्रदायिक असज्जन-भाव, अठारहवीं कविता 
में “साहित्य उल्लू दै, जैसे कश्मीर की नजर में कुल्लू है... 
लगाक्रे घर में अगवा” जैसा बेतुकापन, सत्ताइसवीं में “बीबी 
कुछ नहीं, साली सब कुछ हे ; श्रद्धा कुछ नहीं, गाली सब 
कुछ है” जैसी अनर्गलता तथा अद्ठाइसवीं में वही साम्प्रदायिक 
असज्जनता--पता नहीं कौन-सा व्यंग्य है ? ः 
-ण्लालघुऊ 


लेखक- अत्रिदेव विद्यालङ्कार 


मूल्य--साढ़े तीन रुपये ; 
_ सौंदर्य के प्रांत आकर्षण स्वाभाविक है । मनुष्य में : 
को सजाने-सँवारने की प्रवृत्ति आद्काल से ही पायी जाती 
यह बात दूसरी है कि विभिन्न कालों में उनके 
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न्तर रहा च । जरबके लोग जगल्‌। थ आर्‌ उनम प्रश्तुत क्‌ दो भागों म्‌ से प्रथम भाग में 


की बू तक नहीं आई थी, उस समय सी, लोगों में पूण पत्र संकलित किये गये हैं जो बजा 


इछ ऐहे 
जजी के न 


देखा जाता है। गये थे आर समय-समय पर उनसे प्राप्त भी किये गये 


इसके द्वितीय भाग में ऐसे पत्रों का तंग 
आदानप्रदान उस काल के देशी राज्या के रानी 
कर्ताओं के संग हुआ था | 
हि के - सारत की आजादी की 
चर्चा हमारे प्राचीन साहित्य में विशेष रूप से हुई है हे जोंग नो मे तक दंगे रे जा] 
में लेखक ने इस विषय पर विभिन्न दृष्टियो | ह्‌] 
ही बारीकी से विचार किया है । विभिन्न प्रामाणिक 


जमनाल 


यद्यप इनमें बहुत-से पत्र व्यक्तिगत आधार पर तिते 
गये हँ, पर उनसे हटकर इनका महत्व 
र त्व सामाजिक राजनीतिक 


दु ओर राष्ट्रीय दृष्टियों से कम नहीं हे। २ 
क बनाने का सफल प्रयास किया _ ह । प्रसाधन हीं है। - 


ता, प्राचीन भारत में प्रसोधन के विभिन्न रूप, - तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना की झलक इन पत्रों में ह 
पड़ती हे ऑर भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के इतिहास के लेब 
को इन पत्रों द्वारा काफी सहायता मिल सकती है, इसमें तनः 
सी संदेह नहीं । इन पत्रों की सबसे बढी विशेषता इनं 

- निहित सेवा, त्याग और राष्ट्रीय भावनायें हैं, जो हमार इन 
नेताओं ओर इन पत्रों के लेखकों में कूट-कूट कर भरी थीं। 


इम इस पुस्तक के द्वितीय भाग के मान्य प्रस्ताव 
“लेखक के इन शब्दों से पूणेतः सहमत हैं कि इनसे “हार 
_ आजादी के इतिहास के बहुत से पृष्ठों पर प्रकाश पढ़ता है। 
` - इन पत्रों द्वारा हमें जमनालालजी और अन्य रा 
` नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व को नजदीक से श्रथ 
ह करने में सहायता मिलती दै । 
">. इन पत्रों की भाषा में एक अपनत्व का 
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। उपन्यास मासिक में अधिक पढ़े जाने वाले | 


पुष्पी कार्यालय, कठरा, इलाहाबाद के तीन अनोखे. 


तथा 


रोचक प्रकाशन 


“छु? 8 गुरू जासूस? ३ “ञअुस्कान्त 


प्रकाशित होते हँ। पृष्ठ सं० १५० मूल्य ॥) 
सुन्दर तिरंगा कवर होता है। _ 
आज हो अपनी प्रतियाँ अपने समाचार-पत्र-विक्रत्ा से खरीदें। | 
गे मिलने पर हमें लिखें । 
| __ कुछ शहरों में एजेन्टो की भी जरूरत है 5 
i) SS ह ८ 3 > 
आने में रुपया यानी एक रुपए की पुस्तक बेआने में | 
शरत्‌, टेगोर, बंकिम तथा अन्य प्रसिद्ध लेखकों की पुलकं | ८ 
छे आने प्रति रुपया की दर से खरीदने के लिए नया.सूचीपत्र | 
| मुफ़्त मंगाइए तथा हिन्दी साहित्य की - 
व । सेवा में हाथ बटाइए | 
` झर्न सण्ड को०, पुस्तक प्रकाशक व विक्रेता 
- ` ` षण बा० ४६, इलाहाबाद-१ 


१ 
/ 
१ 
१ 
र 
र 
१ * उपर्युक्त प्रत्येक उपन्यास पत्रिका में हर माह सुन्दर रोचक उपन्यास 
र 
! 
{ 
! 
? 
१ 
$ 
१ 


बिंदु-कम पूववत हे | 


हिंदी के मोलिक उपन्यास 

“कु वर्ग (क) ` 

१. गोदान (१०+१०+६+५+१०+१०ञ+०ञ 
५१०क६+१०क+१०+५+१०ऋ६) १३१; २. 
चित्रलेखा ( ७--४--१० +-५+६--६+-१०-+ ५-4 
# }३+४+६क४) ८४; ३. कंकाल ( ६--४+६-+ 
 १०--१-१२--१०--६-4-४) ५५; कर्मभूमि (१०--६ 
 नज्व «40१ न£4-७) ५५ । 

व वर्ग (ख) 

२६ से ५० बिंदु तक प्राप्त करनेवाले उपन्यास :-- 


प्रतिशत । 


a (7) दो उल्लेख प्राप्त करनेवाले उपन्यास :-- | 
5 `१. ग्न ४०; २. निमेला २६; मेला आँचल २६; ३, सेवा सुनीता, गर्म राख, परख, रंगभूमि, शेखर एक जीती 
_ -सद्न, २८; नदी के द्वीप २८; बलचनमा २८ । यी नॉद (लेत तिही सन्यासी (जोर) 
iF 9 (गा) छलना, विमाता (अवध नारायण) क; 
१० से २५ बिंदु तक प्राप्त करनेवाले उपन्यास ~ (7) तीन उल्लेखवाला उपन्यास :-- 
दत लालरेखा (कुशवाहाकांत) २१; २. 'नीलम (कुशवाहा गिरती दीवारें । > 
कांत) १८; २. वयं रक्षाम£१७; ४. गिरती दीवारें ठ 
(अश्क) १६; मृगनयनी ( व्र दावन लाल वर्मा ) १६; १, पढ़ने के उद्दे श्य रूप सें १४ व्यक्तियों ने 042 
` सुनीता (जैनेन्द कुमार) १६; शेखर एक जीवनी का उल्लेख किया है। सिद्धांततः सत्तर प्रतिशत 2 | 
` (अन्ञेय) १६; ४. तितली (जयशंकर प्रसाद) १४; ५, ने “ज्ञांनार्जन? को महत्त्वपूर्ण माना। मनोरंजन मात्र | 
जहाज का पंछी (इलाचंद्र जोशी) १३; ६. विद्रोही... उद्देश्य माननेवालो की संख्या कैव दो न्य 
सुभाष (कुशवाहा कांत) १२ । प्रतिशत दै । एक ही व्यक्ति ने पढ्ने को त व 
र वग (घ) - (जो श्रम के कारण है ) आर दो Ge 
उल्लेख प्राप्त करनेवाले उपन्यास : ` के साथ ज्ञानाजेन को उद्द श्य माना 
कायाकल्प, भूदानी सोनिया, चन्द्रकान्ता, मद. २, उपन्यास के विभिन्न तत्वों को महच्वपूर 


। रात, वैशाली की नगरवधू , अधूरी नारी, माधवी 
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प्रधान सवक्षक ८: डा० रामखेलावन हे 


[ राजा देवकीनन्दन हीरक जयन्ती कॉलेज (झु येर) के. २० छात्रों की वाचनाभिरुचि का सर्वेक्षण कः 
जा रहा हे । इनमें चार छात्राएं आर सोलह छात्र ह। असतन छात्राका वथ १६६ चप हे | नगरनिवातियी |. 
` झी संख्या सात है अर्थात्‌ पेंतीस प्रतिशत और ग्रामवासिर्यो को तरह अर्थात्‌ पेंसड प्रतिशत । पुगेर जिते न 

के निवासियों की संख्या सोलह अर्थात्‌ अस्सो प्रतिशत है और अन्य स्थानां के निवासियों की कुल चार र रा 


i 


गढ़ कु डार, प्र माश्रम, नारी, भाँसी की रानी, द्य 
तीन वषे, मातृत्व का अभिशाप, राम-रहीम, समरयागरा 
पत्थर के ओठ, गोद, संस्कार, छोटी-सी बात, परेर | 
पुजारिन, बड़ी-बड़ी आँखें, कुलीन घराना, तीसरा नेत्र, | 
समिधा, पुरुष और नारी, बूँद ओर समुद्र, श्रलका, 
गदर के फूल, पथिक, निरुपमा, नारी-हृदय, सूरदास, 
अप्सरा, पतन का अन्त, झूठा सच, त्याग-पनन, रकग ओर | | 
रंग, निर्मोही हृदय, सोना और खून, राही, काते कोप, | 
देशद्रोही, रूपाजीवा, तन्तुजाल, भेबरा, प्रेत और छाय, 
रैन अँधेरी, निराला दिल, पपीहरा, चूड़ियाँ। 


की संख्या क्रमपूर्वक दै-मनोनश्ञा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


१ न टन र 


गित क 
तिशत); र 
ल फवाण 
का मनोवैज्ञानिक संयोजन-२ (दस प्रतिशत) ; चरित्र- 
'बत्ररा--२ (दस प्रतिशत); कथोपकथन--१ ( पाँच 
प्रतिशत ) एवं नए प्रयोग-) (पाँच प्रतिशत) & द 
३, साहित्य-विधार्ञो में उपन्यास का सर्वश्रेष्ठ माननेवाले 
- द्वी संख्या बीस अर्थात्‌ शत-प्रतिशत है । उपन्यास के 
- श्रतिरिक्त नाटक में भी रस लैनेवाले की संख्या १ टे 
कविता से भी आनन्द लेनेवाले की संख्या केवल २ है | 

दर्शन में भी रुचि रखनेवाला व्यक्ति केवल एक है। 
कथा सर्वाधिक रुचिकर साहित्यिक विधा है । 

४, गोदान को सर्वाधिक रुचिकर माननेवाले आठ व्यक्तियों 
में पाँच नगर-निवासी हैं (इनमें एक महिला भी हैं) । 
चार महिलाओं में से केवल एक ने गोदान को सर्वाधिक 
सचिकर माना है । 

५, सर्वाधिक रुचिकर मानेजानेवाले उपन्यास यथाक्रम हैं:-- 
गोदान (८ उल्लेख); चित्रलेखा (२ उल्लेख); कंकाल 
(२ उल्लेख); कर्मभूमि (२ उल्लेख); चित चोरः ज्वालां 
प्रसाद केसर (१ उल्लेख); गवन (१ उल्लेख), नदी 
के द्वीप (१ उल्लेख), गिरती दीवार ( १ उल्लेख ), 
कायाकत्प (१ उल्लेख), भूदानी सोनिया (१ उल्लेख) । 

३, निम्नतम स्थानवाले ग्रंथ यथाक्रम हैं :-- 
बलचनमा, रूपाजीवा, तन्तुजाल (रघुवंश), भॅवरा 
(कुशवाहा कान्त), गिरती दीवारे (अश्क), कंकाल, 
नीलम (कुशवाहा कान्त), . रात चोर और चाँद 
ew 
बिमाता (अवध 5 रा), रन अरी (समथनाथ शु), 

व ना 
त. 

हाहे 


-: शका और एक व र टे क 
गरा का |] ही व्यक्ति ने स्वीन्द्रनाथ ठाकुर 


य गोकी A पा 
5. सत मार को : ES 
£ आनंद मठ? (बंकिम -चन्द्र) को 


कान्त) [ बंकिम चंद्र चटजी के 
का इस स्थान पर्‌ दो व्यक्तियो ने उल्लेख 


कै व्यक्ति ने शरच्चन्द्र चद्टोपाध्याय के .- 
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मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण-४ तीन-तीन व्यक्षियों ने हिंदी की मौलिक रचना माना दै। . 


` वाहियात? । 


।रायण), निराश दिल (आरजू), ` 


: प्र मचन्द के इन सात उपन्यासो की चर्चा किसी-न-किसी 


- निम्नतम स्थान पर उल्लिखित उपन्यासों के दोषों के 


_ निर्बलता ओर नीरसता चार व्यक्तियोंको खडकी है | 


ॐ 


इसी प्रकार चरित्रहीन (शरचन्द्र), आँख की क्िरकिरी 
(रवीन्द्रनाथ ठाकुर), युद्ध और शान्तिः (ताल्सताय), 
देवदास (शरच्चन्द्र), शेष प्रश्‍न (ासच्चन्दर), बड़ी बहू, | 
विराज बहू जैसे उपन्यासो को हिन्दी का मौलिक उप- छ 
न्यास माननेवालों का भी अभाव नहीं हे । 
स्थान पर हुई हैः-- 

गोदान (१३१)+निर्मला (२६)--कमभूम (५५) ‡ 
गवन (४०)+-सेवा सदन (२८)¬प्रेमाश्रस (८)+ | 
रंगभूम (६)=३०० । इस प्रकार प्रमचन्द की सात 
कृतियों को ' तीन सौ बिंदु प्राप्त हुए । प्रसाद के दोनों 
उपन्यासो (कंकाल ओर तितली) के उल्लेख हुए आर 
उनकी सम्मिलित बिंदु-संख्या ६६ ही है । | 


रूप में निम्नलिखित तथ्य दिए गए हैं। भाषा की 


अर्थात्‌ बीस प्रतिशत व्यक्तियों का ध्यान भाषा पर है 
ओर इन्होंने आंचलिक शब्दों के विशेष प्रयोग को 
अरुचकर माना है। अश्लीलता को सात व्यक्तियों... 
(पैंतीस प्रतिशत) ने गित दोष माना है। एकचे 
पात्रों की अधिकता को अरुचिकर माना दै और एक ने | 
घटनाओं की प्रधानता को । दो व्यक्तियों ने एकांगिता | 
आर एकदेशीयता को अरुचिकर माना दै । "प्रेत और | 
छाया” के संबंध में एक उक्ति आई है--सन्दर प 
एक व्यक्ति ने 'मामा' को जेनेन्द्र कृत उपन्यास कहा 
है; इसी प्रकार ठाकुर गुरुभक्त सिंह कृत 'नूरजहाँ” को” 
भी उपन्यास की संज्ञा मिली है । महादेवी कृत “अतीत 
के चलचित्र” को भी उपन्यास का गौरव दिया गया है । 
बीस व्यक्तियों ने १०४ पुस्तकों के नाम दिए, जिनमें 
नौ अनूदित ग्रंथ हैं और तीन ऐसे हैं जो उपन्यास 
नहीं हैं । इस प्रकार केबल. ६२ मौलिक उपन्यास 
अतः औसतन ४-६ ग्रंथों के ही नाम आए। `| 


RP 


में पुस्तक-व्यव 
संगठन और भम 


__ दूसरे प्रान्तं में तत्‌-तत्‌ प्रान्तीय भाषाओं के प्रकाशकों आर. पुस्तक-व्यवसायियों के संगठन अपने हितों गे 
सबल ओर स्चेष्ट हो रहे हैं | पुस्तकों पर से विक्री-कर उठाने आदि के आन्दोलन के द्वारा, विक्री-कर को रे 
ने अपनी सबलता का पर्याप्त प्रमाण दिया है, और अब सरकारी खरीदों में अव्यावसायिक दवाबों की ती 
नाम पर व्यवसाय को पूँजी की तंगी में डालने की चाल, कागज आदि कच्चे मालों की तंगी या चोर र 
र समस्याओं को सुलमाने की ओर भी वे आगे बढ़े हैं | बिहार म भी पुस्तकों पर से बिक्री-कर, देरी से ही सही जा ० 
गर, उसमें पुस्तक-व्यवसायियों की संगठन-जैसी कोई दुरुस्ती का भी दावा है, वैसी बात पूरे तौर पर तो क. 
जा सकती | इस व्यवसाय से संबंधित बहुत-से मामलों में हमारा यह बिहार बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है, इ. 
बात को अब तो मान ही लेना चाहिए, ताकि पुस्तक-व्यवसायियों का संगठन उसके निराकरण की ओर सचेष्ट हो. 


मसलन, इस विहार में ये कई कमजोरियाँ हैं :--( १ ) यहाँ की सरकार, पस्तक-खरीद के मामले में, यहाँ के. छ. 


नौं को, साधारण त्रोच्चित्य के नाते भी, कोई महत्त्व नहीं देती, जबकि यह सत्य है कि सरकारी ढंग की. खरीद यदि 
दम बन्द कर दी जाय, तो यहाँ का यह व्यवसाय, इतर प्रान्ता क इस प्रान्त में व्यवसाय के मुकाबले, अपने-ग्रापको 
ओर भी ऊँचा 5हरा सकता है | और, सिद्धान्ततः, खरीद के मामले में, 'किसी भी प्रकार के सरकारी प्रोसाहन 
का अश, अपने पैर पर किसी व्यवसाय को सदा के लिए न खड़े होने देना ही है । (२) यहाँ के व्याव | 

पने हाथ से ही अपनी हालत को कम तंग नहीं बना रखा है | जेसे; कमीशन और पाटठय-पत्तक-दाखिते ; 


क व्यवसाय करनेवालो के अलावा, अन्य किसी को कमीशन देना, किसी भी व्यवसाय की बु | 


एक-दूसरे को गिराने के लिए, जिस-तिस को कमीशन देना, या अपने ब |. 

कमीशन के नाम पर लगा देना तो और मी बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे ही, पाठय के लिए पुस्तक-दाविति | 

की कुछ भी छोर को विना सोचे, उससे आगे तक; पुस्तकों की सजावट पहुँच-पैरवी ओर करे. 
उछाल में पूँजी को लगा देना, उससे कम दुर्भाग्य नहीं है। (३ ) इसके अशा १ पाठक है 

| शोको स्तर किस प्रकार उठे, किस प्रकार पाठकों की माँग ओर विभिन्न 
मी को समझकर तदनुसार योजनाबद्ध तरीके से उस ओर अग्रसर हुआ जाय, किस प्रकार अलग 


का विषय हे कि गत वष से बिहार-पुस्तक-व्यवसायी-संघ कुछ सक्रियं हुआ है। २६ है रो 


पाटे, भाषण-माला के अतिरिक्ता स्पष्ट म 
[या | और, उसी का नतीजा प ही 
-ह्ी समम रहे हैं। | 
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_जगत? में समीक्षार्थ प्रकाशन की एक ही प्रति भेजने की जरूरत है । 

पुस्तक-जगत? हर महीने की पहली तारीख तक या [शित द्वोता है। . 
बार्षिक मूल्य ३) २० मात्र है ; ढाक-व्यय अलग से नहीं लिया जाता । फुटकर साधारण अंक का 

मूल्य २५ नए पेसे 

विज्ञापन-संबंधी भागड़ों का निपटारा पटना की अदालतों में ही. होगा 

पुस्तक-जगत* का आकार डबल-क्राउन अठपेजी दै और दो कॉलमों में यहें:कम्पोज होता दै । 
- बिज्ञापन की द्र इस प्रकार 

आवरण प्रथम ४७ ( आधा ) 

आवरण अंतिम पृष्ठ ( पूरा ) 

» द्वितीय एव तृतीय पृष्ट 
भीतर का पूरा पृष्ठ 
.. २ आधा पृष्ठ 
२२ एक चोथाइ पृष्ठ 
चौथाई पृष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकार करने में हम असमर्थ होंगे 
विज्ञापन-विभाग 
पुस्तक-जगत ; ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ | 
i SS 
| आपके पुस्तकालय के लिए कुछ बालोपयोगी अनमोल पुस्तके 
[ बिहार सरकार के शिक्ता-विभाग द्वारा प्रकाशित बाल-ग्रथसूची में विशिष्ट रूप से कृतः 
ध्यमिक ( मिडल ) विद्यालयों के लिए 
क्रम र० पुस्तक 2505 लेखक 


३० ` मुदा के देश में ललित मोहन 
प्राथमिक ( प्राइमरी ) विद्यालयों के लिए 
अनोखी कहानियाँ | _ ललित मोहन - 
चरवाहा और परी. श्रीवास्तव; हिमांशु. - 
दिलचस्प कहानियाँ देवी, कृष्णा 
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नूलनन्‍्त वरण विन्यास 
मूल्य - : ३७ नए पेसे 


द्रे 


सजुकेणानल पह्लिशर्स, पटना-४ | 
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डू हिन्दी पॉकेट-बुक्स में एक महर हत्वपूण कड़ी 
आर रत्न - सुत्त - साहित्य्य 


भिनेय ऐतिहासिक नाटक | 
० मनोवैज्ञानिक उपन्यास... | 
० यथार्थवादी उपन्यास . ९ / 
७ प्रतिनिधि कथा-संकलन Fe 
. ७ संस्मरण-साहित्य 
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| 
'ख्यातिलब्ध नाट्य-कथा-शिल्पों के समर्थ ग्रनुवाद २ 
| 
। 
| 
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` पाप एन, गरी एग जा! 


व्यापारिक नियमादि के लिये लिखें 


अग्रिम डर बुक करनेवाले के हिल में. विशेष सुविधा 
मुख्य वितरक 


एजुकेशनल पब्लिशर्स, पठना- 
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